मह्य ८) 


प्रथम उंस्करण--मार्गशीर्ष २०१३ 


तमण्डल लिमिटेड, बनार- 
५०१५० है 


प्रकाशक-आं 
कपूर, शानमण्डल 


सुद्रक-ओमशकीरी 


लिमिटेड वाराणसी 


पूज्य पिता 
श्री मधुराद्तजी जोशी 
को 
सादर समर्पित 


अचस्बतबनत 


.. मुझे कुमारी शांति जोशीके नीतिशाख्रको प्रस्तादना लिखनेमें अत्यन्त 
हर्ष हो रहा है | आनन्दके साथ ही मुझे इस बाठका भी गर्व है दि उनकी 
पुस्तक अब प्रेसमें चडी गयी है | वास्तवमें मेरे कहनेसे ही उन्होंने इस 
पुसतकको लिखनेका निश्चय किया | अभी कुछ समय पूर्व विश्वविद्याल्यके 
छात्रोंके लिए हिन्दीमें कोई भी प्रामाणिक नीतिशासत्रकी पुस्तक नहीं प्राप्त 
थी और आज थोड़ी-सी पुस्तकें सुलभ होनेपर भी मुझे लगता है कि कुमारी 
जोशीकी पुस्तक एक बहुत बड़े अभावकी पूर्ति करेगी | उन्होंने पूर्ण लगनके 
साथ इस पुस्तकको लिखा है| शिक्षित लोगोंके लिए भी यह नीतिशाखत्रके 
एक परिचयके रूपमें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मेरी दृश्टिमें हिन्दीमें 
ऐसी कोई भी कृति नहीं जिसमें कि प्राचीन यूनानी विचारकोंसे लेकर 
आधुनिक पाश्चात्य नीतिज्ञोतकर्के नैतिक दर्शनके विविध पक्षोंका अध्ययन 
एकत्र किया गया है | इसका ऐतिहासिक और आलोचनात्मक पक्ष उच्च 
परीक्षाओंके छात्रोंके लिए भी महत्वपूर्ण प्रमाणित होगा | 

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तककी व्यापक माँग होगी और यह विश्व- 
विद्यालयके दर्शन-विभागके उपयुक्त सिद्ध होगी | में लेखिकाकी सफलताके 
लिए झुभ कामनाएँ करता हूँ | 


दर्शन-विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
१ सितम्बर ५६ 


आर० एन० कोल 


दो शछद 


प्रस्तुत पुस्तकें मेंने विश्वविद्याल्यके छात्रोंकी आवश्यकताओंको 
ध्यानमें रखते हुए प्राचीन कालसे लेकर अर्वाचीन काल्तकके पाश्चात्य 
नीतिशेंके विचारोंका ऐतिहासिक, विकासात्मक तथा आलोचनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है | नीतिशाखत्रका विषय अत्यन्त 
जटिल तथा गम्भीर है और इसका सम्बन्ध मनुष्यके देनिक आचरणसे ही 
नहीं, उसके जीवनकी सूक्ष्म मान्यताओंसे भी है, जो निरन्तर विकासक्रम्मे 
हैं। नीतिशाख्रके अध्ययनके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनेक पक्षेसि 
मानव-जीवनके नैतिक सत्यको अहण करते हुए उनमें एक व्यापक और 
गम्मीरतम सामझस्य स्थापित किया जाय | इस पुस्तकमें नीतिशाखत्र सम्बन्धी 
प्रायः सभी प्रमुख विषयोंका समावेश कर मानव-आत्माके नैतिक विकासके 
सोपानमें उनका स्थान निर्धारित किया गया है। विभिन्‍न विचारकोंके 
इृष्टिकोणोंको प्रस्तुत करते हुए, मेंने, उनके विचारोंकी तुलनात्मक आलो- 
चना कर, छात्रोंके मानसिक निर्माणके लिए. नेतिक दर्शनको उपयोगी 
बनानेका प्रयास किया है । मुझे विश्वास है कि इस पुस्तकके अध्ययनसे 
छात्रोंके मनमें नैतिक जिशासा ही उदित नहीं होगी वल्कि नीतिशास््रके 
सर्वाज्ञीण ज्ञानसे प्रेरणा ग्रहण कर एवं अपने व्यक्तित्वका संस्कार तथा 
विकास कर वे जीवनकी चरितार्थताका अर्थ भी समझ सकेंगे | 

पुस्तकको लिखनेमें मैंने उन सभी पुस्तकोंसे सहायता ली है जो मुझे 
प्राम हो सकीं हैं और उन सभी विचारकोंकी में ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे 
जाने-अनजाने प्रभावित किया है | इस पुस्तककों लिखवानेका श्रेय प्रोफेसर 
आर० एन० कोलको है जिन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखकर मुझे प्रोत्साहित 
किया । मैं उनकी इृतझ् हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ) 


१ सितम्बर ५६ शांति जोशी 


कन्‍ुऋग्हँंका 
प्रथम साग 


सामान्य परिचय 
3८ 


अध्याय १: नेतिक समस्या पृष्ठ १-१९ 
विषय प्रवेश : नीतिशास्त्रकी उत्पत्ति : शब्द-विज्ञानके अनुसार 
नीतिशासत्रकी परिभाषा : मूलगत नेतिक प्रत्यव; उचित-अनु- 
चित, झुभ-अश्युमका स्पष्टीकरण : परम शझुभका अभिप्राय : 
परम शुभका स्वरूप : नीतिश्ास्त्रका विषय और क्षेत्र : नीति- 
शासत्रकी उपयोगिता--उसकी पक्षका समर्थन तथा उसके विरुद्ध 
अपवादोंका खण्डन : बह निर्माणात्मक है: नीतिशास््रके दो 
रूप--निर्माणात्मक तथा आलोचनात्मक : उसका ध्येय वैय- 
क्तिक नहीं सर्वकल्याणकारी है : विवेकसम्मत धर्म : वास्तविक 
और उपयोगी | 

अध्याय २: नीतिशास्त्र और विज्ञान पूछ २०-३६ 
नीतिशासत्र--एक विज्ञन--विज्ञानका अर्थ : विज्ञानके दो वर्ग 
नीतिशाख्र एवं नीतिविज्ञान  नीतिशासत्र और यथार्4-विज्ञानमें 
स्पष्ट मेंद : तत्वदर्शनसे सामीप्य : आचरण कल्यकी सम्मावना ६ 
व्यावहारिक दर्शन | 

अध्याय ३: तीतिशास्त्रकी प्रणालियाँ पृष्ठ ३२७५-४४ 
नीतिशासत्रकी प्रणालियोँ : दार्शनिक और वेशानिक विधषिमें 
भेद : वैज्ञानिक विधि: अमनोवैज्ञानिक विधि: मनोवैज्ञानिक 
विधि ; दार्शनिक विधि : आलोचना--नैतिक विधिकी ओर: 

ए्््‌ 


३८3) 


कत र्‌ अर 

नीतिशास्रमें दोनों प्रणालियाँ परस्पर निर्मर : नैतिक प्रणाढी-- 
समन्वयात्मक । 

अध्याय ४: नीतिशासत्र और अन्य चिज्ञान पृष्ठ ४५-६६ 
नीतिशासत्रका अन्य झात्रोंसे सम्बन्ध + जीवशास्र ; समाज- 
शास्त्र ; अर्थशात्र : ईइवरविद्या : राजनीति : तत्वदर्शन । 

अध्याय ५: नीतिशास्थका मनोवेज्ञानिक आधार 

तथा नेतिक निर्णयका विषय पृष्ठ ६७-८५ 

मनोवैज्ञानिक ज्ञानकी आवश्यकता: मनोविशानसे सम्बन्ध: 
नैतिक निर्णयका विषय--आचरण : दो प्रकारके कर्म--इच्छित 
और अनिच्छित : अभ्यासगत कर्म भी इच्छित हैं: आचरण- 
का मनोवैज्ञानिक विस्लेपण--पश्चु और भनुप्यक्ते क्मोमें भेद : 
निर्णीत कर्मके निर्माणात्मक अज्भ : इच्छाका महत्व : नैतिक 
कर्मकी समस्या : आचरणके दो रूप--बाह्य और आन्तरिक ; 
प्रेरणा : उद्देश्य : प्रेरणा और परिणामके विवादका निष्कर्ष । 

अध्याय ६: नेतिक प्रत्यय पृष्ठ ८६-९८ 
कर्तव्य, अधिकार--सासान्य आर्थ : नैतिक अर्थ ; कर्त्तव्य और 
नैतिक बाध्यता : कर्त्तव्यकी पूर्ण और अपूर्ण वाध्यता ; कर्तव्य 
और सद्युण-दुर्गुण : पाप और पुण्य : सड्डत्प-स्वातन्त्य और 
उत्तरदायित्व | 

अध्याय ७: सड्डुब्पशक्तिकी स्वतन्त्रता पृष्ठ ९९-१११ 
स्वतन्त्र सड्डूल्पश्क्ति--आवश्यक नेतिक मान्यता ; नियतिवाद : 

. अनियतिवाद : विवादका मूल--प्रेर्णा : एकाड़ी दृष्टिकोणोंका 
परिणाम--नैतिकता अर्थश्वन्य: आत्म-निर्णीत कर्म $ नियतिवाद 
और अनिवतिवाद | 

अध्याय ८: नेतिक मिर्णयका मानद्ण्ड पृष्ठ ११२-१२५९ 
विषय प्रवेश : नियम और ध्येबवकी समस्या : यह समस्या मिथ्या 





बज डरे ब्् 

'है : नैतिक आदेश बाह्य आदेशके रूपमें प्रकट हुआ : ऐतिहा- 
सिक स्पष्टीकरण--अस्थिर जीवन : स्थिर जीवन ; नियमोंका 
“जन्मदाता--प्रचलित नैतिकता : उसके विभिन्न रूप $ प्रचलित 
नेतिकताका मानव : प्रचलित नैतिकताकी दुर्वल्ताएँ : कमियों- 
को दूर करनेका प्रवास : आन्तरिक नियमका बोध : अस्तर्वोध- 
'की स्थिति : आस्तरिक नियमकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ : 
नेतिक नियमका स्वरूप--आन्तरिक होते हुए भी वस्तुगत और 
सार्वभीम $ ध्येयकी धारणा उन्हें सार्वभौमिक प्रामाणिकता 
देती है | 


द्वितीय भाग 
नैतिक सिद्धान्त 
म्यध्याय ९: खासमान्य निरीक्षण पृष्ठ १३३-१४६ 
(क) विभिन्न नैतिक सिद्धान्त 
नैतिक आदर्श ; विवादका कैन्द्र--व्यक्तिका स्वभाव : भावना 
--सुखवाद :; बुद्धि--बुद्धिपरतावाद : विरोधकी प्रमति--सम- 
न्वयकी ओर पूर्णताबाद | 
ह (ख) पूर्व-खुकरात युग 
"हिरेक्लिटस : डिमोक्रिय्स : पाइयेगोरियन्स : सोफिस्ट्स : प्रकृति 
ल्‍और .रीति-रिवाज परस्पर विरोधी : ज्ञान--झ्ुभ, सापेक्ष और 
वैयक्तिक | 
(ग) खुकरात 
“सोफिस्ट्सकी आलोचसा--शुभ वस्तुगत है : सदगुण, शान, 
आ्आनन्द एक-ही हैं| 


--४।पणा 


(छ) डर: खुकराद झुग 
सुकरातका प्रभाव : सुकरात पन्‍्थ : भिन्न शाखाएँ, । 
श््यय १० *$ सुखवएद्‌ पूछ १७७-दिदिरे- 

भूमिका । 
.. आचील खुखबाद घबा मत वैज्ञानिक सुखबाद्‌ 
५ सुखवाद-- सिने ; ध्येय 
लिक, अनुभवगम्ध, 


व्द् खुखबादकी आल 
क्रेवछ इन्विबंठल 


पु ९. 

मनोवेज्ञारत 
त्वदर्धन- सी सुखवाद : 
हूँ: 


एक दूसरेके पर 


जडवादी ण 
ढ्में विरोध + 
मनोवैद्यारनिक आतन्तिना 


द्धि, इच्छा 


>> 


नेतिक आदेश 
सुख और ककत्तंव्यमें विरोध : समन्वथकी ओर प्रयास--नैतिक 
आदेशका अर्थ : नैतिक आदेश --दो प्रकार : असफलता व्यव- 
“हार कुशलताकों महत्व, विरोधी उक्तियोंकों स्वीकार : अनैतिक | 
अरवोचीन खुखवबाद ५ नेतिक छुखवबाद 
अर्वाचीन सुखवाद नेतिक है : दो प्रकार-स्वार्थ, परार्थ | 
स्वार्थ खुखबाद : हॉव्स 
'जड़वाद, इन्द्रियसुखवादी मनोविज्ञान और नैतिक स्वार्थवादका 
“समन्वय : मनुप्यका खमाव-स्वार्थी, आत्म-संरक्षण और सुख- 
-का इच्छुक : नीतिशास्त्र--वोंद्धिक स्वार्थवादकी उपज : वैय- 
क्तिक-सामाजिक सुखका प्रध्न : नेतिक आदेश--आवश्यक 
“ओर उपयोगी : श्रान्तिपूर्ण मनोविज्ञान : सिद्धान्तकी विशिष्टता | 


परार्थ सुखबाद : उपयोगिताबाद 
“सामान्य परिचय : परार्थ सुखवादके प्रमुख प्रवर्तक । 


9०७5 


वंधम ; 
-सुख ही एकमात्र वाड्छनीय ध्येय--नैतिकमनोवैज्ञानिक सुख- 
चादका समन्वय : स्वार्थसे परार्थकी ओर : उपयोगितावबाद 5 
नेतिक आदेश द्वारा सामूहिक सुखकी प्राप्ति : प्रेरणा, परिणाम, 
उद्देश्य : परिमाण--सुखवादी गणना : व्यापकता : त्रुटिया--- 
“विशेषता | 

मिल 
डउपयोगितावादके प्रचारकके रूपमें : मिलका उपयोगितावाद-- 
उसकी विशिष्टता : नैतिक ध्येब--सुख; नैतिक-मनोवैज्ञानिक 
सुखवाद : नैतिक मापदण्ड--सामान्य सुख : तार्किक युक्ति 


हलक छ्द्‌ बन 

द्वारा पुष्टि ; मनोवैज्ञानिक प्रमाण-स्वार्थसे परमार्थ : आन्त- 
रिक आदेश--सजातीय भावना : उपवोगिताबाद--उच्च 
आदर्शका पोपक : सुखकी क्रमिक व्यवस्था--मुणात्मक भेद : 
असफलता : मिल्क्री सफलता और असफलता । 

श 

नेतिक सुखचादकी आलोचना 
मनोवैज्ञानिक सुखवादसे अधिक व्यापक--दोहरी कठिनाई :- 
नैतिकताके उद्वमकी खोज : स्वार्थ और परार्थका विरोधपूर्ण 
सामझ्त्य : नैतिक कर्त्तव्य तथा सदूगुणक लिए स्थान नहीं है :: 
सुखवादी गणना असम्भव : नेतिक सापदण्डकी कठिनाई | 
अध्याय. १२५: खुखबाद (परिशेष) पृष्ठ २९०-रणए: 

सहजज्ञानवादी उपयोगिताबाद 
सिजबिक : सिजविकके पूर्व उपवोगितावादकी स्थिति : नैतिक 
सिद्धान्तका रूश्ष्य ४ आलोचनात्मक पक्ष--सहजनज्ञानवाद और 
सुखवादका समन्वव : वोड्िक उपयोगसितावाद---दर्शनिक . 
सहजज्ञानवाद : सुख ही परम झुम है : सुख वितरणकी समस्या-- 
न्याय, आत्मग्रेस, परोपका रिता : व्यावह्यरिक बुद्धि । 

सहजज्ञानवादी उपयोगितायादके साथ खुखबादकी 
आलोचना 
'सिजविकके सिद्धान्तका मूल्य : स्वार्थ परमार्थका अनमेल मिलाप : 
चेतनाका स्वरूप : घ्येव वोद्धिक है, न कि भावनात्मक ६ 
शुभके बस्तुगत और गुणात्मक भेदकों नहीं समझा पाये : चरिय-- 
की अपूर्ण व्याख्या : खुख और आनन्द | 
सुखवबादकी विकासवादी खुखवबादमे परिणति. (६. 
विकासवादी खुखबाद : प्रकृतिवाद_ 


न्‍- रे «- 
अध्याय १३६४ प्रकृतिवाद पृष्ठ एण५-३०४ 
| सामान्य परिचय 
प्रकृतिवादका अनिश्चित प्रयोग : प्रकृतिवादका विशिष्ट अर्थ--- 
डर्विनके पूर्व विकासकी धारणा: विकासकी प्राकृतिक और 
आदर्शवादी व्याख्या : नीतिशाखत्रकों डार्विनकी देन : विचारकों 
द्वारा विकासवादकी व्याख्या | 
विकासवादी खुखबाद 

विकासवादी नीतिज्न--स्पेंसर : विकासकी धारणाका नीतिमें 
प्रवेश--नैतिकता विश्वप्रकृतिका अंग: शुभ--अश्युम और 
सुख-दुखके अर्थ : सन्निकट ध्येब और परम ध्येय--नैतिक 
मापदण्ड : स्वार्थ ओर परमार्थ : नैतिक चेतनाकी उत्त्ति : 
नेतिक नियम अनुभवनिरपेक्ष नहीं हैं: समाजकी व्याख्या + 
सापेक्ष ओर निरपेक्ष नीतिशास्त्र ।- 


लेस्ली स्टीफेन 
नैतिक ध्येय--स्वास्थ्य : निरपेक्ष नीतिज्ञात्रकी आलोचना | 
अलेग्जैण्डर 
सामाजिक सन्तुरून : नेतिकताके क्षेत्र प्राकृतिक चयन | 
पा. 
आडठोचना 


नेतिकताका प्राकृतिक विज्ञान : इसे सुखवाद कहना श्रान्तिपूर्ण 
है ; अनावश्यक आश्यावाद ; सामझस्य : सामाजिक जीवस्वना- 
का रूपक सन्देहजनक है : सहजज्ञानवादका विरोध--नैतिकता- 
की उत्पत्ति $ कर्तव्यकी भावना ; स्वार्थ-परमार्थका प्रश्न : 
नैतिक कठिनाई | 
अध्याय १४७४ परकृतिवाद (परिशेष) पृष्ठ ३००-३२७ 
फ्रेडरिक नीत्से 
जीवनी : सिद्धान्तका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ः अतिमानवका 


अंक ८ जे 
सिद्धान्त ः यूनानी सम्वताका प्रभाव--समस्त मान्वताओंका 
पुनमू ल्वीकरण : ईसाई धर्मका खण्डन : उपयोगितावादी नैति- 
कता : सोह्देश्य मैतिकता--संकल्प स्वतन्त्र नहीं है : नेतिक 
सापेक्षता : शुभ-अश्यमकी परिभाषाएँ--छुख-दुःखका अर्थ : 
सीत्सेके सिद्धान्तका भावात्मक पक्ष--अतिमानवका सिद्धान्त, 
उसकी पुष्टि : प्रभुओं और दासोंकी नेतिकता । 
आलोचना । 
मानवताके ध्वंसकी ओर : श्रेष्ठताके नामपर दानवता $ अससा- 
नता अनैतिक है ; तकहीन असंल्कृत सिद्धान्त | 
अध्याय १५: वुद्धिपरतावाद पृष्ठ २१४०-३६१ 
सामान्य परिचय : दो रूप । 
प्राचीन उच्म चुद्धिपरतावाद : सिनिक्स और सुटोइक्स 
सिनिक्स ; दिद्वे घवाद : ध्येय : सदगुण : सुखबादका खण्डन : 
सिनिक जीवन: आपल्येचनात्मक परीक्षण : सुकरातसे थोथा 
साम्य : विश्वनागरिकतावाद स्वार्थवाद है: अमावात्मक पक्ष 
प्रसुख है; अनेक दुर्वलताओंसे युक्त £ वेराग्यवादकी प्रथम 
अभिव्यक्ति : स्टोइक कालकी स्थिति : स्टोइक्स : सदगुण : 
व्यावहारिक नैतिकता $ ज्ञान, खदगुण, छुम-अश्युम : भाव- 
हीनताकी स्थिति : विश्वनागरिकतावाद 5 प्राकृतिक नियमका 
अर्थ : कर्तव्यकी व्याख्या 
आलोचना 
व्यक्तिवाद : जीवनकी सारहीनता : आदर्श और वास्तविकताका 
द्वैत : निराशाबाद : कर्तव्यका सम्प्रदाय : खुखका स्थान: 
मह्यनता । 
अर्वाचीन उग्र वुद्धिपरतावाद $ ईसाई बैराग्यवाद 
ईसाई धर्म और स्टोइक्स : नैतिकताका सूल-खोत हृदय है: 


हृदयकी पवित्रता : ईसाके जीवनका प्रभाव--वैराग्यवाद और 
सदाचार : आश्रमिक जीवन : व्यावहारिक पक्ष; सदगुण, विद्व- 
अन्घुत्व : ईसाई धर्म श्रद्धा और विश्वासका धर्म है। 
अध्याय १६: चुद्धिपरतावाद (परिशेष). पृष्ठ ३६२-४०१ 
अर्वांचीन उच्र वुद्धिपरतावाद--काँट 
जीवनी : जीवनमें नियमनिष्ठताका प्राधान्य $ नीतिशासत्रकी 
दार्शनिक प्रश्ठभूमि : नेतिक अनुभव : मनुष्य स्वशासित है : 
खद्यासित जीवनमें भावनाके लिए स्थान नहीं है ; सुखवाद 
अनैतिक है : नैतिक आदेश--निर्पेक्ष आदेश : शुभ संकल्प : 
कर्तव्य और प्रद्गत्ति : कर्त्तत्य और पूर्ण संकल्प : सदगुण ओर 
आनन्द : नैतिक नियम रूपात्मक हैं : आचरणविधियाँ । 
। आलोचना 
नीतिवाक्य असन्तोषप्रद हैं: बराध-नियमकी सीमाएँ : नैतिक 
सिद्धान्त--कैवल सार्वभौम अतः विषयहीन : भावनाका नेतिक 
मूल्य ; भ्रान्तिपूर्ण मनोविज्ञान : सिद्धान्तमें अस्पष्टता--भाव- 
नाएँ आत्म-सन्तोषका अज्भ : नेतिक जीवनमें कर्तव्यका अर्थ : 
वैराग्यवाद अपने-आपमें अपूर्ण ः सुखवादी भूल : एकमात्र 
प्रेरणाको महत्व देना अनुचित है; सदूगुण ओर आनन्द : कांटके 
कठोरतावादका व्यावहारिक मूल्य  निरपेक्ष नेतिक आदेशका 
महल : इतिहासको बुद्धिपरतावादकी देन । 
अध्याय १७३६ सहजज्ञानवाद्‌ पृष्ठ ३०२-४१५ 
सहजज्ञानवाद्‌ ओर अन्तर्बाँघ 
प्रवेश ; सहजज्ञानवादका व्यापक अर्थ ; प्रकृतिबाद तथा सहज- 
शानवादका ऐतिहासिक विवाद | 
अन्तवॉधका व्यापक प्रयोग 
अन्तर्बोध--उसका अर्थ ; काबून्त : धर्म ः सुखबाद $ प्रचल्ति 


न १० +- 
अर्थ $ अन्तवोधकी उपर्युक्त परिभापाओंकी सीमाएँ--सहजज्ञान- 
वादके अनुसार अन्तर्वोधका अर्थ | 
अध्याय १८४: सहजज्ञानवाद (परिशेय) पृष्ठ 38१६-४३ 
६  सहजजश्ानवादकी शाखाएँ 
दार्शनिक ओर रूढ़िवादी झाखाएँ : दोनोंमें मौल्कि एकता है : 
पूर्णावादी सहजज्ञानवाद : सहजज्ञानवाद--हॉव्सकी आहढो- 
चनाके रूपमें : दो रूप--बोद्धिक, नैतिक वोध : सहजज्ञानवाद 
-“ज्ूमकी आलेचनाके रूपमें | 
ह . आडोचना 
बिना ध्येयकी धारणाके आन्तरिक नियम अपूर्ण £ सहजज्ञान- 
वादका व्यापक ओर संकीर्ण अर्थ : अन्तबोध पर विश्वासोंका 
प्रभाव : अन्तर्वोधके स्वरूपकी श्रान्तिपूर्ण व्याख्या : बुद्धि और 
भावनाका द्वैत : अन्तर्वोधकी परिभापामें सुधार : अन्तर्बोधकी 
सार्वभौमिकता सन्देहप्रद है: विकासवाद और सहजज्ञानवाद : 
अन्तर्तध्यश्नन्य अन्तवोध : पूर्णतावादकी सहजज्ञानवादकों देन : 
महत्वपूर्ण देन--नैतिकताका निरसपेक्ष रूप | ह 
अध्याय १९४ सहजज्ञानचाद (परिशेष) पृष्ठ 3२९--४८७ 
कुछ महत्वपूण सहजज्ञानवादी वुद्धिवादी 
सहजज्ञानवाद-परिचय 
कडवर्थ 
नैतिक विभक्तियाँ शास्वत हैं : प्लेटोका प्रभाव : वैज्ञानिक और 
नैतिक सत्योका साहम्य : अन्तर्वोध और झुम आचरण | 
कम्वरलेंड 
सर्वहितका सिद्धान्त : सर्वहितके सिद्धान्तकों सिद्ध करनेंगें अस- 
मर्थ : सामान्य नेतिकताका समर्थन | 


जा 3 अल 
छाके 
पदार्थविज्ञानका रूपक : गणितसे साहश्य : व्यावह्य रिक सुझाव 5 
सदाचारके नियम : नियसोंकी असफलता : गणितका रूपक- 
अनुचित । ८ 
बुलेस्टन 
तकंशासत्रका रूपक ; सत्य-असत्य द्वारा नैतिक आचरणका 
स्पष्टीकरण : अविरोधका नियम $ कर्म अर्थगर्मित हैं : आचरण- 
का मानदण्ड ; आलोचना--तकंशासत्रपर आधारित मानदण्ड 
अनुचित ; तकशासत्र आवश्यक, पर नीतिशास््रका शास्ता नहीं $ 
सिद्धान्तकी विशेषता । 
वुद्धिवादी सहजज्ञानवादका आलोचनात्मक 

मूल्याड्डुन । 
हॉब्सके स्वार्थवादपर असफल आघात : शुभका स्वरूप-- 
अमूर्त : हॉब्सवादसे मुख्य भेद--निष्पक्षताका सिद्धान्त ; व्याव- 
हारिक और चिन्तनबुद्धिका क्षेत्र : गणित और पदार्थविज्ञानके 
रूपककी सीमाएँ | 

नेतिक वोधवाद 
सामान्य परिचय ; हॉब्सकी आलोचना : बुद्धिवादी सहजशान- 
वादियोंसे भेद | ह 
शैफ्द्सबरी 

हॉव्सका परम स्वार्थवाद अवास्तविक : सोन्दर्यवादकी स्थापनो- 
' मैतिक ज्ञानकै मूलमें नेतिक बोध : झुभका स्वरूप--स्वार्थ और 
परमार्थका प्रन : शुभ और आनन्द--स्वार्थ और परमसार्थ 
सोन्दर्ययोध और नैतिक बोधमें भेद : नेतिक आचरण समझानेमें 
असमर्थ ; श्रेष्ठता | 


->१२- 

हचिसन 
नेतिक विभक्तियाँ तथा नैतिक बोध : बुद्धिवादी सहजज्ञानवादके 
विरुद्ध : मनोवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव-प्रवृत्तियोंका स्पष्टी- 
करण ; बय्लरसे प्रभावित : नेतिक बोधका अर्थ--अस्पष्ट | 

नैतिक वोधवादकी आलोचना 
नैतिक बोधका हृठपूर्वक समर्थन : नैतिक वोधवाद--भमूर्त 
बुद्धिको धारणाका परिणाम : महत्वपूर्ण देन | 
चट्लर 

आन्तरिक और बाह्य निरीक्षण अन्तर्वोधके सर्वोच्च अधिकारकी 
स्थापना करता है: धार्मिक मनोद्ृत्ति--समाजका आवशविक 
रूपक : मनुष्यका ख्माव--सामालिक : मानव-खमाव भी एक 
विधान है : विधानकी धारणा--सक्रिय प्रवृत्तियोंका विधान: 
अन्तर्वोध तथा अन्य प्रवृत्तियाँ : अन्तर्वोध $ अन्तवोध और स्वा- 
भाविक : नैतिक वोध ओर अन्तर्वोध | 

आलोचना 
विधानकी धारणा वैराग्यवादकी विरोधी: समन्वयात्मक सिद्धान्त 
--धर्मका प्राधान्य : परम खवार्थवादका मनोवैज्ञानिक खण्डन : 
अन्तर्वोधका अनिश्चित प्रयोग : अन्तर्वोध ओर आत्मप्रेमक 
सम्बन्धकों समझानेमें असफल : व्यक्तिवाद और उत्तरदाबिल् : 
आधुनिक विचारधारापर प्रभाव ; उपयोगितावाद : अन्तर्बोधकी 
आदेशकी प्रामाणिकता | 

अध्याय २०: पूर्णतावाद पृष्ठ ४८८-५४३ 

आात्माका स्वरूप: बौद्धिक अथवा भावुक : बुद्धि-भावनाका 
योग ४ आत्मा और समाज : दोनोंका सम्बन्ध अनन्य : खार्थ- 
परमार्थका प्रश्न : पूर्णतावादका परिचय | 


सनक: ५ ३ नली 
प्राचीन कारू- प्लेटो 

सुकरात के विचार तथा प्रणाली : विद्यमान सामाजिक व्यवस्था 
स्वीकार, $ परम्परागत नैतिक सदूगुण : आदर्श राज्य : 
वैयक्तिक और सामाजिक शुभ ; सुखका स्थान : आदर्श और 
वास्तविकताका हैत | 

हे अरस्तू 
प्लेटो से मिन्‍नता--मानवतावाद : विज्ञानोंका प्रथकत्व $ नीति- 
शासत्रका स्थान : प्रणाली : परम शुम--विभिन्‍न धारणाओंका 
खण्डन : प्लेटोकी आलोचना : मनुष्यका स्वभाव : कस्याण--- 
थेओरिआ : मध्यममार्गका सिद्धान्त : स्वेच्छित कर्म और उत्तर- 
दायित्व; सद्गुण : विवेकसम्मत सदगुण : नैतिक सद्युण + 
उदात्त व्यक्तित्व : आत्माका अर्थ | 

आलोचना 
बोदड्िक और अवौद्धिक आत्माका प्रदन ! बस्तुगत झमकी 
धारणा : मानवताबाद : सद्शुणोंका स्वरूप : प्लेटो और अरस्तू- 
की प्रणाली | 
अर्वाचीन पूर्णतावाद 
प्रवेश | 
हीगल 
कांट ओर हीगल ; हीगलका तत्वदर्शन : इन्द्गात्मक प्रणाली 
मानस दर्शन: आत्मगत मानस : वस्तुगत मानस : कानूनी 
अधिकार ; मैतिकता : सामाजिक नीतिशास्त्र  पूर्णराज्य + 
व्यक्तिका मूल्य । 
ह आन 

ग्रीन ओर कांट : ग्रीन ओर हीगल तथा अन्य विचारक : तत्व- 
दर्शन : मनुप्यका स्वरूपः सुखवाद तथा कांटका खण्डन--शुभ 


+ १४-- 
सट्डूल्पका स्वरूप : सदड्डुत्पका रूप: नैतिक शुभ ; नेतिक 
आदर्शका स्वरूप और विकास $ निरपेक्ष तथा सामान्य कर्त्तव्य | 

च्रेडले है 
शुभ और व्यक्ति : ज्ञानकी सीमा : नेतिक आदर्श और कर्तव्य : 
आदर्श आत्मा । 
आलोचना 
नेतिक विकासका अर्थ $ पूर्णतावाद और जन्य सिद्धान्त : 
विरोधोंमें सामझस्य : कल्याणकारी मार्गकी ओर | 
अध्याय २९ : सूलयचाद्‌ पृष्ठ ५३४-५०८ 

प्रवेश ; शुम और मूल्य ; मूल्यवाद तथा अन्य विचारक : 
मूल्यकी समस्या £ मूल्यका आर्थिक प्रयोग : मूल्यक्े दो रूप ६ 
मूल्योंके विभिन्‍न स्तर : आम्यन्तरिक शुभ वेयक्तिक भी है; 
मूल्योंका उत्तरोत्तर विकास--ठुल्नात्मक स्थिति ; आभ्यन्तरिक 
मूल्य : शुभ, नेतिक झुम और परम शुभ : शुभ और ओऔचित्व- 
आत्मगत और वस्तुगत ओऔचित्य : शुभ-अशुभसे परे : मूल्य- 
वादका स्थान | 


तृतीय भाग 
ह ३ ८० 
कुछ अन्य नावक (सद्धान्त 
अध्याय २९४ चार्वाक-दर्शव पृष्ठ ५६१-५७२ 

चार्वाक-दर्शन एवं जड़वाद : उत्त्ति-काल तथा ग्न्थ : चार्वाकका 
अर्थ : दो वर्ग : छुद्ध घुद्धिमय जीवन अथवा निःस्प्हतावादकी 
प्रतिक्रिया; धर्मेकी कठु आलोन्नना : जड़वादी दर्शन--प्रत्यक्षपर 
आधारित : चार्वाक नैतिकता : परम ध्येय-कास : निःस्पृहता 
अवांछनीय | 


किले 5 प्‌ न्ब् 
आडछोचना 
भोगवादी :ः अनैतिक : अन्तर्निहित सत्य : अमान्य और 
अवाजञ्छनीय दर्दान | 
अध्याय २३: काले माकले पृष्ठ ५७४२-५८७ 
जीवनी : हीगलकी इन्द्वात्मक प्रणाली : इन्द्वात्मक भौतिकवाद ; 
मावर्स ओर हीगलमें भेद ः ऐतिहासिक दृशन्त द्वारा स्पष्टीकरण : 
समाजका विश्लेषण--विरोधी वर्ग : सामाजिक नेतिकता वर्ग 
नैतिकता है : आशिक व्यवस्था विभिन्‍न विभिन्‍न विचारोंकी 
न्मदात्री : नेतिक विचारोंकी असत्यताका स्पष्टीकरण : नैतिक 
सापेक्षयाद : स्वतन्त्रताका अर्थ  साम्यवाद तथा साध्य और 
साधनकी समस्या | 
| आलोचना 
आर्थिक मूल्याक्वन : साध्य-साधनका प्रइन : आन्तरिक चेतना 
अनिवार्य : जीवनके दो पक्ष--ऊर्ध्य और समतल : व्यक्ति 
नगण्य : नैतिकताका अर्थ : विरोधाभास | 
अध्याय २४७: गीता पृष्ठ ५८८-५०९५९ 
रचनाकाल और रचयिता : गीताकी समस्वयात्मक दृष्टि : नैतिक 
मूल्य : कृष्ण तथा अर्जुनका व्यक्तित्व: नैतिक समस्या और 
उसका समाधान : कर्म, अकर्मका प्रश्न--शंकराचार्यका मत : 
कर्मयोग और कर्मसंन्यास : निष्काम कर्म-प्रद्ृत्ति और निद्वत्ति 
मार्गका समन्वय : आत्म-झुद्धि और अर्पण-बुद्धि निष्काम कर्मके 
लिए. अनिवार्य : वसुधैव कुठुम्बकम--व्यक्ति और समाज : 
कर्मवाद--स्वतन्त्रताका प्रश्न | 
आलोचना 
मार्गनिर्देशन : फलासक्ति अनुचित : वेशग्यवादकी अख्वीकार : 
व्यक्ति नगण्य नहीं है । 


अलध्याय 7 
नैतिक समस्यत 


मनुष्य अन्य जीवधारियोंसे अधिक श्रेष्ठ-स्थितिमें है। वह बौद्धिक 
और विवेकशील है। उसके कर्म स्वतन्त्र और स्वेच्छाकृत होते हैं । कर्म 
अथवा क्रियाकलाप ही उसका जीवन है। वह यह 
जाननेका प्रयल्त करता है कि मानवगोरवके अनुरूप 
कर्म कौनसे हैं | इस जिज्ञासाने उसका ध्यान आवश्यक और कल्याणग्रद 
नियमोंकी ओर आऊकृष्ट किया । नेतिक प्राणी होनेके कारण उचित-अनु- 
चितकी भावनाएँ उसके खाभाविक गुण हैं । उसमें कर्मोका समर्थन और 
विरोध करनेकी एक अवाध प्रवृत्ति है। वह खमाव एवं प्रकृतिवश ही 
नकर्मोका मूल्यांकन करता है | उनके ओचित्य-अनोचित्यके बारेमें निर्णय 
देता है। अपने देनिक जीवनके चिन्तन और वार्ताल्पमें वह अनेक 
प्रकारके निर्णय करता दे । “वह दुष्ट है या सुजन है ! मुझे क्या करना 
चाहिये ! क्या मेरा कर्म अनुचित था ? कर्तव्य ओर अधिकारके क्‍या 
अर्थ हैं ? शुभ और अश्युभका क्‍या अमिप्राय है ? जीवनका ध्येय क्या 
है ?-आदि, अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प वह किया करता है। यही 
नहीं, उसके मानसमें उसके व्यक्तित्वके अनुरूप गरुर्णा और अवगुणोंकी एक 
अनजानी परिभाषा रहती है। इस परिभापाके अनुरूप ही उसका चिन्तन- 
शील मानस उसके सम्मुख कुछ मान्यताएँ एवं आदर्श रखता है । वह 
इस आदर्शके अनुसार अपने प्रश्नोंकी हल करता है। अपने वातावरण, 
शिक्षा और वंशानुगत गशुर्णों तथा जीवन सम्बन्धी अनुभवोके कारण वह 
अनायास ही मानने लगता है कि झठ बोलना, चोरी करना, दराब पीना, 
गाली देना आदि अनुचित कर्म हैं। वह अपने उन्नत खमावके कारण 


विपय्रप्रवेद 


र्‌ नीतिशास्त्र 
स्वार्थ और असत्वका विरोध करता है । उसकी नैतिक चेतना यह जानना 
चाहती हैं कि उसकी घारणाएँ और विचार कहाँतक ठीक हैं; वह इनका 
परीक्षण ओर स्पष्टीकरण करना चाहती है; बौद्धिक विश्छेषण द्वारा श्रेयस्कर 
कर्मोको अपनाना चाहती है। वह निःश्रेयसकों समझनेका प्रयास करती . 
है और परमश्रेबके स्वरूपकों समझना चाहती है । 

यदि इतिहासकी ओर दृष्टि करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्यके 
मनमें जब गम्भीर विचारों तथा विवेचनाओंका उदय हुआ तो सर्वप्रथम 
उसका ध्यान वाह्य जगतकी गुत्थियोंको सुलझानेकी 
ओर गया। कुछ काल पश्चात्‌ उसने जीवनकी 
व्यावहारिक आवश्यकताओंकों सुल्झानेका प्रयास 
किया | उसने सम्पूर्ण व्यक्तिको समझना चाहा | जीवनकी विभिन्न अंगोंका 
मनन करनेपर वह इस परिणामपर पहुँचा कि वुद्धिजीवी केवल पेट भर- 
कर--शारीरिक आवश्यकताओंकी पूत्तिसे ही--सुखी नहीं रह सकता | 
उसकी सामाजिक चेतना और वोड्िक आत्माने उसे कर्तव्य और अधि- 
कारका पाठ पढ़ाया । उसकी पाशविक प्रद्ृत्तियोंकी संवर्मित करके उनका 
उनन्‍नवन किया । उसको जीवनका ध्येय जाननेके लिए, प्रेरित किया | यही 
प्रेरणा नीतिश्ास्त्रकी जन्मदात्री है। इसी प्रेरणाके कारण वह परम्परागत 
भावनाओं, प्रचलढनों ओर अम्बातोंको समझना चाहता है। प्रचलित सास्यं- 
ताएँ और आस्थाएँ जीवनकी प्रगतिमें तथा मनुष्यको आत्म-सन्तोष देनेमें 
कहाँतक सहायक होती हैं, उसकी वोद्धिक जिज्ञासा एवं नैतिक चेतना इस 
सत्यको निरन्तर खोजती है । नीतिशासत्र, इस दृष्टिसे, वह बौद्धिक प्रणाली: 
है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय किया जाता 
है। मनुप्यके लिए क्या उचित है, उसे प्रचलनों और अभ्यारसोंका कहाँतक 
अनुकरण करना चाहिये; उसे अपने स्वतन्त्र इच्छित कर्म द्वारा किस ध्येब- 
की प्राप्ति करनी चाहिये, आदि सब बातें नीतिशाज्रके ही अच्तर्गतः 
आती हैं। 

मनुष्यकी बुद्धिने सर्वोच्च ध्येय (निःश्रेयल) को जाननेका तथा उसकी 


२ / [के 
नातद्शास्रका 


०] 
उत्पाच 


नैतिक समस्या ि 
नैतिक प्रव्नत्तिने समाजमें प्रचलित रीति-रिवाजों और अभ्यासोंको समझनेका 
प्रयास किया | अभ्यासों एवं रूढ़िरीतियोंका उद्धव 
आकस्सिक घटनाके रूपमें नहीं होता | वे मनुप्यक्री 
आन्तरिक आवच्यकताओं और स्वभावकों व्यक्त करते 
ह। वे देश, समाज और व्यक्तिके आन्तरिक जीवनके 
सूचक हं। नीतिशास्त्र उनपर न्यायसम्मत निर्णय देनेका प्रयास करता 
है। वह सनुप्यकी आदतों ओर रीति-रिवाजोंका विज्ञान है । शब्द-विज्ञान- 
के अनुसार एथिक्स (७09८5) अर्थात्‌ नीतिश्षास्त्र ग्रीक एथीस . 
(६४०७) से लिया गया है | एथीसका अभिप्राव चरित्र ((878८४८३) 
है| यह चरित्रका विज्ञान है। एथिक्सका ही पर्यायवाची शब्द 'मॉरल 
फिलांसफी! (॥॥07४] 9705०7०7ए) है । मॉरल शब्द डेटिनके 'मारेस 
(0०९४) से लिया गया द | इसका सर्वप्रथम प्रयोग रीति-रिवराज और 
अभ्यासके अआर्थमें हुआ | इस प्रकार मॉरल फिल्सफीका अर्थ हुआ : रीति- 
रिवाज, प्रचलन और अमभ्यासका दर्शन | यह मनुष्वके चरित्रका विवेचन 
कर उन तत्वोंकी जानना चाहता है जिनके आधारपर वे स्वमभावतः-- 
अभ्यासवश--कर्म करते हैं | यही नहीं, यह उन तत्वोंके ओजित्य-अनो- 
चित्यको भी समझना चाहता है | यह भनुप्यके छुभ या उचित आचार __ 
(९०॥०घ८० का अध्ययन करता हे । यह चरम ध्येयकों समझनेका-ग्रबार 
करता दे ओर उसके अनुरूप ही आचारको शुभ ओर 
इसके अनुसार वही कर्म श्रेबस्कर हैं जो चरमथ्येय अथवा निःश्रेयसकी 
प्राप्तिमें सहायक होते हैं । इस दृष्टिसे यह साधारण बुद्धिगम्ब विश्वासोंको 
समझना चाहता है। यह सामाजिक प्रथाओं, धार्मिक आस्थाओं, राज- 
नीतिक निवर्मों ओर व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभ्यासोंका विवेकसम्मत 
बेब्लेपप करता है और यह बतानेका प्रयास करता है कि व्यक्ति अपने 
दैनन्दिनके जीवनमें इन आस्थाओं, विचारों और विश्वासोंकी अपनाकर 
अपने व्येयको कहाँतक प्राप्त कर सका है| उसके कर्म ध्येबकी प्राप्तिके 
लिए कहाँतक सफल साधन कहे जा सकते हैं| साधनकी सफलता और 


शब्द-विज्ञानके 
अनुसार नीति- 
शासखत्रकी परिभाषा 








है नीतिशास्त्र 


असफल्ताको समझानेके लिए यह झुभ-अश्युम, उचित-अनुचित शब्दोंका 
प्रयोग करता है | कर्तव्य, अधिकार, वाध्यता, सद्युण, उत्तरदायित्वाँ आदि 
भी इन्हींके अनुगामी शब्द हैं | 

यह बतछाया जा चुका है कि नीतिशासत्र जीवनके परंमलक्ष्यकी खोज 
करता है। इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें सार्थक कमोंको वह शुभ या उचित कहता 
है और जो कर्म उपयोगी नहीं होते उन्हें अनुचित या 


मूलगत नैतिक ञ कट 
अशुभ कहता है। अतः ये शब्द अधिकतर बविशे- 


प्रश्नमय : उचित-  .. श * 
अजित! बॉस प्रणोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं। बेसे ([२४॥४) उचित 
पी शब्द लैटिन शब्द रैकटस (२८८४५) से बनता है 
हर जिसका अर्थ है सीधा अथवा नियमके अनुसार 
हक पक है सीधा अथवा नियमके अनुसार | 


किसीके चरित्रको उचित कहनेका तात्पर्य यह होता है 

कि वह विशिष्ट नेतिक नियमोंके अनुसार कर्म करता है । किन्तु नियमका 

सम्बन्ध ध्येयसे होता है। वे ल्क्ष्यकों सम्मुख रखकर बनाये जाते हैं अतः 

. नियम, लक्ष्य या ध्येयकी पूर्तिके लिए, साधनमात्र हैं। यदि जीवनका 
ध्येय सुखी रहना है तो सुखी रहनेके लिए आवश्वक नियमोंके अनुसार 
कर्म करना उचित कहलायेगा और इसके विपरीत अनुचित । कोई भी 
विशिष्ट कम या तो उचित ही होता है और या अनुचित | उचित और 
जुभ (8०००) आपसमें विरोधी लगते हैं । किन्तु इनमें मोलिक सम्बन्ध 
होता है। यह सम्बन्ध शुभके अर्थकों समझनेपर स्पष्ट होगा। 'गुड 
(४2०००) का सम्बन्ध जर्मन शब्द गुटों (8) से है जिसका अर्थ शुम 
होता है | झुभसे अभिप्राय है जो परमग्ुभके लिए उपयोगी है, जो उसकी 
प्राप्तिके लिए. साधन है। अधिकतर शुभ शब्दका प्रयोग दो अर्थोमे होता 
है--साधन और साध्य; झुम और परमशुभ | परमशुम ([पत/8/6 
8००१, अर्थात्‌ $फ्राफ्रापाय >0्रणप) से. अमिप्राय उस परमध्येय 
([]प्राप्रभा८ थ॥र्र) से है जो कि अपने आपमें परिपूर्ण है। पूर्णता जिसका 
अन्तर्जात गुण है | नैतिक दृष्टिसे साथ्य ओर साधनमें कोई विशेष मेद नहीं 
१, देखिये साग---१ अध्याय---६ 


| 
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है। जो एक दृष्टिसे साधन है वही दूसरी इृष्टिसे परिणामतः साध्य हो 
सकता है। शुभ और उचितमें भी कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है। दोनोंका 
अधिकतर एक ही अर्थमें प्रयोग होता है। उसी ध्येय और कर्मको शुस 
ओर उचित कहेंगे जो कि परमध्येयकी प्राप्तिमें सहायक होता है | 

परमञ्ुभ वह है जो अपने आपकमें मूल्यवान है, जिसके लिए और 
सब कर्म साधनमात्र हैं। शुभकी सर्वोच्च स्थिति ही परमग्युभकी स्थिति 
है। झुभके, मात्राओंके अनुसार, अनेक भेद होते हैं। 
शुभ, अधिकशुभ, परमशुभ आदि । अथवा शझुभकी एक 
ऋ्रमिक श्रेणी होती है ओर इसकी सर्वोत्तम स्थिति ही परम- 
झुभकी स्थिति है | परमशुभको निर्धारित करना ही नीतिशासत्रका ध्येय है | 
परमशुभके अनुरूप ही यह कर्मोकों शुम-अश्युम, उचित-अनुचित कहता है | 

परमशुभ या परमलक्ष्यसे क्या अमभिप्राय है ! निःश्रेयसका क्‍या 
रूप है ? जीवनका क्या ध्येय है ? नेतिक आदर्श किसे कहते हैं ! उपर्युक्त 
सभी प्रइन पर्यायवाची हैं। वे एक ही साध्यके सूचक हैं ! नीतिशासत्र - 
इसी साध्यके जाननेका प्रयास है। यह साध्य वह संगतिपूर्ण इकाई है 
जिसका सम्पन्ध सम्पूर्ण जीवनसे है | मनुष्योंके स्वभावका विवेचन करने- 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि वे अपने कर्मोकों अनेक प्रकारकी प्रेरणाओं 
द्वारा संचाल्ति करते हैं | व्यक्ति-व्यक्तिमें जीवनके ध्येयके बारेमें मतभेद 
होता है। कोई .यशका अभिलापी है, कोई धनका और कोई जीवनमें 
आनन्द और उल्लासका | कुछ विश्व-श्रमण करना चाहते हैं। कुछ 
समाज-सु घारक ओर कुछ राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं | यही नहीं, 
एक ओर भभूत लगाकर, कोपीन पहनकर घूमने-वाले वेरागी, संन्यासी 
हैं और दूसरी ओर आमोद-प्रमोद भोग-बिल्समें रत रहनेवाले इन्द्रियजीवी | 
प्रथम यह है कि नैतिक दृष्टिसि जीवनका ध्येय एक है अथवा अनेक | 
यदि एक है तो इन विभिन्‍न ध्येयोंके बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया 
जा सकता है। नीतिशास्त्र मनुष्यके अनुभव या आचारके किसी विशिष्ट 
क्षेत्रक अंपनेकी सीमित नहीं रखता है। वह समस्त आचारों अथवा 


परमशुभका 
अभिप्राय 
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सम्पूर्ण अनुभवोका अध्ययन करता है। और इस निष्कर्पपर पहँ 
- चेता हैँ कि इच्छित वर्ग और वस्तुएँ दो प्रकारकी होती 
जो स्वतः मुल्यवान हैं ओर वह जो उपयोगी हैँ | प्रथम प्रकारके क्मोंके 
गुण मोल्कि, आम्यंतरिक और निरपेक्ष हैं | दूसरे मकारके कमोंके गुण 
गौण, बाह्य ओर सपेक्ष हैं| एक साध्य है, दूसरा साधन है | 

स्थूल दृष्टिसे वह भासित होता है कि ध्येय अनेक हैं जो वेबक्तिक 
तथा आत्मगत हैं। किन्तु वासतवमें विभिन्‍न ध्येय अपने आपमें परम नहीं 
हैं | वह परमध्येयक्रे लिए. साधनमात्र हैं| मनुप्य धन या अन्य इच्छित 
वस्तु, धन या अन्य इच्छित वच्ठुके लिए नहीं चाहता वरन्‌ किसी विशिष्ट 
आदर्शकी पूर्तिके लिए। साधारणतः जिनको हम साध्य समझते हैं वे 
अपने मूल रूपमें साधनमात्र हें | उनका सापेक्ष महत्व है । अतः विभिन्‍न 
ध्येयोंका परमध्येय एक ही है। यह निरेक्ष ध्येब अनन्त सापेक्ष ध्वेयोंकी 
संगतिपूर्ण इकाई है। यह वह ध्येय है जिसकी प्राप्तिके लिए मानव सदैवसे 
प्रयत्नश्षील रहा है, जो एक बोद्धिक प्राणीके लिए. परमवांछनीय है तथा 
जो ध्वेब अन्ततः एक है। नैतिक ज्ञानके अनुसार शुभ अपने सर्वोत्तिम रुपमें 
एक ही है, जीवनका परमआदर्श भी एक ही है और यह अद्वितीय आदर्श 
ही नैतिक निर्णयकी कसोटी या मापदण्ड है | 

यदि यह सान छें कि सर्वोत्तम छुम एक है तो इसका क्या स्वरूप है ! 
झुभक स्वरूपक वारेमे नीतिशेके विभिन्‍न मत हैं, जो विभिन्‍न सिद्धान्तोंके 
अध्ययनसे ही स्पष्ट होंगे | संक्षेपमें, कुछ विचारकोंफे 
अनुसार, जीवनका सर्वोत्तम शुभ इन्द्रियसुख दे, 
कुछके अनुसार झुद्ध वोद्धिक जीवन ओर कुछके अनुसार आत्म-सन्तोष् है । 
नेतिक सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि परमशुमको 
समझनेमें कहाँतक सफलता मिली है, उसको कहाँतक समझा जा सका है, 
उसके आदेशको व्यक्ति क्यों मानता है, और यह आदेश आन्तरिक है या 
वाह्य | नीतिशास्र इस आदेशको अन्तःप्रेरित अन्तरुदूभूत और अन्तरारो- 
पित सानता है । उसका कहना है कि विवेकशील आक्ता-प्रुद्ध व्यक्ति 


परसशुभसका स्वरूप 
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नैतिक आदर्शकों, उसके अन्तर्गत गुणोंके कारण स्वयं स्वीकार करते हैं | 
क्योंकि वह उनकी नैतिक चेतना ओर वोद्धिक आत्माका आदेद है| वह 
आन्तरिक और परम है। परमआदेश ही परमवांछनीय श्ुम है। नैतिक 
रूपसे जागरूक प्राणी इसका अनिवार्यतः पालन करते हैं। अरस्तू 
(8750॥)6) के अनुसार नीतिश्ञासत्र उस विचार या धारणाको खोजता 
है जो कि मनुप्यके लिए परमशभ या वांछनीय है | जिसे वह स्वयं उसकी 
पूर्णताके कारण स्वीकार करता है। विवेकसम्मत और स्व॒तःवांछनीय आदर्श 
आन्तरिक आदेश होता है। अतएवं मानव-जीवनमें जो आदर्श स्वतः- 
'निहित है, नीतिशास्त्र सामान्यतः उसीका अध्ययन है । 
नीतिशास्त्रका विषय ओर क्षेत्र क्या है? वह 
मनुष्यके किस सत्यको महत्व देता है ! 

नीतिशासत्र मानवताके उच्चतम आदशॉका 
पोषक है | वह मनुष्यकों बताता है कि वह श्रेठ्ठ प्राणी है, उसे मानव- 
गोरवके बोधसे प्रेरित होकर कर्म करने चाहिये । इसी उद्देश्यसे वह परम 
आुमकी ग्लोज करता है। उसके अनुरूप कर्मोंक़े ओचित्य-अनौचितको 
समझानेका व्यवस्थित प्रयास करता है। उसके क्षेत्रकी परिभाषा देना, 
'डसकी सीमित या कैरिद्रित करना, अत्यन्त कठिन है। उसका विषय 
व्यापक है। समस्त नैतिक चेतना ही इसका क्षेत्र है, जो मनुष्यक 
आचरण एवं उसके सम्पूर्ण जीवनकों आच्छादित करती है। वह मनुप्य- 
के क्रियाकलापों और कर्मोंका मृल्यांकन करता है, जो इस सत्यपर 
आधारित है कि मनुष्य आत्म-प्रबुद्ध प्राणी है, स्वतन्त्र है, उसके जीवनकी 
गति अर्थहीन या सारहीन नहीं छक्की गति नैतिक और प्रयोजनीय 
| बह उच्चतम आदर्शकों प्राप्त कर सकता है। इस आधारपर नीति- 
शास्त्र मनुष्यफे आचरणपर गुणात्मक निर्णय देता है। कर्मोक्ा नेतिक 
आल्यांकन करनेके लिए वह गुण-अवगुण, कंत्तव्य-अधिकार, शुभ-अश्धभ, 
उचित-अनुचित आदिका बौद्धिक विश्लेषण करता है। उनके पीछे जो 
सत्य है उसे जाननेका भी प्रयास करता है। सम्पूर्ण मानवजीवनका 


' नीतिशाखका 
विषय ओर क्षेत्र 


८ मीतिशास्त्र 

व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना एवं सानवता और सम्बताके आदर्शको 
स्पष्ट रूपसे समझना, यही उसका चिरनन्‍्तन विषरव है | उसे सनुष्य-जीवन- 
की बाहरी सामाजिक झाँकीसे सन्‍्तोष नहीं होता है। वह उसके. 
आम्यंतरिक जीवममें प्रवेश करता है ; तत्वदर्शनकों अपनाता है। यही 
नहीं, उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह कर्मके उचित और 
अनुचितकी बारेमें तार्किक समाधान करे । यहाँपर वह तर्कशासत्र और 
वैज्ञानिक प्रणालीको अपनाता है। व्यक्तिके आचरणको न्याय-संगत बनानेफे 
लिए, उसे मानवीय और नैतिक स्तरपर उठानेके लिए, वह लोक- 
प्रचलित धारणाओं, जनप्रिय विश्वासों, आ्रांत विचारों, धार्मिक आस्थाओं- . 
का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। जीवनके गूढ़ सत्यको जीवनके 
लिए सामाजिक प्रचलनों, राजनीतिक नियमों और व्यक्तिगत निश्ञाओंका 
बोद्धिक विश्लेषण करता है। मनुष्यके कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यको 
निर्धारित करनेके लिए. उन समी विद्याओं-मनोविज्ञन, समाजश्ास्त्र, 
जीवशास्त्र, राजनीति, ईश्वरशान, तत्वदर्शन आदिका अध्ययन नीतिशासत्र- 
के क्षेत्रके अन्तर्गत आ जाता है जो मनुप्यक्रे स्वभाव और स्वरूपपर 
प्रकाश डालती हैं। उन सभी विज्ञानों ओर कलाओंको वह अपने क्षेत्रके 
अन्दर ले लेता है जिनका कि मानवतासे सम्बन्ध है। सनुष्यके चरम- 
झुभको समझनेके लिए, उसके जीवनके विभिन्‍न अंगोंका उन्नयन करनेके 
लिए वह उसके व्यक्तित्वका सम्पूर्ण अध्ययन करता है । मनुष्यका 
अस्तित्व सामाजिक है। बिना सामाजिक प्ृष्ठभूमिके न तो उसे समझा 
ही जा सकता है ओर न उसका अस्तित्व सामिप्राय तथा सोददेश्य ही 
रहता है। मानवताक़ी एकता ओर पूर्णता किसी एक व्यक्तिपर अबः 
लम्बित नहीं है; वह मानवजातिके सम्मिल्ति जीवन एवं व्यक्तित्वपर 
निर्भर है। अतः नीतिशास्त्र समस्त मानव अनुभवोंका अनुशीलन करता 
है | वह मानवताकी गतिविधिका सिंहावलोकन करता है। दूसरे शब्दों- 
में मानवजीवनका समस्त क्रियात्मक पक्ष तथा सम्पूर्ण. मानवन्नीवन. हीः 


नीतिशास्त्रका क्षेत्र ओर विषय है | 


नैतिक समस्या ्ि 
नीतिशाब्की क्‍या उपयोगिता है? नैतिक ध्येय और छक्ष्यको 
क्यों प्रात्त करना चाहिये! इसका जीवनमें क्‍या मूल्य है! इसकी 
क्या उपयोगिता है ? क्‍या इसका आदर्श वास्तविक 
है ! इन सब प्रस्नोंके समाधानके लिए आवश्यक 
है कि इसके विरुद्ध अपवादोंकी गरम्भीरतापूर्वक 
समीक्षा की जाय। नीतिशास्त्रके , आलोचकोंके 
अनुसार वह अपने मूलरूपमें ध्वंसात्मक है। वह 
वैयक्तिक विज्ञान है। व्यक्तिका कल्याण ही उसका 
ध्येय है । वह अधार्मिक और अवास्तविक है | किन्तु 
इन अपवारदोंमें सत्य नहीं है| 
नीतिशासत्र इस आशा ओर विश्वासपर चल्ता है कि मनुष्य अपने 
कर्मोंकी विवेकसे संचालित कर सकता है। इस आधारपर वह मनुष्यके 
आचार-विचार, सामूहिक एवं राष्ट्रीय चरित्रका विश्छे 
प्रण करता है। कोई भी विशिष्ट आचरण, धर्म 
संस्कृति और नियम कहाँतक उचित है वह इसपर प्रकाश डालता है। 
उसके अनुसार औचित्य और अनीचित्यका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए, 
आलोचनात्मक होना आवश्यक है। किन्तु यह नीतिशाखत्रका वाह्य और 
अस्थायी पक्ष है | अपने मुलरूपमें वह भावात्मक और-निर्माणात्मक है। 
वासतवमें नीतिशास्त्रके दो रूप हैं: धनात्मक या निर्माणात्मक और 
ऋणात्मक या आलोचनात्मक । आलोचनाके द्वारा वह निर्माण करता है। 
मनुप्यकोी असत्यसे सत्यकी ओर ले जाता सको 
सत्यकी ओर आकृष्ट करनेके अभिप्रायसे प्रमुख- 
अप्रमुख, नित्य-अनित्य तथा भाव और रूपके भेदको 
समझाता है। बौद्धिक विश्लेषण द्वारा व्यक्तिको 
उसकी तात्विक स्थितिका बोध कराता है। अन्धविश्वा्सों, कुरीतियों ओर 
घार्मिक कद्टरपंथीके चक्करमें फँसनेसे सचेत करता है। उसे सावधान करता 
है कि कठपुतलेका-सा जीवन मनुष्यके लिए हास्यास्पद है। लकीरका 


नीतिशासत्रकी उप- 
योगिता $ इसके 
पक्षका समर्थन 
तथा उसके विरुद्ध 
अपवादोंका 
खंडन 


चह निर्माणाव्मक है 


नीतिशास्के दो : 
रूप--निर्माणाव्सक 
तथा आलोचनात्मक 


१७० नीतिशास्त्र 
फंकीर होना पाप है। ये मनुष्यत्वके हासके चिह् हैं । किसी मी नियमको 
वेद-पुराणकी वा दिव्य आदेशकी दुह्ाई देकर मान लेना मूर्खता है। 
मनुष्य बुद्धिजीवी है। उसे प्रचलित नैतिकता और धार्मिकताकों, विभिन्‍न 
सामाजिक प्रचलनों एवं नियमोंकों बौद्धिक विवेचनाके पश्चात्‌ ही खीकार 
करना चाहिये। नीतिशासत्रके अनुप्तार देश, काल और परित्थितिक 
अनुरूप नियमोंमें परिवर्तन होना आवश्यक है और विवेकसम्मत, कल्याण- 
अरद नियम ही पालन करने योग्य हैं | ह 

नियमोंकी सत्वता ओर असत्यताकों सिद्ध करनेके लिए नीतिशास्त् 
वैज्ञानिक ओर बोद्धिक प्रणाली खीकार करता है। बोद्धिक आलोचना, 
सन्‍्देह ओर अविश्वास द्वारा वह सार्वभीम नैतिक मान्यताओंका सुजन 
करता है। मनुप्यको नैतिक जगतका नागरिक वनानेके लिए उसमें भले- 
बुरेका ज्ञान उच्चनन करता है। गले-पचे, मरणोन्मुख नियर्मोंका वहिस्कार 
करते समय वह अपने आल्लेचनात्मक एवं ध्वंसात्मक पक्षकों सम्मुख रखता 
है, क्योंकि नियमों और विचारोंकी संकीर्णताके कारण जो वैमनस् और 
सानसिक संधर्प उत्पन्न हो जाता है उसके लिए आलोचनात्मक पक्ष उतना 
ही आवश्यक है जितना कि कैंसर (नासूर) के रोगीके लिए शल्य-चिकित्सा | 
व्यक्ति, समाज एवं सानवताको अवनतिक पथसे विमुख करनेके लिए ही 
नीतिशासखत्र अपने नकारात्मक रूप द्वारा पथप्रदर्शनका काम करता है एवं 
आलोचनाके द्वारा सुधार करता है, आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है। 
अन्यायसे न्यायकी जोर, अनुचितसें उश्चितकी ओर छे जाकर पवित्र और 
उपादेंय नियसोंका सुजन करता है। इस प्रकार वह अपने ध्वंसात्मक 
रूपमें भी सुजनात्मक और पुनर्निर्माणात्मक है। यही नीतिशाख्रकी विश्येपता 
है। जीवनको सुन्दरम्‌ और शिवम्‌का रूप देना ही उसका ध्येय है। 
अपने ध्वेयकी प्राप्तिकि लिए---मंगलसव जगतकी निर्माण लिए--वह 
आलोचनात्मक रूपको अपनाता हैं। अतः निर्माणकी प्रतिक्रिया ही 
प्रारम्भमें उसके ध्वंसात्मक रूपमें प्रकट होती है। अपने मूल रुपमें वह 
निर्माण करता है | सजन ही उसका आशमभ्यान्तरिक गुण है | 


नैतिक समस्या ११ 

आधुनिक नीतिज्ञ यह मानते हैं कि व्यक्ति और समाजका अन्यो- 
न्याश्रित सम्बन्ध है | बिना समाजकी व्यक्तिका अस्तित्व असम्भव है और 
... + बिना व्यक्तिके ज-अस्तित्व शून्य है ं 
उस अल ले ना क्ति- समाज-अस्तित्व शुत्व है । यही नहीं, 
५... विना सामाजिक पृष्ठयूमिकरे व्यक्तिके आचरणपर निर्णय 


क्तिक नहीं 
सर्वकस्पाण-.. न. भी निर्द्ेश्य तथा मृल्यरहित है। नीतिशास्त्र 
ड़ डक 
कारीहै।.. टिक कर्मोंके ओचित्व-अनोचित्यका स्पष्टीकरण 
दे 


उसके सामाजिक ग्राणी होनेके कारण ही करता है | 
यदि सावंजनिक जीवन सत्यसे परे एक ऐसे वेयक्तिक जीवनकी कब्पना कर 
भी छे जिसका कि समाजसे कोई सम्बन्ध न. हो तो ऐसे व्यक्तिके आचरण- 
पर नैतिक निर्णय देना कोई अर्थ नहीं रखेगा | व्यक्ति ओर समाजके 
'अनन्य सम्बन्ध कारण ही नीतिशेंने यह सिद्ध कर दिया है 
कि सामाजिक सुखसे विच्छिन्न व्यक्तिगत सुख और व्यक्तिगत सुखसे 
विच्छिन्न सामाजिक सुखकी धारणा भ्रमात्मक है। वैयक्तिक झुभ और 
सामाजिक शुभका भेद काल्पनिक है। अतः जीवनका ध्येय केवल व्यक्ति 
अथवा केवल समाजका ही कल्याण नहीं है; यह सर्वकल्याणकारी है। 
घर्म ओर अधर्म, इन दो शब्दोंको, किसी न किसी रूपमें, बच्चा बोध 
होनेके साथ ही सुनता है। धर्म साधारणतः किसी विशिष्ट सम्प्रदाय या रूढ़ि 
विदेक-संम्मत॒ और ओऔचित्यका सूचक है। एक ओर धर्मका 
कं विवेकसम्मत रूप मिलता है ओर दूसरी ओर रूढ़ि-ज्जर 
| प्रचलित रूप | अपने विवेकसम्मत रूपमें वह विश्व-प्रेम; 
ऐक्य और देवत्वका सन्देश देता है और अपने प्रचलित रूपमें अन्धविश्वासों 
एवं संकीर्ण रूढ़ि-री ति-जनित कर्मोंका | उदाहरणार्थ भारतमें जो छुआछूत, 
अस्पृव्यता, बाल-विवाह, वैधव्य आदि तथाकथित धार्मिक नियम मिलते 
हैं वे मनुष्यकी विवेक-कुंठित प्रवृत्तिके सूचक हैं | वे उस. अविकसित हासो 
न्मुखी बोद्धिक स्थितिपर प्रकाश दालते हैं जो मध्ययुगीन पूर्वग्रहां ओर 
अन्धविव्वासोंसे ग्रसित हैं । जनसाधारण_ चमत्कारबाद, जादू-ठोना भादि 
इन्हीं अन्ध-रूढ़ि-रीतियोमें विश्वास करता है क्योंकि उसकी मानसिक 


श्र नीतिशास्त्र 


स्थिति विकसित नहीं है। तकहीन और विवेकहीन धर्म कैच प्रचलित 
मान्यताओं, सामाजिक तथा धार्मिक कहे जानेवाले प्रचलनोंका सूचक है| 
अथवा सामान्यतः घर्मकों जिस रूपमें लोग ग्रहण करते हैं वह क्रेवल 
वाह्माडम्वर तथा संकीर्णता भरे नियमोंका ढाँचामात्र है।वे प्राचीन 
युगोंके मनुष्योंकी आवश्यकताओं ओर अभ्यासोंकों सूचित करते हैं। किन्तु 
विकास और परिवर्ततनके कारण उन नियर्मोंका मूल्य भी बंदरूता जाता 
है। वे वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं | वे लाभप्रद्‌ 
होनेके बदले हानिकारक हो जाते हैं | अविवेकी व्यक्ति इन प्रचलनों और 
अभ्यासोंका पालन धर्मके नामपर करते हैं। अथवा पूर्वजों और ऋषि- 
मुनियोंके ज्ञानकी दुहाई देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मानवीय नियम 
परिवर्तनशील हैं | विकास और मनुष्यकी सर्वोगीण उनन्‍्नतिने उसके जीवन- 
आदर्शको नया रूप दे दिया है। आजकी उन्‍नत, भौतिक तथा मानसिक 
स्थिति इन प्राचीन प्रथाओँकी अनैतिक सिद्ध कर सकती है। प्राचीन 
परिपा्ियोंका मूल्य उस समयके लिए है जिस समयकी आवश्यकताकी 
पूर्तिके लिए उनका निर्माण हुआ | वे वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति 
नहीं कर पाते हैं। वे बौद्धिक जिज्ञासाको सन्तोष नहीं दे सकते हैं। 
सन्तोष देना तो दूर रह्य, उनके आधारपर बुद्धि और विश्वास, व्यक्तिगत 
निर्णय ओर देवी आदेश तथा धर्म ओर विज्ञानमें समन्‍्यव स्थापित नहीं 
किया जा सकता | यही नहीं, धार्मिक आदेशेके बीच विरोध भी मिल्ता 
है। अतएव नीतिशासत्र तथाकथित घर्मको उसी रूपमें मान्यता नहीं 
देता । वह झ॒ुद्ध आचरणके मापदण्डकी खोज करता है ; परमसत्वको 
समझना चाहता है| वह सत्यके मार्गकों ही धार्मिक (उचित, तकसम्मत 
और विवेकसम्मत) मार्ग कहता है और घर्मकों भी सत्यकी कसोर्टीपर 
कसता है। बौद्धिक विश्लेषण एवं प्रश्नसूचंक दृष्टिकोण द्वारा धर्म- 
सम्बन्धी बाह्य विरोधोंके भीतर आन्तरिक एकताको खोजता है। 

यदि धर्मसे अभिप्राय उस ईब्वसज्ञानसे है जो समष्टिके कल्याणको 
महत्व देता है तो नीतिशास्त्र निसन्देह धार्मिक है। वह उदार-चित्त-बृत्ति, 
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सहिष्णुता, एकता ओर न्यायका पाठ पढ़ाता है ; जनसाधारणके अव्यक्त 
नैतिक विश्वासोंको बौद्धिक अन्तर्दष्टि देता है ; सदाचरणवाले व्यक्तियोंको 
आत्मबलका अमोघ अस्त्र देता है और अधर्म, अनीति, अन्याय, अशुभ 
ओर अनोचित्यकै विरुद्ध लड़नेको कहता है। वह समस्त मानव-जीवनका 
अध्ययन करके एकांगी तथा भ्रमपूर्ण विचारोंसे ऊपर मानवताकी स्थापना 
करता है और इस परिणामपर पहुँचता है कि प्रेम, स्नेह, एकता और 
समानताका बहिष्कार करनेवाला धर्म, धर्म नहीं है। वह भाग्य और थोये 
धर्मकी दुह्मई देनेवाले पण्डितोंको अधार्मिक कहता है। मंगलमय जीवनके 
हत्यारोंको वह नैतिकता अथवा विवेकसम्मत कर्त्तव्यकी चुनौती देता है | 
उनको चेतावनी देता है कि उनके अधिकारकी सीमाएँ हैं | 

फिर भी नीतिशास्त्रके आलोचक उसे अधार्मिक कहते हैं | इसका 
एकमात्र कारण यह है कि कर्मोके महत्वके बारेमें चिन्तन एवं विश्छेषण 
करना प्राचीन परम्पराकी स्वाभाविक एवं सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी। दार्श- 
निक जिज्ञासासे झून्य चिन्तनहीन प्रद्ृत्तिके लोग यह देखकर घबड़ा उठते 
हैं कि नीतिशास्त्र कर्मोक्रे ओचित्य ओर अनोचित्वकी प्रामाणिकताकी 
खोज करता है | वे अपनी सुप्तर और आहसी प्रवृत्तिको जगानेके बदले 
नीतिशास्त्रके आलोचक बन जाते हैं और उसे अधार्मिक कहकर सन्तोष 
करते हैं | पर वास्तवमें नीतिशास्त्र विवेकसम्मत धर्म है । 

आलोचकॉका यह भी कहना है कि नीतिशास्त्र अवास्तविक है। 
जीवन सत्यसे परे होनेके कारण वह तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक 
गुत्थियोंकों नहीं सुल्झा सकता है। वह वास्तविक 
तथ्योंकी खोज नहीं करता है| वर्तमान कर्च॑व्योंकी 
रूपरेखा नहीं बनाता है। वह तात्कालिककों महत्व 
देने और उसकी चिन्ता करनेके बदले उन नियमोंकी खोज करता है जो 
कि उसके अनुसार भविष्यमें आनेवाढी आदर्श सामाजिक व्यवस्थाकरी लिए 
आवश्यक हैं | उनके अनुसार उसकी नींव काब्पनिक होनेके कारण 
उसकी उपयोगिता सन्दिग्ध है। ऐसी आचोलनाके द्वारा ये आलोचक- 


वास्तविक और 
उपयोगी 
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गण उसके सूल सिद्धान्स्ते अपनी अनभिश्ञता ही प्रकेट करते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि नीतिश्ास्त्र आदर्रविधायक विज्ञान है। किन्तु 
इसके यह अर्थ कदापि नहीं होते कि वह बच्चेके दिवास्वप्नकी भाँति है 
अथवा वह केवल नीतिज्ञोंके बौद्धिक आनन्दका सूचक है | नीतिश्ञ कंव्यंना- 
की उड़ान नहीं मरता, वह उस नेतिक आदर्शकी खोज करता है जो 
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जीवनके ठोस वास्तविक सत्यपर आधारित हैं। भानव-जीवनकोी सुखी और 
सुसंस्कृत वर्नानेके अभिप्रायसे वह विभिन्न विज्ञनों ओर कलाओंका अध्य- 
यन करता है ; दर्शनकी श्षेत्रम प्रचेश करता है ओर मनुष्य तथा विश्वके 
वारेंमें सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करनेके पत्चात्‌ ही वह मानवीय गौरवसे युक्त 
नियम.अथवा नेतिक नियम वनाता है। इन नियमोंका आवश्यकताओं 
एवं देश, काल, परिस्थितिके साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। नैतिक 
नियम परिवर्तनशीछ हैं। भौतिक और मानसिक परिस्थितियोंके साथ वे 
रुपान्तरित होते रहते हैं। अतः परम्परानुगत नियसोंका पालन करना 
मनुप्यके विकास एवं उन्नतिके लिए हानिप्रद है। नीतिशास्त्र एक ऐसे 
मापदण्डकों प्राप्त करनेका प्रयास करता है जिसके आधारपर जीवनके विरोध 
एवं विपमताएँ सुलझायी जा सके | जीवनमें सर्वत्र वेषम्य दीखता है। 
रूदिग्रस्त नियमोंमें विरोध मिलता है | इच्छाओंमें संघर्ष मिलता है | सनुष्य 
मानसिक इन्द्रसे प्रस्त रहता हैे। वह उस इच्छा अथवा सहजप्रदृत्तिके 
अनुसार कर्म करना चाहता है जो उसके लिए श्रेयस्कर और कल्याणकर 
हो | सहजग्रदृत्तियोंका संघर्ष ही उसमें उचित-अनुचितके विवेककों जाग्रत 
करता है। उसके सानसमें 'क्या करमा उचित है का प्रस्न उठता है | 
इसके उत्तरत्वरूप ही वह परम-झआदर्रा अथवा मापदण्डके स्वरूपको निर्धा- 
रित करता है. ओर इस मापदण्डके आधारपर उचित-अनुचितकी नियर्मो- 
का प्रतिपांदन करता है । 

नीतिशासत्र मनुष्यक्ी बोड्धिक मॉग--शिम क्या है--का विज्ञान है | 
बह बतल्ता है कि मानव-जीवन विभिन्न विरोधी इच्छाओं, भावनाओं, जावेगों, 
रागात्मक प्रवृत्तियोंका कोलाहल्पूर्ण विश्वमात्र नहीं है | वह निवमबद्ध और 
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संगतिपूर्ण है एवं उसकी अपनी सार्थकता है | 'जीवन रहने योग्य है), इस 
विश्वासपर वह आगे बढ़ता है ओर जीवनके प्रयोजनकों समझना चाहता 
है। जब विभिन्‍न कर्चव्योंके बीच संघर्ष होता है, अनेक इच्छाओंके कारण 
मानसिक इन्द्र येदा होता है तब यह सनुध्यका सार्यदर्शक बनता है। जब 
मनुष्य किंकर्तव्यविमृढ़ हो जाता है और नहीं समझ पाता कि वह क्रिस 
मार्गका अनुसरण करे, उसका अपने प्रति और समाजकी प्रति क्‍या 
कर्तव्य है, इन कर्त्तव्योंके बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाय, तब 
उसे नेतिक अन्त्ंष्टिकी आवश्यकता होती तिक ज्ञान ऐसे व्यक्तिके 
लिए एक दृढ़ अवलम्बनके समान है | वह उसे आत्मबल देता है। इस 
बलके सहारे ही वह प्रचलित मान्यताओंसे ऊपर उठकर महान कर्म करता 
है। यदि भमहापुरुषोंकी जीवनियोंका अध्ययन किया जाय अथवा बुद्ध, 
ईसा ओर गान्धघीके कार्य-क्षेत्रों समझनेका प्रयास किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि उनका एकसात्र सम्बछ उनका नेतिक-बछ अथवा 
आत्म-बल ही था। उसीकी सहारे उन्होंने जीवनमें अनिवर्चनीय सफल्ता 
प्राप्त की | साधारणतः व्यक्ति धर्ममीरु और समाजमीरु होता है। नरकके 
अथवा पड़ोसीके भयसे वह जघन्य कर्म सहर्ष कर छेता है। उसका विवेक 
कुण्ठित हो जाता है। उसमें पूर्ण रूपले बौद्धिक आल्स्य छा जाता है। 
वह यन्त्रवत्‌ नियमोंका पालन करने छूगता है। नियमोंके औचित्यकी 
ओरसे वह उदासीन रहता है। वह चिन्तनहीन पद्चुजीवन विताता है। 
उसकी अन्घ-नैतिक निष्ठा उससे अनेक अनैतिक कर्म करवाती है। वह 
न तो जीवनके मूल्यकों समझनेका प्रयास करता है और न नियमोका 
बौद्धिक रूपसे विवेचन करता है। मनुष्यको ऐसी दयनीय ओर हीन 
स्थितिसे उबारनेका प्रयास करना ही नीतिशास्त्रका ध्येय है | यह मनुष्यको 
समझाता है कि वह स्वतन्त्र बौद्धिक प्राणी है । अतः वह शिवत्वक्रों प्राप्त कर 
सकता है। मनुप्यके अन्दर सोयी हुई मानवताकों जगाना, उसके बारेमें ठ्से 
सचेत करना ही नैतिक श्ञानका लक्ष्य है। ज्ञान सदगुण है | यदि मनुष्य 
सत्यको समझ लेगा तो उसके सम्पूर्ण कर्म इसकी ग्राप्तिकि लिए साधन बन 
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जावेंगे | विवेकके जाग्रत होनेपर मनुष्य विवेकसम्भत कर्म करता है; बौद्धिक- 
सार्ग एवं सत्-मार्गको अपनाता है। बौद्धिक प्रकाशकों प्रात कर लेनेपर 
वह अन्धकारपृण अन्धविश्वार्सों, जर्जर, मरणोन्मुख रूढ़ि-रीतियों, संकीर्ण 
स्वार्य-सावनाओंका त्याग कर देता है। नीति-शास्त्र प्रत्येक व्यक्तिके आच- 
रणको विवेकसम्मत बनाना चाहता है, जनमतको बौद्धिक स्तरपर उठाना 
चाहता है ताकि प्रत्येक मानव-शिश्यु स्वच्छ और स्वस्थ वातावरणमें साँस ले 
सके; व्यष्टि और समष्टि सुदृढ़, स्वावलम्बी और सुसंस्क्ृत वन सके; राग-द्ेष, 
काम-क्रीच, छोभ-मोहसे ऊपर उठकर विश्वका नागरिक वन सके | 

कई आलोचकॉका कहना है कि वह सब्र उस पवित्र और पुण्य आशा- 
के समान है.जो मनुष्यकी महत्वाकांक्षा रूपी आकाशमें विराजमान है। 
अथवा नीतिशास्त्र कोरा सिद्धान्त है। वह उपयोगितारहित और वास्त- 
विकताझन्य है | उसका व्यावहारिक मूल्य नगण्य है। इस तथ्यकों सम- 
झनेके लिए सानव-इतिहाससे उदाहरण लेना आवश्यक है। आदिमकाल्में 
सनुप्य-जीवन सरल था | उसकी आवश्यकताएँ थोड़ी थीं। वह अपनी 
भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं--नींद, भूख, प्यास-के लिए ही 
सचेत था । किन्ठ, आधुनिक विज्ञानके थुगमें पहुँचनेतक उसका जीवन 
अत्यन्व जटिल और व्यापक हो गया है। उसकी आवश्यकताएँ केवल 
उसके समुदाय, झण्ड, परिवारतक ही सीमित नहीं हैं| उसे अब राष्ट्र और 
व्विबके रूपये भी सोचना पड़ता हैं) वह आज सम्पूर्ण विश्वपर अपनी 
भौतिक, सानसिक आवस्वकताओंके लिए. निर्भर है। वह वोद्धिकरूपते 
अधिक सचेत और जागरूक हो गया है। वह सामूहिक तथा वेश्व मनो- 
वृत्तिकों समझना चाहता है| उसकी बौद्धिक जिज्ञासा किसी भी प्रहवत्ति, 
संस्कृति अथवा धर्मकों विना समझे स्वीकार नहीं करती है। उसे वैवक्तिक, 
सामाजिक अम्वासोमें जो असंगति मिलती है उसे वह दूर करना चाहता 
है| नये विचार तथा नवी आवश्यकताओंके प्रादुमविसे उसकी व्यावहारिक 
समस्याएँ बढ़ गयी हैं | इन समस्याओंका रूप अन्तराष्ट्रीय हो गया है | 
व्यक्तिका जीवन और अस्तित्व कैवछ उसके जातिवर्गतक ही सीमित 
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जहीं रह गया है,. वह विश्वजनीन हो गया है। उसकी सम्मुख एक ओर तो 
व्यक्तिगत सुख-दुःख है और दूसरी ओर सम्पूर्ण मानवताका झुभ है, जिसके 
'लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कर्च॑व्योंकी स्पष्ट रूपरेखा बनाये, 
व्यष्टि और समष्टिके सम्बन्धक्ों समझे | कर्त्तव्य और अधिकारकी क्‍या 
सीमाएँ हैं ! उनके क्या अर्थ हैं? वह कौनसे कर्म हैं जिनका मनुष्यके 
'ऊपर सामाजिक ऋण है ! जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है | जिन्हें उसे 
-करना ही है, आदि | ये आजके बौद्धिकरूपसे सजग प्रत्येक व्यक्तिकी 
समस्याएँ हैं, जिनका उसे स्वयं समाधान खोजना है और जिनके लिए वह 
आज भाग्य और धमकी दुह्ई देनेवाले पण्डितोंके पास जाना व्यर्थ सम- 
'झता है | वह आज जनसाधारण द्वारा स्वीकृत दैवी आदेश और ईश्वरीय 
'नियमोंके मूलकी खोज करना चाहता है। चमत्कार्वाद और जादू-टोनेके 
भयसे ऊपर उठ जानेके कारण वह नैतिक सान्यताओंकी प्रामाणिकता 
“जानना चाहता है । विकास और प्रगतिसे प्रेरणा ग्रहण कर वह आजके 
देनंदिनके जीवनकी व्यावह्मरिक कठिनाइयोंके कारण विगत युगोंकी 
नसामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यावसायिक संस्थाओओंकी उपयोगितापर 
"सन्देह करने लगता है । आजके मानवकी चिन्तनधारा प्राचीन सानवकी 
विचारधारासे नितान्त भिन्न है| उसके जीवनमें विश्वव्यापी परिवर्तन आ 
नगया है। उसके दार्शनिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा व्यावसायिक 
'विचारोंमें आमूल क्रान्ति आ गयी है। उसका जीवन विश्वजीवनका अंग 
-बन गया है। उसका सुख व्यक्तितक अथवा किसी विशिष्ट समुदायतक 
ही सीमित नहीं रह गया है। वह सम्पूर्ण मानवताके शुभ तथा सुखका 
आकांक्षी है। शञात-अज्ञात रूपसे उसके जीवनका ध्येय सर्वकल्याणकारी 
हो गया है। वह दरीरधारी मानवताका अनिवार्य अंश बन गया है। इस 
-सत्यके आधारपर उसके कर्त्तव्य ओर अधिकारका बोध साथ-साथ चलता 
'है। न एक पहिले आता है, न दूसरा बादमें | उसका कर्तव्य अधिकारकी 
अपेक्षा करता है और अधिकार कर्त्त॑व्यक्नी | अतः सोलहबीं शताब्दीके 
जड़वादी नैतिक सुखवादके प्रचारक होव्सके विरुद्ध आज कहा जा सकता 

र्‌ 


१८ नीतिशास्त्र 


कि नेतिक दृष्टिसे कर्तव्यका वाह्य भव अथवा वाध्यताके कारण; 
पाल्य करना अनेतिक है। कांटका कथन क्रि 'कर्तव्यका आदेश सन्त: 
आरोपित आदेश है', आजके व्वयक्तिके मनके अधिक निकट है | 
नीतिशासत्र कर्तव्यका पथ दिखाता है। कठिनाइवॉंको हल करके 
जीवनकों सरल और सुन्दर दनाता है; कर्मोके वास्तविक मूल्यके सम्बन्धमें 
प्रकाश डालकर उनका पुनमृ ल्वीकरण करता है | वह प्रचलित भौतिकताके 
उन निवर्मोको समझनेका प्रयास करता है जिनके कारण हमारे सामाजिक 
- जीवनकी प्रगति कुंठित हो गयी है; उदाहरणार्थ, वाल-विवाह, बाल-वैधव्य: 
सत्ती-प्रथा, अस्पृ्यता आदि | च्वक्तिमें अपनी भी अनेक दर्बल्ताएँ हैं | उसकी 
अधिकांद इच्छाएँ आत्म-विनाशक ओर आत्म-षातक होती हैँ; जिन्हें यथार्थ- 
रूपसे समझकर उनका संयमन तथा उन्नयन करना उसके लिए आवश्यक है | 
नीतिशासत्र मनुष्यको वताता है कि नेतिक प्रगतिमें ही जीवनकी 
सार्थकता है | जीवनके अर्थ एवं मूल्वकी समझानेके कारण ही बह निर्देश 
करता है कि सुख और आनन्दमें क्या भेद है। सुख और सदगुणमें क्या 
अन्तर है। आनन्दकों आचरणका परमलक्ष्य क्यों मानना चाहिये | नेतिक 
वाध्यताके क्‍या अथ हैं। वेयक्तिक ओर सामाजिक कर्॑व्यकी क्‍या सीमाएँ 
हैं । स्वेच्छाकृत कर्म अथवा संकल्पकी स्वतंत्रताका मानव-जीवनमें क्‍या 
महत्व है। कर्मोकी संचाल्का भावना है अथवा बुद्धि । सत्य बोलना; 
वचन-बद्ध होना, शपथ खाना--झुभ, उचित, अन्तर्वोध, कर्तव्य और 
घिकार आदि शब्दोंका, जिनका कि प्रतिदिनके जीवनमें प्रयोग किया 
जाता है, कया मूल्य है | 
इन कठिनाइयोंकोी हल करनेके लिए नीतिशात्ष उस मांपदण्डकां 
खोज करता है जिसके आधारपर इन सबका सापेक्ष मूल्य निधारित किया 
जा सके | अतः नैतिंक आदर्शकी नींव वास्तविक जगत है व्यावहारिक 
कठिनाइयाँ ही इसके मृल्में हैं । नैतिक आदर्श वह आदर्दा है जो कि 
मानवीय प्रवास ओर पुरुषार्थसे प्रथ्वीपर स्थापित किया जा सकता है| 
वह आदर्श, जिसका सम्बन्ध इसी विश्वसे है और जिसपर सानवताका 


नैतिक समस्या श्षु 
अस्तित्व, जीवन और गति निर्भर है। नैतिक आदर्श यथार्थसे भिन्न 
हीं है। वह लोकिक और ऐहिक आदर्श है। मनुष्यके जीवनकां 
व्यावहारिक और क्रियात्मक पक्ष ही उसका जन्मदाता है। जीवनकी प्रगति 
ओर सर्वांगीण उन्नति ही उसका ध्येय है। वह मानव-विकासका अमिन्‍न 
अंग है | वह उन नियमोंका खण्डन करता है जो उस पारस्परिक व्यवस्थाकी 
उन्‍नतिके प्रतिकूल हैं जिसे सामाजिक जीवन कहते हैं | अनुकूल नियमोंको 
समझने और कल्याणग्रद नियमोंका सजन करनेमें वह अमूर्त और दुरूह 
विज्ञान बन जाता है। किन्दु उसकी दुरूहता यह सिद्ध नहीं करती कि 
नीतिशास्त्र काव्पनिक सिद्धान्तमात्र अथवा बोद्धिक व्यायाम या शतरंजके 
खेलकी भाँति है | वह दुरूह इसलिए है कि वह सम्पूर्ण मानवताका आलि 
गन करता है । अपने क्षेत्रकों अत्यन्त व्यापक बना देता है | वह इस अर्थमें 
भी दुरूह है कि उसे वेज्ञानिक सत्यकी भाँति प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता और न उसे काली-पाटी (ब्लैक-बोर्ड) पर लिखकर समझाया 
ही जा सकता है | साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति वैज्ञानिक सत्यको समझ 
सकते हैं, किन्तु नैतिक सत्यको समझनेके लिए सूक्ष्म अन्तदृष्टिकी आवश्य- 
कता है । दुरूह होनेपर भी नीतिशास्त्र मानव-जीवनके लिए अनिवार्य और 
आवध्यक है। आधुनिक कालमें इसका महत्व विश्ेषरूपसे बढ़ गया है। 
आजके युगमें जीवन इतना व्यापक और विविधांगी हो गया है कि मनुष्य- 
को पग-पगपर आचरणके मापदण्डकी आवश्यकता पड़ती है ।- वह आज 
वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा उस परमसत्यकी खोज करना चाहता है जिसके 
आधारपर वह अपने कर्मोक्ो संचालित कर सके | समुचित नैतिक ज्ञानके 
बिना भनुष्यका जीवन अत्यन्त दुःखद हो जाता है। वह कर्ततव्योंके 
झंझावातमें खो जाता है। त्रिदंकुकी भाँति वह न तो प्रथ्वीपर ही रह पाता 
है और न स्वर्गमें ही। नीतिशास््र पृथ्वी और स्वर्ग, वास्तविक जीवन 
ओऔर आदर्श जीवनमें सामंजस्य स्थापित करके मनुप्यको अशोभनसे शोभनकी 
ओर, अशिवसे शिवकी ओर एवं अमानुषिकतासे मानुध्रिकता अथवा मसडु- 
प्यत्वकी ओर ले जाता है । 


अध्याय 2 
नीदिंशार अर विज्ञान 


नीतिशासत्रकी परिभाषा देते समय उसे चरित्र ओर आचारका विज्ञान 
, नीतिशाख्र : कहा था। यहाँपर प्रभ्न उठता है कि क्या नीतिशासतर- 
शुक विज्ञान: को विज्ञान कह सकते हैं ! विज्ञानसे क्या अभिप्रा अमिप्राय 


कि 


विज्ञानके अर्थ है, इसके क्या अर्थ हैं ! 

किसी भी विद्धिष्ट विष॒यक्रों सुसम्बद् वौडिक प्रणालली, द्वारा समझना, 
उसके बारेमें व्यवस्थित ज्ञान प्रात करना,-विज्ञानका. काम है | निर्णयोंको 
'विवेककी कसोटीपर कसकर एक सुसंघटित विचार-प्रणालीमें वद्ध करना, 
सामान्यतः, समस्त विज्ञानोंका ध्येय है। अधिकतर सामान्य निर्णयोमें 
असंगति और विरोध रहता है | विज्ञान इत विरोध और असंगतिको दूर 
करके एक विशिष्ट विचारपद्धति देता है। उसका सम्बन्ध अधिकतर अनु- 
भर्वोक्ी अभिन्न-रूपता एवं समानतासे रहता है। वह वस्तुविद्येषका ज्ञान 
देता है और बताता है कि बाह्य-जगतकी घटनाएँ केसे घटित होती हैं; 
वस्तुआँका अस्तिल् केसे सम्भव है। उसके वस्तु-विपय कुछ अनिवार्य 
सत्य हैं। वह वस्तुओं तथा घटनाओंके कार्य-कारण-सम्बन्धी समझनेका 
प्रयास करता है ओर उसके आधारपर सामान्य नियबमोंका प्रतिपादन करता 
है। कार्य-कारणके नियर्मोकी समझकर अथवा वस्तुओंके परत्पर अनिवार्य 
सम्बन्धनो समझनेके पश्चात्‌ वह नये परिणामोंका निगसन करता है। 
विज्ञानंकी पूर्णता इसीपर निर्भर है कि वह ज्ञात कारणों के नियर्मोके आघार- 
पर विद्येष परिणामोंक वारेसें निश्चयपूर्वक कह सके | 

वैज्ञानिक विषयोंको दो श्रेणियों वा वर्गोमें विभाजित किया जा सकता 


नीतिशास्त्र और विज्ञान श्श 
है। एक ओर बे विषय हैं जो वर्णनात्मक या प्राकृतिक (8०7०भए९ 
07 िद्वापा॥। 5८०॥८८) के अन्तर्गत आते हैं और 
दूसरी ओर वे विषय, जो आदर्शविधायक या निया- 
मक विशान (थार ० रिव्टर्णांधांए2 $०९०॥८८) के अन्तर्गत 
आते हैं। दोनों प्रकारके विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास करते 
हैं। किन्तु दोनोंके लक्ष्य और निर्णयोमें भेद है। यथार्थ विज्ञान (पदार्थ- 
विज्ञान), मनोविज्ञान, वनस्पतिशासत्र और जीवश्यात्र आदि, वस्ठुविषयक 
ज्ञान देते हैं। इसके अन्तर्गत वे सभी विज्ञान आते हैं जो प्रकृतिके बारेमें 
बताते हैं तथा मनुप्यको एक प्राणीके रूपमें मानते हैं। पदार्थविशानका 
सम्बन्ध अनुभवके एक विशिष्ट अंगसे है । उसके विषय यथार्थ और तथ्या- 
त्मक होते हैं। वह यथार्थ और दृश्यमान जगतके नियमोंका अनुसन्धान 
करता है; अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियमोंको समझाता है। सामान्य 
नियमोंका ज्ञान प्राप्त कर इन नियमोंके आधारपर भावी परिणामोंके बारेसें 
निश्चयात्मक रूपसे कह सकता है; घय्नाओंके फलके बारेमें पहिलेसे ही 
बता सकता है। वेज्ञानिक गणित-ज्योतिषक आधारपर भविष्यवाणी कर 
सकता है कि सूर्य ओर चन्द्रम्नहण कब पड़ेंगे | पदार्थ एवं असन्दिग्ध विज्ञान- 
का ध्येय किसी आदर्शको निर्धारित करना नहीं है। वह घटनाओं और 
वस्तुओंका मूल्यांकन नहीं करता वरन्‌ उन नियमोंकी खोज करता है जिनके 
आधारपर बस्तुओंके अस्तित्वपर अथवा घटनाओँके घटित होनेपर प्रकाश 
डाला जा सके, उन्हें समझाया जा सके | 
इसके विपरीत आदर्शविधायक विज्ञान उस मापदण्ड अथवा आदर्श 
की खोज करता है जिसके आधारपर विचार, भावना तथा क्मके गुणका 
मूल्यांकन किया जा सके | वह मूल्यके मापदण्डकी खोज करता है; 
'मानव-जीवनके मृल्यक्रा निर्धारण करता है। यहाँपर यह जान लेना 
उचित होगा कि मानव-अनुभूतिकी तीन सर्वोच्च मान्यताएँ हैं; सत्य, 
शिव और सुन्दर। यह कुछ अंशोतक मनस्वेतनाके तीन स्वरूपी-- 
ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा रांगात्मकसे साहश्य रखते हैं। अतः आदशे- 


विज्ञान : दो वर्ग 


ड्र्‌ नीतिशास्त्र 
विधायक विज्ञानके अन्तर्गत तक्कशास्त्रं, नीतिशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र 
आते हैं। ये तीनों एक ही परिवारके हैं। तीनों ही उन मापदण्डोंकी 
खोज करते हैं जिनके आधारपर विचार, आचार और सौन्दर्यका मूल्यांकन 
किया जाता है । 'तकशास्त्र सत्य ओर असत्यके निर्णयका विज्ञान है। 
वह बताता है कि सत्य क्या है। उसका विषय विचारात्मक है। वह 
सत्व-विचारक मापदण्डको निर्धारित करता है; .तर्कके सिद्धान्तोंका 
निरूपण करता है | सत्यकी खोजके लिए कोनसे सामान्य नियम आवश्यक 
हैं, उनको बताता है। नीतिशास्त्र आचरणका विश्लेषण करके उसके 
शुमाशुभक बारेमें निर्णय देता है। परमध्येयक्े स्वरूपको निर्धारित करने- 
के पश्चात्‌ वह सिद्ध करता है कि कौनसे कर्म परमध्येयकी . प्राप्तिमे 
सहायक हैं। वह उस मापदण्डकी खोज करता है जिसके आधारपर 
उचित-अनुचित, शुभ-अशुभके निर्णयोंका समाधान -कर सकते हैं | नीति- 
शास्त्र सानव-झुभका विज्ञान है। इसी प्रकार सोन्दर्यशास्त्र सोन्दर्य और 
असोन्दर्यके निर्णयका विज्ञान है | यह सोन्दर्यकी कसोटी प्रत्तुत कर सौन्दर्य 
का निर्माण और मूल्यांकन करनेके लिए भापदण्ड देता है। अतः आदर्दा- 
विधायक विज्ञानोंका सम्बन्ध आदर्शके मापदण्डसे है, तथ्यात्मक जगत एवं 
वस्तुविशेषसे इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है | 

विज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अनुमान ओर प्रयोग 
द्वारा वस्तुओंका व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है और तदनुतार सामान्य 
नियमोंका प्रतिपादन करता है। वह सामान्य नियमोंके 
आधारपर घटनाओं ओर वस्तुओंकी व्याख्या तथा 
स्पष्टीकरण करता है। विज्ञानके अनुसार किन्‍्हीं विशेष 
क्रारणोंसे किन्हीं विशेष घटनाओंका जन्म अवश्य होता है। उसकी दृष्िमें 
विश्वमें सभी वस्तुएँ और घटनाएँ कार्य-कारण-भावसे परस्पर सम्बद्ध तथा * 
अवलम्बित हैं | किसी वस्तुके बारेंमें पूर्ण रूपते तमी समझा जा सकता है 
अब कि उसके परिवेशसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्योन्याश्रित भावकी अथवा 
परिस्थितियोंसे सम्बद्ध कार्य-कारण-भावको पूर्णतया ग्रहण कर लिया जाय | 


सीतिशास्र एवं 
नीतिविज्ञान 
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सब यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक घटमाओं या कारणोंके ऋमसे 
अमुक वस्तु संघटित होती है। अपने व्यापक अर्थमें विज्ञान वह बौद्धिक 
'प्रणाली है जिसके द्वारा बाह्य-जगतका व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है | इस 
आर्थमें नीतिशास्त्रको चरित्र और आचरणका विजन अथवा नीतिविज्ञान 
कह सकते हैं। नीतिशास्त्र परमशुभको समझनेका एक क्रमबद्ध प्रयास 
है | उसके क्षेत्रम मनुप्पकी बोद्धिक जिशासा आचरणके ओऔदचित्य-अनौ- 
'चित्यके बारेमें तार्किक विश्लेषण द्वारा न्‍्यायसम्मत निर्णय देती है। वह 
वैज्ञानिक दृष्टिविंदुसे वेयक्तिक, राष्ट्रीय अम्यासों, सामाजिक, धार्मिक 
नियमों तथा चारित्रिक नैतिक सिद्धान्तोंका निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा 
अध्ययन करता है । वह नैतिक नियर्मोंका समसामयिक अध्ययन करता 
है | वह नैतिक नियमोंको समसामयिक परिस्थितियों अथवा देशकालकी 
आवश्यकताके आधारपर समझाता है। मनुष्यकरी वैयक्तिक सामाजिक 
प्रवत्तियों तथा परिस्थितियोंक्रे संघर्षते आविर्भूत हुए सदाचार सम्बन्धी 
प्रन्‍नों एवं मैतिक मान्यताओंपर प्रकाश डालता है। नीतिशास्त्र नेतिक 
नियमोंके सापेक्ष महत्वको स्वीकार करता है। वह नैतिक नियमोंको, 
“समय-विशेषके :सामा जिक ऐक्यका अनिवार्य परिणाम सानता है । विज्ञानकी 
भाँति वह नैतिक नियमोंको अपने अस्तित्वके लिए परिस्थिति और 
'परिवेशपर अन्योन्याश्रित भावसे अवलम्बित मानता है। विशिष्ट कारणोंसे 
ही नेतिक नियमोंका प्रादुर्भाव होता है। अतः उन्हें सामाजिक परि- 
स्थितियोंसे विछिन्‍्न, एक दूसरेसे असम्बद्ध सत्यके रुपमें नहीं देखा जा 
सकता | वास्तवमें उनका सानव-समाजऊे संघटनसे सजीव सम्बन्ध होता 
है और इस सम्बन्धके कारण ही वह परस्पर सम्बद्ध हैं। इनका विरोध 
बाह्य है, केवल विचारहीन व्यक्तियोंकी दृष्टिमें है। उनका संगतिपूर्ण 
अनुशीलन सामाजिक पृष्ठभूमिमें ही सम्भव है | है 

: नीतिशास्जको विज्ञानकी परिभाषा द्वारा वहींतक सीमित कर सकते है 
जहाँतक कि दोनों वैज्ञानिक प्रणाहीका आश्रय लेकर अपने निर्णयोंको 
सत्य अथवा यथार्थकी कसौंटीपर करसनेका प्रयास करते हैं। इसके आगे 


ड्ड नीतिशास्त्र 
दोनोंके लक्ष्य और क्षेत्रमें मिन्‍नता है| यहो नहीं, नीतिशास्त्रकी-प्रणाली 
वेज्ञानिक होते हुए मी दार्शनिक तथ्योंपर' आधारित' 
है। यथार्थ अथवा असन्दिग्ध विज्ञान वाह्य-जगतकीः 
घटनाओंका सम्बक्‌ पर्ववेक्षण करता है | उसका 
ध्येय. वस्तुओं और घटनाओं--मानसिक तथा 
भौतिककी तथ्यात्मक व्याख्या करना है। नीतिशात्र सान्यतामूलक है। 
उसके निर्णवका लक्ष्य मनुपष्यका आचरण है। उसका सम्बन्ध मुल्तः 
मानसिक एवं चेतन-जगतसे है अथवा आत्म-चेतन प्राणीसे 

यथार्थ विज्ञानका सम्बन्ध जड़-जगतसे है अथवा उन मानसिक घटः- 
नाओेंसे जिनकी कि प्राकृतिक रूपसे व्याख्या की जा सकती है।: 
वह भनुष्य और जड़-जगतकी व्वापारोंका उनके स्वामाविक रुपमें 
वर्णन करता है । जड़-जगतकी घटनाएँ चेतनाझूत्य होती हैं, उनकीः 
यान्त्रिक गति होती है | वे स्थिर प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होती 
हैं। अतः यथार्थ विज्ञान जड़-जगतके व्यापारोंके अखित्व, उत्पत्ति और 
विकासके बारेमें निश्चित रूपसे सामान्य नियर्मोका प्रतिपादन कर सकता 
है। नीतिशासत्र मनुप्यके कर्मो और उनकी मूल प्रवृत्तियोंकी खोज करताः 
| संकल्प ओर आचरणकी मूल प्रेरक झक्तियोंकी उन्नति, गति एवं 
व्यवहारकी प्रगतिको समझनेका प्रयास करता है ओर समयानुकूल आचरण- 
को नियमित करनेके लिए सापेक्ष नियमंकि प्रतिपयादन करता है | किन्दु 
यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि मानव-च्यवह्वरकी उत्पत्ति और विकास" 
तक ही यह अपनेकों सीमित नहीं रखता है । वह नियामक विज्ञान है | 
उसका परमल्क्ष्य निःश्रेवलकों समझना है। मानवीय मान्यताओं ओर 
सदगणोंका निलूपण करना हे | वह गोण रूपसे ही काल्कममें घटित होने 
वाछे आचरणको नियन्त्रित करनेके लिए नियर्मोका प्रतिपादन. करता हैं 
अथवा आचरणके उत्तत्ति-विपयक शासखत्रका अध्ययन करता है यथार्थ 


सीतिशाख ओर 
वधार्थ . विज्ञानमे 
स्पष्ट भेद 


ि! 


१, देखिये --भाग १. अध्याय ३ 
२, नीतिशासख आचरण जौर नेतिक चेतनःका उत्पक्ति-विषयक अध्य-- 
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हे 


विशान आसन्‍्न घटनाओंके बारेमें निश्चयपूर्वक' कह सकता है। भौतिक 
घटनाएँ विशिष्ट परिस्थितियोंके संयोगका अनिवार्य परिणाम हैं। किन्तु 
नीत्तिशास्र आचरणके बारेमे निश्चयात्मक रूपसे कुछ नहीं कह सकता। 
वह प्रत्यक्ष और शेय शक्तियोंका परिणाम नहीं है। उसका मूल घटनाओंसे 
अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । वह कार्य-कारणके नियम द्वारा नहीं समझाया 


जा सकता | उसके बारेमें पूर्वविचार करना अत्यन्त कठिन है। 


यन अवश्य करता है किन्तु इसके आधारपर वह' निश्चित सामान्य 
निय्रमोंका प्रतिपादन नहीं करता है । वह जीवनके अर्थ और मूल्य- 
की बौद्धिक व्याख्या करनेके अभिप्रायसे ही नेतिक चेतनाकी उत्पत्ति 
और घिकासका अध्ययन करता है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि 
नेतिक सिद्धान्तके अतिपादनके लिए. आचरणका उत्पत्ति-विषयक्त 
अध्ययन जनिंवार्य पूर्वविपय है। पर इसके अर्थ यह नहीं हैं. कि 
नीतिशाख यथार्थ विज्ञानकी भाँति आचरण सम्बन्धी सामान्य 
नियमोंकों निर्धारित करता है; अथवा विशिष्ट परिस्थितिमें व्यक्ति 
केसे कर्म करेगा इसे निश्चित करता है। यह भूल विकासात्मक 
सुखवादियोंने की है | उन्होंने मजुष्यके आचरणका अध्ययन प्राक्ृ- 
तिक घटनाओंके स्तरपर किया। नेतिक आचरणको उसी भाँति 
समझाना चाहा जिस प्रकार जीवशाख्र जातियोंका धिकास सम- 
झाता है। यथार्थ विज्ञान और आदुर्श-विधायक विज्ञानका अन्तर 
यह स्पष्ट रूपसे बतला देता है कि राष्ट्र और व्यक्तियोंके आचरणकी 
विधिको निर्धारित करना अत्यन्त छूठिन है। नीतिशाखकों यथार्थ 
विज्ञान मान लेनेपर नीतिशास्त्रके ज्ञाघारभूतर सत्य--संकल्पकी 
स्वत्तन्त्रताका भी खण्डन हों जाता है और ऐसा आचरणका 
विज्ञान नीतिशाखको समूल नष्ट कर देता है । 

यदि कोई कहे कि मजुप्यका ज्ञान सीमित है और इस कारण विज्ञान- 
के अनुसन्धान शतत-प्रतिशत. सत्य नहीं हो सकते.हैं. तो यह भी 
कहा जा सकता है कि यदि विज्ञान निन्‍यानवे प्रतिशत घदनाक्षोंकि 
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: संकल्पकी स्वतन्त्रता नीतिशासत्रकी एक आवश्यक मान्यता है। यह 
इस सत्यपर आधारित है कि मनुष्यका आचरण---उसके द्वारा किसी कर्म- 
का होना, न होना--उसकी स्वतन्त्र प्रेरणाशक्तिपर निर्भर है। मनोविज्ञान 
सिद्ध कर चुका है कि भनुप्यका स्वभाव चंचल और दोलायमान है। 
प्रवलसे प्रबल व्यक्तित्वके आचरणके बारेसे भी निश्चित रूपते कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। यथार्थ विज्ञान मनुप्यको प्रकृतिका अंग मानता है, 
जिनका सम्बन्ध आंगिक है। नीतिशास्त्रके अनुसार मनुष्य आत्म-चेतन 
प्राणी है । वह इस सम्बन्धम विशेषरूपसे सचेत है! क्योंकि मनुष्यकी अनेक 

सम्भावित शक्तियाँ हैं। प्राकृतिक नियमोंका यस्त्रवत्‌ पालन करना तो दूर 

रहा, वह अपनी इन विशेष शक्तियोंके बरूपर प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी 
आकांक्षा रखता है | अतः एक ओर तो प्राकृतिक घटनाएँ अनिवार्य प्राक्ृ- 
तिक नियमों द्वारा संचालित होती हैं और दूतरी ओर मनुष्यके आत्म- 
प्रबुद्ध प्राणी होनेके कारण वे उससे नियन्त्रित भी होती हैं। मनुष्यका आच- 
रण उसके आदर्श मनःस्थिति एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्वपर निर्भर है | वह अपने 
- बारेमें निश्रयात्मक रूपसे कह सकता है तो नीतिशास्न मानव 
भआवचरणके वारेमे केवल एक प्रतिशत कह सकता है और वह भी 
अनिश्चित रूपसे । 

१, मजुष्य और वाताचरणका सजीव सम्बन्ध यह भी बताता है कि 
समीतिशासख भोतिक विज्ञानोंके नियर्मो और आवश्यक मान्यताके 
आधारपरें अपने तथ्योंका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है । गतिका 
नियस” और 'शक्तिकी अविनाशित/” के सिद्धान्त सोतिक जगतसे 
सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु ये नैतिक जगत्तके लिए मूडय-रहित हैं 
क्योंकि मनःशक्ति एवं संकल्पकी क्षमताएँ ओर सम्भावनाएँ उन्नति 
और विकासके पथपर हैं । इसी प्रकार अचेतन निम्पप्राणियोंकें जैंच 
सिद्धान्त--आराकृतिक संकलन--क्रा नीतिशाखमें आरोप करना 
सूर्खता है। विकासाध्मक सुखबादी अपने इस प्यासके कारण ही 
नैतिक क्षेत्रसे दूर हट गये । 
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कर्मोंके लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसके आचारके औचित्व-अनौचित्य- 
'वर विचार किया जा सकता है। यथार्थ विज्ञान वास्तविक तथ्योंका अनु- 
शीरून कर उनपर वर्णनात्मक निर्णय देकर चुप रह जाते हैं। यथार्थ 
विज्ञानका सम्बन्ध देशकालमें घटित होनेवाली घटनाओँसे है फल्तः 
उसकी प्रस्तावनाएँ व्याख्यात्मक होती हैं | “ृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती 

?, यह स्थापना एक विशिष्ट घटनाके वारेसें बताती है । नीतिशास्त्र इससे 
एक पग आगे बढ़ता है | उसकी स्थापनाएँ न्‍्यायसम्मत होती हैं । उसका 
सम्बन्ध उन घटनाओंसे नहीं है जो देश-काल या भूत-वर्तमानमें घटित 
होती हैं अथवा जिनका सम्बन्ध पूर्वापर कार्य-कारण भावसे है । दूसरे 
शब्दोंमें नीतिशास्त्रका सम्बन्ध चरित्रके उस पक्षसे नहीं है जो कि काल- 
क्रममें होनिवाला एक व्यापार है । वह चेतन व्यापारोंके ओचित्य-अनो- 
चित्यका अध्ययन करता है। यथार्थ विज्ञानका सम्बन्ध केवल वस्तुओंके 
अस्तित्व और उनके बोधसे है| यथार्थमें 'क्या है, वह इसका निर्णय 
करता है। नीतिशास्त्रका सम्बन्ध आदर्शासे है, 'क्या होना चाहिये से 
है! | उसके निर्णय नियामक एवं मान्यतामूलक हैं | वे वर्णनाव्मक नहीं, 

१, क्या हे! ओर क्या होना चाहिये! में परम मिन्नता देखना भी भूल 
है। यह भिन्न सत्य नहीं हैं और न इस भसेददृष्टिको सम्मुख 
रखकर इन दो विज्ञ/नोंको प्रथक्‌ ही कर सकते हैं | यथार्थ विज्ञान 
किसी वियुक्त सत्यकी केवल चर्चा ही नहीं करता है वढिकि वह 
उस सर्वागीण सत्यकी ओर भी संकेत करता है जिसका कि चह 
अंग है | उदाहरणार्थ, जीवशाख केवल जीवोंकी विभिन्न श्रेणियोंके 
सम्बन्ध्से ही नहीं बताता है किन्तु वह सामंजस्थके प्रामाणिक 
आदर्शका भी प्रतिपादन करता है । जहाँतक इस आदर्शका 
स्वरूप है, दोनोंमे अवश्य भेद है। यथार्थ विज्ञनका आदशे प्राकृतिक 
व्यवस्थाका सूचक है। धह जड़-जगतका अनिवाय आदश हे । 
नातिदशास्का आदरों आत्म-प्रवुद्ध ग्राणयाका आदश ह्टे वह 
आसत्स-आरोपित और आत्म-स्वीकृत है 
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आलोचनात््मक हैं। इसको यह कहकर और भी स्पष्ट कर सकते हैं कि 
नीतिशास्त्र बुद्धिकी सहायतासे उस सार्वभौम मापदण्डकी खोज करता है 
जिसके आधारपर तथ्योंका मूल्यांकन किया जाता है और इसके विपरीत 
वाद्धिक रूपसे उस सार्वभीम नियम या विश्व-व्यवस्थाका अनुसन्धान करता 
है जिसके आधारपर विश्वक्के तथ्यों और घटनाओंकी संगतिपूर्ण व्याख्या 
एंवं स्पष्टीकरण किया जा सकता है | मोतिक विज्ञान उस वास्तविक विधान 
या बौद्धिक नियमोंका अन्वेपण करता है जिसके द्वारा घटनाएँ संचालित 
होती हैं, जो उन्‍हें संगति ओर एकता देते हैं। नीतिशास्त्र इस ज्ञेय- 
व्यवस्थासे परे उस परमआदर्शकी खोजता है जिसके द्वारा विश्व-विधान 
तथा विश्व-व्यापारोंका मूल्यांकन किया जा सकता है। यथार्थ विज्ञानका 
घटनाओंसे वहींतक सम्बन्ध है जहाँतक वह उनके श्रटित होनेकों समझा 
सकता है, उनकी गणना कर सकता है अथवा उनकी नाप-तोल कर सकता 
है। नीतिशास्त्र इस भौतिक व्यवस्थासे परे उस नैतिक व्यवस्थाकी खोज 
करता है जो मानव-जीवनकी महान वना सकती है ओर यहाँपर वह 
सानव-कल्याणका विज्ञान बन जाता है | उसका निःश्रेयससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है । मानव-जीवनकी प्रगति और उसका अधिकाधिक कल्याण उसका 
घरमध्येय है । वह विशानकी शक्तिसे ध्वंसात्मक ओर स्वभावतः लेभमी 
मानवको कल्याणके पथपर अग्रसर कर उसे छोक-मंगरूका विधायक बनने- 
के लिए प्रेरित करता है । 

मानवके परमकल्याणकी खोज करनेके कारण नीतिशाख््र तत्वदर्शनके 
अत्यधिक मिकट आ जाता है। वह अपने आदर्के लिए. विश्ञानपर 
इतना अधिक निर्भर नहीं है | उसे हम कैवछ विज्ञानके 
व्यापक अथंर्मे ही विज्ञन कह सकते हैं। विज्ञानका 
सम्बन्ध अनुमवके विशिष्ट अंगसे है | यह सापेक्ष शानकी 
खोज कर विद्येप दृष्टिकोणसे अनुमवका अध्ययन करता है। नश्षत्रविद्या 
ओर पदाथविद्याका महत्व उन्हांक ल्ि्‌ जो इन विद्याओंके वारेमें 
अपनी जिशासाका समाधान अथवा किसी विशिष्ट तथ्यका प्रतिषादन करना 


तत्वदर्शनसे 
सामीष्य 
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चाहते हैं | यही नहीं, विज्ञान कुछ आवश्यक मान्यताओंके आधारपर ही 
अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सकता है | अतः प्राकृतिक विज्ञान अधिक- 
तर तत्वदर्शनसे स्वतंत्र रहते हैं | किन्तु नीतिशासत्रका इससे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | वह अपनी उच्चतर एवं आवश्यक मान्यताओं--ईश्वरका 
अस्तित्व, आत्माकी अमरता और संकल्पकी स्वतंत्रता--के लिए तत्वदर्शन- 
यर निर्भर है। वह अपने आदर्शका स्वरूप भी तत्वदर्शनके अनुरूप निर्धारित 
करता है | नीतिशासत्रका सम्बन्ध जीवनके क्रियात्मक पक्षसे है | उसके लिए 
जीवनका प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण और अर्थगर्मित है। वह जीवनका सर्वो- 
गीण ज्ञान प्रास करना चाहता है। निरपेक्ष सत्मयकी खोज कर वह उस 
परमसत्यके स्वरूपको निर्धारित करना चाहता है जिसका सार्वभौम और 
निरपेक्ष गुण सर्वमान्य हो अथवा जिसका सब देशों और सब कालेंमें एक 
ही स्वरूप हो | ऐसे निरपेक्ष आदर्शंकी स्थापना वह तत्वदर्शनकी सहायतासे 
ही कर सकता है। नीतिशास्त्र यह भी मानता है कि मनुष्यका अपने 
भौतिक ओर सामाजिक वातावरणसे चेतन सम्बन्ध है | इसलिए, वह जानना 
चाहता है कि मनुष्यकी विश्वमें क्या स्थिति ओर स्थान है। उसका दूसरोंसे 
क्या सम्बन्ध है और वह किस प्रकार अपने स्थिति-शानके अनुरूप कर्म करता 
है| यहाँपर पुनः नीतिशासखत्रका तत्वदर्शनसे अनन्य सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
है। तत्वदर्शन उसे बताता है कि मनुष्य कैवल अपने सीमित परिवार या 
राष्ट्रका ही मागरिक नहीं है, वह समस्त मानव-समाज--वसुधेव 
कटुम्बकम--का भी अविच्छिन्न अंग है। उसका विश्वसे आत्मीय सम्बन्ध 
है, और इस सत्यके आधारपर नीतिशाखत्र मनुष्यक्े जीवनका ध्येय सार्व- 
भौस तथा सर्वकल्याणकारी बताता है। तल्वदर्शनके निष्कर्ष नीतिशाखत्रको 
जिस रूपमें प्रभावित करते हैं उस रूपमें वैज्ञानिक जगतमें अनिवार्य रूपसे 
ऊहापोंह नहीं मचा सकते हैं | नीतिशासत्रके विभिन्‍न सिद्धान्तोंके अध्ययनसे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि किसी भी नीतिशका नैतिक ज्ञान उसके तत्व- 
दर्शनके उस पक्षसे पूर्ण गम्भीररूपसे प्रभावित होता है जो कि उसके 
दृष्टिकोगको शासित करता है। नीतिशॉने नैतिक प्रश्नोंका उत्तर अपनी 
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विश्व-विधानकी धारणाके अनुरूप ही दिया है। भौतिकवादियोंने केबल 
वेयक्तिक ऐहिक सुखको ही जीवनका ध्येय बताया है किन्त अध्यात्म- 
-वादियोंने समस्त विश्वके कल्याणकों महत्व दिया है । इस प्रकार 
नीतिशास्त्र कमोंका मूल्यीकरण करनेके लिए, आचारके औचित्य-अनौ- 
चित्यको निर्धारित करनेके लिए तत्वदर्शनके अत्यधिक समीप आता है | 
इसीलिए अनेक विचारकोंने इसे नैतिक दर्शन या आचार-व्यवहारका 

दर्शन भी कहा है | 
कुछ विचारक नीतिशास्त्रकी आचरण-कला कहते हैं, किन्तु उसे 
आचारविज्ञान ही कहना उचित है। यथार्थ विज्ञानसे अन्तर होनेपर 
भी उसकी प्रणालढीके कारण उसे विज्ञान ही कहना 


आचरण-कला- चाहिये हा का हि 
बी चाहिये। जहातक कला-निवन्धोंका प्रध्म है उनका 
प्रयोग उस स्थित व्यक्त शञानके लिए है 

सो ग्रेंग उस सुव्यवस्थित व्यक्त ज्ञानके लिए होता है 


जो ज्ञान सत्यको व्यवहारमें लाता है। कलाका उद्देध्य 
उस विशिष्ट फलकी उपलूब्धिसे है जिसे वह व्यक्त करती है। वह अपने 
रक्ष्यकी आपिके लिए उचित साधनोंको ओर ध्यान आइृष्ट करती है। 
नीति इस अर्थमें कल्य नहीं है। किसी प्रयोजनकी सिद्धि इसका ध्येय नहीं 
है | नेतिकताके पीछे कोई ऐसा महान्‌ उद्देश्य छिपा हुआ नहीं है जो 
मनुष्योंके आचरणको अप्रत्यक्ष रूपमें नियन्त्रित करता है | नीतिश नैतिक 
आचरणको अपनेमें ही पूर्ण मानते हैं | कर्म अपने आपमें साध्य हैं। कर्म, 
कर्मके लिए हैं | वह स्वतः वांछनीय है, किसी महत्‌ उद्देश्यकी योजनाका 
अंग नहीं है। नैतिक कम्मोंको उनके आम्वन्तरिक गुणोंके कारण स्वीकार 
करते हैं| उनका उद्देश्य किसी निश्चित फलका उत्पादन करना नहीं 
है| वह कल्यका उद्देश्य है। यदि कल्य रक्ष्यकी पूर्तिकी अपेक्षा रखती है 
ते नैतिकता आन्तरिक ध्येयकी | कछाकी सफलता परिणामपर एवं लक्ष्य- 
की पूर्तिपर निर्भर है; चिंत्रकारके भावोंकी सुन्दर अमिव्यक्तिपर । उसके 
लिए अपने मावोको व्यक्त करना आवश्यक है। किन्तु नेतिक कर्मकी 
सफलता परिणामपर निर्भर नहीं है, वह उसके आन्तरिक गरुणपर निर्भर है। 


नीतिशास्त्र ओर विज्ञान 
अतः नीतिश कहते हैं--'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | सदा- 
चारीका एकमात्र कर्तव्य छुभ कर्म करना है, उसे फलकी आकांक्षा नहीं 
करनी चाहिये । असफलता पानेपर अथवा घुरी परिस्थितिमें पड़ जानेपर 
भी वह सदैव अपने शुभाचरण द्वारा मणि-दीपके समान ज्योतित्‌ रहेगा | 
कल्य अनेक प्रकारकी होती है। लेखन-कला, चित्र-कला, शिल्प- 
कला, नत्व-कला आदि | कलाकार प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति है, उसे अपने 
क्षेत्रमं विशिष्ट प्रबीणता प्रात है, वह अपने विन्तनको कला द्वारा व्यक्त 
करता है। श्रे.्ठ कलाकार स्वान्तःसुखाय सूजन करता है। अपनी कव्पनाकों 
अभिव्यक्ति देनेपर ही उसे सुख मिलता है। नेतिक कर्म सदैव स्वान्तः- 
सुखाय ही नहीं किये जाते हैं | वे प्रत्येक अवस्थामें स्वयं साध्य हैं | यही 
नहीं, नीतिशात्त्र प्रेरणाकी पवित्रता अथवा शुभेच्छाके सम्मुख अभिव्यक्तिको 
महत्व नहीं देता है। वह खजनात्मक ग्रवीणताके बदले उस अभ्यास 
या लदाचारको महत्व देता है जो मनुष्यका स्वभाव बन खुका है। पुनः 
कल्मप्रेमी यदि अनिवार्य कारणोंवश अथवा अनुकूल परिस्थिति न मिल्नेपर 
कुछ कालके लिए सूजन कार्य छोड़ दे तो कोई उसे दोपी नहीं ठहरायेगा | 
कई कल्यकार विशिष्ट समयतक ही श्रेष्ठ खुजन कर सकते हैं और उनके 
लिए. यही उचित है कि सजन-शक्तिके हास होनेफे साथ ही वे खुजन 
करना छोड़ दें | किन्तु नैतिक क्षेत्रमें,,स प्रकारका विभाजन सम्भव नहीं 
है। कर्म या तो उचित ही होता है या अनुचित ही । श॒माचरणवाला 
व्यक्ति निरन्तर उचित कर्म करता है। वह एक क्षणके लिए भी नैतिक 
क्रियासे छुटकारा नहीं पा सकता | उसके जीवनमें विश्वासका प्रश्न ही 
नहीं उठता है | वह विभिन्‍न स्थितियों, विपरीत परिस्थिति, अस्वस्थता, 
वृद्धावस्था आदि--में भी सदाचारी है। उसके नेतिक जीवनकी सक्रिय 
मार्गमें रोड़ा नहीं अटकाया जा सकता | उसका जीवन ही सदूभुण है । 
उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कर्म एवं शुभसंकव्पसे है | वास्तवर्मे आचारका मूल 
संकल्पकी वृत्ति--झुमवृत्ति--है | यहाँपर कला और नीतिशास्त्रका अन्तर 
अलम्त स्पष्ट हो जाता है। कलाकार वह है जो विशेष अवस्था सजन 
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करता है। किन्तु सदाचारी वह है जो सदैव सदाचार करता है, जिसका 
संकल्प शुभ ओर पवित्र है | 
कई विचारक सिद्धान्त और व्यवहारके बीच स्पष्ट भेद मानते 

इसी कारण एक ओर वे नीतिन्न मिलते हैं जो नीतिशासत्रकों व्यावहारिक 
विज्ञन मानते हैं ओर दूसरी ओर वे, जो उसे सैद्वा- 
न्तिक विज्ञान मानते हैं। किन्तु नीतिशास्त्र न तो 
मात्र व्यावहारिक है ओर न मात्र सैद्धान्तिक ही | वह व्यावहारिक होनेके 
नाते ही सेद्धान्तिक है | इस तथ्यको समझनेके लिए विशानसे उदाहरण 
लेना उचित होगा | प्रचलित घारणाके अनुसार विज्ञान कैवल सैद्धान्तिक 
है | इस भ्रान्त धारणाके मूलमें यह अभ्यास है कि छोग प्राकृतिक विज्ञानोंको 
सत्यकी उन बैँधी हुईं पद्धतियोंके रूपमें देखते हैं जो केबल पुस्तकोंमें 
पढ़नेकी मिलती हैं, ओर जो बोदिक अभ्यासोंके लिए साधनस्वरूप 
तथा लाभप्रद हैं । इतिहास बताता है कि विज्ञानके प्रारम्भकालमें उसके 
लिए केवल सेद्धान्तिक ही जिज्ञासा नहीं थी | मनुष्यकी प्राकृतिक नियमोंमें 
स्वाभाविक रुचि होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी पूर्ततिके लिए ही 
ग्रातिक घटनाओंका कारण जानना चाहता था | उसकी भौतिक आव- 
इश्यकताओंने उसे अनजानेमें ही वेशानिक बना दिया। बाह्म-जगतके 
नियमोंको समझनेके लिए उसने उनका अनुशीलन किया। वेशानिक 
चिन्तन तथा सिद्धान्त उसके प्रयोजनके ही प्रतिब्िम्ब हैं | दीर्मकालके 
पश्चात्‌ उसमें उस 'तटस्थ जिज्ञासा' का प्रादुर्भाव हुआ जो महान्‌ वेज्ञा- 
निक आविप्कारोंकी जननी है | इसी प्रकार नीतिशास््रके क्षेत्र्मे भी व्याव- 
हारिक आवश्यकताएँ ही नेतिक सिद्धान्तके प्राहुर्मावका कारण हैं । आव- 
इ्यकताओं द्वारा प्रेरित होनेके कारण मनुष्य अपने जीवन और विचारोंपर 
मनन करता है | वह सहज प्रेरणावद् प्रचलित नियमों, संस्थाओं आदिका 
या तो अनुमोदन करता है, ओर या तो विरोध | धीरे-धीरे उसकी बुद्धिके 
विकासके साथ ही औचित्य-अनीचित्यके नैतिक नियम बॉडिक, तकसंगत 
तथा सार्वभौमिक रूप घारण कर लेते हैं| इस रुपमें बे अधिक लोगोंको आक- 


व्यावहारिक दर्शन 
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“र्ित करते हैं और नियमबद्ध होनेके कारण मानवकी बौद्धिक माँग नियम- 
'प्रियताको सन्त॒ुष्ट करते हैं | साथ ही देनंदिनके जीवनसे सम्बन्धित होनेके 
“कारण नैतिक निष्कर्ष तात्कालिकि ओर सार्वभौमिक अभिरुचिके होते हैं। 
नेतिकताका इतिहास यह मली-भाँति सिद्ध कर देता है कि व्यवहार 
ओर सिद्धान्त एक ही सत्यके दो रूप हैं | नेतिक सिद्धान्त मूर्त सत्य (व्याव- 
'हारिक आवश्यकताओं) के ही अमूर्त रूप हैं) नैतिकता अपनी प्रथम 
स्थितिमें सहजग्रव्ृत्ति, रूढ़ि ओर आदेशके रुपमें प्रस्फुटित हुई, और 
-बादमें इसके प्रति व्यक्ति अधिकाधिक सचेत होता गया । जीवनकी बढती 
हुई अव्यस्थाने उसे संगति और विधान खोजनेको प्रेरित किया | अतः 
प्रवृत्तियोंके विरोधने तथा बाह्य शक्तियोंकी क्रान्तिने मनुष्यके नैतिक शानको 
"चेतावनी देते हुए, जाग्रत किया | वह प्रबुद्ध एवं प्रोढ़ चिन्तन करने लगा | 
'नैतिक ज्ञानीने आत्मानं विद्धि--आत्माकों जाननेका उद्घोष किया | 
आत्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान ही वास्तवमें आचरण-पथका निर्देशन 
-करता है। नैतिक संहिताओंमें जो परस्पर विरोध, द्वेष, क्रोध, वैमनस्यता 
आदि मिलते हैं आत्म-सत्य उन सबको समन्वित कर मानव बुद्धिको शुद्ध 
व्तथा मुक्त करता है। वह जीवनको कैबल इच्छाओं, सहजप्रवत्तियों, आवेगों, 
चासनाओं तथा परिस्थितिजन्य संघर्षोके बीच नहीं वहने देता है | मानसिक्र 
नविप्लवकी स्थितिमें नेतिक-शान शक्ति बनकर मनुष्यकी रक्षा करता है | 
नीतिशास्त्र निःसन्देह व्यवहारका दर्शन है और नेतिक सिद्धान्त मूलतः 
व्यावहारिक है | यह कहना अत्यन्त कठिन है कि मनुष्यने किस विशिष्ट 
'काल्‍में अपनी सहज प्राकृत्‌, सुप्त नैतिक स्थिति और अस्पष्ट चिन्तनसे 
पकपर उठकर उच्च, प्रबुद्ध चिन्तनकी स्थितिमें प्रवेश किया । यह कहना 
अधिक संगत होगा कि मनुष्यका व्यवहार, उसके बौद्धिक प्राणी होनेके 
'कारण, स्वतः ही सिद्धान्तकी अपेक्षा रखता है। उसके जीवनके सभी 
कर्म--चाहे अस्पष्ट रूपमें ही सही--एक विशिष्ट विधानके सूचक हैं | 
मानव-जीवन अर्थगर्मित जीवन है । वह पश्चुजीवनकी भाँति क्षणिक 
आवेग या यान्त्रिक नियमोंका जीवन नहीं है । मनुष्यके कर्म सामिप्राय 
नर 
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कर्म हैं| वे उसके चेतन अथवा निस्वेतन मानसिक स्तरके सम्पूर्ण जीवनसे 
सम्बन्धित हैं.। स्थूल मोगवादीतक अपने आगे-पीछेकी सोचता है | उसके 
स्वेच्छाकृत कर्म भी अवाघरूपसे मृत, वर्तमान और मविष्यकों थंखलावद्ध 
करते हैं। यही कारण है किसी भी मनुप्यके कर्मोंको उसके जीवन-सिद्धान्तोंकी 
पृष्ठभूमिमें ही समझा जा सकता है। उसके जीवन-सिद्धान्त कितने ही 
अप्रत्यक्ष रूपमें क्‍यों न कार्य करते हों वे उसके कर्म ओर आचरणंको 
समझनेके लिए आवश्यक हँ। मनुष्य अपने देनंदिनके जीवनमें सदेव 
किसी-न-किसी रूपसे चिन्तन करता है। वह अपने कर्मोंकों नियमितः 
करना चाहता है। ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि सानव-जीवनः 
तथा मानव-व्यवहार, सासंजस्वपूर्ण समग्रताकों प्राप्त करनेके लिए, 
सिद्धान्तकों जन्म देते हैं। जीवनकी ठोस व्यावह्वरिक आवश्यकता: 
मैतिक मापदण्डकों खोजती हैं। वे उस मापदण्डकों निर्धारित करना 
चाहती है जो वास्तवमें चुम तथा सार्वभोमिक है। यह व्यावह्ारिकसे: 
सैद्धान्तिक स्थितिपरिवर्तनका लक्षण है। मनुष्य जानना चाहता है .किः 
जीवन किस सत्यपर आधृत है--वह सत्य व्यवस्थित तथा सन्तुल्ति है,. 
अंथवा अव्यस्थित तथा संगतिहीन । जीवनका मूलतः क्या अर्थ है, और 
वह क्यों रहने योग्य है। यहाँपर यह स्वीकार करना उचित होगा कि 
प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः कर्मशील हैं ओर उसीके अनिवार्य परिणाम- 
स्वरूप वह नेंतिक है। जनसाधारणका चिन्तन अधिकत्तर - अव्यवस्थित, 
अत्पष्ट और विरल होता है। स्पष्ट ओर पूर्ण आचरणका सिद्धान्त दीर्ध- 
प्रवासका फल है । यूढ़ नेतिक सिद्धान्तको तटस्थ जिज्ञासु ही जन्म दे 
सकता है--अथवा वह व्यक्ति जो आवश्यकताओं और विरोधोंसे ऊपर 
उठकर जीवनको उसकी पूर्णतामें देखनेका प्रवास करता है। नैतिक 
शान द्वारा वह सत्यको कैवछ वोद्धिक रूपसे अहण ही नहीं करता; वह 
उससे अपने आचरणका भी उन्नयन कर सत्यको भी आत्मसात्‌ करता 
है। इस तथ्यकों लक्षित करते हुए एक महान्‌ विचारकने कहा है किः 
नीतिन्नका चिरत्थायी अनुराग सेद्धान्तिक और व्यावहारिक है। यूनान! 
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नीतिन्न, सुकरातकी भाषामें ज्ञान सदगुण है), सत्यका ज्ञाता अनिवार्य 
रूपसे सत्यका मार्ग अहण करेगा 4 परिपक्व नेतिकता व्यक्ति तथा शघ्ट्रकी 
बोड्धिक अन्त॑दृष्टिकों जाग्रत करती है ; सामाजिक. संगठनों और विभिन्‍न 
संस्थाओंकी सामूहिक रूपसे वांछनीय ध्येयकी प्रासिके लिए प्रेरणा देती है; 
वह व्यक्तिको प्रद्ृत्तिमार्गकी ओर अग्रसर कर उसे कर्मयोगका सन्देश देती है। 
.._ चुद्ध और गांधीका युग बौद्धिक ओर नैतिक जागरणका युग था। 
दोनोंने ही मनुष्यकों सदाचारी बनाना चाहा। नैतिक तथा बौद्धिक 
जिज्ञासा द्वारा उस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जो कि उनके समयके 
लोगोंकी व्यावह्य रिक माँगकी पूर्ति कर सके | यहाँपर इस बातकों महत्व 
देना आवश्यक है कि नैतिक सिद्धान्त आदर्दाविधायक होनेके कारण 
व्यक्तिको उचित कर्म करनेके लिए वाधित न कर उसे प्रेरित करता है । 
वह सजग, प्रबुद्ध प्राणीको उन पथ-प्रदर्शक नियमोंका ज्ञान देता है जिसके 
द्वारा वह अपने कर्मोक्ो सुनियन्त्रित कर सकता है। नैतिक जीवन कोरा 
नियमों अथवा सिद्धान्तोंका जीवन नहीं हैं। वह शुष्क बुद्धिवाद भी नहीं 
है | वह आचरणके लिए, कठोर नियमों, निश्चित साधनोंका प्रतिपादन 
नहीं करता, वह व्यक्तिकी बौद्धिक अन्तरईष्टिकों जाग्रत कर नेतिक जीवनके 
हृदय-स्पन्दनकों उसके भीतर सजीव रूप दे देता है | नेतिक :सिद्धान्तका 
सार स्थिर नियमोंके प्रतिपादनमें नहीं, नेतिकताकी सहज स्वाभाविक उन्नतिमें 
है| मानव-जोवनके अभ्युदयको सम्मुख रखते हुए नीतिशास्त्र प्रत्येक देश, 
काल्‍के सिद्धान्तकों उस थुगकी आवश्यकताओं, सम्यता और, संस्कृतिका 
प्रतीक समानता है | अतः, गूढ़ नैतिक सिद्धान्त उस परम मापदण्डकी खोज 
करता है जो विभिन्न सिद्धान्ताँकों संगठित कर उनके मूल कारणोंको विशिष्ट 
समयानुसार प्रकाशमें छा सके | नैतिकताकी उपपत्तिकी माँग उस सिद्धान्त 
या मापदण्डकी माँग है जो जीवनके ध्येव ओर मूल्यकों सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा 
प्रदर्शित कर सके | परम मापदण्डकी खोजके लिए नीतिशास्त्र अपनी व्याव- 
हारिक अम्तरईष्टिका उपयोग करता है जो उसके लिए अनिवार्य है क्योंकि 
वह मानव आचरणकी आवश्यकताका सिद्धान्त है। मानव-जीवनकी घट- 
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नाओंका सर्वोगीण अध्ययन करके, उनके सम्यक्‌ श्ञानके आधारपर ही 
वह पथ-प्रदर्शक नियमोंका निर्माण तथा उचित नैतिक नियमोका अन्वेषण 
'कर आचार सम्बन्धी बौद्धिक नियम निर्धारित करता है। आचरण सम्बन्धी 
पनियमोंको जानना और उनपर चलना दो मिन्‍न बाते हैं। ज्ञान सदगुण 
उन्हींके लिए है जो कि बोद्धिक चमत्कारवाद द्वारा अपने अहंका प्रकाशन 
'नहीं करते, किन्तु ज्ञान एवं सत्यको मनन तथा अभ्यास द्वारा आत्मछात्‌ 
करते हैं | नेत्तिकताका जिशासु सिद्धान्तोँके अध्ययनसे अधिक साधु-सन्तोंकी 
सत्संगतिसे सीखता है| उसपर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यदि उसका 
भानस शुभ-प्रभावकों ग्रहण करनेके लिए विस्तृत एवं तत्पर हो | नैतिक 
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पृष्ठ संख्या ३६ पर तीसरी पंक्तिमें--नियम निधोरित करता है |--के 
आगे निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़िये-- 
ही यहॉपर यह प्रकट है कि विज्ञान होनेके नाते वह उतना ही सैद्धान्तिक 
::5. है जितना कि अन्य विज्ञान है। वह इस अर्थमें व्यावहारिक नहीं है कि 
उसके अध्ययनमात्रसे व्यक्ति सदाचारी हो जाता है। 


6 कया जाल चार 7 राशन श्यर. शजन आरा तिहरइ पिएइपरइणा फिकाटाभाइर अपरपइ हा इंच 


कस्याणप्रद नियम कोनसे हैं | वह आत्म-प्रबुद्ध व्यक्तिकी चेतनाको जगाता 
है, उसे आत्मसत्यकी ओर प्रेरित करता है। आत्म-चेतन व्यक्तिको शुभ- 
प्रद नियमोंके पालनके हेतु बाध्य करना वह हेय समझता है। यह सच 
है कि नैतिक सिद्धान्तका जनक जीवन है किन्तु अपनी नियासक शक्तिक 
कारण वह जीवनका निर्माता तथा पोषक बन जाता है। फिर भी यह 
प्रत्येक व्यक्तिपर निर्भर है कि वह अपने उचित ज्ञानके अनुरूप अपने 
आचरणको कितना संयमित करता है, पश्चु-जीवनसे कितना ऊपर उठाता 
है और उसमें आत्म-पूर्णताकों प्रास करनेकी प्रेरणा कितनी तीज है। 





अश्याय 8 


नॉविशास्रकी ग्ररुगालिंयाँ 


नीतिशास्त्रका आदर्शविधायक स्वरूप यह स्पष्ट कर देता है कि 
धरतीपर पैर होनेपर भी यह सात्र धरतीका नहीं है। मानव-जीवनके 
नीतिशास्त्रकी. * केसे सम्बन्ित होनेके 5020 ओर तो वह 
यथार्थ विज्ञानोंसे सम्बन्धित है ओर दूसरी ओर 
तत्वदर्शनसे | अतः यह न॒तो मात्र वह विज्ञान है 
जो अनुमबपर आधारित है और न मात्र वह आदर्श है जो अनुभवसे 
स्वतन्त्र एवं अनुभवातीत है | नेतिक सिद्धान्तोंका अध्ययन वतलाता है कि. 
नीतिज्ञ इस सत्यकी ओरसे तट्स्थ-सा रहे | प्रत्येक नीतिशने एक विशिष्ट 
प्रणालीको महत्व दिया ओर उसी प्रणालीकों उसने स्वयं स्वीकार किया । 
इस भाँति हमें अनेक प्रणालियाँ मिलती हैं | सुकरातकी प्रश्नोत्तर एवं शंका- 
समाधानकी प्रणाली', स्पैंसरकी विद्युद्ध वैज्ञानिक प्रणाली, हीगल ओर ग्रीनकी 
दार्शनिक प्रणाली, उपयोगितावादियोंकी मनोवैज्ञानिक एवं विश्छेषणात्मक 
प्रणाली, श्रीनकी मिश्रित प्रणाली आदिका अध्ययन यह बतलता है कि 
नीतिज्ञोंने किसी एक प्रणालीको नहीं अपनाया है बल्कि विभिन्‍न प्रणालियोंका 
आश्रय लिया है | स्थूछ दृष्टिसे जिन विभिन्‍न प्रणाल्योंकों उन्होंने स्वीकार 
किया है उन्हें दो विधियों'के अन्तर्गत समझा सकते हैं : दार्शनिक और 
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प्रणालया 





१--बह आलोचनात्मक प्रणाली जो कि अपने प्रतिद्दन्द्दीके मतका खण्दन 
करके अपने मतका प्रतिपादन करती है। 

२--सिजविकने सिद्धान्वको ही विधि मानकर नीतिशाखकी सभी 
विधियोंकों तीन मुख्य विधियों (स्वार्थवादी सुखवाद, सावेशभोम 
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वैज्ञानिक । वैज्ञानिकके अन्तर्गत भौतिक, जैव, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
और उत्पत्ति-विषयक विधियों आ जाती हैं तथा दार्शनिकके अन्तर्गत वह 
विधि है जो परमसत्यके आधारपर नेतिक- आदर्शके 
स्वरूपको निर्धारित करती है । वेज्ञानिक विधिकों 
अपनानेबालोेने अनुभव ओर प्रत्यक्षेके आधारपर 
अद्तोंकी इकट्ठा किया-और उनके अध्ययन और वर्गीकरण द्वारा सामान्य 
नियमोंकी स्थापना कर नैतिक नियर्मोका तथ्यात्मक वर्णन किया | दा्श- 
निक विधिवालोंने प्रदर्तोके अर्थ समझनेकी 'ेष्ठा की । अपने ज्ञानकों सांसा- 
रिकर घटनाओं एवं वाह्म सत्यों और इन्द्रियजन्य ज्ञानतक सीमित न रखकर 
गम्भीर चिन्तन, विश्लेषण और वोद्धिक अन्तर्दष्टिकी सहायता ली | उच्होंने 
च्यक्तियोंके संत्यस्वरूपको समझमेका प्रयास किया और उस स्वरूपको 
नैतिक आदर्शका आधार माना | वैज्ञनिक विधि तथ्यात्मक ओर बर्णना- 
त्मक है और दार्शनिक विधि आलोचनात्मक और चिन्तन-प्रधान है। 
वैज्ञानिक विश्लेषणकी सहायतासे प्रत्येक घटनाकों अलग-अलग समझना 
* चाहता है तो दार्शनिक समग्रताके सम्बन्धमें समझनेका प्रयास करता है। 
वैज्ञानिक विधिको दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं : मनोवैज्ञानिक 
ओर अमनोवैज्ञानिक | मनोवैज्ञानिक विधिवाले विचारक वे हैं जिन्होंने 
नैतिक तथ्यको मनोवैज्ञानिक विश्लेषणक्री सहायतासे 
समझाया और अमनोवैज्ञानिक विधिवाले वे हैं जिन्होंने 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी सहायता नहीं ढी। इन्होंने भौतिक “और जैव 
तथ्योंसे मैतिक तथ्योँंका निगमन किया। इस भेदकी यह कहकर भी 
समझाया जा सकता है कि अमनोवेजश्ञानिक विधिवालोंने निगमनात्मक 
प्रणालीकों स्वीकार किया और मनोवैज्ञानिक विधिवालोने विश्लेषणांत्मक 
सुखवाद ओर सहजज्ञानवाद) के अन्तर्गत माना है। विधियोंका 

इस पअकारका वर्गीकरण अनुचित है क्योंकि सिद्धान्त और विधिमें 

सेंद है। विधियोंका वर्गीकरण उन्हींकी विशेषताओंके आधारपर कर 

सकते है । घास्तवसें सिजविकने सिद्धान्तोंका वर्गीकरण किया है । 


१८.0. हि ् 
दाश निक ओर चेज्ञा- 
नलिक विधिमें सेद 


वेज्ञानिक विधि 


| नीतिशास्त्रकी प्रणालियों ३९ 
एवं आगमनात्मक प्रणालीकी । वह अमनोवैज्ञानिक प्रणाली जिसका प्रयोग 
विद्येप रूपसे स्पेंसर और जड़वादियोंने किया है प्राकृतिक या भौतिक 
ग्निगमनात्मक प्रणाली कहलाती है | इसका कारण यह है कि अमनोवैज्ञा- 
|निक या निगमनात्मक प्रणालीका प्रयोग दार्शनिक विधिवालेंने भी किया 
है ।.अतः उनकी प्रणाली दार्शनिक निगमनात्मक प्रणाली है | 

विकासवादी सुखवादियोंने अपने सिद्धान्त द्वारा भौतिक और जैब 
प्रणालीकों महत्व दिया | स्पैंसरक्ा कहना है कि जैव नियमेंसे नैतिक 
अमनोवैज्ञानिक विधि नियमोंका निगमन करना चाहिये | नैतिक नियमों- 
को समझनेके लिए भोतिकविज्ञान, जीवशास्त्र ओर 
'समाजदास्त्रकी सहायता लेनी चाहिये | विकासवादी सुखवादियों (स्पेंसर, 
'लेज्ली स्टीफेन ओर एलेकजैण्डर) ने ही, वास्तवमें, ऐतिहासिक और उल्यत्ति- 
विप्रबक प्रणाल्ीकों महत्व दिया | नेतिकताकी उत्तत्तिका इतिहास बतलाता 
है कि निर्नेतिकतासे नैतिकताकी उत्पत्ति हुई। जीवनसंधर्पके क्रममें नैतिक 
नियम उत्तन्न हुए | नैतिक नियमके उद्बमको तथा विकासके कऋ्रमको 
समझाना समाजशासत्रका काम है न कि नीतिशासत्रका | विकासवादियोंने 
ईजैस ऐतिहासिक और उत्पत्ति-विपयक एवं समाजशास्त्रीय प्रणालीकों 
आन्यता दी वह समाजशास्त्रकी है। नेतिक नियमोंके उद्मका इतिहास 
उनकी प्रामाणिकताकों सिद्ध नहीं कर सकता | नीतिशाखत्रका काम नियमों- 
का मूल्यांकन करना है न कि उनका ऐतिहासिक और तथ्वात्मक 
चर्णन करना | 

कार्ल मार्क्सने ऐतिहासिक और समाजशाखस्त्रीय प्रणालीकी शरण लेकर 
समानकी अर्थशास्त्रीय व्याख्याकी ओर इसके आधारपर समझाया कि 
नैतिक नियम समाजकी भूतकालीन और वर्तमान आर्थिक रचनाका प्रति- 
बिम्ब हैं | इस भाँति उसने सामाजिक मान्यताओं और नैतिक नियमोंका 
आशिक स्पष्टीकरण किया । 

मनोवैज्ञानिक विधिवालेंने नैतिक तथ्योंकों चेतनाके विश्लेषण द्वारा 
समझाया | नैतिक समस्या मानव-स्वभावकी समस्या है। मनोवैज्ञानिक 
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मनोवैज्ञानिक विधि विश्लेषण द्वारा इसको सुलझा सकते हैं। ह्यूम,. 
बैथम और मिलने मनुष्यके स्वभाव, कर्म और 

प्रदृत्तियोंका विश्लेषण करके शुभके स्वरूपको निर्धारित किया। सनुष्य 

स्वमाववश सुखकी खोज करता है ओर दुःखका परित्याग करता है। 

सुख जीवनका ध्येय है | मिलने भनुष्य-स्वमावक्रे आधारपर सुखको 


वांछनीय माना और उसीके द्वारा कर्मके औचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित, 
किया । 


कडवर्थ, क्लाकं, शेफ्टसबरी आदि सहजज्ञानवादियोंने भी मनो- 
वैज्ञानिक प्रणालीकों अपनाया | चेतनाका विश्लेषण बतलाता है कि मानस- 
में कर्मके ओचित्य-अनोचित्यको समझनेके लिए एक सहजात शक्ति एवं. 
अन्तबोंध है । सुखवादियोंकी भाँति मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक 
अणालीको अपनानेपर भी सहजज्ञानवादी भिन्न निष्कर्ष! पर पहुँचे | कांटने 
भी इसी पद्धतिको अपनाकर कर्ततव्यके निरपेक्ष आदेशको महत्व दिया | 
कांट और सहजज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतिके साथ 
दार्शनिक पद्धतिको अपनाते हैं | वास्तविकतासे अधिक महत्व आदर्शको: 
देते हैं | 

प्लेयों, अरस्तू , हीगल, ग्रीन तथा उसके अनुयायियोंने दार्शनिक 
निगमनात्मक प्रणालीको अपनाया । इन आदर्शवादी नीतिशॉने नेतिक 
आदर्शको समझनेकी पूर्व परमसत्यको समझना आव- 
इयक समझा ! सत्ताके स्वरूपसे नेतिकताके अन्तर्तथ्य- 
का निगमन किया | नीतिशास्त्र अपने आदर्शंके लिए तत्वदर्शनपर निर्भर 
है। तत्वदर्शन ही उसे ध्येयकी धारणा देता है। तत्वदर्शनके आधारपर 
प्लेटोने समझाया कि कालजगत शाश्रतकी छायामात्र है | हीगलका कहना 
है कि अनेकता परमसत्यकी ही अभिव्यक्ति है और ओऔनने परमसत्यकोः 
शाश्वत चैतन्यके रूपमें स्वीकार किया ) मनुष्यके स्वभावकों ऐसे दर्शनपर 


दार्श निक्र विधि 


आधारित करके इन विचारकोंने कहा कि मनुष्यकोी. अपनी सीमाओंसे ऊपर: 


१, देखिये---भाग २ । 
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उठकर दाश्वतको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये। शाश्वत ही मनुष्य- 
का वास्तविक स्वरूप एवं आन्तरिक सत्य है। शाश्वतको प्रात करना 
पूर्णताको प्राप्त करना है, यही परमध्येय है । 

ऐसे सिद्धान्तको, जो कि ज्ञेयका आधार अज्ञेयकों मानता है, जन- 
सामान्यके लिए स्वीकार करना कठिन है । जनसामान्य उस सत्यको सर- 
लतासे ग्रहण कर सकता है जिसका कि वह आअनुमव कर सके | वह यह 
जानना चाहता है कि अनुभवात्मक आत्माका आंचरण केसा होना चाहिये। 
नीतिशास्त्र व्यावह्यरिक विज्ञान है। वह वास्तविक तथ्योंसे विरक्त होकर 
आदर्शकी ओर नहीं जा सकता | प्लेटोने तो शाश्रत ओर नश्वर जीवनके 
देतको स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है। ऐसे परमतात्विक दृष्टकोण उस 
विज्ञानके लिए अनुचित हैं जिसका सम्बन्ध व्यावहारिक जीवनसे है | 
भौतिक घटनाओं, जैव और सामाजिक तथ्यों, मनोवैज्ञानिक विहले- 
घण तथा भूत और वर्तमानसे सम्बन्ध रखनेवाी विधि चाहे और कुछ 
आचिताड - हो! नैतिक विधि नहीं है | नैतिक विधि भविष्यसे 
नैतिक विधिकी ते नहीं रह सकती रे वह उस मानवोचित 
आदर्शको समझना चाहती है जो व्यक्तिकों पूर्णता 
प्रदान करके गौरवान्वित करता है। आदर्शका 
जिजास व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्यसे अविच्छिन्न रूपसे सम्बन्धित 
है| बह अपने ज्ञानकों प्राकृतिक विशान, कार्य-कारणका नियम, अचेतन 
तथा चेतन तथ्यतक सीमित नहीं रख सकता। नैतिकता इस संत्यपर 
आधारित है कि आत्मग्रबुद्ध प्राणी केवल देह-मनकी सामान्य आवश्य- 
कताओंका प्राणी नहीं है। वह आध्यात्मिक और नैतिक है । यथार्थसे 
सम्बन्धित होनेपर भी नीतिशास्त्र उसीमें सीमित नहीं रह जाता है बल्कि 
उससे ऊपर उठनेकी चेष्टा करता है। नेतिक आदर्श वह सत्य है जो अनु- 
भवात्मक होनेपर भी अनुभवातीत है। वह "क्या है! को स्वीकार अवश्य 
करता है पर वह केवल क्या है! नहीं है । वह उन समस्त सम्मावनाओंका 
सूचक है जो भविष्यमें पूर्णता प्राप्त करेंगी । यही कारण है कि नीतिश्ास्त्र 


ओर 


हि नीतिशास्त्र 
उस पूर्णता (अन्तिम स्थिति) और निश्चयात्मकताको भी प्राप्त नहीं कर 
सकता जो गणित और भोतिक विज्ञानोंका विशेष गुण है | 

नीतिशास्त्रकी भूत और मविष्यतक सीमित कर देना अथवा उसे 
वर्णनात्मक विज्ञानोंकी श्रेणीमं रख देना आन्तिपूर्ण है। नैतिक रुचिका 
कैद्ध अपने आपमें ऐतिहासिक घटनाएँ: नहीं हैं किन्तु उन घट्नाओंका 
परम-स्पष्टीकरण और शाश्वत अर्थ है। नीतिशास्त्र नैतिक आदर्श एवं 
भानदण्डकी खोज करता है और प्रचलित या भावात्मक नैतिकताका इस 
आदर्शके सम्बन्ध समर्थन अथवा असमर्थन करता है| अतः नीतिशास्त्रे- 
के लिए कर्म और घटनाओंके कारणोंकी खोज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है 
जितनी कि स्वयं कर्म, उसका परिणाम और वह आदर्श जिसको कि वह 
व्यक्त करता है। नीतिशास्त्रका प्रत्यक्ष सम्बन्ध अभ्यास, रीति:रिवाज और 
नियमोके उद्बमके इतिहाससे नहीं है वरन्‌ उनके वर्तमान मूल्यसे | वह 
नियरमोका मूल्य उन लोगोंके सम्बन्धमें ऑकता है जिनके जीवनमें वे व्यव- 
हृत होते हैं। 

आदर्दासे सम्बन्धित होनेके कारण ही मनुष्यके स्वभावका मनोवैज्ञानिक 
ओर विश्लेषणात्मक एवं तथ्यात्मक वर्णनमात्र नैतिक समत्याओंकोी हल 
नहीं कर सकता है। अथवा नैतिक तथ्योंका मनोवैज्ञानिक वर्णन नैतिक 
आदर्शके स्वरूपको मनिधारित नहीं कर सकता । निःसन्देह मनोविज्ञान 
नैतिक चेतनाके दृष्टिगत विषयोंको प्रस्तुत करनेमें पूर्णतः समर्थ है किन्तु 
नीतिशास्त्र ऐसे शानसे पूर्णतः सम्तुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके. निर्णय 
मूल्यपरक होते हैं | घटनाओंके अर्थका स्पष्टीकरण करनेवाले आदर्श-विधा- 
यक विशानके लिए शुद्ध वैज्ञानिक विष्लेषण अपयात हैं। नीतिशास्त्र 
उचित अनुचितके मानदण्डकों जानना चाहता है और उस मानदण्डके 
आधारपर कर्मका मूल्यांकन करता है। अच्छे कर्मका शुभत्व कर्मकी सम- 
अतापर निर्भर है किन्तु मनोवैज्ञानिक पद्धति विश्लेषणात्मक है । 

वैज्ञानिक पद्धतिकी सीमाओंकों देखते छुए क्या हम यह कह सकते 
हैं कि नैतिक आदर्शका क्षेत्र दर्शनका क्षेत्र है ओर इसलिए दार्शनिक 
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पद्धति उचित पद्धति है ! जिस आदर्शकी प्राप्तिके लिए नीतिशास्त्र प्रयास 
करता है वह मात्र काव्पनिक ओर चिन्तनप्रधान नहीं है । उस आदर्शका 
सम्बन्ध वास्तविक अनुभवात्मक जगत॑से है अथवा प्रतिदिन और प्रतिक्षणके 
कार्य-कल्पोंसे है |  अनुभवात्मक आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले आदर्शके 
लिए उसका ज्ञान अनिवार्य है एवं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र 
आदि विज्ञानोंकी सहायताँ लेना आवश्यक है। दार्शनिक प्रणालीको 
महत्व देनेवाले भूल गये-कि नेतिक आचरणका एकमात्र उद्देश्य शाश्वत 
जीवन नहीं है। सदगुण, कर्तव्य, त्याग, बाध्यता आदि अनुभवात्मक 
आत्माके सम्बन्धसे ही अर्थगर्मित होते हैं । 

नीतिशास्त्र नेतिक निर्णयोंको विधानकी एकतामें बाँधनेका प्रयास 
करता है। वह नेतिक तथ्योंका उस नेतिक आदर्शके सम्बन्धमें व्याख्या 
ओर स्पष्टीकरण करता है जो कि सत्ताके विधानसे 
अनन्य' रूपसे सम्बन्धित है। इस दृ्टिंसे नीतिशास्त्रके 
क्षेत्रम वैज्ञानिक ओर दार्शनिक प्रणाली परस्पर निर्भर 
हैं | वैज्ञानिक प्रणलीको अपनाकर नीतिशास्त्र नियम, 
कर्म, चरित्र, अभ्यास आदिका' विज्ञानकी भाँति निरीक्षण और स्पष्टीकरण 
करता है | सामान्यबोधके निर्णयोकों; चाहे वे तथ्यात्मक हों या मूल्यपरक, 
विधानकी एकतामें बाॉँधकर व्यवस्थित रूप देनेका प्रयास करता है। इसके 
आगे नीतिशास्त्र और विज्ञानमें भेद है। नेतिक निर्णय मृल्यपरक और 
वैज्ञानिक तथ्यात्मक हैं | विज्ञानका क्षेत्र सीमित है। नीतिशास्त्र विज्ञानसे 
युक्त होनेपर भी व्यापक क्षेत्रकोी अपनाता है। वह तबतक पूर्णता नहीं 
प्रात्त कर सकता जबतक कि नैतिक दर्शन या तत्वदर्शनकों नहीं अपना लेता 
है। उसके मूल्यपरक निर्णय चिन्तन्प्रधान या दार्शनिक होते हैं । अतः 
नीतिशास्त्र वैज्ञानिक प्रणलीको अपनाकर दर्शनके क्षेत्र प्रवेश करता है। 
नैतिक निर्णय अपनी परमप्रामाणिकताके लिए एवं नैतिक विचार अपने 
अर्थ, मूल्य और सार्थकताके लिए तत्वदर्शन पर निर्भर है। नीतिशास्त्र अपने 
भीतर अनुभवात्मक और अनुभवातीत तथ्योंका समावेश करता है | 


नीतिशास्रमें 
दोनों प्रणालियों 
परस्पर निर्भर 


४४ नीतिशास्त्र 

जीवनमें निहित आदर्शको समझनेवाला विज्ञान शुद्ध विज्ञानसे मिन्‍न 
है। वह किसी घटनाको पूर्वकाडीन घटना एवं कार्य-कारणके नियम द्वारा 
नहीं समझाता वरन्‌ उसे समस्त विश्वकी आवयविक 
व्यवस्थाका अभिन्‍न अंग मानता है । ऐसी 
स्थितिमं विषयोंका केवल बाह्य निरीक्षण पर्यात नहीं 
है । प्रत्यक्ष अन्तर्शान या सहजज्ञान एवं समग्रताका ज्ञान भी आवश्यक 
है। अतः नीतिशास्त्रने मिश्रित प्रणाली एवं समन्वयात्मक प्रणालीको 
स्वीकार किया | ब्रेडलेने मनुप्यके सामाजिक और बौद्धिक स्वरूपकों 
महत्व देनेके कारण इस प्रणालीकों अपनाया है। नीतिश्ास्त्र अपने लक्ष्य 
ओर उद्देश्यमें दार्शनिक है किन्तु अपनी प्रणालीमें उन सत्योंकी 
पुष्टि वैज्ञानिक रीतिसे करता है | जिस माँति हम आदर्श विधायक 
विशानसे दो मभिन्‍न विषयोंकी नहीं समझते हैं उसी भाँति नीतिशास्त्रके 
क्षेत्रमं वैज्ञानिक और दार्शनिक दो भिन्न प्रणाल्यों नहीं हैं। दोनों 
प्रणाल्यिंको नैतिक इृष्टिसि समझनेपर ज्ञात होगा कि नैतिक प्रणाली 
समन्वयात्मक है। वह तथ्योंके निरीक्षण और वर्गीकरणके साथ ही 
आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मूल्यपरक तथा चिन्तनप्रधान है। संक्षेपमें 
नैतिकप्रणाली वैज्ञानिक और दार्शनिक, आगमनात्मक और निगमना- 
त्मक, निरीक्षणात्तक्त और चिन्तनप्रधान एवं अनुभवात्मक और 


अनुभवातीत है | 


नैतिक प्रणालीः 
समन्वयात्मक 


अशध्याय ९७ 
नॉल्िंशएर और अन्य विज्ञान 


नीतिश्ास्त्र आदर्श विधायक विज्ञान है। इस आदर्शकी भित्ति वास्त- 
विक व्यावहारिक जगत है | इस अर्थमें वह आदर्शवादी यथार्थ विज्ञन 
है। नीतिशास्त्रके क्षेत्रमें यथार्थ और आदर्शको 
संपक्त मानना उचित होगा । नीतिशास्त्रका यथार्थ- 
वादी विज्ञानोंसे अनिवार्य सम्बन्ध है, उन सभी 
विज्ञानोंसे है जो मनुप्यके जीवन, स्वभाव और स्थितिपर प्रकाश डालते 
हैं एवं जो मनुष्यके सम्पूर्ण आचरणकों समझानेमें सहायक होते हैं। 
नैतिक सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेपर यह और अधिक स्पष्ट हो जायगा 
कि उसके सिद्धान्तोंका पुष्टीकरण करनेके लिए. जीवशास्त्र, समाजश्ञास्त्र, 
अर्थशास्त्र, राजनीति, ईब्वरज्ञान तथा तत्वदर्शनका ज्ञानां विशेषरूपसे 
आवश्यक हे | अतः इन्हीं विज्ञानोंके साथ, संक्षेपमें, हम नीतिशास्त्रका 
सम्बन्ध समझनेका प्रयास करेंगे | 

यह सभी मानते हैं कि व्यक्ति शरीर और मनका योग है। यही नहीं 
दोनों परस्पर आश्रित भी हैं। शारीरिक स्थितिका मनपर और मानसिक 
स्थितिका शरीरपर प्रभाव पड़ता है। नीतिशास्त्र- 
का मोलिक सम्बन्ध मनुष्यके मानसिक घरातलसे 
है। किन्तु मानसिक सन्तुलन रखनेके हेतु व्यक्तिके लिए यह आवश्यक है 
कि वह शारीरिक रक्षण सम्बन्धी नियमोंको समझे | यम-नियम आदि 
वे नैतिक नियम हैं जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध शरीरके रक्षणसे है| मानवीय 
१--नीतिशाखका समनोविज्ञानसे घनिष्ठ सम्बन्ध हे। इस सम्बन्धकों 

सभी नीतिज्ष मानते हैं । इसके लिए देखिये अध्याय-४ । 


नीतिशाखंका अन्य 
शास्त्रोंसे सम्बन्ध 


जीवशास 
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४६ नीतिशास्त्र 
कर्तव्योंकी रूपरेखा जेविक मंगलको सम्मुख रखकर बनायी जाती है | स्थूछ 
इनच्द्रिसुख आत्मघाती तथा मानसिक्त अवनतिका कारण है। मन 
जीवनमें अवयवीय क्रियाओंका महत्व है, इस तथ्यकों नीतिशास्त्र भलीभाँति 
समझता है । अपने नियर्मोका प्रतिपादन केरनेके लिए वह जीवशाल्मका 
अध्ययन करता है। जीवश्ास्त्र जीव-विकास तथा .जीवन-रक्षण सम्बन्धी 
नियमोंका ज्ञान देता है । कुछ विचारकीने यह संमझानेकी चेश की है कि 
जेब नियमोंसे ही नेतिक निवर्मोका निगमन करना चाहिये | उनके 
मतानुसार जीवन विकासमें सहायक नियम ही नेतिक नियम है, नेतिक 
मास्ताओंकी आधारशिला शारीरिक: स्वास्थ्य है ओर जीवनवृद्धि ही 
नैतिक ध्येय है। अतः त्नीतिश्रास्त्र पूर्णलपसे जीवश्यास्त्रपर निर्भर है | 
किन्तु यह आरान्तिपूर्ण कथन,है | नेतिकताका -एकमात्र 'ध्येब शारीरिक 
संरक्षण नहीं है. | वह मनुष्यको केवल शारीरिक और मोतिक आवश्यक- 
ताओंका ही प्राणी नहीं, उसे आत्मग्रवुद्ध आध्यात्मिक प्राणी भी मानता 
है। नीतिशास्त्र, परमम्रानदीय आदर्शकी _,खोज करनेमें मानसिक और 
शारीरिक क्रियाओंक्रे ओऔचित्य-अनोंचित्वकों निर्धारित करता है। वह 
यथार्थ विज्ञानोंकी भाँति घटनाओंका इतिबृत्तात्मक वर्णन नहीं करता ! 
जीवश्ास्त्र यथार्थ विज्ञान है। यह जाति-विकासकी प्राकृतिक और 
ऐतिहासिक व्याख्या करता है। इसका क्षेत्र शारीरिक रक्षणतक सीमित 
। 
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है| इसके अनुसार... मानव-व्याप्रार पद्न-व्यापारके सह्झ है। ओर दोनों 
ही प्राकृतिक नियमों (प्राकृतिक ज़्बन ओर योस्यृतमकी विजय) के अधीन 


हैं। नीतिशास्त्रका क्षेत्र शारीरिकसे अधिक मानसिक जगत है। मनष्यके 
कर्म आत्म-वेतन वुद्धि हारा संचालित होते-हँ | वह प्राकृतिक निवसोंका 
अन्धानुकरण नहीं करता, न इसमें उसकी श्रेठ्ठता ही है | शारीरिक संरक्षण 
उसके जीवनका अग्रदान अंश है, उसके -जीवनका एकमात्र थ्वेय नहीं | 
जीवशास्त्र नीतिशास्त्रको शारीरिक संरक्षण सख्न्धी यथार्थवादी दृष्तिकोण 

अवश्य देता हे किन्ठ॒ यह उसे उसका आदर्श नहीं दे सकता | नीतिशास्व- 
का क्षेत्र जीवशास्वसे कहीं उच्च और व्यापक हैं | 
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समाजशास्त्र सामाजिक विकास और हासकी विभिन्‍न स्थितियोंमें 
मानव-जीवनका अध्ययन करता है | आधुनिक स्थितितक पहुँचनेके लिए 
आदिम .बर्बर सनुष्यने किन-किन स्थितियोंका अति- 
क्रमण किया, आज जिस रूपमें समाजको देखते हैं 
उसकी पूर्वकालमें क्या रूप-रेखा थी; समाजकी उत्पत्ति, विकास और निर्माण 
किन नियमों द्वारा परिचालित होता है, समाजश्यास्त्र इनकी क्‍या व्याख्या 
करता है। सामाजिक संस्थाओं, नियमों, अभ्यासों, प्रचलनों, रीतियोंकी 
उत्पत्तिमें कौन विशिष्ट परिस्थितियाँ कार्य कर रही थीं, भारतमें अस्प्ृश्यता, 
बालविवाह, सतीप्रथा आदि सामाजिक नियम मिलते हैं उनके मूलमें 
कौन-सी सामाजिक प्रेरणाएँ काम कर रही थीं आदि ऐसी अनेक समस्याओंपर 
प्रकाश डालकर वह समाजकी वस्त॒-स्थितिके बारेंमें पूर्ण ज्ञान देता है। 
समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान है। वह वर्णनात्मक तथा इतिवृत्तात्मक है 
ओर नीतिशास्त्र मनुष्पके आचरणका विज्ञान है। आदर्शविधायक तथा 
विधि-निपेधात्मक है। वह सनुप्यके कर्मोंका इस आधारपर मूल्यांकन 
करता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। उसका एकाकी अस्तित्व 
अविन्तनीय है | यही नहीं, अनुभव, अध्ययन एवं मनोवैज्ञानिक चिन्तनके 
फलस्वरूप सभी नीतिज्ञ यह मानने लगे हैं कि मनुप्यके व्यक्तित्वकै निर्माण 
तथा उसके चारित्रिक गठनमें सामाजिक संस्थाओं, वातावरण एवं परिवेश- 
का विशिष्ट हाथ है| वह अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता और नैतिक 
गुणोंके लिए बहुत अंशोंतक समाजपर निर्भर है | वह अपने जीवनके सुख, 
स्वास्थ्य और समृद्धिके , लिए सामाजिक सहयोगकी याचना करता है। 
संक्षेपमें, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। इस अनन्य 
सम्बन्धको सम्मुख रखते हुए कुछ नीतिशें--विकासवादी सुखवादियों--- 
का कहना है कि नीतिशास्त्र समाजश्षास्त्रका अंगमात्र है। उसे अपने 
नियमोंका प्रतिपादन करनेके लिए पूर्णरूपसे समाजश्ास्त्रपर आश्रित 
रहना चाहिये। क्योंकि नेतिकताकी समृद्धि सामाजिक संघटन और 
स्वास्थ्यपर निर्मर है| विकासवाद यह बताता है कि मनुप्यने अपने 


समाजशार्त्र 


डेट नीतिश्मास्त्र 
जीवन संरक्षणके लिए बाह्य परिवेश तथा परिस्थितियोंके साथ संयोजित 
होनेका प्रवास किया है | इस प्रवासके क्रममें उसे कुछ छाभप्रद 
नियम सिले | और यही नियम नैतिक नियम हैं जो सामाजिक उन्नतिके 
लिए आवश्यक हैं | सामाजिक विकासके साथ ही इन नियसोंका विकास 
हुआ है । जिससे यह सिद्ध होता है कि समाजश्ास्तका अध्ययन ही 
नैतिक नियमोंका स्पष्टीकरण कर सकता है। अथवा नैतिक नियमोंका 
ज्ञान उन नियमोंका ज्ञान है जिन्हें कि जातिने अपने संरक्षणके लिए 
लामप्रद पाया | अतः समाजशास्त्रीय नीतिज्ञोंका कहना है कि नीतिशास्त्रके 
लिए समाजजश्ञास्त्रका ज्ञान अनिवार्य है| 

जहाँतक समाजश्ास्त्रके ज्ञानका प्रश्न है कोई भी नीतिश् इस तथ्यको 
अस्वीकार नहीं करता है | व्यक्ति और समाजके अनन्य सम्बन्धको आधु- 
निक नीतिश्ञ मानते हैं, ओर परिणामस्वरूप नीतिशासत्र और समाजशास्तरके 
घनिष्ठ सम्बन्धकों स्वीकार करते हैं। नोतिशासत्रका ज्ञान भी यह स्पष्ट 
करता है कि मनुप्यके सामाजिक प्राणी होनेके कारण ही उसके आचरणपर 
नैतिक निर्णय दिया जाता है | व्यक्ति और समाज एक दूसरेको प्रभावित 
करते हैं | व्यक्तिकी नैतिक अन्तर्ृष्टि सामाजिक मलिन प्रदृत्तियोंका परि- 
प्कार कर उसे एक शिष्ट ओर संस्कृत स्तर देती है । स्वस्थ ओर संस्कृत 
सामाजिक संस्थाएँ पुष्ठ परिपक्त व्यक्तित्वका निर्माण करती हैं। अथवा 
व्यक्ति युगवेतनाका अंश है, उसका आचरण सामाजिक प्रष्ठभूमिमें ही 
समझा जा सकता है। उसकी प्रेरणाएँ, आन्तरिक प्रत्ृत्तियोँ बहुत हृदतक 
वातावरण और परिस्थितिजन्य होती हैं | किन्तु सामाजिक महत्वको स्वीकार 
करनेके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि नेतिकता अपने मोलिक सत्वकों भूल 
जाय । नीतिशासत्र आदर्शविधायक होनेके कारण समाजशास्त्रीय यथार्थसे 
आगे बढ़ता है । समाजशासत्र सामाजिक विधानकों समझता है; उन 
आचरणों, भावनाओं, निर्णवोंकी समझाता है जो कि सामाजिक प्राणियों 
या सामान्य मनुष्योंके संघटित समुदाय द्वारा व्यक्त होते हैं। नीतिशासत्र 
मानव-स्वभावके इस व्यक्त रूपको समझनेके साथ ही अपना आदर्श विधा- 
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न्यक दृष्टिकोण भी रखता है। वह सामाजिक आदरशों एवं प्रणालियोंके 
-औचित्य-अनोचित्यपर निर्णय देता है | वह समाजशासर्त्रमें वर्णित आचरणों 
और संस्थाओंका मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दोंमें, समाजशासत्र उन 
सामाजिक ऐक्यकी नियमोंका स्पशीकरण करता है जिसकी द्वारा मानव- 
आचरण सम्बन्धी विभिन्नताओं, विरोधी भावनाओं और निर्णयोंके अस्ति- 
स्वको समझा जा सकता है। नीतिशासत्र इसके भी ऊपर यह बताता है 
कि कोन-सी आचरणकी विभिन्‍नता उचित है और कौन-सा निर्णय 
'ऑमाणिक है। उययुक्त कथन इन दोनोंके सम्बन्ध ओर भेदकों भी 
स्पष्ट करता है अर्थात्‌ समाजशासत्र कैवलू वर्णनात्मक विज्ञान है और 
-नीतिशासत्र आदर्शविधायक विज्ञान है । यह, इस सत्यकी ओर भी संकेत 
-करता है कि नीतिशासत्रका कार्य दोहरा है। विज्ञान होनेके नाते एक 
ओर वह सामाजिक तथ्योंसे सम्बन्धित है, दूसरी ओर आदर्शाविघायक 
'होनेके नाते, तत्वदर्शनसे | नीतिशासत्र समाजशाखकी भाँति तत्वदर्शनके 
7निष्कर्षोंसे मुक्त नहीं है । समाजशासत्र मुख्यतः सामूहिक जीवनका अध्ययन 
करता है। उसके अनुसार व्यक्ति सामूहिक जीवनका ही प्रतित्रिम्बमात्र 
पै, उसका अपना अस्तित्व नगण्य है। नीतिशास्त्र व्यक्तिके उस स्वृतन्त्र 
अस्तित्वका अध्ययन करता है जो समाजका अविछिन्न अंग होते हुए भी 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखता है | अतएवं संकव्पकी स्वतन्त्रता यदि 
नीतिशात्रकी आवश्यक मान्यता है तो समाजशासखत्रके लिए. वह केवल 
श्योथी प्रमाणित होती है। समाजशास्र मानसिक क्रियाओंका वस्तुगत 
।विइलेषण करता है एवं रीति-रिवाजों, नियमों, संस्थाओं आदिका वर्णन 
'करता है। नीतिशासत्र मानसिक व्यापारोंका आन्तरिक दृष्टिकोणसे अध्ययन 
“करता है | वह आन्तरिक प्रवृत्तियों--३5छ, प्रेरणा, उद्देश्य, संकल्प आदि-- 
'पर प्रकाश डालता है। समाजश्ासत्र केवल सेद्धान्तिक है। नीतिशास्त्र 
'सैड्धान्तिकके साथ ही व्यावह्रिक भी है | व्यावहारिक होनेके कारण इसके 
निष्कर्षोंका सावंभोमिक और तात्कालिक महत्व है | समाजशास्त्र सामाजिक 
स्वास्थ्यकी वृद्धि एवं भौतिक सुखको सम्मुख रखते हुए. छामप्रद नियमोंको 

है 
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महत्व देता ६। किन्तु नीतिशास्त्र मौतिक सुखके उद्देश्यसे लाभप्रद 
नियमोंकों अनेतिक कहता है। वह उच्चतम नैतिक ध्येबके लिए ऐहिक 
सुखकी उपेक्षा करता है | नेतिक प्राणी केवल जीवन-संरक्षण नहीं चाहताः 
है। उसकी परिव्कृत प्रदृत्ति अद्वितीव आत्मानन्दकी भूखी है। वह, 
मानवताकी रक्षामात्र नहीं चाहती, वह जीवनके परसवांछनीय व्वेयकी- 
प्राप्ति भी चाहती है | नीतिशासत्र भोतिक कल्याणसे परे विद्वके नैतिक 
कल्याणकी भी स्थापना करना चाहता है | यह कल्याण समाजशासत्रकीः 
भांति केवछ सामाजिक ही नहीं, वेयक्तिक और सासाजिक दोनों है| 
समाजश्ास्त्र नेतिकताकी विकसित स्थितियोँ अथवा विकासक्रममें विकसित 
नेतिक प्रगतिके व्यक्तल्पकों ही समझाता है। किन्तु नीतिशास्त्र नेतिकताके 
आभ्यन्तरिक अर्थतों भी जानना चाहता है। वह उस परम आदर्य्षकी 
खोज करता है जो कि सामाजिक संस्थाओंके ओचित्व-अनोचित्यको 
समझा सके ! उसका सार्वमोंस मापदण्ड सासाजिक प्रगतिका परिणास- 
मात्र नहीं हे, देशकाटपर निर्भर नहीं है। वह (नंतिक आदश एवं 
नेतिक चेतना) सामाजिक प्रगतिसचक सामूहिक मनका आन्तरिक परिष्कार 
करके उसका आत्मिक उन्नयन करता है | 

अर्थज्ञास्त्रका सम्बन्ध वस्तुओंके उत्पादन, वितरग और उपमोगसे 
है । यह अर्थोत्पादनकी विधि बताता है| मनुष्वकी भोतिक आवच्यकताओं- 
को समझने और समझानेका प्रयास करता है । इसका 
सम्बन्ध सापेक्ष छुमसे है। नीतिशास्त्रका सम्बन्ध निर- 
पेक्ष शुभसे है । वह मानव-आत्माकी आवशस्यकताओंको--वांछनीय झुभ- 
को--समझनेका प्रवासकर इस निष्कर्पपर पहुँचता दे कि अर्थ अपने 
आपमें साथ्य नहीं, परमशुभके लिए साधनमात्र है। नैतिक इृष्टिसे भौतिक 
एवं देहिक आवश्यकत्ताओंकी तृप्ति जीवनका अग्रमुख अथवा गौण लक्ष्य 
है | आधुनिक युगमें अर्थश्ास्त्रका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। यहाँतक 
कि कई चिन्तक नेतिक मान्यताओंकों समाजकी वाद्य आर्थिक व्यवस्थाका 
प्रतिविस्भमात्र मानते है । इसके अनुसार नीतिशास्त्र अर्थशास्त्रपर मनिभर 


अथंशार्त्र 
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. है। ये विचास्क नेतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न 
विचारधाराओंकी अर्थशास्त्रीय व्याख्या करते हैं | उनके अनुसार उत्पा- 
दन, यन्त्रोंके विकासके साथ-साथ मानव-जातिके रहन-सहन, उसकी 
भावनाओं तथा बिचारोंमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। किन्तु मनुष्यक्ो कैवल 
आर्थिक एवं भौतिक आवश्यकताओंका प्राणी मानना अ्रान्तिपूर्ण है। 
उसके विचार, भावनाएँ ओर मान्यताएँ आर्थिक व्यवस्थाका परिणाम 
नहीं है। भूख, वस्त्र और निवासकी चिन्ताके ऊपर उसकी कुछ आश्या- 
त्मिक आकांक्षाएँ हैं। जेब सन्तोषके परे वह उच्चमावनाओं और आकां- 
क्षाओंका प्रेमी है। कैवल आर्थिक सुब्यवस्था उसे आत्म-सन्तोष नहीं दे 
सकती है | उसके जीवनका एकमात्र लक्ष्य धन नहीं है, आत्मिक सन्तोष 
है। इस आत्मिक सन्तोषमें भोतिक सनन्‍्तोष भी निहित है। 
नीतिशास्त्र अर्थशास्त्रपर निर्भर नहीं है। दोनोंमें पर्याप्त भेद है | अर्थ- 
शास्त्रका सम्बन्ध अर्थोत्पादन और उसके वितरण तथा उपभोगसे है। वह 
यथार्थवादी एवं तथ्यात्मक है। वह सापेक्ष ध्येय तथा विषय-सुखकी खोज 
करता है। नीतिशास्त्र अपने आदर्शविधायक रूपमें अर्थनीतिका भी 
' मूल्यांकन करता है | वह परमशुभके आदर्शके आधारपर आर्थिक नियमों- 
का प्रतिपादन है। अर्थशास्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताके विरुद्ध सामूहिक संघ- 
टनको अधिक झहत्व देता है। वह राजनीतिको भी अर्थश्ञास्त्रीय ध्येयसे 
संचालित करता है | वर्तमान युगमें वह पूँजीवाद तथा साम्यवादकी संपर्षके 
रूपमें वर्गयुद्ध तथा 'रक्तक्रान्ति! के नारे बुलन्द करता है। एक ओर यदि 
स्वार्थसिद्धि, प्रतियोगिता, शोषण और अत्याचार बढ़ता दीखता है तो 
दूसरी ओर व्यक्ति राजसत्ताका विवश निर्जीब अंग वन जाता है | नीति- 
शास्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताकों स्वीकारकर नैतिक चेतनाको जमाता है 
जिससे व्यक्ति स्वेच्छासे. झुभमार्य ग्रहण कर सर्वकस्याणकारी मार्गको 
अपना सके | नीतिशासत्रकों अर्थशाक्पर निमंर मानना मानव-विवेककी 
तुल्नामें जड़ताकों महत्व देना है किन्तु अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्रको 


एक-दूसरेसे' स्वतन्त्र मानना भी भूल है। अर्थशास्त्र अपनी प्रारम्मिक 
हर कम हे 
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स्थितिमें एक स्वतन्त्र सीमित शास्त्र था; उसका सम्बन्ध जीवनके आर्थिक 
पहल्से था, न कि सम्पूर्ण जीवनसे | अब यह सभी मानते हैं कि आत्म- 
विकासके लिए. भौतिक, आर्थिक आवश्यकताओंकी पूर्ति अनिवार्य है। 
निर्धनता एवं मानवीय आवश्यकताओंँकी पूत्तिके साधनोंका अभाव आदि 
व्यक्तित्वके विकासमें बाधक होते हैँ। भूखे पेट न तो गोपाल्का मजन 
सम्भव है और न धर्मका सन्देश सुना जा सकता है। उचित जआश्थिक 
व्यवस्था ही भौतिक आवश्यकताओँकी पूत्ति कर सकती है। सानव 
व्यक्तित्वके निर्माणका यह प्रथम सोपान है | सुदृढ़ विश्वप्रेमके साम्राज्यका 
यह अनिवार्य अंग है । दूसरे शब्दोंमें उचित आर्थिक व्यवस्था वौंद्धिक, 
आध्यात्मिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकासकी ग्रथम स्थिति है। विषम 
आर्थिक व्यवस्था जिसने एूँजीवाद, सामन्तवाद, ज्मींदारी प्रथा तथा भयं- 
कर औद्योगिक शोषणको जन्म दिया, अत्यन्त इृणित और अमानुषीय है | 
इसी तथ्यकों सम्मुख रखकर सन्त टोमस एक्यूनिस, ईसू , गांधीजी आदिने 
नैतिक अन्तर्दृष्टि द्वारा सार्थिक समस्वाओंकों हल करनेका सन्देद्य दिया । 
अमीरको धनका संरक्षकमात्र कहकर संसारसे दरिद्रताकों दूर करनेका 
मार्ग दिखाया | 

आजके युगमें यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्रको नीतिशास्त्रके अधीन 
माना जाय । अर्थशास्त्र नीतिशास्त्रके अन्तर्गत है क्योंकि नीतिशास्त्र 
सम्पूर्ण मानव-कल्याणका विज्ञान है और सम्पत्तिके उत्ादन-सम्बन्धी 
नियमोंके ज्ञाकोी! जीवनके आदर्इसे मभिन्‍न नहीं माना जा सकता | वह 
सम्पत्तिकों उचित महत्व देता है और मानव-जीवनमें सम्पत्तिका उचित 
स्थान निर्धारित करता है| यही नहीं, अर्थता उचित एवं समान वितरण 
भी नैतिक चेतनाकी जागरतिके द्वारा ही सम्मव है | डण्डेके वल्पर रोटीका 
समान वितरण करना असंस्कृत है तथा अव्यावह्यरिक है.। प्रत्येक 
आर्थशास्त्रीकों मानवकी शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्सिको अपना 
लक्ष्य मानना चाहिये और इस युगकी आध्िक विषमताओं तथा मानव- 
स्वभावक्ी चिरन्‍्तन दुर्वल्ताओंको सामने रखते हुए अर्थशास्त्रीको 
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समान आर्थिक वितरणके लिए उस मापदण्डकी खोज करनी चाहिये 
जो सार्वभीम ओर विवेकसम्मत हो और जिसे आत्म-प्रबुद्ध प्राणी स्वतः 
अपने ऊपर आरोपित कर सके जिससे मनुप्य सर्वकस्याणके लिए सहर्ष 
आत्मत्याग कर सके | आर्थिक प्रस्नोंपर नेतिक नियन्त्रण रखना अनिवार्य 
है, अन्यथा भयंकर दुष्परिणामोंकी सम्भावना है। फिर नैतिक ध्येय 
अथवा आत्म-कल्याण, आर्थिक ध्येय अथवा मौतिक सुख-समृद्धिसे अधिक 
व्यापक और दिव्य है। अतः नैतिक आदर्श ही आर्थिक नियमौंके मार्ग- 
दर्शक बन सकते हैं | नीतिशास्त्र आर्थिक समस्याके सम्मुख एक उच्चतम 
ध्येय रखकर उसे गोरवान्वित कर सकता है | छोडप मानवकी लोडपताकों 
शुभध्येयके लिए साधन बनाकर उसका उन्नयन कर सकता है। 

ईइवरविद्या सश्टित्व तथा सृष्टिकर्ताके बारेसें बताती है। सृष्टिका 
सम्बन्ध वास्तविक दृश्यमान जगतसे है | वह जगत जिसमें हम रहते, 
खाते और चलते हैं। इस जगतका निर्माण करने- 
वाला ईश्वर है। ईश्वरविद्या ईश्वर, आत्मा और 
सृष्टिके सम्बन्धमें प्रकाश डालती है। ईश्वर इस विश्वका सश है | वह 
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता,- सर्वदर्शी, न्‍्यायशील है। वह झुम ओर 
सदूगुणकी पूर्णताका प्रतीक है। सत्यशील एवं न्यायप्रिय होनेके कारण 
उसने विश्व-विधानका संचालन अनिवार्य नेतिक नियमों द्वारा किया है | 
मनुष्य उसकी सप्टिका उच्चतम प्राणी है। उसके पास स्वतन्त्र मनः- 
शक्ति है | वह आत्मचेतन है। अतः वह सृप्टिकर्ताके प्रति अनुग्रहीत 
है | उसको चाहिये कि वह ईश्वरीय शाहवत नेतिक नियमोंकों समझे | 
उसका कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतन्त्र बुद्धि तथा मनःशक्तिका सदुपयोग 
करे; भगवद्‌ इच्छाके अनुरूप कर्म करे। 

ईब्वरविद्या अथवा अध्यात्म बताता है कि जीवनका ध्येय सार्वभोम- 
शुभ है। प्रत्येक प्राणीके सुखके लिए प्रयास करना ही मनुप्यका कर्त्त॑व्य 
है | सत्तात्मक रूपसे सब प्राणी समान हैं ओर सवका जनक ईश्वर है| 
सब प्राणी एक ही परिवारके बालक हैं | 'वसुधैव कुटम्बकम में भेदके लिए, 
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तेरे-मेरेके लिए, स्थान नहीं है। भिन्‍नता या विभेद मायामात्र है, अर्थ- 
झून्य है। ईश्वर परमसत्य है| सृष्टि उसीका रूप है। इस प्रकार ईम्वर- 
विद्या अहिंसा एवं विश्व-प्रेमकी नींच डालता है। वह जीवनके ध्येयको 
सार्वभोम झुम बताकर व्यक्तिकों वैयक्तिक संकीर्णतासे ऊपर उठाकर 
विश्वात्माके दर्शन कराता है | 

कुछ विचारकोंके अनुसार नीतिशास्त्र और ईश्वरविद्यामें प्रमुख 
अन्तर यह है कि नीतिशास्त्र उस परमशुमकी खोज करता है जो व्यक्तिके 
लिए वांछनीय है । अर्थात्‌ नीतिशासत्र व्वक्तिके लिए बांछनीय शुभ एवं 
आत्म कल्याणको महत्व देता है ओर ईच्वरविद्या सामूहिक सार्वभोम शुभको ; 
अथवा एकके सम्मुख व्यक्तिका कल्याण है और दूसरेके सम्मुख समष्टिका | 
उनके अनुसार नीतिशासत्रके लिए समाज नगण्य है ओर ईध्वरविद्याके लिए, 
व्यक्ति । किन्तु व्यक्ति और समष्टिमें भेद देखना मूर्खता है । दोनों परस्पर 
सजीव रुपसे सम्बद्ध हैं | इनका सम्बन्ध सांगोपांस है । बेयक्तिक कल्याण 
सार्वभौम वैयक्तिक कल्याणकी अपेक्षा रखता है और सार्वभीम बैयक्तिक 
कल्याणकी | दोनोंके ही ध्येयकों सर्वक्ल्याणकारी कह सकते हैं | नैतिकता 
व्यक्ति और समष्टिके द्वारा इस सार्गकी अहण करतो है ओर इंब्वरविद्या 
सश्टितत्व और सृष्टिकर्ताके बोध द्वारा। जहातक दोनोंके आचार सम्बन्धी 
नियमोंका प्रश्न है, दोनों समान हैं । नीतिशासत्र और ईव्वरविद्या दोनों 
ही मानते हैं कि मनुष्य जेव और भोंतिक आवश्यकताओंके हाथका 
खिलोंनामात्र नहीं है | उसके जीवनका ध्येय महान है। उसका वर्तमान 
जीवन वांछनीय शुमके लिए. साधनमात्र है। वह अपने कर्मोंके लिए. 
उत्तरदायी है | 'डसके कर्म स्वेच्छाकृत हैं। उसका संकल्प स्वतन्त्र है। 
यहाँपर यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों ही स्वतन्त्रताका प्रयोग मिन्‍न 
भिन्‍न अर्थो्में करते हैं । 

नीतिशाल्रफे अनुसार मनुष्यको अपने कर्मोंको विवेक द्वारा परिचालित 
करना चाहिये । उसे उन्हीं कर्मोकी करना चाहिये जो उचित हों | उसे 
अपनी आत्माके आदेशको मानना चाहिये। नेतिक निवम आत्म- 
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आरोपित हैं। किन्तु ईइवरविद्याक़ अनुसार मनुप्यक्ी स्वतन्त्रता इस तथ्य- 
पर निर्भर है कि वह भगवद्‌ इच्छाको समझ सकता है, उसके अनुरूप कर्म 
-कर सकता है; ईश्वरीय आदेशका पालन कर सक्रता है; भगवत्‌ कृपा हारा 
परम आदेश एवं ईश्वरीय आदेशको समझ सकता दहै। नीतिशाखत्रके अनुसार 
अनैतिक कर्म करनेसे पश्चात्ताप होता है। व्यक्तिकी सत्यात्मा उसे प्रताड़ित 
करती है। आत्म-सन्तोषके लिए उसे नैतिक आदेशका अनिवार्यरूपसे पालन 
करना पढ़ता दे | किन्तु ईश्वरविद्या्क अनुसार न्यायशील ईइवर द्वारा दण्डित 
होनेके भयसे अथवा नरक॒के भय एवं स्वर्गकी लालसासे ही व्यक्ति सदाचार 
'क्रता है। वह अपने कर्ताकों प्रसन्न करनेके लिए अथवा उसका साक्षात्कार 
प्रास करनेके लिए देवी नियमोका पालन करता है | नैतिक आदेश आन्तरिक 
आदेश है। देवी आदेश बाह्य आदेश है। फिर भी यह वास्तविक सत्य 
है कि जनसाधारण ईश्वरविद्या एवं धर्मसे ही अधिक प्रमावित होता है । 
वह भयवश नियमोंका पालन करता हैं । नीतिशाखत्र ऐसे कमोंको अनैतिक 
कह्दता है| वैसे, दोनों ही स्वार्थसे परे परमार्थकी ओर ध्यान आक्ृष्ट करते 
हैँ; मनुप्यकों सदगुणी बननेके लिए प्रेरित करते हैं; उसे उसकी कर्त्त॑व्योंके 
चारेंम सचेत करते हैं। यह अवश्य है कि नीतिश्ास्रमें नेतिक कर्त्तव्योंकी 
रूपरेखा बुद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है और ईश्वरविद्यार्मे कर्त्तव्यका 
निर्णय इंश्वरकी धारणाके अनुरूप किया जाता है । 
नीतिशाखत्र ओर ईश्वरविद्याकी पारस्परिक निर्भरताके बारेंम विचारकों- 
का मतभेद है | कुछ विचारक यह सिद्ध करनेका प्रयास करते हैं कि ईद्वर- 
विद्या नीतिशासत्रपर आधारित है और कुछ इसके विपरीत नीतिशाखत्रको 
ईश्वरविद्यापर आधारित मानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे दोनोंका ग्रादुर्भाव 
मिन्न-मिन्‍न समयमें हुआ । किन्तु जैसा कि अभी देखेंगे, दोनोंकी अन्तिम 
'परिणति एक ही है। दोनोंके सम्मुख आत्मकल्याण, आत्मोन्नति और 
आत्मत्याग ही लक्ष्य है। नीतिशास्र ईश्वरविद्यापर आधारित था। छुक- 
रातके पश्चात्‌ वह स्वतन्त्र रूपसे पलछवित होने लूगा। यूरोप भी जब 
व्यथुगर्मे धर्म ओर पोपका नारा बुलन्द था, ईश्वरविद्याने ही नीतिशात्नको 
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शासित किया | किन्तु रिनैसोँ वा युनर्जागरणके साथ नीतिशास्रने स्वतस्त्र- 
रूप धारण कर लिया | धीरे-धीरे वोड्धिक विकासके साथ अब इन दोजनोंफे: 
बीचका भेद कम होता जा रहा है। कई विचारक अब मानने छगे हैं किः 
इन दोनोंका सम्बन्ध अनन्य है। इईंसासे ३०० झताव्दी पूर्व प्लेटोने इसः 
तथ्यकोीं स्वीकार किया है। उसके दर्शनमें नीतिशासत्र ओर ईश्वरविद्याः 
परव्पर संयुक्त हैं | भारतके विद्वानोंने भो एक ही सत्यके दो पहलओँकीः 
भाँति इन्हें अंगीकार किया है | ये दोनों ही एक-दूसरेपर आश्रित हैं | मग- 
वानका अस्तित्व नीतिशाख्क्री आवश्यक मान्यता है और ईश्वरविद्याकाः 
व्यावहारिक रूप ही नीतिशाञ्र है। दोनोंके ही अनुसार मानव-जीवनः 
एक समारम्म ओर साधना है! मनुप्यर्में अनन्त सम्भावनाएँ हैं। उन्हें 
प्राप्त करना ही मनुप्यका ध्येय है | 

ईश्वरविद्या . नीतिशासत्रको यह बताती है कि नैतिक आदर्श मानवर 
मनकी कल्पनामात्र नहीं है। वह मनुप्यकी अन्तरात्मा या परमात्माकाः 
व्यक्त रूप है और नीतिशास्त्र ईश्वरविद्याको विवेकसम्मत करके उसके 
नियमोंको वस्तुगत तथा सार्वमभोम स्वरूप देकर देवी आदेशके आन्तरिक 
पक्षपर प्रकाश डालता है | यह आदेश वाह्य आदेश नहीं मनुष्यकी अन्तरा- 
त्माका आदेश है। ईश्वरविद्या नीतिशाम्रकों पुष्ठ आधार देती है | भगवान्‌ 
मानव-पूर्णताका प्रतीक है । नैतिक आदर्शका मूर्तिमान ख़रूप ही 
भगवान है। नैतिक आदर्श निजोंव आदर्श या कोरा स्वप्न नहीं है। 
इंश्वरविद्यासे संयुक्त होकर वह उस व्यक्तित्वको प्राप्त कर लेता है जो पूर्ण: 
कल्यागमय, आकर्षक तथा आह्ादमय है। यही नहीं, आत्माके अमरत्वकोः 
स्थापित करके वह आत्म-त्यागका सन्देश देता है और स्थूछ जड़वाद 
तथा आत्म-घातक सुखबादसे मनको सुक्त करता है । नेतिक मान्यताओंकाः 
चरम उत्कर्ष भगवान्‌ है। वह नैतिकताका मापदण्ड है, उसका प्रेरणा- 
लोत है। किन्तु इसके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि नीतिशासत्र अपने: 
ओऔदचित्य-अनौंचित्यक़े निर्णयके लिए जनसाधारणके धर्म अथवा विशि£ 
सम्प्रदायके धर्मपर आश्रित है। मध्ययुगीन यूरोपकी ईश्वरविद्याने अनैतिकः 
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होनेके कारण व्वक्तियोंकों त्रासित कर दिया | समृद्धि और खर्गकी महदा- 
कांक्षा बेची जाने लगी | विवेकसे शूत्य ईश्वरविद्या छटेरॉका धर्म बन गयी । 
भारतमें भी नीति-रहित ईश्वरविद्याको अपनानेके कारण पण्डों, पण्डितों 
ओर पुजारियोंने अपना खार्थ सिद्ध करनेकी छाल्सासे मानव-जीवनमें 
भयंकर वैपम्ब छा दिया है। नीतिशासत्र और ईश्वरविद्या आदर्शवादी 
होनेके कारण परस्पर अवल्म्बित हैं। दोनों ही मानवीय चरसमोत्कर्पको 
प्राप्त करना चाहते हैं। आत्म-त्याग द्वारा अद्वितीय आनन्दका अनुमव 
करना चाहते हैं | नीतिशास्त्र अपने ध्येयकी प्रास्िके लिए विवेकका साश्रय 
लेता है और ईश्वरविद्या श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वासका | एक दूसरेसे संयुक्त 
होकर ही दोनों पूर्णताको प्राप्त करते हैं | नीतिशास्त्र ईश्वरविद्याको विवेक- 
सम्मत बनाता है ओर ईश्वरविद्या नीतिशासत्रकों सरस एवं आह्ाददायक् 
बनाता है ) नेतिकताकी पराकाष्ठा ईश्वरविद्या है ओर ईश्वरविद्याका व्याव- 
हारिक तथा व्यक्त रूप नेतिकता है। 

मनुष्योंने अपने जीवनको व्यवस्थित रूप देनेके लिए राज्यसत्ताका 
निर्माण किया; राज्यकी रक्षा, उन्नति और जनहितको सम्मुख रखते हुए 
राज्यका विधान बनाया; लोकहितके इृप्टिकोणसे 
प्रत्येक व्यक्तिको आचरणके मृल्यांकनार्थ राजनीतिक 
नियम बनाये | राजनीतिक विधान उस आदर्शका सूचक है जो कि 
राजसत्ताकों मनुष्योंके विकासके लिए. आवश्यक समझता ६ | राजनीति- 
का उद्देश्य उस वाह्य आदर्श व्यवस्थाका निर्माण करना दे जो मनुप्यक 
सर्वोच्च ध्येयकी प्राप्तिके लिए सहायक है | यहाँपर राजनीति भी नीतिशास््र- 
की भाँति ही मनुष्यके आचरण ओर चरित्रसे सम्बन्ध रखती है, कर्मोके 
ओऔचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित करती है। नीतिशास्त्र और राजनीति 
दोनों ही आददर्शविधायक और व्यावहारिक विज्ञान हैं | दोनों वस्ख॒- 
स्थितिको समझते हुए वांठनीय ध्येयकी खोज करते हैं| दोनोंका ध्येय 
मानवीय शुभ है। मनुप्यके आचरणपर निर्णय देना, उसपर नियन्त्रण 
रखना ही उनका रुक्ष्य है| इस अर्थमें वे यथार्थ विशानोंसे ऊपर हैं | 


राजनीति 
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दोनों व्यक्तिको सामाजिक प्राणी मानते हैं | उसके एकाकी अस्तिलकों 
अकल्पनीय मानते हूँ | मनुष्य सामान्यतः: किसी-न-किसी संगठित समुदाय 
या राजनीतिक समुदायसें जन्म लेता है| वह जीवनभर उसका सदस्य 
या नागरिक बनकर रहता है | व्यक्ति और समाजके अनन्य सम्बन्धकों 
मानते हुए नीतिश्ञास्त्र वेयक्तिक झमको सम्मुख रखता है और राजनीति 
जन-हितको सम्मुख रखती है | अर्थात्‌ दोनों व्यक्ति तथा समाजके कल्याण- 
की परवाह करते हैँ ओर एक दसरेकी प्रगतिमें भी सहायक है| मनुष्यके 
सदगुणोंको उसके सामाजिक सम्बन्धोंके बीच ही समझा जा सकता है। 
उसके नैतिक विकासके लिए शुभ राजनीतिक संस्थाओं और संघटनोंका 
होना आवश्यक है। नेतिकताका विकास तभी होगा जब कि समाज 
सुसंघटित हो, और यह राजनीतिपर निर्भर है। जबतक सब व्यक्तिवोंमें 
पूर्णछपते नेतिक चेतना जाग्रत न हो जाय तबतक व्यक्तिके सामाजिक 
जीवनकी लिए शुभ राजनीतिक नियम अनिवार्य हैं | राजनीति दण्डविधान 
द्वारा स्थूल अहंतावादियों, दुश्वरित्रों तथा दुइ्ट-प्रकृतिके छोगोंकों दूसरोंकी 
जीवन-प्रगतिमें वाघा डालनेसे रोकती है। प्रारम्ममें मनुष्योंने अपनी 
वैबक्तिक मलाईकों सम्मुख रखते हुए राजसत्ताका निर्माण किया; जनहित 
द्वारा वेवक्तिक हितकी रक्षा की; पारस्परिक कर्तव्य ओर अधिकारोंको 
निर्धारित किया | व्यक्तिकी कुझलछ और उसकी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए 
राजनीतिक नियम आवश्यक हैं | नीतिशास्त्र उन निवमोंका मूल्य निर्धारित 
कर राजनीतिकों सन्मार्ग दिखाता है, राजनीतिक संस्थाओंके ओचित्य- 
अनौचित्यपर निर्णय देता है। संकीर्णता, स्वार्थान्धता, तानाशाही, अमान- 
वीय मौतिकता आदिके कुचक्रोंस राजनीतिकों ऊपर उठाकर विद्वग्रेम 
तथा व्यापक लोकहितका सन्देश देता है | नीतिशास्त्र और राजनीति दोनों- 
को एक दसरेके लिए एक विशिष्ट स्थिति--अवीद्धिक सामाजिक विकासकी 
स्थितितक आवश्यक मानते हुए भी दोनोंके बीचके स्पष्ट भेदकों उपक्षा 


नहीं को जा सकता | मे 
राजनीति और नीतिशास्त्र दोनोंके ही मापदण्डमे मिन्नता है | नीति- 
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शास्त्र नेतिक पूर्णताकी स्थितिकी स्थापना करना चाहता है किन्तु 
राजनीतिके सम्मुख भौतिक जनहित एवं लोकक्षेम लक्ष्य है। नीतिशास्त्र 
मनुष्यके लिए. परम वांछनीय ध्येयकी खोज करता है; उसे आत्मग्रबुद्ध 
मानते हुए उसके लिए मार्गदर्शक नियमोंका प्रतिपादन करता है। किन्तु 
रशाजनीतिका सम्बन्ध कैवछ राज्यके शासन एवं जन-समुदायके हिततक 
ही सीमित रहता है | वह जनहितको सम्मुख रखते हुए राज्यकी नीतिकों 
निर्धारित एवं तत्सम्बन्धी अनिवार्य नियमोंका प्रतिपादनः करता है।यह 
उन व्यक्तियोंके लिए. नियम बनाता है जो राज्यके नागरिक हैं | किसी 
भी राज्यके नागरिक कहलानेके लिए उस राज्यके नियमोंका पालन 
करना आवश्यक है। नीतिशास्त्र जहाँ मार्गदर्शक नियमोंको बनाकर 
बैयक्तिक स्वतन्त्रताकी स्थापना करता है वहाँ राजनीति जनहितकी ठुल्नामें 
बैयक्तिक स्वतन्त्रताकों नगण्य मानती है । राजनीतिकाः मापदण्ड छोको- 
पयोगिता है और नीतिशास्त्रका मापदण्ड नैतिक औचित्य या पूर्णता है । 
राजनीतिका लक्ष्य जनसामान्यकी सुख-समृद्धि है। वह जनसमुदायके 
लिए लाभप्रद तथा उपयोगी कर्मोंक्रों निर्धारित करती है। उपयोगिताकों 
ध्यानमें रखते हुए, वह व्यक्तियोंके आचरणपर नियन्त्र० रखती है। किन्ठ 
नीतिशास्त्र नैतिक पूर्णताकों महत्व देता है। उपयोगितासे ऊपर वह 
सर्वोच्च झुभक्की प्राप्तिके लिए प्रयास करता है। उच्चतम ध्येयकी अभि- 
लाषा रखनेवाली नैतिकता उपयोगिताकों अनैतिक कहकर ठकरा सकती 
है, नीतिशास्त्र और राजनीतिके नियमोंके पालन करने और ध्येयकी 
आप्तिके उपायोंमें भी महान अन्तर है। नेतिक नियर्मोंका पालन व्यक्ति 
आत्मसन्तोषके लिए. करता है और राजनीतिक नियरमोंका पालन राजमय 
अथवा दण्डसे बचनेके लिए. करता है। नेतिक नियम आत्म-आरोपित 
एवं आन्तरिक हैं | राजनीतिक नियम वाद्य हैं। नैतिक व्यक्ति केवल 
ध्येय-ही नहीं, साधनकी पवित्रताकों भी महत्व देता है, वह प्रायः 
अवसरवादी होता है। उसकी नीति “चाणक्यनीति' है। दृुरदर्शिता 
और चतुराईं उसकी सफलताकी कुजी है। आजका युग इस बातका 
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साक्षी है कि राजनीति भौतिक वाध्यता द्वारा सब कुछ करा सकती है। 
दण्डका भव ओर पुरत्कारका छोम दुर्वल व्यक्तिकी नैतिक चेतनाको दवा 
देता है। जैसा देश, वैसा वेश” ही उसकी प्रकृतिका गुण वन जाता है। 
राजनीति सम्यक्‌ विधान और सम्यक्‌ लोकाचार द्वारा शासित समाजोंके 
आचरणकों  वाह्म रूपसे नियन्त्रित करती है। नीतिशास्त्रका नियन्त्रण 
आन्तरिक है। नीतिशास्त्र और राजनीति दोनोंके ही आदेश निरपेक्ष 
आदेश हैं | किसी भी विशिष्ट राज्यमें अपने जीवनकों सुरक्षित रखनेके 
लिए प्रत्येक व्यक्तिको कुछ विशिष्ट राजनीतिक नियमोंका पालन करना 
पड़ता है | किन्तु आत्मप्रबुद्ध व्यक्ति आत्म-सन्तोषके लिए अथवा पश्चात्ताप 
या आत्म-ग्लानिसे बचनेके लिए ही नैतिक नियमोंका अनिवार्यरूपसे पालन 
करता है। वह अनुचित राजनीतिक नियर्मोंका अस्तित्वत्तक स्वीकार नहीं 
करता और उनका उल्लंघन कर कठोरसे कठोर दण्ड सहर्ष अंगीकार कर 
लेता है | राजनीति और नीतिशास्त्रके निर्णय देनेके रूपोंमें भी 
अन्तर है। राजनीतिका सम्बन्ध चरित्रके वाह्म रूप तथा कर्मोंके परिणामसे 
है, वह उन वास्तविक घटनाओंका विवेचन करती है जो किसी विशिष्ट 
देश या काहठमें घटित होती हैं। इस अर्थमें उसके नियम यथार्थपर 
आधारित होते हैं | किन्तु नीतिशास्त्र आदर्श नियमोंका प्रतिपादन करता 
है | उसके नियम सार्गदर्शक हैं। वह व्यक्तिके आचरणके ओचित्यंपर 
प्रकाश डालते हैं। नीतिशास्त्र निर्णय देते समय सम्पूर्ण मनुष्यको समझनेका 
प्रवतन करता है | वह अपनेको मनुप्यके स्थूछः वाह्म व्यक्तित्व- 
तक सीमित नहीं रखता । वह सानव-स्वभावका विश्लेषण कर उसके 
आन्तरिक संकब्पों, प्रवृत्तियों आदिके मूलकों समझनेका प्रयास करता है। 
अगले अध्यायमें हम विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे कि नीतिशास्त्र मनुप्यके 
आचरणपर निर्णय देनेके पूर्व किसी प्रकार उसके आचारके वाह्य और 
आन्तरिक पक्ष, दोनों पक्षोंका गहन अध्ययन करता है | राजनीति केवल 
वाह्य पक्षकों महत्व देती है। इसके अनुसार प्रशंसनीय और आदरणीय 
नागरिक वह है जो राजनीतिक नियमोंकों भलीभोति जानता है और अब- 
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सरके अनुकूल उनपर चलता है। नीतिशास्त्र ऐसे व्यक्तिको हेय॒ समझता 
'है। नैतिक व्यक्ति वह है जिसके लिए ज्ञान सदशुण है | 

, राजनीति और नीतिशासत्र एक-दूसरेसे मिन्‍न होनेवर भी एक-दूसरेकी 
सहायता चाहते हैं। अबोद्धिक असंस्कृत व्यक्ति या समूह सुसंघटित, 
सुसंस्क्ृत संस्थाओं तथा अनुशासनके नियमों द्वारा ही नैतिक ज्ञानकों प्रास 
कर सकता है। मानव-विकासमें वातावरण और परिवेशका जो महत्व 
है बह आजके मनोवैज्ञानिक थुगमें किसीसे छिपा नहीं है | कूपमण्ड्रकों तथा 
धर्मान्ध एवं रूढ़िग्रस्त लोगोंके लिएं भी शुभ राजनीतिक नियमोंका होना 
आवश्यक है । वाल-विवाह ओर. वैधव्यके पोषकोंकी नैतिक चेतनाको 
राजनीतिक अनुशासन ही बदल सकता है| किन्तु इस सत्यको कभी नहीं 
भूलना चाहिये कि परमशुभकों खोजनेवाला नीतिशासत्र राजनीतिसे अधिक 
व्यापक है। राजनीतिके लिए. नेतिक संबलकी आवश्यकता है| बिना पुष्ट 
नैतिक आधारके राजनीतिक संस्थाएँ दीर्घजीवी नहीं हो सकतीं । नैतिकताकों 
पतनोन्मुख करनेवाली राजनीति अपने आमूल नष्ट होनेका बीज बोती 
है। राज्यकै नागरिकॉंके वेयक्तिक जीवनमें, विवेकसम्मत धर्म, कला, 
साहित्य और नैतिकतामें हस्तक्षेप करना बुरा है। राजनीतिके नियम ऐसे 
होने चाहिये कि वे लोगोंकी नैतिक चेतनाके विकासकी लिए. सुन्दर बाता- 
वरणका निर्माण कर सकें; नेतिकताकी आधार मानकर राजनीतिकों अपने 
नियमोंमें परिवर्तन करना चाहिये क्‍योंकि नेतिकता ही राजनीतिक 
संस्थाओंके औचित्य ओर अनोचित्यके मापदण्डको निर्धारित कर सकती 
है। आशावादी 'नीतिज्ञ.उस स्थितिकी कब्पना करके भूल नहीं करते हैं 
जब नैतिक पूर्णताकी स्थितिके साथ बाह्य बराध्यता अथवा राजनीतिक 
नियम. हट जायेंगे | छोगोंकी प्रकृति स्वतः उन्हें विश्वग्रेमके राज्यकी ओर 
आदक्ृष्ट कर लेगी | इसी प्रकारके सिद्धान्तकों माननेके कारण प्राचीन यूनानी 
विचारकोने वैयक्तिक शुम और : राजनीतिक झुभमें एकत्व देखा | प्रसिद्ध 
दार्शनिक प्लेटोने कह्या कि दार्शनिक ही राज्यसत्ताका संचालन कर 
सकता है और भारतमें तो योग्य शासकोंने ग्राचीनकालमें सदैव ही 


दर नीतिशास्त्र 


समदर्शी विद्वान ऋषियोंसे राजनीतिका ज्ञान प्राप्त करना श्रेयस्कर समझा-। 

नीतिशाल्के आदर्शविधायक., स्वरूपका स्पष्टीकरण करते समय यह 
कहा जा चुका है कि इसका तत्वदर्शनसे अत्यधिक सामीप्य है । तत्वदर्शन 
सत्ताके सम्यक््‌ स्वरूपको समझानेका सुब्यवस्थित 
प्रयास है | वह आत्मा, ईब्वर और जड़ जगतके 
विधानपर प्रक्राश डालता है। वह बताता है कि विश्व प्रयोजनपूर्ण 
है या प्रयोजनशूत्य; वह नैतिक नियमों द्वारा संचालित होता है अथवा 
वह नेतिकतासे शून्य है। तत्वदर्शन दृश्यमान और ज्ञेयकक परे अशेय 
जगतकी समझना चाहता है; अनेकता ओर एकताके सिद्धान्तोंका 
अध्ययन करना चाहता है।. वह नीतिशासत्रको बताता है कि व्यक्तिका 
सत्यस्वरूप क्‍या है, उसकी विश्वर्में क्या स्थिति है, उसकी एकाकी 
सत्ता. कहाँतक सम्भव है। तत्वदर्शन उस अन्तर्जगतका पूर्ण श्ञान देता है 
जो मानव-जीवन, मानव-कार्यों एवं विचारोंका क्षेत्र है। मानव-जीवनके 
क्रियात्मक पक्षसे सम्बन्ध रखनेवाले नीतिशाखत्रके लिए यह अत्यन्त आव- 
इ्यक है कि वह सनुष्यकी सत्ता, उसके वास्तविक स्वरूप तथा परिस्थितिका 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले | 

नीतिशासत्र यह . मानता है कि मनुष्य केवल निम्न प्राणियों अथवा 
वनस्पतियोंका-सा जीवन नहीं बिताता है। वह सात्र दैहिक और भौतिक 
आवश्यकताओंका प्राणी नहीं है। वह अन्य जीवधारियोंकी भाँति प्रकृतिका 
अंगमात्र. नहीं है । वह नैतिक प्राणी है, वह अपनी प्रकृतिका परिष्कार 
कर सकता है। उसका अपने सामाजिक और भौतिक वातावरणसे चेतन 
सम्बन्ध है । उसकी आत्म-चेतना परमध्येयके अनुरूप कर्म करना चाहती 
है। वह जानना चाहता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है; विश्वर्मं 
उसकी क्या स्थिति और खान है । अपने कर्मोको वांछनीय ध्येयके अनु- 
सार निर्धारित करनेके लिए. वह तत्वदर्शनके समीप आता है। नैतिक 
सिद्धान्तोंका अध्ययन यह बतल्वता है कि व्यक्तिकी नेतिक धारणाएँ उसके 
तात्विक दृष्टिकोणसे सर्वाधिक ग्रमावित होती हैं । नैतिक प्रस्नोंका समाधान 


तत्वद्र्शंच 
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विश्व-निर्माण सम्बन्धी दार्शनिक विचारोंपर निर्मर है, एक ओर स्थूल 
जड़वादी नीतिक्ञ हैं जो क्षणिक देहिक-सुखमें विश्वास करते हैं, वूसरी ओर 
वे अध्यात्मवादी नीतिज्ञ हैं जो आत्माके शाश्वत स्वरूपको भाननेके कारण 
क्षणिक सुखकों जीवनका ध्येय नहीं मानते। यदि हम कुछ देरके 
लिए. यह मान हें कि विचारक अपने नैतिक सिद्धान्तकों तत्वदर्शनसे सर- 
ल्तापूर्वक पृथक रख सकते हैं तो एक दूसरी कठिनाई उपस्थित होती 
है। इन विचारकोंके नैतिक दर्शनकी सत्यता तथा उनके नैतिक सत्योंके 
प्रमाणकी समझनेका प्रयास करनेपर हमें घूम-फिर्कर तत्वदर्शनके ही क्षेत्र 
जाना पड़ता है | 

नैतिक घारणाओंकी प्रामाणिकता सतताके सत्यस्वरूप पर निर्भर है। 
नेतिक निर्णयोंके विधानकों स्वीकार करनेके लिए. तत्वदर्शनका आश्रय 
लेना ही पड़ता है । चार्वाकमतके विचारकोंने ऐन्द्रिय सुखको जीवनका 
ध्येय इसलिए बताया कि वे जड़वादमें विश्वास रखते थे। अपने विश्वके 
स्वरूपके शानके अनुसार ही नीतिज्ञोंने नेतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
है | तत्वदर्शनके निप्कर्षोका नेतिक मान्यताओंपर गम्भीर प्रमाव पड़ता 
है| अन्य विज्ञानोंके लिए यह कह सकते हैं कि वे अपने सीमित क्षेत्रमें 
तत्वदर्शनसे मुक्त हैं | पदार्थविज्ञान जड़ ओर शक्तिके अस्तित्वको मानकर 
चलता है ओर गणित देशके अस्तित्वकों | इन विज्ञानोंके लिए. यह जानना 
अनावश्यक है कि तत्वदर्शन जड़ पदार्थ, शक्ति ओर देशकी धारणाकों 
कैसे समझाता है ; उन्हें वह वस्तुमूलक मानता है या आत्ममूलक | किन्तु 





१. नौीतिशासत्र और तत्वदर्शनके सम्बन्धके बारेमे वास्तवर्म तीन मत हैं.- 
(अ) तात्विक ज्ञानसे नेतिक ज्ञानका निगसन करना चाहिये । 
(व) नेतिक ज्ञानसे तात्विक ज्ञानका निगमन करना चाहिये । 
(स) तत्वदर्शन और नीतिशाख्र एक दूसरेसे स्तन्त्र हैं। 
इन मतोंके विवादोंसे न जाकर हम यह सानेंगे कि दीति- 
शास्त्र अपने आदर्श तथा सास्यताओंके प्रसाणके लिए तत्वदर्शनपर 
अश्वित है । 


द्ड .. नीतिशास्त्र 
जहाँतक नैतिक मान्यताओंका प्रश्न है वे अपने व्यापक और गूढ़ ज्ञानके 
लिए तलवदर्शनपर आधारित हैं | उनकी प्रामाणिकता और मूल्यका प्रश्न 
वास्तवमें सत्ताके स्वरूपका प्रइन है । जब मनुप्य यह जानना चाहता है 
कि मानव-जीवन-सम्बन्धी सक्रिय मूल्योंका निर्माण कैसे हुआ, सानव- 
व्यक्तित्वका सासतत्व क्या है, विश्वप्तें उसका क्या स्थान है, तब वह तत्व- 
दर्शनके क्षेत्रमे प्रवेश करता है | विना यह समझे कि मैं क्या हूँ” और 
मेरा सत्यरूप क्या है” यह कहना कठिन है कि मेरा क्या कर्तव्य है। 
मानव-चरित्रका मूल्यांकन करनेके लिए. उसके तात्विक स्वरूपकों समझना 
अनिवार्य है | आध्यात्मिक तत्वदर्शन नीतिशास्त्रकों बताता है कि वह 
कैवक अपने परिवार या अपनी राजसत्ताका ही नागरिक नहीं है, वह 
सानवे-समाज एवं वसुधेव कुटुम्बकमका भी अविच्छिन्न सदस्व है ।' वह 
परस्पर सम्बद्ध सार्वमोीस सजीब विश्वव्यवस्थाका अंश है । उसका जीवन 
घर्मक्षेत्र है । सामाजिक कल्याण ही उसका आत्म-कल्याण है। आध्या- 
त्मिक दर्शनकों साननेवाले नीतिज्ञ विश्वको आध्यात्मिक चेतनाका व्यक्त- 
रूप मानते हैं | उनके अनुसार विविधताके मृलमें एकता है | व्यक्ति सत्ता- 
त्मक रूपसे एक है | जीवनका ध्वेय सर्वकल्याण है| किन्तु कुछ नीतिज्ञ 
अपने भौतिक तंत्वदर्शनकी व्याख्याके अनुसार- विश्वका निर्माण अणुओंके 
संघर्षके कारण मांनते हैं | इनका नैतिक सिद्धान्त केवल वैयक्तिक कल्याणका- 
पोपक है | ये अध्यात्मवादियोंकी तरह व्यक्ति ओर समाजकों एक 
अविच्छिन्न सत्ताके रूपमें नहीं देखते | इस प्रकार विश्वविधानके विभिन्न 
दार्शनिक दृष्टिकोणोंके अनुरूप आचरणके दो भिन्न मापदप्ड .देखनेको 
मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि नीतिश्ास्र तत्वदर्शनके निष्कर्षोसि 
अपनेको सर्वथा मुक्त नहीं कर सकता है | 
नैतिक निर्णय स्वेच्छाकृत कर्मपर दिया जाता है। संकल्पकी खतस्‍्त्रता 
नीतिशासत्रकी आवश्यक मान्यता है| तत्वज्ञान बताता है कि संकल्पग्मक्ति 
क्या है| उसकी स्वतन्त्रताकै क्या अर्थ हैं। यही नहीं, ईब्वरका अस्तित्व 
और जआत्माकी अमरता भी नीतिशासत्रकी आवश्यक सान्यताएँ है | इध्वस्का 


नीतिशास्त्र और अन्य विज्ञान छ्व्प्‌ 


अस्तित्व उसके सिद्धान्तकों आकर्षक ही नहीं बनाता है, उतकी वास्त- 
'विकताकी पुष्टि भी करता है | ईश्वर नेतिक आदर्शका प्रतीक है | आत्माकी 
अमरता मनुप्यकों क्षणिक सुखसे ऊपर उठाती है| विश्वात्माके साथ 
उसके तादात्म्यपर प्रकाश डालती है। नीतिशासत्र अपनी तीनों आवश्यक 
मान्यताओंके लिए तत्वदर्शनपर आधारित है| नीतिशासत्रका आचरणसे 
सम्बन्ध है । वह आचरणपर निरपेक्ष निर्णय देता है। इसके निर्णयोंका रूप 
सार्वमौम होता है, वैयक्तिक ओर सापेक्ष नहीं होता है | कमोंके औचित्य- 
अनोचित्यको वैयक्तिक इच्छा या विशिष्ट परिस्थितिके आधारपर निर्धारित 
नहीं किया जा सकता क्‍योंकि नीतिश्ासत्र जीवनके निरपेक्ष मूल्यकों या 
'परमवांछनीय शुभकों समझ्नेका प्रयास है। अतः तत्वज्ञान (वस्तुँका 
सम्यक्‌ ज्ञान) ही नैतिकताके पथकों प्रकाशित कर सकता है | 

कुछ नीतिज्ञौंका कहना है कि नीतिशास्त्रका सम्बन्ध जीवनके क्रिया- 
त्मक वास्तविक पश्चसे है | इसलिए नीतिशास्त्रको अपने सिद्धान्तका प्रति- 
'पादन मनोविज्ञान और जीवनके वास्तविक अनुभवोंके आधारपर करना 
चाहिये न कि अध्यात्मवादके आधारपर | उसका क्षेत्र यथार्थवाद, अनु- 
-भववाद, वास्तविकतावाद और प्रतिभासवादतक ही सीमित रहना चाहिये | 
उसका पारमार्थिक सत्यसे सम्बन्ध नहीं है | अपने विपयके लिए, उसे व्यक्ति 
और मानवताके प्रतिदिनके व्यावहारिक जीवनपर ही निर्भर रहना चाहिये | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीतिशाख्त्रका क्षेत्र तत्वदर्शनसे अधिक सीमित 
'है। अपने आदर्शके मापदण्डके लिए, तत्वदर्शनपर निर्भर होनेपर भी वह 
मूलतः व्यावहारिक विज्ञान है। किन्द्रु विज्ञान और दर्शनमें अन्तर प्रकारका 
“नहीं, मात्राका है | तत्वदर्शन नैतिक शञानकी अपूर्णताकी पूत्ति करता दे । 
कोई भी नेतिक सिद्धान्त मनको तबतक सन्तोप नहीं दे सकता है जबतक 
कि वह विश्व और विश्वमें मनुष्यके स्थानके बारेमें भी तकसम्मत ज्ञानका 
अतिपादन न कर ले | नैतिक मान्यताओंका व्यापक, गूृढ़ और निश्रयात्मक 
ज्ञान दृश्यमानसे परे पारमार्थिक सत्यपर निर्मर है। ईइ्वर, आत्मा ओर 
विश्वका पूर्ण ज्ञान ही नैतिक आदर्शको प्रेरणात्मक बना सकता है, ससमें 

छ्‌ 





छ्द् नीतिशास्त्र 

जीवन और गतिका स्फुरण भर सकता है। नैतिक आदर्श कल्पनाकी संष्टि 
नहीं है | यह मनुष्णकी अनन्त सम्भावनाओं और पूर्णताओं तथा उसके: 
देवत्वका सूचक है। वस्तुओंका तालिक ज्ञान ही नेतिंकताका सन्तोषग्रद 
स्पष्टीकरण कर सकता है। बह नेतिक निर्णयोकी प्रामाणिकता और वस्थु- 
परकताकों समझा सकता है । सानव-जीवनका सार-तत्व व्रिश्व-सार-तत्वका- 
अंग है, नेतिक व्यवस्था बेद्व व्यवस्थाका अंग है, नैतिक प्रणाली बैदद 
प्रणालीका अंग है | 


4. यहाँपर यह कह देना डचित होगा कि नीतिशाखके कठिन ओर 
अमूर्त होनेका कारण ही बह है कि तख्वदर्शनसे उसका अनन्य 
सम्बन्ध है । तात्विक आधारपर ही उसकी सान्यताओंका स्पष्टी- 

सत्य है कि गृढ़ अध्ययनके पश्चाद 


करण हो सकता है । यह भी स कि गदर 
है | पाठककों उसे समझनेमें 


उसका दात्कालछिक मूल्य स्पष्ट हो जात 
आरम्भभे कठिनाई होती है, न कि अन्त स। 


अध्याय ५ 


नीत्ंएासछाका मनोंबिज्ञानिक ऋधार तथः 
नेतिक निर्श/यका बिंघपय 
मनोवैज्ञानिक भनुप्यको वास्तविक स्थिति तथा क्रियाकलापका ज्ञान 


देता है। यह मानवका विज्ञान है। नीतिशासत्र और मनोविज्ञानको 
असम्बद्ध नहीं मानना चाहिये। नैतिक सिद्धान्तकी 


७ / 
मनोवेज्ञानिक _ . हो 
ज्ञानी. और पूर्णताको समझनेके लिए मनुप्यके 
4 जे हर] ज्ञान 
के दर्शविधायक विश 
आवश्यकता. शी रन अनिवार्य है। आदर्शविधायक विज्ञ 


होनेके कारण नीतिशासत्र मनुप्यके नेतिक जीवनका 
तथ्यात्मक अध्ययन करता है | नीतिशास्त्रका सम्बन्ध मानव-चेतनासे है । 
मनुष्य आत्म-प्रब॒ुद्ध चेतन प्राणी है। उसके जीवनमें कर्त्तव्य ओर अधिकार 
अपनी विशेष सार्थकता रखते हैं। उसके कर्मोंके सम्मुख ओचित्व और 
अनोचित्यका प्रश्न उठता है । किन्तु इस प्रकारके विवेचन मनुष्यके सान- 
सिक विकासके सूचक हैं | अबोध वालक, पागल, अपसामान्य, निर्वुद्धि, 
मूढ़ ओर अल्पमति व्यक्तियों तथा जंगली मनुप्योंके आचरणपर नेतिक 
निर्णय अर्थश्नन्य है। भनुप्यक लिए वांछनीय जीवन क्‍या है ? उसकी 
स्वाभाविक प्रकृतिजन्य विशिष्टता क्या है ? इन प्रदनोंका उत्तर देनेके पूर्व 
यह आवश्यक है कि मनुप्यके स्वभाव और उसके निर्माणात्मक तल्वोंकों 
भलीमॉति समझ लें। 

मनोविज्ञान मनुप्यके मानस तथा उसके व्यक्तित्वका अध्ययन करता 
है। वह बताता है कि ज्ञान, संकल्प और भावना कैसे कार्य करती हैं । 
मनुप्य स्वेच्छाकृत कर्मोको केसे निर्धारित करता है। मनकी निर्माणात्मक 
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तत्व क्या हैं | कर्मकी प्रेरणाशक्ति क्‍या है। मनुष्य अपने कर्मोमे कहाँतक 
सचेत है | उसे उसके कर्मोंके लिए. कहाँतक उत्तरदायी 
ठहरा सकते हैं। उसके कर्म भावना-प्रधान हैं या 
बुद्धि-अधान | मानव-चरित्रके विकासमें वंशानुगत 
शुणों, वातावरण, परिवेश आदिका कितना हाथ है । इस प्रकार मनो- 
“विज्ञान मानसिक घटनाओंका अध्ययन करता है। नीतिशासत्र मनुष्यके 
सानसिक जीवनका अध्ययन कर नैतिक निर्णय देता है। कर्मोंके बाह्म 
परिणामोंके आधारपर निर्णय देना अनुचित है। नेतिक इश्टिसे ध्येय, 
प्रेरणा और मानसिक प्रव्ृत्तियोंकी समझना आवश्यक है। वाह्य परिणाम 
कर्त्ताक सत्व स्वभाव एवं चरिज्रको पूर्णहपसे प्रकाशित नहीं करते | वह 
यह अवश्य बताते हैं कि उसके कर्मोंक्ी दूसरोंपर क्या प्रतिक्रिया हुई | 
अरस्तूने कहा है कि नीतिशासत्र उस मानवीय शुभकों निर्धारित करता है 
जिसका सम्बन्ध मानव-व्यक्तित्वसे है। इसी तथ्यकों मानते हुए आधुनिक 
सभी नीतिज्ञ यह कहते हैं कि उनकी खोजका मुख्य लक्ष्य मानवका मान- 
सिक धरातल है | नैतिक जिज्ञासा मनस्वेतनाके ज्ञानके पश्चात्‌ ही अपने 
आर्गमें अग्रसर हो सकती है । यही कारण है कि विभिन्न नीतिशोंने अपने 
सिद्धान्तों की पुष्टि मनोविज्ञान द्वारा की है। सुखवा दियोंने मनुष्यको ऐन्द्रियिक 
मानकर अपने सिद्धान्तको समझाया है ओर वुद्धिपरतावादियोंने मनुप्यको 
झुद्धबुद्धिमय समझा है । तीसरे प्रकारके वे विचारक हैं जो मनुष्यको बुद्धि 
ओर भावनाका योग मानते हैं। मनुप्यकी प्रकृतिके ज्ञानके अनुरूप ही 
इन विचारकोंने नैतिक आदर्शके स्वरूपको समझाया है। सनुष्यका 
पुस्मबांडनीय शुभ उसकी स्वाभाविक प्रकृतिका प्रतिविम्ब है; यह सभी 
जानते हैं | किन्तु अपनी-अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओंके आधारपर 
उनमें उसके स्वरूपके वारेमें मतभेद है | जेसा कि सिद्धान्तोंके अध्ययनसे 
स्पष्ट हो जायगा कि मनस्चेतनाका अपूर्ण ज्ञान ही एकांगी और अपूर्ण नैतिक 
सिद्धान्तॉंका जनक दै | जीवनके वांछनीय छुभकों समझनेके लिए मनुप्यकी 
मनछवेतना तथा उसके व्यक्तित्वका उचित ज्ञान अनिवार्य है। वास्तविक 


अनोविज्ञानसे 
सम्बन्ध 
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तथ्योंके आधारपर ही परमसाध्य और उसको प्राप्त करनेके साधनोंपर 
प्रकाश डाला जा सकता है | बिना मनुप्यके व्यक्तित्वकी सम्भावनाओं और 
सीमाओंको समझे मानवीय शुभके स्वरूपको निर्धारित नहीं कर सकते | 
यही नहीं, विभिन्न नैतिक विवाद--आचरणका स्वरूप, निर्णोत कर्मके 
निर्णय करनेवाले अंग, उद्देश्य, प्रेरणा, संकल्प एक मनःझक्तिकी स्वतन्त्रता 
आदि अपनी पुष्टि मनोविज्ञानके ही द्वारा करते हैं | नेतिक निर्णय मानव- 
स्वभावके पूर्ण अध्ययनके पश्चात्‌ ही सम्भव है । नैतिक धारणाएँ अपने 
प्रामाण्पकी मनसवेतनापर आधारित करती हैं। नीतिशासत्र ओर मनो- 
विज्ञानके घनिष्ठ सम्बन्धको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता | महत्वपूर्ण 
नैतिक धारणाएँ मनोवैज्ञानिक धारणाएँ भी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
किन्तु यह अवध्य है कि छुभ और अश्युम, औचित और अनोचित्यके बारेमें 
उनमें मोलिक मतभेद है। इसका कारण यह है कि मनोविज्ञानका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध 'क्या है! से है न कि 'क्या होना चाहिये! से | 

नीतिशास््र बीद्धिक प्राणियोंके कर्मोके ओचित्य और अनोचित्वको 
निर्धारित करता है और यह माना हुआ स्त्य है कि बिना स्वेच्छाकृत 
कर्मके खरूपकों समझे, बिना मनुप्यके मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व ओर वास्त- 
विक ख्वमावका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किये इसके औचित्य-अनोचित्यका माप- 
दण्ड अपंगु बन जाता है। नैतिक सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नीतिशोंने परमशुभके बारेसें विभिन्न मत दिये हैं | इसका क्या कारण: 
है! यदि परमश्ुभ मनुप्यके सत्यस्वरुपके अनुरूप है तो वह अनेक केसे. 
हो सकता है ! यदि मनुप्यका परमवांछनीय शुभ उसकी वास्तविक आत्मा- 
का प्रतिबिम्ब है तो वांछनीय झुभके बारेमें मतभेदका क्या कारण है ? इस 
मतभेदके मूलमें अपूर्य मनोवैज्ञानिक ज्ञान ही है। सैद्धान्तिकोंने मनुप्यके 
स्वमावकों दो भागेंमें विभाजित कर दिया है; वोडिक और अवोद्धिक 
वह यह भूल गये कि व्यक्ति बुद्धि और भावनाकी सामझस्यपपूर्ण ईकाई 
है। बुद्धि और भावना एक दूसरेके पूरक हैं। जीवनकी उन्नति और 
कल्याण इन दोनोंके समन्वयसे सम्मव है। किन्तु इस तथ्यकों मूलते 


७० नीतिश्ञास्त्र 
डुए कुछ नीतिज्ञोंने बुद्धिकों प्रधातता दी और कुछने भावनाकों ; 
अथवा एक ओर चुडद्धिपस्तावाद मिल्ता है और दूसरी जोर 
इच्द्रियपरतावाद | मनुष्य न तो झुद्ध बुद्धि है ओर न केवर भावना 
उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त अमनोवैज्ञानिक हो जानेके कारण अनैतिक 
गये हैं | सानव-स्वभावक्री भ्रान्त धारणा इस एकांगी सिद्धान्तके लिए 
दोषी है | वह सिद्धान्त जैसा कि आगे अध्ययनसे ज्ञात होगा, अव्यावहारिक 
ओर असत्य है। अतः मानसविज्ञानसे अनभिज्ञ होना नीतिज्ञोंके लिए 
कुछ कम खतरेकी बात नहीं है | उनका व्यावहारिक दर्शन पंयु तथा अब्या- 
वहारिक हो जाता है। मनोविज्ञानका अधूरा ज्ञान नीतिशासत्रक्रै उन दर्ब॑ल 
ओर क्षीण सिद्धान्तोंकों जन्म देता है जिनके कि आंशिक सत्यको मानते हुए 
भी मैँह मोड़ना पड़ता है। नीतिशासत्रका सम्बन्ध सम्पूर्ण व्यक्तिसे है | नेतिक 
आचरण उसके चरित्रका सूचक है और धरित्र व्यक्तित्वका | व्यक्तित्वकी 
पूर्णता स्वभावके सन्तुलनपर निर्भर है। बुद्धि और भावना एक ही स्वभावकी 
दो रूप हैं| नैतिक प्राणी कर्ता है। वह अपने इस रूपमें ज्ञानात्मक, 
क्रियात्मक और रागात्मक प्रवृत्तियोंका संयोजित रूप है। उसकी संकव्य- 
शक्ति उसके बौद्धिक, अवोद्धिक स्वभावका व्यक्त रूप है | संकव्पश्षक्तिमें 
दोनों ही निहित हैं । नैतिक व्यक्ति न तो मात्र वोद्धिक है ओर न मात्र 
अबोडिक | वह दोनोंका योग है। उसकी संकल्पशक्ति वह क्रिया है 
जेसकी बुद्धि और भावना अनिवार्य अंग है, जिसमें दोनों ही सम्मिलित- 
हैं) नीतिशास्त्र विज्ञान होनेके नाते मनोविज्ञानके क्षेत्रका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता है। इसीलिए सिजविकने कहा हैं कि में नीतिशात्ककों एक 
अध्ययन अथवा विज्ञानके रुपसें देखना पसन्द करता हूँ जो हमें इसका 
ज्ञन देता है कि उचित क्या है और वास्तवमें क्या होना चांहिये-- 
जहाँतक कि वह व्यक्तियोंके स्वेच्छाग्रेरित कर्मपर अवलम्बित है। इसी 
आधारपर नीतिशासत्रकी एथोलोजी (00089) या चरित्र अथवा 

वित्तवृत्तियोंका विज्ञान भी कहा गया है | 
नीतिशाख्र और मनोविज्ञान दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध होंते हुए भी 
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अन्तर है | नीतिशास््रका क्षेत्र अधिक व्यापक है । चह वास्तविक मानसिक 
खयनाओंकी आगें उस भविप्यकों समझना चाहता है जो कि मानवीय गौरव- 
का प्रतीक है । यह यथार्थ घटनाओंकों समझकर तत्वदर्शनक्की सहायतारूं 
आदर्शका निर्माण करता है। मनोविज्ञान इसे केबल स्वच्छाकृत कर्मों ओर 
उनके खोतकी बारेगें बताता है; नेतिक मान्यताओं ओर निर्णयोंक्ा वास्त- 
बिक घटनाओंकी भाँति अध्ययन करता दे। नीतिशास््र मनुष्यके आत्मिक 
सत्य ओर उसके तात्विक स्वरूपको भी समझमेका प्रयास करता है| वह 
अनस्चेतनाके वास्तविक और दृष्टिगोचर रूपतक ही अपनेको सीमित नहीं 
रखता । मानव-आत्माके पूर्णरूपको समझनेके लिए प्रयोगशाला पर्यात 
नहीं है। नीतिशास्त्र आदर्शविधायक विज्ञान है। वह व्यावहारिक और 
विधिनिषेधात्मक है | मनोविज्ञान यथार्थ-विज्ञान है | इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
घटनाओंसे है । यह मानसिक घथ्नाओंका तथ्यात्मक अध्ययन तथा मानव- 
चरित्रका विबलेपण करता है और इस अर्थमें यह सैद्धान्तिक है। नीति- 
शास्त्र आचरणका अध्ययनमात्र नहीं करता है। वह उसके औचित्य और 
अनोचित्यके मापदण्डकों निर्धारित करता है। मनोविज्ञानका सम्बन्ध 
क्या है! से है ओर नीतिशार्रका सम्बन्ध क्या होना चाहिये से है | 
क्या होना चाहिये को निर्धारित करनेके लिए ही वह मनोविज्ञानके आगे 
दर्बनके क्षेत्रमें प्रवेश करता है । मानसिक तथ्योंके शञानके आधारपर वह 
नैतिक आदर्शकी प्रामिके लिए साधन जुटाता है। नेतिक तथ्य मानसिक 
अवश्य है। किन्ठु इसके अर्थ यह नहीं हैं कि नीतिशास्र मनोविज्ञानपर 
आधारित है | इसका मनोविज्ञानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । आचरणका तथ्या- 
त्मक ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ बह आचरणकी आदर्से प्रतिपादन करता 
है। मनोविज्ञाका। आचरणके आदर्शासे सम्बन्ध नहीं है | यह उसका 
मूल्यांकन नहीं करता है। नीतिशासत्र ओर मनोविज्ञान दोनों ही मानव- 
चेतनाको दो भिन्‍न दृष्टिकोणसे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वेज्ञानिककी भाँति 
मानवचेतनाकी विभिन्‍न स्थितियोंका विश्लेषण करता है और नीतिज्ञ 
कलाके आलोचककी भाँति उसका मूल्यांकन करता है | 


छ्र्‌ नीतिश्ास्त्र 

नैंतिक-दृष्टि वैज्ञानिककी दृष्टिसे भिन्न है | यथार्थ विशञानक्री भाँति यह 
मानसिक घटनाओंतक ही अपनेको सीमित नहीं रखती है किन्तु उनके 
ओचित-अनौचित्यको भी निर्धारित करती है। अथवा 
नीतिशाल्रका सम्बन्ध आचरणके आद्से है। नेतिक 
निर्णयका विषय मनुप्यका आचरण है) नैतिक निर्णय: 
जात्म-चेतन प्राणीके स्वेच्छाकृत कर्मांपर ही दिया जाता है | वह प्राकृतिक: 
घटनाओं, अप्रवुद्ध लोगों, पागर्ों तथा बच्चोंके कर्मोपर नहीं दिया जाता: 
है । दूसरे शब्दोंमें उन्हीं कर्मापर नेतिक निर्णय दिया जा सकता है जिनके 
लिए कि कर्ता उत्तरदायी है, जिन्हें कि वह समझवूजझकर स्वेच्छासे करताः 
है। स्वेच्छासे किये हुए कम्मोंका क्या रूप है, उनकी क्या पहिचान है, 
नेतिक निर्णय वत्तुतः किसपर देते हैं ? इन प्रस्नोका उत्तर यह हैं कि: 
नेतिक निर्णय आचरणपर देते हैं; और आचरणको ही मनोवैज्ञानिक परि- 
भापामें स्वेच्छाकत क्रम (ज।॥९व-०८४०४) कहते हँ | सच पूछा जाय 
तो आचरण अथवा आचरण सम्बधी समत्वाएँ मनोवैज्ञानिक हैं। आचरणको 
समझनेके लिए मनुप्बके खमावका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आवशच्यक है | 

इच्छित कमंको मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे समझनेके पूर्व उसकी अन्क 
कमोसे तुलना कर लेना उचित होगा ) मनुष्वके कर्म दो प्रकारके होते हैं;: 
इच्छित और अनिच्छित | अनिच्छित कर्म नैतिक गुणसे 
दीन हैं | उनके अन्तर्गत उत्क्षित, सहजप्रेरित, आवेग- 
पूर्ण, अप्रबुद्ध आदि कर्म आते हैं । ये कर्म खतःजात, 
होते हैं। आकस्मिक जावेगके कारण व्यक्ति उन्हें 
करता है । स्वतःजात और आकत्मिक होनेके कारण अनिच्छित कर्म अपने 
किसी भी रुपमें नतिक निर्णबका विषव नहीं हो सकते | उनके लिए 
कर्त्ताको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इच्छित कम वे हैं जिन्हें 
कि कर्ता स्वतन्रतापर्वक अपने विवेकसे परिचालित करता है। उन कर्मोकीः 
आत्म-निणीत ($९|[-6९९४॥४॥८९) वा बौद्धिक कर्म भी कहते है । कत्ता 
इन कर्मोके लिए उत्तरदायी है। यह नेतिक निर्णयके क्षेत्रके अन्दर आते. है ॥ 


नैतिक निर्णयका 
विपय---आचरण 


दो प्रकारके कर्म- 
इच्छित आर 
अनिच्छित 
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यहाँपर यह ध्यान देंनेकी वात है कि अभ्यासगत क्मोंपर भी नेंतिक 
निर्णय देते हैं | यह कहा जा सकता है कि अभ्यासगत कर्म अनिच्छाग्रेरित 
« ओर दुर्निवार (7८»5४४ ०) होते हैं | किन्तु मनो- 
अभ्यासगत कर्म 45 
भी इच्छित हैं विज्ञानका कहना है कि केवल स्थूल दृष्ट्सि ह्दी अम्यास- 
गत कर्मोंकी अनिच्छाप्रेरित कह सकते हैं। मानसिक 
और शारीरिक अमभ्यासोंका अनुशीलन करनेसे प्रतीत होगा कि प्रारम्भमें 
वे स्वेच्छाप्रेरित कर्म होते हैं ओर समयके साथ दुहराये जानेसे वे अभ्यास 
बन जाते हैं । अतः बुरे अभ्यासोंवाल्य व्यक्ति अथवा दुःशील व्यक्ति अपने 
आचरणके लिए उत्तरदायी है | उसे प्रारम्ममें ही अपने अभ्यासोंमें सुधार 
अथवा परिवर्तन कर लेना चाहिये। यह सत्य है कि धीरे-धीरे अम्बास 
सनुप्यके स्वभावका अंग बन जाते हैं | किन्तु मनुप्यका कर्त्तव्य है कि वह दृढ़- 
निश्चय और मनः्शक्ति द्वारा बुरे अम्यासोंको छोड़ दे या उनका उन्नयन 
कर ले | जीवनको सुखी ओर सफल बनानेके लिए शुम अम्यासोको स्व- 
भावका अंग वना लेना आवश्यक है। मनुप्यको अपने जीवनके हर श्षेत्रमें, 
प्रत्येक कर्ममें सुझचि और सुथरेपनकोीं अपनाना चाहिये | उसके जोवनमें 
छोटेसे छोटे कर्मका भी महत्व है, चाहे वह घास छीलना ही क्‍यों न हो । 
नैतिक ज्ञान बताता है कि निर्णीत कर्मका सम्बन्ध जीवनके किसी एक 
अंगसे नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवनसे है। 
यदि पतद्मुओंके जीवनकी ओर ध्यान दें तो हमें माठ्म होगा कि वे 
अपने कर्मोमें सहजप्रवृत्तियों ओर अन्धप्रवृत्तियोंसे प्रेरित हैं । उनके कर्म 
आचरणका मनों- * वैंगोसे संचाल्ति होते हैं, किन्तु मनुप्यके कर्म उनसे 
वेशानिंक विद: भिन्‍न हैं | मनुप्यमें भी अनेक प्रदृत्तियों ओर आवेग 
> होते हैं। उसके इच्छित कर्ममें खोतके रूपमे आवेग 


पण--प्ठलु आर , है हर ने 
मलुप्यके कमों- मान रहता है । किन्तु वौद्धिक होनेके कारण वह 
में ेंद ... औगेपीछे की बात भी सोचता है | वह अपने आवेगगों 


ह और प्रद्नत्तियोंका स्वामी है। वह अपने संवेदनाओं 
ओर आबवेगोंके जीवनमें ध्येयका निर्माण करता है। पश्चओंके कर्म अन्ध- 
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ग्द्ृत्तियों और ताक्कालिक विवेकश्ूत्य आवेगोंके परिणाम हैं क्योंकि पशु- 
जीवन अन्धप्रद्नत्तिवों और आवेगोंका जीवन है। किन्तु मनुष्य चिन्तनके 
परिणामस्वरूप निर्णय कर सकता है। अपने सम्मुख स्वेच्छित ध्येय रख 
सकता है। वह अपने अनुभवों ओर प्रवृत्तियोंके अर्थ समझता है | पद्म वाह्म 
प्रभावेसि अपनेको मुक्त नहीं कर सकता, किन्तु मनुष्य बाह्य प्रभावों तथा 
आन्तरिक आवेगोंका आलोचनात्मक अध्ययन करके अपने कर्मोको वोड्धिक 
चेतनासे निर्धारित कर सकता है | इस अर्थमें उसके कर्म आत्मनि्णीत हैं-। 
निर्णीत अथवा स्वेच्छाकृत कर्मके चार निर्माणात्मक अंग हैं; भावना, 
इच्छा, विवेचन भोर निर्णय | उपर्युक्त अंगोंको समझनेकी लिए यदि हंम 
निर्णीत कर्मके हज है उलीक परीक्षाका विचार ह्वी 
मिसणात्सक . .. ८. न तो हा 
हा निर्णीत कर्म कहलायेगा । निर्गीत्‌ कर्म सचेत कम है। 
कत्ता परिस्थितिविश्येषके बारेमें पूणं रूपसे जागरूक 
रहता है | परीक्षाका विचार विद्यार्थीके मनमें खेलनेके प्रति विरक्ति उत्तन्‍्न- 
कर देता है। उसमें अतृप्तिकी मावना उत्पन्न होती है। भावना परिस्थितिके 
परिणासस्वरूप सुख और दुःखकी सूचक है। प्रत्येक सचेत कर्ममें मावनाका 
स्तर रहता है। विद्यार्थीकीं खेलते समय उदासीनता अनुभव होती है। 
यह आवश्यकता या अभावकी भावना उसमें इस इच्छाकों उत्पन्न करती 
हैं, 'मुझे पढ़ना चाहिये | अथवा भावनामें सदैव इच्छा निहित रहती है | 
अमावकी भावनाके साथ ही इस अभाव, अशान्तिको दूर करनेकी इच्छा 
उत्यन्न होती है। इच्छा भावनाका ही सक्रिय रूप है। साथ हो यह भी सत्य 
है कि इच्छाकै साथ मनुप्यकी अमिरुचिका भी सम्बन्ध है | यदि विद्यार्थीकी 
रुचि पढ़नेमें नहीं है तो उसके मनमें कोई अन्य इच्छा बल्वती हो उठेगी । 
जैसा कि हम अभी कह चुके हैं कि मनुष्यकी इच्छाओंमें भेद है । 
पशुप्रवृत्तियाँ अन्धप्रवृत्तियाँ हैं | मनुष्यक्ी इच्छा सदैव किसी विशिष्ट ध्येय 
_ या लरुक्ष्की ओर संकेत करती है। मदुप्य इंस ध्येय 
ड्च्छाका महत्व न सचेत होता है। व्यक्ति इच्छित ध्येवकी ग्रासिके 
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लिए प्रयास करता हैं | उसके मानसके सम्मुख दो परिस्थितियाँ 
रहती हैँ, वर्तमान और वांछित परिस्थिति | इच्छा मनकी वर्तमान 
परिस्थिति और अप्रात भावी परिस्थितिके बीचकी खिंचावकी 
अवस्था दे | यद्द दो परिस्थितियोंके बीचकी संबर्षकी स्थिति है। 
कर्ता यह सोचता हैँ कि वह अपने इच्छित ध्येयकों केसे प्राप्त करे | वह 
उसको प्रात करनेवाले साधन और परिणाम बारेमे सोचता है | किन्तु 
कई बार ऐसा होता है कि उसमें एकसे अधिक इच्छाओंका प्रादुर्भाव हो 
जाता है, जो उसके लिए मानसिक संघर्पकी स्थिति होती है | उसे विभिन्‍न 
इच्छाओंमेंसे एक इच्छाकों चुनना होता है | इन इच्छाओंका स्वरूप उसके 
चरित्रके अनुरूप होता है। उसमें उसके व्यक्तित्वके समान ही भिन्‍न 
श्रेणियोंक्री इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती है| भ्रत्येक इच्छाके सम्मुख मिन्‍न 
लक्ष्य रहता है, मनुप्यका चरित्र ही उन इच्छाओंका जनक है। उसीकी 
भिन्‍न मानसिक अवस्थाओंकी वे व्यक्त रुप हैं | अथवा प्रत्येक इच्छा उसके 
चरित्रकी समष्टिके ही एक अंगकों ध्वक्त करती हैं ओर उन इच्छाओंकों 
उसके घरित्रके सन्दर्भमें ढी समझा जा सकता है | एक ही चरित्रमें इच्छाओं- 
के विभिन्‍न स्तर मिलते हँ | एक स्तर उसे आत्म-सुखकी ओर ले जाता है 
तो दूसरा पर-सुखकी ओर और तीसरा वैराग्यकी ओर | इस प्रकारके और 
भी अनेक स्तर हो सकते हैं। ओर प्रत्येक स्तर अपने पूर्ण प्रभावोंके साथ 
उसके सम्मुख आता हैं। यह मानसिक अथवा आन्तरिक्र संघर्षकी स्थिति 
है| उसके विभिन्‍न दृष्टिकोण उसकी सम्मुख अपनी-अपनी विशिष्टता रखते 
हैं । वह कैवल योद्धा ही नहीं, योद्या और युद्ध दोनों ही है। यह स्थिति 
वास्तवर्म विवेचनकी स्थिति हैं | वह निप्पक्ष रूपसे सोचना चाहता हैँ कि 
उसे क्‍या करना चाहिये | वह जानना चाहता दे कि उसके लिए कौन-सी 
इच्छा अधिक उचित और आवश्यक है | वह अपनी ही आत्माकी विभिन्‍न 
अवस्थाओंपर चिन्तन और मनन करता है; विकव्पोंके पश्चान्तरोंकीं सम- 
झना चाहता है और जब विवेचनके परिणामस्वरूप संकव्पशक्ति 
किसी एक इच्छाको स्वीकार कर लेती है तव यह निर्णयक्री अवस्था 
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. कहलाती हे | किन्तु कैवल निर्णयपर नेतिक-मिर्णय नहीं देते हट । यदि 
कोई विद्यार्थी केचल यह निर्णय करके सन्तोष कर ले कि शामसे मन छगा- 
कर पहुंगा और वास्तवमें न पढ़े तो यह नहीं कह सकते कि वह सचमुच- 
में ही अध्ययनशील विद्यार्थी है। इसी प्रकार परोपकारका निर्णव कई 
व्यक्ति करते हैं | किन्तु जबतक वे इस निर्णयकों अपने आचरणका अंग न 
बना लें, निर्णयको वास्तविक रूप न दे दें, उन्हें परोपकारी नहीं कह 
सकते | मनुप्यकी संकल्पश्कक्ति जब स्वीकृत इच्छाके अनुरूप कार्य करने 
लगती है, कर्मके रूपमें परिणत हो जाती है तव वह नैतिक निर्णवका 
विषय हो जाती है | (यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संकव्यश्षक्ति 
किसी नवीन परिस्थितिका निर्माण नहीं करती | वह इच्छाओं, आवेगों 
एवं प्रद्न्तवोंकोी ही राह दिखाती है| संकल्यशक्तिका व्यापार मनुषप्पके 
कर्मोकी संघटित और निवमित करना है।) जब संकव्पशक्ति वाहरी 
सखरूप धारण कर लेती अथवा वाहरकी ओर प्रवाहित हो जाती है तब 
वह आचरणमें परिणत हो जाती है। संकल्पशक्ति इृढ़ निश्चयके कारण 
ही एक विशिष्ट रूप धारण करती है; प्रवछ इच्छाको कर्ममें बदल देती 
है। निर्णीत कर्म संकव्पक्षक्तिका ही यथार्थ ओर वास्तविक रुप है और 
संकल्पशक्ति चरित्र या आत्माके स्वरुपक्रों व्यक्त करती है | संकव्यशक्ति या 
मनुप्यके निर्णवका मूल्य तमी ओके सकते हैं. जब्र वह आचरणका रुप 
धारण कर छेता है। मनुप्यके चरित्र, उसके व्यक्तित्वकी महत्ता और 
नैतिकता तभी सिद्ध हों सकती है जब कि वह उचित रूपसे व्यवहार करे, 
उसका आचरण सदेव अच्छा रहे | 
निर्णीत कर्ममें जहाँतक इच्छाओंका स्वरूप-विवेचन और निर्णयक्रा 

प्रब्न है, नैतिक और अनैतिक प्राणीकी विचारप्रणाल्यमें भेद है | जहाँतक 

.,.. .,.. उंगली, अप्रबुद्ध व्यक्तियोंका प्रश्न है वे अपनी 

नतक कमका अस्तियों, जावेगों और वाह्म प्रमावोंके अनुरूप 

समझा ढउ् करते हैं। कुछ व्यक्ति तो इतनी अभ्यरत प्रद्ृतिके 

होते हैं कि वह बिना सोचे-समझे अपने जीवन-मार्गमें चलते रहते हैं| 
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वह अपनी पूर्वनिर्धारित ग्रवृत्तियों ओर विचारक प्रणालीकों ही 
अपना लेते हैं| उनका विवेचन ओर चिन्तन एक प्रकारते यान्त्रिक-सा 
होता है | उनकी निर्णयात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। उनके जीवनमें 
उचित मानसिक इन्द्रके लिए कोई स्थान नहीं है । इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे चरित्र भी होते हैं जो अत्यन्त स्वार्थी ओर लोमी प्रव्ृत्तियोंकी पाछते 
हैं; आत्मछामको सम्मुख रखकर वे मानसिक छनल्हसे मुक्ति पा छेते हैं. । 
कुछ ऐसे अपसामान्य लोग भी होते हैं जो मानसिक संधर्षमें ही पड़े रहते 
हैं| अपने मार्गको निर्धारित नहीं कर पाते हैं | इसी प्रकार व्यक्तियोंको 
विभिन्‍न वर्गों बॉग जा सकता है। किन्तु नैतिक जीवन आत्म-संचालित 
जीवन है जिसका क्षेत्र स्वेच्छाकृत कर्म है। नैतिक दृष्टिसे स्वेच्छाकृत कर्म- 
को केवल मनोवैज्ञानिक विश्लेषणतक् सीमित करना उचित नहीं होगा । 
नैतिकताकी अपनी समस्याएँ हैं | शुम ओर अश्यमके विशिष्ट अर्थ हैं। 
नेतिक प्राणी गूढ़ विवेचन द्वारा ही अपने कर्मको निर्धारित करता है| वह 
उपयोगी या परिस्थितिके अनुकूल कर्मोंको नहीं करता है। उसके कर्मोंका 
उचित होना आवश्यक है। नेतिक प्राणीके स्वेच्छाकृत कमेको भी इच्छाएँ 
और आवेग जन्म देते है। नैतिक कर्मका मुख्य लक्षण यह है कि उसे 
अपनानेक पूर्व व्यक्तिका धर्म हो जाता है कि वह कर्मका व्यापक और 
पूर्ण मूल्यांकन करे ; भिन्न पक्षान्तरोंकरे सम्मुख होनेपर इसपर विचार करे 
कि उसके लिए. किस पक्षान्तरकों अपनाना उचित होगा | इस प्रकार वह 
क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये पर चिन्तन-मनन करता 
है। कर्मके औचित्य-अनोंचित्यकी समस्या ही नैतिक समस्या है। इस 
समस्याके मूलमें स्वार्थ-परमार्थ, सहजप्रव्नत्ति-्याय, भावना-कत्तंव्य तथा 
विश्वास और औचित्यका विरोध एवं असमानता है | 

यदि नैतिक चेतनासम्पन्न व्यक्ति समान रूपसे वलवती इच्छाओं 
अथवा आत्महित और परहितके इन्द्र फँस जाता है तो उसे निष्पक्ष 
चिन्तनकी आवश्यकता पड़ जाती है | वह देखता है कि एक सुजन-व्यक्ति- 
विशेष्के विरुद्ध कहनेमात्रसे वह अपने नंगे-भूखे बच्चों, परिवार एवं 
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आत्मीयोंको सुख-समृद्धि ओर उचित शिक्षामें सहायक होगा तो उसके 
सामने एक और अनेक तथा अपने और परायेका प्रश्न उठेगा । नैतिक 
आचरण आओचित्य और न्वायका आचरण है, अतः भावना या दयासे 
संचाल्ति नहीं होता । प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें ऐसे द्वन्द्ोंकी विभिन्‍न परि- 
स्थितियों उत्पन्न होती हैं | प्रश्न यह है कि सदाचारका इच्छुक व्यक्ति 
अपने सार्गको केसे निर्धारित करे । क्या प्रत्येक दन्दकी स्थितिमें वह नैतिक 
नियमोंकी संहिता देखे ? यदि हाँ, तो क्या ऐसी संहिता सम्मव एवं उप- 
लव्घ है ? नैतिक नियम निश्चित ओर अपरिवर्तन-शील नहीं हैं । वे देश 
काल और परिस्थितिसे विमुख नहीं हो सकते | नैतिक कर्म परमध्येयके 
लिए साधनमात्र हैं। अतः विवेकी व्यक्तिका कर्तव्य हो जाता है कि वह 
नियमोंका अन्धानुकरण न करे वल्कि देशकाल ओर परिस्थितिको ध्यानमें 
रखते हुए ध्येयकी प्रासिके लिए प्रवास करे | नैतिक कर्म निम्न इच्छाओं 
ओर खाथोंसे मुक्त, चतुराई ओर व्यवहारकुशलतासे दूर तथा पूर्वग्रहों 
और अन्धविद्वासोंसे स्वतन्त्र हैं। नैतिक एवं श्ुभ-कर्मोको चुननेमें सत्‌- 
असत्‌ इच्छाओंका चयन करना पड़ता है । परिस्थितिका व्यापक विश्लेषण 
ओर परीक्षण करना पड़ता है । 

कर्मके ओंचित्यको निर्धारित करनेके लिए, मानसिक संघर्षकी स्थितिमें, 
व्यक्तिको पक्षान्तरों एवं विकस्पोंके पक्ष-विपक्षकों समझनेका प्यास करना 
पड़ता है। वह सब प्रकारके सम्भाव्य परिणामोंको अपने सम्मुख रखता 
है | उनका तुलनात्मक परीक्षण और युक्तिसंगत विवेचन करता है| उन 
परिस्थितियोंके साथ काल्पनिक तादात्व अनुभव करके उन्हें अपनी नेतिक 
अन्तरईडि द्वारा मठीमाँति समझ लेना चाहता है । यही नहीं, वह यह भी 
जानना चाहता है कि किसी विशिष्ट विकल्पको स्वीकार करके, उसके 
अनुरूप कर्म करनेसे वह दूसरोंकी स्थितिको कहाँतक प्रभावित करेगा । 
वह अपने आचरण द्वारा दूसरोंकी नैतिक हानि तो नहीं करेगा | अपने 
सम्मुख व्यापक दृष्टिकोण रखकर वह विकव्पोंमें निहित मान्वताओंका 
मूल्यांकन करेगा | वह साथ्य और साधनकी समझना चाहता है| उसके 
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लिए आवधच्यक है कि उसका ध्येय ओर उसे ग्राप्त करनेके उपाय दोनों 
ही झुम हों | वह यदि किसी निर्धनकों धन देना चाहता है तो इस धनकों 

ह किसी अमीरका गला काटकर नहीं वल्ययेगा | या तो खतः इस घनको 
अर्जित करेगा या अमीरकी नेतिक चेतनाको जागरित करेगा नैतिक 
कर्म करनेके लिए सम्पूर्ण परिस्थितिकों भहीमाँति समझना आवश्यक है| 
अपने वांछनीय ध्वेयकों सम्मुख रखकर विवेकशील व्यक्ति पूर्ण विवेचनाके 
पश्चात्‌ एक विशिष्ट निर्णयपर पहुँचता है और उस निर्णयके अनुरूप 
कर्म करता है | ः 

नैतिक निर्णयका विपय, जैसा कि कह चुके हैं, मनुप्यका आचरण 
है ओर मनोविज्ञान यह बताता है कि जब संकव्पश्क्ति व्यक्तिके चरित्रके 
... ._ अनुरूप उसकी प्रवछ इच्छासे समीकरण करके कार्य 
पर हा रपर्म परिणत हो जाती है तब उसे आचरण कहते हैं | 
रूप : वाह्य और की कप 
आन्तरिक.. ह कीर आचरणके दो रूप सम्मुख आते है; आन्तरिक 
रूपमें यह निर्णय करनेवाली संकल्पशक्ति दे ओर वाह्म 
रूपमें कार्यरत आत्सा या संकव्पशक्ति | एक दृष्टिसे आचरण वह संकव्यशक्ति 
है जो चेतन कर्म द्वारा अपनेको व्यक्त करती है | संकव्यश्षक्तिके रूपमें यह 
भावना और इच्छा है, जिसके सम्मुख एक विशिष्ट ध्येव है ओर दूसरी दृष्टिसे 
यह कर्म है। कर्ममें परिणाम भी अन्तर्तित रहता हैं । एक ओर संकव्पशक्ति 
. ध्येय और प्रयोजनकी यृ्वक है और दूसरी ओर आचरण और परिणाम- 
की । अपने क्रियात्मक रूपमें यह परिणाम (कार्य) का कारण है । यहाँ- 
पर प्रगन उठता है कि नैतिक निर्णय संकव्पशक्तिके किस रुपपर देते हूं ? 
प्रयोजनपर था परिणामपर ? कार्यपर या कारणपर ? उस प्रवल इच्छा- 
पर देते हूं जिसके अनुसार संकव्पशक्ति कर्म करती है या उन घटनाओंपर 
जो कर्म करनेपर उत्पन्न होती हैं ? अथवा आचरणका ओचित्य-अनाचित्य 
भावना और इच्छाके स्वरूपपर निर्मर है या उन परिणामोपर जो संकत्य- 
शक्तिके कार्यरूपमें परिणत होनेपर उत्पन्न होते हैं ? कुछ नीतिश्ञोंने 
आचरणकी इन दो रुपोंके बीच परम भेद देखा और इस ग्रान्त धारणा्क 
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आधारपर कछुछने ग्रे रणा (आन्तरिक रूप) को और कुछने परिणाम (वाह्म 
रूप) को नैतिक निर्णयका बिपय कहा | 

पं रणा (क्‍00८) ओर परिणास (८०००४४०९०९॥८९५) के वारेंमे 
नीतिज्ञेंके विभिन्न मत हैं | पहले प्रेरणाको समझनेका प्रयास करेंगे। 
प्रेर्णाके स्वरूपके बारेमें एक ओर कांट, वटछर और 
सहजज्ञानवादियोंका मत मिलता है और दसरी ओर 
अ्थम और मिलका | दोनों ही प्रकारके विचारकोंने प्रेरणाकों भिन्‍न अर्थमें 
समझा हैं | प्रेरगा किसे कहते हैं ! इससे क्या अभिप्राय है ? सुखवादियों- 
(वथम, सिल) अनुसार प्ररणा वह है जो कर्म करनेके लिए 
प्रेरित करती है। खुख-दुःखकी भावना ही प्रेरणा है | प्रेरणा ही कर्मका 
सोत है। सव प्रेरणाओंका एक ही स्वरूप होता है :---सुखकी खोज और 
दुःखसे दुराव | प्रेरणा गुणद्वीन है । यह अपने-आपमें न तो अच्छी ही है 
आर न छुरी ही। परिणामकी सन्दर्भमें ही इसे अच्छा या चुरा कह सकते हैं। 
सुखवादियोंके अनुसार प्रेरगा भावनामात्र है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कई बार मनुष्य भावनावह्य कर्म करते हैं। किन्तु नैतिक निर्णय उस 
आचरणपर दिया जाता है जो कि सामिग्राय कर्म है। साभिप्राय कर्मका 
परमकारण भावना नहीं है। मनोविज्ञान बताता है कि भावना निर्णात 
कर्का अनिवार्य अंग है | इसे कर्मका निम्ित्त कारण कह सकते हैं किन्तु 
परमकारण नहीं । यह निर्णीत कर्मका अंग होते हुए भी व्यक्तिको पूर्णरूपसे 
कर्म करनेके लिए प्रेरित नहीं कर सकता ) भावना और इच्छित ध्येयकी 
धारणा मिलकर ही व्यक्तिको कर्म करनेके लिए प्रेरित करती है। अतः 
मावनाको कार्यका प्रेरक नहीं कह सकते | यह कर्मका खोत नहीं है । 
अथवा प्रेरणा मावनामात्र नहीं है | यह वह प्रबल इच्छा है जो कि कर्मकी 
ग्रवर्तक है, या जिसके लिए कर्म किया जाता है। सॉ-वापके सम्मुख 
उनके बच्चेका हित है। वच्चेका हित वह प्रवल इच्छा वा प्रेरणा है जो 
कि उन्हें प्रेरित करती है कि वच्चेकी बुरी आदतोंकों छुड़ानेके लिए उसे 
द्रण्डित करें | यहाँपर प्रेरणा वच्चेका हित है। प्रेरणाका सम्बन्ध प्रसक्ष 


प्रेरणा 
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च्येयसे है | प्रेरणा वह है जिसके लिए कि व्यक्ति कर्म करता है, जिसे वह 
चुनता है | प्रेरणा इस अर्थमें कर्मका परमकारण है। कर्मका आन्तरिक 
खजोत है | यहॉपर कांट और बय्लरका कहना है कि कर्मका ओचित्य- 
अनोचित्य प्रेरणापर निर्भर है। परिणामसे नेतिकताका कोई सम्बन्ध नहीं 
है | यदि प्रेरणा पवित्र है तो कर्म पवित्र है। संक्षेप एक मतके अनुसार 
प्रेरणा द्वारा ही कर्मके औचित्यकों निर्धारित कर सकते हैं और दूसरेके 
अनुसार परिणाम द्वारा | 

परिणामको महत्व देते हुए वैंथमने कहा कि कर्मके औचित्यकों सम- 
झनेके लिए उद्देश्य (]०॥707) को समझना चाहिये । उद्देश्यका 
क्षेत्र प्रेणासे अधिक व्यापक है। प्रेरणा वह है जिसके 
लिए कर्म किया जाता है किन्तु उद्देश्य केवल वह नहीं 
है जिसके लिए कर्म किया जाता है किन्तु वह भी है जिसमें परिणामको 
समझ-बूझकर कर्म किया जाता है। इसमें सब प्रकारकी सम्मावनाएँ सोच 
ही जाती हैं | यदि बच्चे और माँ-वापवाला ही उदाहरण लें तो मालूम 
होगा कि मॉ-बाप यह मलीभॉति जानते थे कि बच्चेको सुधारनेके लिए 
उसे दण्डित करना पड़ेगा; उसे कष्ट देना होगा । उद्देश्यके अन्तर्गत प्रेरणा 
और परिणाम दोनों ही आते हैं | किन्ठु प्रेरणाके अन्तर्गत उद्देश्य नहीं 
आता है| प्रेरणाके सम्मुख वच्चोकी भलाई है, न कि उसे दण्डित करना | 
उसका सम्बन्ध साध्यसे है । उद्देन्‍्यका साथ्व ओर साधन दोनोंसे है । 
किसी भी कर्मको सोद्देश्य कहनेका अर्थ यही होता है कि उस कर्मके बारेमें 
कत्तांको पूर्ण ज्ञान है। वह जानता हैं कि उसे किन साधनोंको अपनाना 
होगा और उस कर्मके सम्भाव्य परिणाम क्या होंगे | सम्पूर्ण परिस्थितिको 
समझकर और स्ीक्कार करके ही वह कर्म करता है। परिणामोंके बारेमें 
वह उत्तरदायी है | फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कभी अकस्मात्‌ 
शेसी परिस्थिति उत्तन्न हो जाय कि उसकी कव्पना उसने खप्नमें भी 
न की हो। ऐसी परिस्थितिके लिए कर््ताको प्रत्यक्ष रूपसे दोषी नहीं ठहरा 
सकते | इतना अवश्य कह सकते हैं कि उसने दूरदर्शितासे काम नहीं 

दर 
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उद्देश्यक्ी सम्मुख क्रेवल ध्येय ही नहीं है किन्तु उस ध्येबकी 
ए आवश्यक साधन भी है। यह प्रेरणासे इस अर्थमें व्यापक 
इसमे प्रेरक और निवारक अथवा पवर्त और निवर्तक दोनों ही 
| 
सहज-ज्ञानवादियोंका यह कहना है कि कर्सका औजचित्य-भनोचित्य 
प्रेरणा पर निर्भर है । निर्णीत कर्ममें प्रेरणा अथवा कर्मके श्रोतकी पवित्रता 
अनिवार्य है | नैतिकताका परिणामसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | किन्तु निर्णीत कर्ममें प्रेरणा और परिणाम . 
परम भेद नहीं कर सकते हैं | प्ररणा वह अमीप्सितः 
परिणाम है जिसके लिए कर्म किया जाता है। कर्ता 
ध्येयके साथ ही उसकी प्रासिके साधनोंके प्रति भी जागरूक है। आत्म- 
प्रचुद्ध प्राणी यह भलीमाति जानता है कि इच्छित ध्येयकरी प्राप्तिके 
लिए. उसे किन उपायोंको अपनाना होगा और उनका क्या परिणाम: 
होगा | उस तथ्यकों सम्मुख रखते हुए गांधीजीने अहिंसाकों साध्य 
और साधन दोनों माना है। साध्यकी पवित्रताके साथ ही साधनकी 
पवित्रताकों भी आवश्यक्र बताया है। प्रेरणामें परिणाम पूर्वकल्पित. 
होता है, इसमें सन्देह नहीं है। निर्णीत कर्ममें नैतिक निर्णय देते 
समय परिणामकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं | छुरे साधनोंका उप- 
योग करनेके लिए ओर पूर्वज्ञात बुरे परिणामोंक्रे लिए कत्ता दोषी है। 
आत्म-प्रचुद्ध प्राणी अपनी प्रेरणाकी वास्तविक रूप देते समय इनके वारेमे 
सचेत है | जब कोई व्यक्ति गरीबोंकी भमलाइकी प्रेरणासे अमीरोंके धरमें 
डाका डालता है तो वह यह मलीभॉति जानता है कि अपनी प्रेरणाको 
वह मूर्त रूप अमीरोंके रक्त द्वारा दे रहा है | नैतिक दृष्टिसे कैबछ ग्रेरणाकी 
(ऊपरके उदाहरणमें परोपकारको) सम्मुख रखकर कर्मी पवित्रता 
सिद्ध नहीं की जा सकती [ नैतिक कर्म वह कम है जिसके साध्व आर: 
साधन दोनों पवित्र हैं। शुभ साध्वकी दुह्मई देकर अश्युम साधनकों 
न्यायोचित नहीं कह सकते । अद्यम साधनका प्रयोग करनेवाल निर्दाधि 
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नहीं है | प्रेरणा निर्णीत कर्मका खोत है | इसका स्वरूप व्यक्तिके चरित्रके 
अनुरूप होता है। किन्तु इसका मूल्य तभी ऑक सकते ह जब यह 
वास्तविक मूर्त आदर्शक साथ एकाकार हो जाती है और वास्तविक रूप 
प्राप्त करनेके लिए साधन और परिणामोंका आलिंगन कर आचरणमें 
परिणत हो जाती है। अतः नैतिक निर्णयका विपय वह प्रेरणा है जो 
परिणाम ओर साधनसे सर्वथा मुक्त नहीं है| 

इसी प्रकार सुखवादियोंका यह कहना अ्रान्तिपृर्ण है कि नेतिकताका 
प्रेरणासे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस तथ्यकों तो स्वीकार करते हैँ कि 
उद्देष्यकै अन्तर्गत प्रेरणा और परिणाम दोनों आते हैं ; किन्तु जहाँतक 
प्रेरणाके स्वरूपका प्रश्न है वे उसे भावनामात्र मानते हैं और इसी अर्थमें 
इसे नैतिक गुणहीन कहते हैं। परिणामको महत्व देते हैं | महत्वपूर्ण परिणाम 
अथवा अधिक परिमाणवाला परिणाम ही कर्मके औचित्यकों निर्धारित 
करता है | निणीत कर्मका विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि निर्णीत कर्मकी 
प्रेरक भावना नहीं हो सकती | इसका खोत वह प्रेरणा है जिसकी प्रासिके 
लिए, आत्मा प्रयास करती है अथवा संकत्पञ्षक्ति वाह्य रूप धारण करती 
है। नैतिक निर्णय कर्मपर नहीं दिया जाता, कर्तापर दिया जाता है। 
कर्मका औचित्व-अनोचित्य कर्तताके चरित्रको प्रतिविम्बित करता है। बिना 
कर्त्ताके कर्मपर नैतिक निर्णय देना उतना ही अर्थश्वन्य है जितना कि 
प्राकृतिक घटनापर | कर्तताक्रे चरित्रकी सूचक प्रेरणा है| प्रेरणाक द्वारा 
ही व्यक्तिके चरित्रको समझ सकते हैं | इस अर्थमें प्रेरणा भावनामात्र नहीं 
है। वह आत्म-चेतन-व्यक्तिकों कर्म करनेके लिए. वाधित करनेबाली 
यक्ति है | कर्ताके चरित्रके अनुरूप प्रेरणा उसे किसी विशिष्ट परिर्थिति, 
समय ओर काछमें एक विशिष्ट रूपसे प्रेरित करती है | अतः प्रेरणा कर्चाके 
कर्म करते समय उसके मानसिक स्तर एवं चरित्रकी सूचक दे | यह आन्त- 
रिक है | वाह्य परिस्थितियाँ व्यक्तिको प्रेरित नहीं करती | वे उद्दीपकमात्र 
होती है | यही कारण है कि दो भिन्न लोगोंको एक विशिष्ट परिस्थिति दो 
मिन्न धकारसे प्रभावित करती है | अपने आन्तरिक चरित्रके अनुरुष दी 


टड नीतिशास्त्र 


समान परिस्थितिमें रहते हुए भी एक साधु हो जाता है और दसरा चोर | 
अतः नैतिक निर्णव देते समय प्रेरणाकों समझना अनिवार्य है, क्योंकि 
यह व्यक्तिके चरित्रपक्षको व्यक्त करती है। साथ ही, यह भी सत्य है 
कि जत्र व्यक्ति प्रेरणाके अनुसार कर्म करता है तो उसे परिणामका पूर्व- 
बोध होता है| प्रेरणा अपने व्यापक अथंमें अनुमानित और इच्छित परम- 
परिणाम है। कर्मक्रे उचित मूल्यको ऑकनेके लिए परमपरिणास या 
प्रेरणाकोी समझना अनिवार्य है। कोई कृपण, मिखारीके बार-बार माँगनेसे, 
झुझलाकर उसकी ओर एक पैसा इस अमिप्रायसे फेंकता है कि भिखारीकी 
आँख फूट जाय और वह भविष्यमें आकर उसे दिक न करे | किन्तु दुर्भाग्य- 
वद्य कृपणका निश्चाना चूक जाता है और मिखारी बिना कश्के पैसा प्रात 
कर लेता है। यदि कृपणके कर्मके परिणामकों ही कैवल देखें तो नेतिक 
दृष्टिसे यह उमच्चित नहीं होगा। कर्मका नीतिसम्मत मूल्यांकन करनेके 
लिए उस प्रेरणाको भी समझना आवश्यक है जिसके लिए कर्म किया 
जाता है। इस तथ्यकों सम्मुख रखते हुए औनका कहना है कि प्रेरणा 
ध्येयके वारेमे वह विचार है जिसे आत्म-चेतन व्यक्ति अपने सम्मुख रखकर 
उसे प्राप्त करनेका प्रयास करता है। प्रेरणा वह पर्याय है जो परिणाम 
अथवा उद्देश्यके लिए प्रयोगमें लाया जाता है। इस अर्थमें प्रेरणा नैतिक 
निर्णयका विषय है | 

प्रेरणा ओर परिणाममें पएरम अभिन्‍नता देखना भूल है| उद्देश्य अपने 
सीमित अर्थमें प्रेरणा है और प्रेरणा अपने व्यापक अर्थमें उद्देश्य है। प्रेरणा 
ओर उद्देश्य अप्रथक्‌ हैं किन्तु साथ ही अपनी विशिष्टता रखते हैं | प्रेरणा 
ओर परिणाम एवं कर्म एक ही क्रियाके आन्तरिक ओर बाह्य पक्ष हैं, 
क्योंकि किसी विचारका मानसमें प्रकट होना, उसका संकलन करना और 
उसे निर्धारित करना एक ही क्रियाका आदि और अन्त है | यदि पुनः यह 
ग्रस्न किया जाय कि नेतिक निर्णयका विषय क्या है तो कहा जा सकता है 
कि वह आचरण है और आचरणसे अभिग्राय उसके दोनों पक्षोंसे---आन्तरिक 
ओर वाह्मपक्षोंसे है| नेतिक निर्णय विवेकसम्सत है। यह सम्पूर्ण परिस्थितिके 
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अध्ययनके पश्चात्‌ ही कर्मोके औचित्य-अनोचित्वको निर्धारित करता है । 
जहाँतक व्वक्तिके आचरणका प्रश्न है यह उसके चरित्रका ही व्यक्त रूप 
है। अथवा :आचरणपर निर्णय देना या चरित्रपर निर्णय देना एक:ही 
बात है | व्यक्तिकी संकल्पशक्ति, आत्मा और प्रेरणा भी उसके चरित्रके ही 
सूचक हैं | अतः नैतिक निर्णयका विषय व्यक्तिका आचरण, चरित्र, संकल्प- 
शक्ति, आत्मा और प्र रणा--सभी समान रूपसे हो सकते हैं | निर्णीत कर्मका 
विश्लेषण यह बताता है कि वे सब एक ही सत्वके रूप हैं | उनको बिवाद- 
ग्रस्त परिमाषाओंसे मुक्त करके नेतिक निर्णयका विपय बनाया जा 
सकता है । 


अल्याय ६ 
नॉतिक ग्त्यय 


कर्ता, कर्म ओर ध्येयके नैतिक स्वरूपको समझानेके लिए. विभिन्न 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ, कर्चव्य- 
अधिकार, सद्गुण-दुर्शुण, पाप-पृण्य, स्वतन्त्रता-उत्तरदायित्वाँ आदि जिन्हें 
नेतिक प्रत्यय कहते हैं; नीतिशासत्रमेँ वे विशिष्ट अथोंसे युक्त हैं, और 
नैतिक निर्णयमें सहायक होते हैं। नैतिक निर्णय वे निर्णय हैं जो कि 
स्वेच्छित कमों तथा उन कर्मोंको करनेवाले व्यक्तियोँ तथा उन ध्येयोपर 
जिनकी प्राप्तिके लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं, उनके स्वरूपका मूल्यांकन 
करनेके लिए, दिये जाते हैं| 
शुभ और उचितके प्रत्यव नैतिकताके मूलगत प्रत्यव हैं और अन्य 
प्रत्यय इन्हींके समानाथी हैं | फिर भी यह उचित है कि हम प्रत्येक प्रय्यय- 
के विशिष्ट आर्थका ज्ञान प्राप्त कर ले। देनन्दिन जीवनमें इन प्रत्ययोंका 
प्रयोग सामान्य रूपमें किया जाता है क्योंकि सामान्यत्रोध इनमें कोई स्पष्ट 
भेद नहीं करता है। नीतिशासत्रके अनुसार ध्येयके स्वरूपकों समझानेके 
लिए झुभ और अशुमका, व्यक्ति या वेयक्तिक चरित्रोंके लिए. सदगुण 
और दुर्शुणका और स्वेच्छाकृत कर्मके रूपकों समझानेके लिए. उचित 
ओर अनुचितका प्रयोग करना अधिक मान्य है | इन भिन्न विशेषणोंके यह 
अर्थ कदापि नहीं हैं कि कर्ता, कम और ध्येयका मूल्यांकन करनेके लिए 
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हम भिन्न सानदण्डोंका प्रयोग करते हैं। जिस मानदण्डसे हम व्येयको झुम 
कहते हैं उसी मानदण्डसे हम कर्ताको सदगुणी और कर्मको उचित कहते 
हैं। उदाहरणार्थ, उपयोगितावादकी अनुसार अधिकतम संख्याके लिए 
अधिकतम सुख ही परमध्येय है) यही नेतिक निर्णयका मानदण्ड है 
“इसकी अनुरूप कर्म, चरित्र और ध्येयको ही नैतिक अनुमोदनके योग्य 
-मानना चाहिये | 

मनुष्यका सामान्य जीवन कर्तव्य ओर अधिकार के बीच व्यतीत 
'होता है । वह समाजका अनिवार्य अंग ओर देशका नागरिक है। समाज 
अपने सदस्यकोी मोलिक अधिकार प्रदान करता है 
ताकि वह भलीमाँति अपने जीवनकी विविधांगी आव- 
श्यकताओंकी पृत्ति कर सके | किन्तु अधिकार विना 
'कर्त्तव्यके अधूरा और अर्थय्ृत्य दे। यदि किसी व्यक्तिको अपनी सम्पत्ति 
'रखनेका अधिकार है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरेकी सम्पत्ति- 
का अपहरण न करे | प्रत्येक नागरिकके सुव्यवस्थित जीवनकी रक्षा करनेके 
लिए ही समाज ओर राजसत्ता कर्तव्य और अधिकारकी रूपरेखा बनाती 
'है और उसे लोगोंपर अरोपित करती है । 

नैतिकता, कर्त्तव्य और अधिकारकों मानते हुए, उन्हें एक उच्च 
मान्यता प्रदान करती है । वह कर्त्तव्यकों महत्व देते हुए कहती हें कि 
बोडिक प्राणीका यह जन्मजात अधिकार दे कि वह 
अपने नैतिक ओर आध्यात्मिक अधिकारोंकी माँग 
'केर सकता है। वह अधिकार शक्ति-प्रदर्शन, भोग-विल्यास, यश्म-लाल्सा 
तथा घनकी तृष्णाका नहीं है किन्तु आत्मिक उन्‍नतिका है| आत्मिक 
उन्नति मानव-जातिको उनन्‍नतिक्री अपेक्षा रखती है | अतः व्यक्तिको अपने 
अधिकारके साथ ही दूसरोंके अधिकारोंके प्रति जागरूक रहना चाहिये | 

अंग्रेजीका (राइट! शब्द दयर्थक है। वह मिनन सन्दमोके अनुरूप 
ओऔचित्य और अधिकारका सूचक दै | समाजमें संस्कृत और सम्ब कहलानेके 
१, र[2॥|. 


कर्संव्य, अधिकार : 
सामान्य अर्थ 


नतिक अर्थ 
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लिए शिष्टाचारके नियमोंका पालन करना नेतिकता नहीं है और न दण्ड- 

बचनेके लिए राज्यके नियमोंक्रे अनुरूप कर्म करना नेतिक कर्म 
करना है । मनुष्य नैतिक प्राणी है और नैतिक नियम आन्तरिक्र नियम 

| जब किसी कर्मको लोक-व्यवहास्के कारण नहीं बल्कि उसकी 
आन्तरिक श्रेन्‍्ताके कारण अपनाते हैं तो वह उचित कर्म कहलाता है | 
समझ-वूझकर सदाचारकों अपनाना ही उचित (राइट) है। वही कर्म 
नैतिक है जो उचितके वोधसे किया गया हो अथवा नैतिक वाध्वतावश 
था कर्त्तव्यकी चेतनासे प्रेरित होकर किया गया हो ! कर्तव्य और 
ओचित्य समानार्थी हैं। कर्तव्य करना ही उचित है और उचित 
करना ही कर्तव्य है| 

कर्त्तव्य और उचितकों महत्व देकर नीतिद्यात्र यद् संकेत करता हैं 
कि मानवीय दु्बंल्ताएँ मनुष्यको अनैतिक मार्गकी ओर खींचती हैं | किन्तु 
उसे नैतिक ज्ञान ओर दृढ़ संकल्यकी सहायतासे उस मार्गको अपना लेना 
चाहिये जो नैतिक और श॒म है | ल्वेच्छित कर्म करनेवाले वोद्धिक व्यक्तिका 
यह कर्त्तव्य है कि वह संदेव उचितकों अपनाये | 
कुछ लोग कर्त्तत्व और वाध्यतामें भेद देखते हैँ ओर कहते हैं कि वाध्यता 

कानून अथवा समझोतेकी उपजहे । वे बाध्यता ओर कर्चव्यमें भेद देखते हैं । 
बाध्यता वह है जिससे कि व्यक्ति निश्चित बोध और समझौते 
द्वारा कर्म करनेके लिए वद्ध हो जाता है | कर्तव्य वह 
है जो कि एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके प्रति देव है, 
क्योंकि मनुष्य मूलतः एक नैतिक और सामाजिक प्राणी है | कर्तव्य और 
बाध्यताका वर्णित भेद नैतिक दृशिसे व्यर्थ है। नीतिशास्ममें कर्च॑व्य और 
वाध्यता पर्याववाची हैं। दोनोंसे ही अमिप्राय उससे है जिसे मनुष्यकी' 
बुद्धि उसके लिए अनिवार्य मानती है। उसकी वास्तविक आत्मा उसे 
विश्विष्ट प्रकारसे कर्म करनेके लिए वाध्व करती है। सब कर्तव्य अनिवार्य 

एवं नैतिक मनुष्य उन्हें करनेके लिए वाध्य है | नैतिक जीवनमें कर्ततव्यके 
बोध एवं नैतिक वाध्यताके वोधका प्रमुख खान है। नैतिक वाध्यता 


| ै 
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मनुप्यफे उस नियमके प्रति सचेत सम्बन्धकों प्रकट करती है जिसे कि वह 
विशिष्ट परिस्थितियोंमें पालन करनेके लिए सर्वश्रे"्ठ समझता है और जिसका 
पालन करना उसके लिए, सम्भव है | ऐसे नियसका पालन करना व्यक्तिका 
कर्त्तव्य है | 

कर्ततत्य और नेतिक वाध्यता व्यक्तिके चश्लचल और दोलायमान तथा 
आवेगपूर्ण स्वभावके सूचक हैं | मनुष्य सहज ही निम्न प्रदृत्तियोंके प्रवाहमे 
बह जाता है | उनसे ऊपर उठना एवं शुभके मार्यको ग्रहण करना उसका 
कर्तव्य है | यही नेतिक बाध्यता है। नीतिशासत्र वह विज्ञान है जो कि 
नेतिक ध्येयके प्रति व्यक्तिको सचेत और जागरूक रखता है ताकि वह 
समझ-बूझकर ध्येयके मार्गपर चल सके | इस अर्थमें कर््तव्यके नियम बाह्य 
सत्ता द्वारा निर्धारित किये हुए नहीं हैं| वे आत्म-आरोपित हैं | कर््तंव्यके 
निरपेक्ष आदेश एवं आत्म-आरोपित नियमकी श्रेष्ठताकों कांटने भल्ीमाँति 
समझाया है | 

कुछ विचारकोंने कर्ततव्योंकी दो चर्गोमिं विभाजित किया है। वे यह 
मानते हैं कि आचरणके नियमों अथवा सब कर्ततव्योंको पूर्ण रूपसे निर्धारित 
नहीं किया जा सकता । कर्तव्यकी निश्चित संहिता 
बनाना सम्भव नहीं है फिर भी थे यह मानते हैं कि 
सहायताके इच्छुक जनसामान्यका नीतिशास््र कुछ 
इृद्तक पथ-निर्देशन कर सकता है। इस अमिप्रायसे नीतिश्ञोंनें कहा कि 
दो प्रकारकी बाध्यताएँ हैं : (१) जिनको निर्धारित किया जा सकता दे 
और (२) जिनको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसी आधारपर 
कुछ विचारकोंने निश्चित वाध्यताओंकोी कर्तव्य और अनिश्चितकी 
सदगुण कहा है। कुछ निश्चित कर्त्तव्योंको न्यायके अन्तर्गत समझाते हैं और 
उनका पालन करना नैतिक बाध्यता मानते हैं । 

कांग्ने उपर्युक्त भेदकों महत्व देकर पूर्ण बाध्यताके कर्तव्य और 
अपूर्ण वाध्यताके कर्त॑व्यकी मिन्नताको समझाया । पूर्ण बाध्यताके कर्तव्य 
बताते हैं कि कुछ आचरण अनुचित हैं, और ऐसे अनुचित आचरणको न 


कत्तव्यकी पूर्ण और 
अपूर्ण वाध्यता 
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करनेका आदेद हमें मिलता है। अतः पूर्ण वाध्यताके कर्तव्य निपेधात्मक हैं | 
बिना किसी शर्तके एक निश्चित प्रकारके आचरणकी आशा की जाती है-- 
जोरी नहीं करोंगे,' झूठ नहीं वोलोंगे! आदि | ये नीतिवाक्य सर्वदेशीय और 
सर्वकालीनहे ; अनिवार्य आदेशके रुपमें ये हमें मिलते हैं | ये निश्चित कर्तव्य 
है । अपूर्ण वाध्यताक कत्तंव्य विधेयात्मक हैं। इन्हें निषेघात्मक आदेश्ोंकी भाँति 
परमखू्यसे व्यक्त नहीं कर सकते | ये सर्वदेशीय ओर सर्वकालीन नहीं हैं। 
देश, काल ओर परिस्थितिके वृत्तमें ही इन्हें समझ सकते हैं | परोपकार, दान, 
दया आदिकी कर्तव्य विशिष्ट अवसर एवं देश, कार और परिस्थितिसे सम्बन्धित 
| निश्चित कत्तव्योंका बाह्य आदेश प्राप्त होता है। उनका उल्लंघन दण्डसे 
युक्त है। किन्तु अनिश्रित एवं पूर्ण वाध्यताके कर्त्तव्य आत्म-आरोपित हैं । 
कत्ता स्वयं ही सत्‌ आचरणकों अपनाता है। जब देशकी भलाईकी लिए 

च्छासे प्रसन्‍नवदन होकर व्यक्ति जीवनोत्सर्ग कर देता है तो वह अपूर्ग 
बाध्यताके कर्त्तव्यकों अपनाता है | ऐसे कर्त्तव्य उन्‍नत चरित्र एवं नैतिक 
श्रेष्ठा के यूचक है। श्रेष्ठ चरित्र किसी भी विशिष्ट परिस्थितिमें झमके अनुरूप 
कर्मको अपनावेगा | उसका आचरण सदैव ही झुमकी प्रातिके लिए साधन- 
सानच रहेगा। 

मेकजीने' सनुप्यक कर्त॑व्योँको तीन वर्गों बॉय है। (१) वे निश्चित 
कर्तव्य जिन्हें कि राज्यसत्ता निर्धारित करती है आर जिनका उल्लंघन 
दण्डसे युक्त है। (२) वे कर्तव्य जिन्हें कि राजकीय या राष्ट्रीय नियमका 
रूप नहीं दे सकते हैं किन्तु फिर भी प्रत्येक सम्माननीय नायरिकके लिए वे 
आवश्यक हैं। (३) वे कर्तव्य जो कि प्रत्येक व्यक्तिके व्यक्तिव्रको अमि- 
व्यक्त करते हैं। प्रत्येकसे मिन्न प्रकारके नेतिक आचरणकी भाशा 
करते हैं । 

कर्तव्यौमें निश्चित भेद देखना, जेसा कि स्वय॑ मेकेजी 
किया है, अनुचित है। इस माँतिका भेद विवेकसम्सत नहीं है 
कानूनी है, न कि नैतिक | नैतिक क्षेत्रमें सदगुण, नेतिक वाध्यता, कर्तव्य 


दृ, ४(०९८€7१28. 
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आदि शसमानार्थी हैं ओर-इन सबका सम्बन्ध ध्वेयसे है। ग्युभ एवं ध्ये्रके 
अनुरूप कर्म करना संदगुण,-ने तिक .वाध्यता एवं कर्तव्य है | कर्तव्य सदेव 
विशिष्ट परिस्थियोंमें निश्चित-तथा: निर्धारित होता है। नीतिज्ञेने कत्तंव्योंके 
बीच जो भेद माना है वह सामयिक है, परम और स्थायी नहीं है। तीनों 
प्रकारके नियसोंमें जो भेद दीखता है वह परम नहीं है बल्कि देश, काल 
और परिस्थितिपर.निर्भमर है। नियरमोका ऐतिहासिक अध्ययन वतलाता 
है कि आवश्यकताएँ; विकास -और परिवर्तन किसी वर्गक नियमकों स्थायी 
नहीं रहने देता; करत्तंव्योंके बर्गोंकी बदलता जाता हैं| प्रथम वर्गका कोई 
कर्त्तव्व-द्वितीयमें आ:सकता है ओर हवितीयका- तृतीयर्म | राज्य-विधान तथा 
नागरिकोंके शिशवचारक नियम कठोर और अपरिवर्तनशील नहीं रह सकते । 
आवश्यकता और-समयानुसार कुछ कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं 
और कुछ कम.। अतः कत्तंव्योंकी सामयिक संहिता बनायी जा सकती है, 
स्थायी नहीं 4 तो क्या हम इस निप्कर्पपर पहुँचते हैं कि निश्चित -क्र्त्तव्योंकी 
रूपरेखा बनाना भूल है ! क्‍या मनुने अपनी मनुस्मृति तथा बराइबिलने 
अपने दस आदेझ देकर - अव्यावह्वर्कि काम किया! समय और कालकी 
सीमाओंके अन्दर-सापेक्ष कर्त्तव्योंकों निर्धारित करके जनसामान्वके सार्गको 
निर्देशित करना -उचित और आवश्यक है किन्तु इसके अर्थ यह कदापि 
नहीं हैं कि हम विकास, परिवर्तन और नवीन आवश्यकताओंको 
भूल जायें। -. 

नीतिशास्र ध्वेवकी चेतनाकों जाग्रत करके आचरणके निवर्मोका 
आभाससात्र देता है। वह कर्म करनेके लिए विस्तृत उपदेश नहीं देता । 
नैतिक अन्तर्ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति अपने कर्त्तव्यकों खयं निर्धारित कर सकता 
है । प्रत्येक व्यक्तिविशिष्ट मरिवार;: समाज, देश, जाति और राष्ट्रका अंग 
है | उसके खरूपकी अपनी विशेषताएँ हैं | अपने परिवार और परिवेशको, 
प्रद्नत्तियोंकी वह::दायरूपमें प्रात्त किये रहता- है । वह एक विशिष्ट परि- 
स्थितिमें अपनेको निर्धारित पाता है और उसी स्थितिक जीवनके सामान्य 
विधानमें वह सहयोग देता है | इस व्रिधानके लिए सक्रिय कम करना ही 
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उसका प्रमुख कर्त्तव्य हो जाता है| अतः प्रत्येक व्यक्तिके लिए यह आब- 
इयक है कि वह अपने स्वधर्मको समझकर कर्म करे। जो व्यक्ति जिस 
कर्मके योग्य हो उसे ही श्रेष्ठ समझकर मलीमाँति -करे। अपने क्षेत्र 
अन्दर आचरणके नियमोका पालन करना प्रत्येकका धर्म है | 

वास्तवमें कर्तव्यकी समस्या चरित्र और ध्येयकी समस्या है । बौद्धिक 
प्राणीके लिए यह जानना अनिवार्य नहीं है कि नियम क्‍या हैं क्योंकि 
नियसका अनुवर्तनमात्र करना यन्त्वत्‌ रहना है | मनुष्यके लिए 
: चरित्रके उस आदर्शकी समझना आवश्यक है जिसका कि वह अपने अन्दर 
विकास करना चाहता है। एक सुविकसित चरित्रको चाहे किसी भी 
विशिष्ट परिस्थिति रख दें उसे अपने आचरणके मार्गकी खोजनेमे देर नहीं 
लगेगी | ऐसे व्यक्तिको नियमोंके अध्ययनकी आवश्यकता नहीं | उसका ध्येय 
निर्दिष्ट है । वह स्वयं मार्ग खोज सकता है। यदि व्यक्तिमें शुभकी प्रासिके 
लिए आन्तरिक ग्रेरणा और ठीज्र जिज्ञासा हो तो उसका कर्म अपने आप 
ही सुनिर्देशित हो जाता है किन्तु यदि वह व्येयके प्रति उदासीन हो अथवा 
उसका नैतिक ज्ञान कुण्ठित हो तो प्राथमिक स्थितिमें नियम सहायक सिद्ध ' 
होंगे । यहाँपर नीतिज्ञका कर्तव्य हो जाता है कि मानव-जीवनकी सामान्य 
स्वभावके आधारपर आचरणके कुछ नियर्मोका प्रतिपादन करे और उन 
स्थितियोंकों समझाये जिनके लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँपर यह 
ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जीवनको पूर्ण महत्व देनेवाले लोग भूल 
करते हैं। पहिले तो जीवनकी अनन्त आवश्यकताओंकी लिपिवद्ध नहीं 
किया जा सकता और दूसरा जीवन नियममात्र नहीं है। अतः नीतिश 
कैवल ध्येयके स्वरूपकों हमारे सम्मुख रख सकता है। प्रत्येक व्यक्तिका 
काम है कि मूर्त स्थितिको समझकर अपना -मार्ग निर्धारित करे | यही 
कर्तव्यका मार्ग है | 

स्वतन्त्र संकल्पवाले आत्म-प्रबुद्ध प्राणीका कर्च॑व्य है कि वह उस 
कर्मको करे जो शुभ है | अर्थात्‌ शुम-कर्म करना कर्तव्य है और अशुम- 
कर्म करना अकर्त्तव्य है। जब व्यक्तिकों कर्त॑व्य करनेका अभ्यास हो 


नैतिक प्रत्यय ९३ 
जाता है और कर्तव्य उसका अम्यास वन जाता है 
तब वह श्रेष्ठ चरित्र (सदाचार या सद्गुण)को ग्राप्त कर 
लेता है। सदगुण चरित्रकी श्रेष्ठता एवं उत्कृष्ताका 
सूचक है और दुर्गुण दुर्बलता तथा दोषका | सदयुण चरित्रके आन्तरिकसे 
आन्तरिक स्वरूपको अभिव्यक्ति देता है। अनेक शुभ-कमोंकी पुनरावृत्तिसे 
व्यक्ति इसे अजित,कर लेता है | यह चरित्रका वह स्वभाव, गुण या अर्जित 
ग्रवृत्ति है जो स्थायी है। चरित्रका गुण होनेपर भी कर्मों और प्रेरणाओंके 
लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। यह शुभ-कर्मका सूचक है। श्रेष्ठ 
चरित्र कर्म द्वारा अपनेको व्यक्त करता है| कर्त्तव्यका सम्बन्ध भी कर्म-. 
विशेषसे है। कर्त्तव्यवोधकी चेतनासे युक्त व्यक्ति सच्चरित्र होते हैं। 
कर्च॑व्यका अभ्यास झुभ चरित्रका निर्माण करता है और झुभ चरित्र ही 
कर्तव्य है | यदि व्यक्ति अपने चरित्रका उत्थान चाहता है तो उसे चाहिये 
कि वह बारम्बार कर्त्तव्यके मार्गकों पकड़े क्योंकि कर्त्तव्य करनेकी अन- 
बरत चेश एवं अभ्यास सच्चरित्रका जनक है। कर्त्तव्यकों अपनानेकी लिए 
आल्स्य और अतावधानीका त्याग आवश्यक है अन्यथा अनायास ही 
व्यक्ति दुर्गुगको अपना लेगा | सच्चरित्रकी स्थापनाके लिए. कर्मसे युक्त 
होना पड़ता है | दृढ़ संकल्प, सतर्क चिन्तन, शुभ मार्गको अपनानेकी 
उत्कट प्रेरणा, कंठनाइयोंसे न डरना आदि सच्चरित्रकी ओर ले जाते हैं। जब 
धीरे-धीरे कर्तव्य करना मनुप्यका स्वभाव हो जाता है तो कर्त्तत्य सहज और 
आनन्दप्रद हो जाते हैं। अतः कर्तव्य ज्ञान और संकब्प-स्वातन्त्रयकी 
अप्रेक्षा रखता है। कर्तव्य न करनेवाल् व्यक्ति दोषी है। नैतिक दुर्गुण 
मानवीय संकल्पपर निर्भर है | व्यक्ति अकर्त्तव्यके लिए उत्तरदायी है | पापी 
एवं दुर्गुगी जान-बूझकर कर्तव्य नहीं करता है। किन्तु कई बार ऐसा भी 
हो जाता है कि कर्त॑व्यका इच्छुक व्यक्ति अनुचित मार्गको अपने भ्रमपूर्ण 
चिन्तनके कारण अपना लेता है। ऐसी स्थितिमें चिन्तनको भ्रान्तिपूर्ण कहने- 
पर भी व्यक्तिको दोप नहीं देते | व्यक्ति हृदयसे सदगुणेच्छु है। उसके 
स्व्रभाव और संकल्पका झुकाव सद्युणकी ओर है यद्रपि चिन्तन अमपूर्ण है। 


कर्त्तव्य और सद्‌- 


गरुण-दुर्गुण 
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नैतिक इृष्टिसे सदगुणको विंशिए गुणके रूपमें. नहीं समझ सकते क्योंकि 
वह चरित्रका स्वभाव. वा- शुण है ।- ऐसा कथन वतलाता है कि सदगुणका 
प्रयोग-दो अथाम होतो है| नैतिक सुदूगुण ओर ब्रिशिष्ठ स्दशण । विश्विष् 
सद्युणकों हम उस अभिरुचिके रूपमें समझ सकते हैं जो स्वेच्छित कर्म 
द्वारा किसी विशेष शुभ ब्वेयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करती है। इसे हम 
अच्छे विद्वानों ओर कल्मकारोंमें- देखते, है । वह व्यक्ति जोः - अपने क्षेत्रमें 
योग्वत्ञा: प्राप्त क्र लेता है अथवा वह - व्यक्ति जो किसी अच्छे- कामको 
अच्छी तरह करूलेता-है: विशिष्ट गुणसम्पन्न व्यक्ति है4 'ब्रिशिष्ट गुण अपने 
आपकें अच्छे ई ।. वे समृद्ध समाजके लिए आवद्यक हैं। विशिष्ट ग॒ुणोंमें 
पारस्परिकः भेद सम्भव हो सकता है| यह-आवक्ष्यक्र नहीं कि एक अच्छा 
गायक एक -अच्छा चित्रकार .अथवा>एक अच्छा चित्रकार- एक अच्छा 
लेखक भी हो । विशिष्ट गुण अतिमाका परिणास है ओर 'सामान्यवोध यह 
मानता-है कि वह भगवान:प्रदत्त है | यह अवध्य है कि प्रयास द्वारा इस 
प्रतिभाको अधिक विकसित कर सकते हें-। यही महीं, अदि विशिष्ट गुण- 
सम्पन्न व्यक्ति अथवा, लेखक. - कुछ काल्‍के लिए, जअनिवार्य कारणोंव्श 
(शारीरिक सेग, मानसिक आजात; प्रेरणा-प्रासज्न-कर सकनेके कारण, 
आदि) अपना काम-न करेः तो बह क्षम्य है.। नैतिक शुणका होना प्रत्येक 
सम्मार्नेनीय 'नागरिकके लिए. आवश्यक है। सेंग्रम,-न्याय)दया आदि 
सदूगुण .नाममात्रसे भिन्न हैं । वास्तवमें वे एक ही सदगुणकी अभिव्यक्ति 
हैं क्योंकि सदशुण एंक है-। नैतिक सदगुण सम्पूर्ण चरित्रकी-वहः अमिरुचि 
है जो कि निरन्तर कार्यानिवित रहना चाहती है। पत्येक-परिख्ितिमें जो 
सबसे अधिक-उत्तंम है उसे झुभचरित्र:खोजताः है | “उसके लिए सब कर्म 
अपने आपमें साथ्य हैं. एवं परमशुमंके लिए साधन हैं | जिस माँति भूखा 
व्यक्ति एकमात्र मोजनः चाहताएहै.उसी भाँति सदगुणी एकमात्र नैतिक 
आदर्शका भूखा है| :चाहे पत्थर बरसे या विजली- गिरे'उसे- अपने कर्मसे 
छुट्टी नहीं मिल सकती । ह 
नैतिक सदयुण द्रो स्मोमें दीखता है; परम्परागतःऔरं-विवेकसम्भत | 
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जनसामान्य उस व्यक्तिको सदशुणी मानता है जो प्रचलित नैतिक नियमों 
ओर परम्पराओंका सदैव पालन करता है; जो दयाछ, संयमी, सम्माननीय, 
न्यायशील और उद्योगी है | किन्तु नैतिक दृष्टिसे स्वीकृत नियमोका पालन- 
मात्र करना अपनेको यंत्र बना लेना है । नैतिकता उचित नियमोंके अन्ध- 
पालनकी अपेक्षा नहीं रखती | वह उचित नियम द्वारा उस ध्येयको पालन 
करनेकी आशा रखती है जो कि विवेकशील व्यक्तिके लिए वांछनीय है। 
अतः नेतिक सद्गुण वह अभ्यासगत प्रवृत्ति है जो सदैव चेतन रूपसे उन 
ध्येयोंकी प्रासिके लिए प्रयास करती है जो श्रेष्ठ और वांछनीय हैं । यह 
अव॒ब्य व्यक्तिकी योग्यता, प्रतिमा, लगन और व्यक्तित्वपर निर्भर है 
कि वह कहाँतक ध्येयको समझ सका है| ध्येयक्रे स्वरूपका जिज्ञासु सदेंद 
वस्तुगत नैतिक मानदण्डकी सहायतासे अपने मानदण्डको सुधार सकता 
है | सम्यक्‌ मानदण्डको समझनेके लिए आत्मगत और वस्त॒गत एवं 
वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों ही दष्टिकोणोंका उचित सन्तुलन अनिवार्य 
है| व्यक्ति और समाज दोनोंके हितकी समान रूपसे दृद्धि करनेकी 
प्रश्ृत्तिका सामान्य रूप ही नैतिक सदगुण है। इसका रूप समय और 
कालके अनुसार परिवर्तित होता है | 

नेतिक सदगुण और विशिष्ट सद्णुणमें परम भेद देखना व्यर्थ है। 
नेतिक सद्गुण विशिष्ट सद्गुणों द्वार अभिव्यक्ति पाते हैं और विशिष्ट 
सदगुण नेतिक सदगुण द्वारा ही स्थायी मूल्य पाते हैं। यदि उन व्यक्तियों 
और संस्थाओंके लिए नैतिक सदु ग--दया, दान, न्याय आदि--सहायक्क 
नहीं हैं जो वास्तवमें योग्य पात्र हैं ओर जो उचित सहायता पाकर अपनी 
प्रतिभा ओर विशिष्टताको! प्रस्कुटित कर सकते हैं तथा समाजके जीवनकों 
संस्कृत, सभ्य ओर कलात्मक बनानेमें सक्रिय योग दे सकते हैं तो नैतिक 
सद्‌गुण व्यर्थ और अमूर्त हो जायैंगे । कला और साहित्यका स्थायी मूल्य 
इसपर निर्भर है कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वको कहाँतक निभा 
सके हैं। यदि चित्रकारकी तूलिका और लेखककी लेखनी सामाजिक 
जीवनको सुन्दर और मंगलूमय बनानेमें असमर्थ है तो वह श्रेष्ठ नहीं है । 
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गुण एक व्यापक प्रत्यय है जिसके अन्दर पाप और पुष्य हैं| अपने 
स्वरूपके अनुरूप वह्‌ पाप और पुण्यका सूचक है। चरित्रकी भावात्मक 
नेतिक श्रेष्ठता पुण्य है और अभावात्मक नैतिक योग्यता 
पाप हैं | यदि पहला यह बतलाता है कि चरित्र नैतिक 
इष्टिसे कितना मृल्यवान्‌ है तो दूसरा उसके नैतिक हासका ज्ञान देता है। 
वास्तवमें पाप और पुण्य चरित्रके गुण हैं | चरित्रके नैतिक स्वरूपको व्यक्त 
करनेके लिए. ही इनका प्रयोग करते हैं। ये दोनों कर्म द्वारा चरिज्रकों 
अभिव्यक्ति देते हैं। उचित कर्म एवं पुण्य, चरित्रकी श्रेष्ठठाका सूचक है 
और अनुचित कर्म एवं पाप, चरित्रके दोषका। उचित और अनुचितके 
आधारपर भी पाप और पुण्यको समझा जा सकता है| जब कर्म उदच्चित 
एवं नेतिक मानदण्डके अनुरूप है तो वह पुण्य है ओर अनुचित पाप है ) 

दोनों प्रत्ययोका ऐसा भेद बतलाता है कि चरित्रके नैतिक विकासके 
बिना पुण्य सम्भव नहीं है | ऐसे कर्म स्वतन्त्र संकल्पपर निर्भर हैं | जब 
विवेकी व्यक्ति स्वेच्छासे कर्ततव्यके मार्गको अपनाता है, तब वह अपने कर्म 
द्वारा अपने उन्नत चरित्रकों अभिव्यक्ति देता है। जब व्यक्ति नैतिक 
ध्येयकों समझकर भी उसके विपरीत कर्म करता है तो वह पाप करता है | 
ऐसा कर्म उसके चरित्रके पतनका सूचक है । पाप और पुण्यका सस्बन्ध 
व्यक्तिसे है अतः इनमें गुणात्मक भेद दीखता है। चरित्रकी नैतिक पूर्णता 
गुणात्मक अन्तरकी अपेक्षा रखती है | व्यक्तिके चरित्रका उत्थान और पतन 
समझानेके लिए. कम पतन, अधिक पतन, अधिक श्रेष्ठ आदि वाक्योंका 
प्रयोग-किया जाता है। चरित्रकी अपूर्णतासे .पूर्णतातकर्में एक क्रमिक 
श्रृंखला मिलती है | 

पाप और पुण्य चरित्रके सूचक हैं। इस कारण कुछ नीतिज्ञ संकल्प 
द्वारा इनके स्वरूपकों समझाते हैं। यदि उचित मार्गको पकड़नेके लिए 
आवेगों और प्रवृत्तियोपर अत्यधिक नियन्त्रण रखना पड़े अथवा त्याग 
लिए. दृढ़ संकल्पकी आवश्यकता हो तो चरित्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। 
इन्द्रियोंका दमन करनेके लिए और इच्छाओंको सन्मार्ग दिखानेके लिए 


पाप और पुण्य 


नैतिक प्रत्यय ९७ 
'जितना अधिक प्रयास करना पड़े उतना ही अधिक पुण्य-चरित्र होनेका 
सूचक है | किन्तु ऐसा भेद एकांगी है | इसे सर्वसामान्य मानदण्ड नहीं मान 
सकते । वास्तवमें उन्नत चरित्रमें संकल्य और इच्छाके बीच इन्द्र या तो 
“कम दीखेगा या दीखेगा ही नहीं | नेतिक दृष्टिसे जो व्यक्ति जितना ही कम 
विकसित होगा उसे उतना ही अधिक त्याग और प्रयास करना पड़ेगा | 
दो समान चरित्रके व्यक्तियोंकी श्रेष्ठञणाको इस आधारपर अवश्य आँका 
'जा सकता है। पर सम्पूर्ण परिस्थितिका व्यापक ओर सूक्ष्म ज्ञान ही पाप- 
पुण्यके रूपको निर्धारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश ऐसी 
स्थितिमें त्याग करता है जहाँ कि त्यागकी आवश्यकता नहीं है तो उसका 
आचरण चरित्रकी श्रेष्ठताका सूचक नहीं है। नैतिक दृष्टिसे हम उसे 
-मूर्ख और अविवेकी कहेंगे | वही चरित्र श्रेष्ठ है जो समझ-बृझकर आवश्य- 
'कतानुसार सहर्प पूर्ण त्याग करता है। 
अभीतक जितने भी नैतिक प्रत्ययोंका प्रयोग किया है उनके मूलमें 
“यह अनिवार्य मान्यता है कि संकव्प-शक्ति खतन्त्र है। बिना संकव्प-स्वा- 
तन्व्यकों माने नैतिकता एवं नैतिक प्रत्यय अस्ति 
त्व शून्य हैं। संकल्प-स्वातन्त्थ और उत्तर- 
दायित्व सापेक्ष हैं| दोनोंका सह-अस्तित्व है | 
नीतिशास्त्र संकल्पको खतन्त्र' मानकर कमोंको आत्म-निर्णीत तथा 
'नियतिबाद ओर अनियतिवादको एकांगी सिद्धान्त मानता है | नियतिवाद 
'अथवा अनियतिवादको स्वीकार कर लेनेपर नेतिक उत्तरदायित्वपर घोर 
आघात पहुँचता है| मनुष्य अपने कर्मोके लिए दोपी नहीं रह जाता दै | 
उसके कर्मोपर नैतिक निर्णव देना व्यर्थ हो जाता है। नीतिशात््र यह 
-सानता है कि व्यक्ति अपने आत्म-निर्णीत कर्मोंके लिए उत्तरदायी है । यदि 


'संकल्प-स्वातन्त्य और 
उत्तरदायित्व 


के पक 5 ४ 3 
:3. नेतिक जीवनमें संक्प-स्वातस्त्यका महत्वपूर्ण स्थान होनेपर भी 
नांतेज्ञाम मतसेंद हे। अतः इसका विस्तारसे वर्णन करना आब- 
श्यक है जिसकी पूात्त अगले अध्यायम की गयी हैं। संकल्पका 
*स्वरूप उत्तरदायित्वके सवरूपपर भी अधिक प्रकाश डालेगा। 
७छ 


बह ऐसे कर्म करती है जो अश्षम हैं. अथवा जिनकी परिणाम चुरा € ठो 
चैतिकता डुसते प्रश्न कर सकती दे कि तुमने ऐसा क्यों कियी विवेकबील 
और खतन्त प्राणी होनिपर ही झुम व्येयके > अनुरुष कर्म क्यों नहीं किया * 


अपनेंकों पर्व मुक्त करके वह क्षणिक आवेगौपर मियन्त्रण स्लंकर 
तुमने न्यावकि मार्गकी व नहीं अपनावी १ छस ध्वेबक तो. क्यों न 
बाखबम छम * १ नैतिक दृष्सि ऐसा प्राणी अपने दी सम्मुख 


दोघी है; उसे अपनी ह्टी आत्माको डरते देना पढड़ेंगा झऔर, यर्दि व अपने 


डः ३, 


दाविलकी मिर्वाद् नहीं के सकता है. वी डुसका कस लिन्‍्दनीय और 


अध्याय (७ 
सॉंकल्पशल्िंकी रसूबतनन्‍्नतवा 


अभीतक यह मानते आये हैं कि मनुप्यके कर्म आत्म-निर्धारित हं। 
उसकी संकल्पशक्ति स्वतन्त्र है। बह अपने क्मोंके लिए उत्तरदायी है । 
स्वतस्त्र संकल्प- के ऊर्म नैतिक निर्णयका विषय हैं | इस अर्थ 
संकल्पशक्तिकी स्वतन्त्रता आवश्यक नैतिक मान्यता 
है। ऐतिहासिक दृष्टिसे संकल्प अथवा संकब्पशक्तिके 
बारेमें दो परम विरोधी सिद्धान्त मिलते हैं : नियतिवाद 
(066॥ंगरांआ।) या अस्वच्छन्दतावाद (शाप राव व्यांशा) 
और अनियतिवाद ([460९०ंग्रंधा)) या स्वच्छन्दतावाद ([॥9९8- 
धरं॥ग॥॥) | इन दोनों मतोंका आलोचनात्मक अध्ययन यह वतायेगा 
कि इन मतावलूम्बियोंने एकांगी दृष्टिकोणको सम्मुख रखा | नियति- 
वाद और अनियतिवाद दोनोंको ही समान रूपसे अनिवार्य मानते हुए 
तीसरे प्रकारके विचारक नैतिक क्मोंको आत्म-निर्णीत मानते हैं। आत्म- 
निर्णीत कर्मोंको ही शुभ-अशुभ, उचित्त-अनुचित कह सकते हैं | इन्हींका 
नैतिक इष्टिसे मूल्यांकन कर सकते हैं | यदि इसके विपरीत यह मान लें, 
कि मनुष्यके कर्म आत्म-निर्णीत नहीं हैं, संकल्पशक्ति स्वतन्त् नहीं हे तो 
नेतिक आदेश और नैतिक मान्यताएँ अर्थश्ृून्य हो जायँँगी | नैतिक दृष्टिसे 
जब यह कहते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिये”, “यह कर्म उचित है, 
यह पाप है', आदि, तो इसके अर्थ यही होते हैं कि छुम इस कर्मकों 
करनेके लिए खतत्त्र हो, यदि ठुम चाहो तो तुम्हारी कर्मशक्ति उचित 
भार्यको अहण कर सकती है। संकव्पशक्तिकी खतन्त्रताको बिना माने 
नैतिक चाहिये पागलूका प्रलाप है। नेतिक आदर्शकी प्राप्ति ल्वक्तिके 


शक्ति--आवश्यक 
नैतिक मान्यता 


१०० नीतिशास्त्र 
लिए. उतनी ही असम्भव हो जायगी जितना कि किसी अन्धेके लिए सुन्दर 
दृश्य देखना | अथवा नैतिक आदर्श उस सुन्दर कब्पनाकी भाँति हमारे 
सम्मुख आयेगा जो कि मूर्त ओर व्यावहारिक रूप प्राप्त नहों कर सकती | 
ऐसी स्थितिमें नीतिशासत्रको अस्तित्वहीन मान लेना अनुचित न॑ होगा | 
इस सत्यको सम्मुख रखते हुए ही कांटने कहा कि नैतिक ज्ञान संकव्प- 
शक्तिको खतन्‍्त्र मानता है। संकल्पशक्तिकी खतन्त्रता नैतिकताकी आव- 
इयक मान्यता है। स्वतंत्र प्राणी अपने कर्मोक्रे लिए उत्तरदायी है। इस 
तथ्यका स्पष्टीकरण करनेके लिए आवश्यक है कि पहिले दोनों सिद्धान्तौं-- 
नियतिवाद और अनियतिवादको समझ हें | 
नियतिवादियोंके अनुसार मनुष्यकी संकल्पशक्ति स्वतन्त्र नहीं है, पूर्व- 
निधोरित है | उनका कहना है कि निर्णीत कर्ममें संकल्पशक्ति प्रेरणाके साथ 
समीकरण करती है ओर प्रेरणाका स्वरुप व्यक्तिके चरित्र- 
पर निर्भर है | अतः यदि व्यक्तिके चरित्रका पर्यात ज्ञान 
ग्राम्त कर छें तो उसके भविष्यके आचरणकी बारेंमें भविष्यवाणी की जा 
सकती है । यह पहिलेसे ही बताया जा सकता है कि उसके कमोंकी . 
रूपरेखा कैसी होगी। उसकी संकल्पशक्तिका वाह्यरूप क्या होगा। 
जन्मके समयसे ही मनुष्यका अन्तःसंस्कार सामाजिक और भौतिक 
परिस्थितियोंसे प्रभावित होता रहता है। चरित्रका उत्थान और पतन उन 
परिस्थितियोंके आधारपर ही होता है। उन परिस्थियोंके शानकी द्वारा 
उसके चरित्रका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चरित्रका ज्ञान ग्रास करना ही 
उसके वर्तमान और मविष्यके क्मोंकों समझना है। व्यक्तिके कर्म सदैव 
उसके कर्म करते समयतकके निर्धारित चरित्रके अनुरूप होते हैं| उसका 
चरित्र वाह्म परिस्थितियों, वंश्ानुगत गुणों, मौलिक स्वभाव तथा परिवेशका 
योग है। उन्हींके द्वारा उसका चरित्र निश्चित स्वरूप अहण करता है । 
मनुष्यके कर्म उसके मौलिक स्वमाव, वंशपरम्परा और परिस्थितिका 
अनिवार्य परिणाम होते हैं। इस प्रकार उसके कर्म पूर्वनिश्चित होते हैं । 
इस आधारपर नियतिवादी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्तिके विगत 
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नियतिवाद 


संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रता श्०१ 
जीवनको भलीमाँति समझ लिया जाय तो निश्चित रूपसे कह्दा जा सकता 
है कि उसके कर्म केसे होंगे | किसी भी व्यक्तिके मौलिक स्वभाव, परिवार, 
परिस्थिति, शिक्षा और वातावरण आदिका पर्याप्र ज्ञान उसके भावी आच- 
रणको स्पष्ट रूपसे प्रतिविम्बित कर सकता है। यही नहीं, वह यहाँतक 
कहते हैं कि यदि दो व्यक्तियोंका मोलिक स्वभाव ओर वातावरण बिलकुल 
एक सा हो तो उनके कर्म निश्चित रूपसे समान होंगे, मिन्न नहीं हो सकते । 
इस तथ्यको समझानेके लिए थे उदाहरण देते हैं कि यदि ऐसे दो जुड़वा 
भाइयोंकों लें जिनके अन्तःसंस्कारों या मूलगत प्रश्नृत्तियोंमें पूर्णरूपसे 
समानता हो और जन्मसे ही उनका वालन-पालन समान रूपसे एक ही 
सामाजिक परिस्थितियोंमें हुआ हो तो वे सदैव एक ही रूपसे 
व्यवहार करेंगे | :नियतिवादियोंके अनुसार उन भाइयोंका व्यवहार 
किसी भी विशिष्ट आयुमें भिन्‍न अथवा प्रथक्‌ नहीं हो सकता। 
वे संकव्पशक्तिको पूर्वनिश्चित मानते हैं । व्यक्तियोँके आचरणको 
उनके मूलगत खभाव और भूतकालीन परिस्थितियोंसे संचालित मानते 
हैं | संकल्पदक्तिकी स्वतन्त्रताका निराकरण करते हुए वह मनुप्यके 
कर्मोंको प्राकतिक घय्नाओंकी भाँति समझानेका प्रयास करते हैं। 
उसके क्मोमें कार्य-कारणके नियमकों घटित होते हुए. देखते हैँ | वे भूल 
जाते हैं कि मनुष्य नैतिक प्राणी है। उनके अनुसार मनुप्यके विगत 
जीवनका पर्याप्त ज्ञान प्रात्त कर (कारणकोी समझ ) लेनेसे उसके 
कर्म (कार्य) के बारेमें निश्चित रूपसे भविष्यवाणी की जा सकती है । 
नियतिवादी मनुष्यकों प्रकृतिका ही अंग मानते हैं| वे व्यक्ति (आत्म- 
चेतन प्राणी) के आचरण ओर प्राकृतिक घय्नाओंको एक ही नियमसे 
संचाल्ति होते देखते हैं। यही नहीं, वे अपने सिद्धान्तकी पुष्टिक लिए, 
अनेक तक भी देते है | मनोविज्ञान (विशेपरूपसे आचारवाद ), जीवशाज्ञ, 
हतलखशासत्र (॥॥07०79००४४), शरीरशाख (शएघ००४५) जनन- 
शास्त्र (५८४९८॥४८४), सर्वेश्वर्वाद (एव्गाशंशा), ईश्वस्जान आदिके 
ज्ञानके आधारपर वे संकल्पशक्तिकी नियतिवादिताकों समझाते हैँ | अधिक- 
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तर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिए उन्होंने इन्द्रिय संवेदनवादी 
(56८४5४7074/580) और जड़वादी दृष्टिकोणको ही अपनाया है| 
नियतिदादी अपने सिद्धान्तकी धुनमें यह भूलजाते हैं कि व्यक्ति आत्म- 
प्रबुद्ध प्राणी है। उसकी अनेक सम्भमावनाएँ हैं ओर वह इन सम्मावनाओंकों 
प्राप्त करनेके लिए स्वतन्त्र है। वे व्वक्तिके आचरणकोी भौतिक घण्नाकी 
भाँति देखते हैं | जिस प्रकार गणित-ज्योतिप द्वारा यह वतला सकते हैं कि 
यर्य और चन्द्रतृहण कब घटित होंगे उसी प्रकार मनुप्यके स्वभाव, वाता- 
वरण, वहिर्गत परिस्थितियोंके पूर्ण ज्ञान द्वारा वे मनुष्यके भावी कमोंके 
बारेगें भविष्यवाणी कर सकते हैँ | अतीतके जीवन, अम्यासों ओर अनु- 
भवोंका व्यक्तिकी वर्तमान मानसिक स्थितिके वनानेमें वैसा ही सहयोग रहता 
है जैसा कि उनके अनुसार किसी तरकारीके वनानेमें मसालें और उसके 
बनानेकी विधिका | 

अनियतिवादियोंके अनुसार संकल्पशक्ति स्वतन्त्र है। मनुप्यके कर्म 
पूर्वनिर्धारित नहीं हैं। उसके कर्माके वारेसें पहिलेसे कुछ भो निश्चित 
रझूपसे नहीं कद्दा जा सकता | मनुष्यका आचरण अनि- 
श्रित होता है | उसमें अनेक प्रकारकी सम्भावनाएँ हैँ | 
उसके कर्म ग्रेरणाहीन होते हैं | नियतिवादियोंके विरुद्ध अनिवतिवादियोंका 
कहना है कि संकव्पक्षक्ति गवछ इच्छाके अनुरूप कर्म नहीं करती है । जब 
इच्छाओंमें इन्द्र होता है तो संकव्पञक्ति बिना प्रेरणाके ही आकस्मिक 
चुनाव करती है| संकल्पशक्तिकी खतन्‍्त्रता इसपर निभर है कि वह प्रवल 
इच्छा या प्रेरासे समीकरण न कर क्षणिक जआवेगसे कर्म कर लेती है | 
वह किसी भी इच्छाकों चुन लेती है | संकव्पक्षक्ति एक अज्ञात शक्तिकी 
भाँति है। उसके कर्म तात्काल्कि आवेग या क्षणिक ग्रवृत्तियोंसे संचालित 
होते हैं | कर्म करनेके पूर्व व्यक्तिके सम्मुख अनेक इच्छाएँ आर प्रेरणाएँ 
होती हैं | किन्ठ संकब्पशक्ति उनमेंसे किसीके अनुरूप कर्म करनेके लिए 
बाध्य नहीं है । वह उनसे प्रभावित नहीं होती, उसका निर्णय आकस्मिक 
होता है । अतः नियतिवादियोंका यह कहना कि भूत और वर्तमानके 


अनियतिवाद 
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ज्ञानके आधारपर भविष्यके कर्मोके बारेंमें निर्णय देना, सर्वथा दुस्साध्य 
'है। अनुमानसे खतन्त्र इच्छित नैतिक कमोंक्रे स्वरूपकों निर्धारित करना, 
उनका पूर्वज्ञान देना व्यर्थ है। स्वेच्छित कर्म किसी ऐसी बत्तु अथवा 
चरित्रका अनिवाय परिणाम नहीं हें जो कि पहिलेसे ही वर्तमान हो | 
संकल्पद्मक्ति जिस क्षणक आवेगसे कर्म करठी है उसकी पूर्वसम्मावना 
मन॒प्यक भीतर नहीं होती | कर्म करनेक क्षणतक्र कोई भी ऐसी सम्भावना 
ज्ञात नहीं है जिससे कि व्यक्तिकी इच्छाका पता चल सके | संकव्पञ्मक्तिका 
कर्म पूर्णतः एक नयी स॒ष्टि है | उसका कर्म स्वतन्त्र है | यहाँपर अनियति- 
चादी यह खीकार करते हैं कि कर्मका कर्ता व्यक्ति है, किन्ठु यह निर्धारित 
प्वरित्र या प्रेरणापर निर्भर नहीं है | संकल्पद्षक्तिका खरूप व्यक्तिके उसी 
क्षणके व्यक्तिखपर निर्भर है। यह उस चरित्रपर निर्भर नहीं है जिसके 
स्वरूपका अभीतक निर्माण हुआ हैं अथवा जिसको लेकर वह उतन्न 
हुआ | व्यक्ति नैतिक प्राणी इसी अर्थमें है कि उसकी संकव्पक्षक्ति स्वतन्त्र 
है। यदि इस खतन्त्रताका निराकरण कर दें तो नैतिकताक़ लिए कोई 
स्थान नहीं है । संकल्पश्षक्ति प्रत्येक कर्मके लिए खतन्‍्त्र है। करमरत संकल्प- 
शक्ति प्रेरणा और पूर्वनिश्चित चरित्रसे मुक्त है। उसका अपना एक अज्ञेय 
अस्तिल है। व्यक्तिकी आत्मा सजनशील हैं, वह प्रत्येक कर्मसें संकपशक्ति 
छारा नवीन रुपमें प्रकट होती है। मनुप्यके कम पूर्णहपसे अनिश्चित 
है| यहाँतक कि उसके नेतिक और विचार्युक्त कर्मोके बारेमें भी भविष्य- 
वाणी नहीं की जा सकती, मले ही उसके विगत जीवनका इतिहास ज्ञात 
हो। यदि जुड़वा भाशयोंका उदाहरण रे तो अनियतिवादियोंक्रे अनुसार 
उनका व्यवहार किसी भी परिस्थतिर्म समान नहीं होगा । दोनोंका व्यवहार 
सदैव भिन्न रहेगा | यह सम्भव हो सकता है कि जुड़वा भाइयोंमेंसे एक 
साधु निकल जाय और दूसरा चोर । अतः मानव-स्वमावकी वारेमें निश्चित 
रूपसे किसी ऐसे सिद्धान्त वा नियमकों घटित नहीं कर सकते जिसके आधार- 
पर उसके भविष्य आचरणके बारेसें निश्चित रूपसे निर्णय दिया जा सके | 
दोनों ही सिद्धान्तोंके मुख्य विवादका प्रधन यह है कि कया हृढ़ता- 
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पूर्वक कह सकते हैं कि मनुष्यका भावी आचरण कैसा होगा £ क्या उसके: 
कर्मका स्वरूप पूर्वनिर्धारित है ? नियतिवादियोंका' 
उत्तर स्वीकारात्मक है और अनियतियादियोंका उत्तर 
नकारात्मक । नियतिवादियोंके अनुसार मनुष्यका 
आचरण उसी ग्रकार पूर्वनिर्धातित है जिस प्रकारकी भौतिक घटनाएँ । वे 
आचरणवादियोंकी मॉति मनुष्यको प्रयोगशालाकी वस्तु समझते हैं। विश्लेषण: 
द्वारा उसके सम्यक व्यक्तित्वको मानसिक और भोतिक प्रकृतिके अंशोंमें बॉँक- 
कर उसके आचरणके बारें प्रामाणिक भविष्यवाणी करनेका, दावा. कस्तेः 
हैं। अनियतिवादियोंकी इसके विपरीत मनुष्यके सम्यक व्यक्तित्वमें ज्वार-भादेः 
उठते दिखाई देते हैं, वे उसके कर्मोको आवेगपूर्ण और प्रेरणाहीन कहते: 
हैं; उसकी संकव्पशक्तिको उस रहस्यमयी शक्तिकी भाँति देखते हैं जिसकाः 
स्वरूप कर्म करनेके पूर्वतक बिलकुल अनिश्चित और अज्ञेय रहता है। 
इस अर्थ मनुष्यका भावी आचरण पूर्वनिश्चित नहीं है। इन दोनों 
सिद्धान्तोंके अतिवादोंके मूलमें प्रेरणा! है | इन दोनोंने ही प्रेरणाकोः 
विभिन्न अर्थेमिं समझा है। इच्छा, प्रेरणा, संकल्पशक्ति वथा आत्माके- 
सम्बन्धकों वाह्य लिया है अथवा निर्णीत कर्मके निर्माणात्मक अंगोंकों 
असम्बद्ध माना है । वे भूल गये कि ये एक ही इकाईके अभिन्न अंग तथा 
एक ही सत्यके विभिन्‍न रूप हैं। निर्णीत्‌ कर्मका विश्लेषण बताता है कि 
प्रवल इच्छा या प्रेरणा वह इच्छित ध्येय है जिसकी ग्राप्तिके लिए आत्मा 
प्रयास करती है। संकव्पशक्ति अपने आन्तरिक रूपमें आत्मा अथवा 
भावना ओर इच्छा है तथा वाह्य रूपमें आचरण है| नियतिवादी इस 
थ्यको भूलते हुए-ले प्रेरणा और संकल्पशक्तिके सम्बन्धकों वाह्म लेते 
हैं। वे कहते हैं कि संकल्पशक्ति खतन्‍्त्र नहीं है क्योंकि वह प्रेरणाके 
अनुरूप कर्म करती है ओर प्रेरणा आात्माके खरूपको व्यक्त करती है ।' 
इसी प्रकार अनियतिवादी कहते हैं कि संकल्पशक्ति स्वतन्त्र है क्योंकि यह: 
इच्छा, आत्मा और चरिज्रसे प्रभावित नहीं होती है । 
इच्छा और संकल्पश्क्तिकी मिन्‍न भावना अ्रमपूर्ण है। संकल्पशत्तिप् 


विवादका सूल : 
प्रेरणा 


संकव्पक्षक्तिकी स्वतन्चता द्र्न्प्‌ 
इच्छापर निर्भर है ओर इच्छाका सम्बन्ध चरित्र और आत्मासे है | इस 
अर्थम संकव्पश्क्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं दे जिसे आत्मा अधिक्षत किये हो 
और न यह यह अज्ञात शक्ति है जिसका आत्मासे भिग्न अखित्व हो | 
संकव्यक्नक्ति ही आत्मा है। अथवा संकल्पद्वित वह आत्मा है जो ज्ञात- 
रूपसे इच्छित वस्तुकी ग्राप्तिके लिए प्रयास करती है। जब इच्छाओंमें 
इन्द्र होता है तो इन्द्रों द्वारा आत्मा अपने ही विभिन्‍न स्तरोंकों अभिव्यक्ति 
देती है। इच्छाएँ सदैव विपयमूलक होती हैं ओर इन विपयोका उस 
आत्मासे सम्बन्ध होता है जिसके लिए कि ये उपयोगी होती हैँ। अतः 
इच्छाएँ सदेव आत्माके चरित्रको प्रतिविग्बित करती हैं। इच्छाएँ केवल 
उन विवेकहीन शक्तियों या प्रद्द॒त्तियोंकी भाँति नहीं हैं जो व्यक्तिकों 
इधर-उधर नचाती रहें | इच्छाओंका सम्बन्ध किसी ज्ञात विपयसे है और 
इसी विप्रयकी प्राप्तिके लिए. आत्मा संकव्पश्क्तिके रूपमें ज्ातरूपसे 
बाहरकी ओर प्रवाहित होती है । निर्णीत कर्ममें इच्छाओंकी सम्पुष्टि द्वारा 
आत्मा स्वयंकों सन्‍्तुष्ट करती है ! 
नियतिवादी एक वैज्ञानिककी भाँति मनुप्यके सम्यक व्यक्तित्वको 
छिन्न-भिन्‍न करनेका प्रयास करते हैं | उनके अनुसार व्यक्ति अपने समय 
और परिस्थितिका शिश्ु है। यह उनके सम्मुख अग्नक्त 


एकांगी दृष्टि- 48० बी 0, ०८८ 
नि है। उसका जीवन निम्न प्राणियोंकी भाँति क्रिया-प्रति- 
कोणोकां परि- ह् ३ ५ 
णाम : नेति- क्रियाका जीवन दै। उसका चरित्र भोतिक और मानसिक 
+ श्र पफक््त पोक प्रोग ड्टै उसके ह कर्म उस करे रित्रक 
कंराअरपेशल्य की वयोग है। उसके कर्म उसके च 


अनिवार्य परिणाम हैं | उसकी संक्रव्पशक्ति पूर्वनिर्धा- 
रित है | यदि व्यक्तिके कर्म पूर्वशक्तियोंके अनिवार्य परिणाम दे तो व्यक्तिको 
उसके कर्मेके लिए उत्तरदायी नहीं ठदहदरा सकते; क्योंकि उसके कम्मोंक्ी प्राप्त 
यात्रिक है | उसके आचरणपर निर्णय देना उतना ही अर्थश्वृत्य है जितना 
कि हवासे उड़ते हुए पत्तेपर देना है। जिस प्रकार ब्िजलीके बटनकों दबानेसे 
बिजलीकी बत्ती जल जाती है उसी प्रकार एक विद्विष्ट परिस्थितिमें व्यक्ति 
विशिष्ट रूपसे कर्म करता है | व्यक्तिके पूर्वनिर्धारित स्वरूप अथवा कारणके 
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अनुरूप कर्म करनेवाली कायंरत संकव्पद्षक्ति नैतिक निर्णयका विपय नहीँ 
हो सकती ओर न ऐसे कर्त्ताके सम्मुख कर्त्तव्य, पश्चाचाप आदि नैतिक 
मान्यताओंका ही कुछ मूल्य है। निवतिवादियोंकी प्रसुख भूल यह है कि 
उन्होंने व्यक्तिके चरित्रकों वैज्ञानिक परिमापामें वॉधना चाहा। 'उसके 
आचरणका कार्य-कारणके नियमके द्वारी स्पष्टीकरण करनेका प्रयास किया | 
सभी प्रवुद्ध विचारक यह मानते हैं कि सनुप्यकी कर्मशक्तिका क्षेत्र अन्य 
घटनाओंकी भाँति पूर्व घय्नाओंपर आधारित नहीं है | व्यक्तिके कर्म 
आत्म-निर्णीत हैँ | वह अपने कर्मोको अपना कहता है | शझुभकर्म 
करनेपर उसे आत्मसन्तीप होता है एवं अद्युमकर्म करनेपर ग्ल्यनि 
और पश्चात्ताप | वह कहता है 'मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये! और 
भविष्य लिए दृढ़ संकल्प करता है। उस संकल्पका उसके जीवनमें मूल्य 
है। किन्तु नियतिवादियोंके अनुसार पश्चाचाप तथा हृढ़संकल्पके लिए 
मानव-जीवनमें कोई स्थान नहीं है | आत्मोन्‍नति, चरित्रका उत्थान, पतन 
ओऔर धार्मिक परिवर्तन आदि सब खोखली बातें हैं | 

किसी भी व्यक्तिका चरित्र उसके भूत और वर्तमान आचरण द्वारा 
पूर्णरूपसे व्यक्त नहीं होता है | उसमें अनेकों अविकसित सम्भावनाएँ हैं, 
अघटित घटनाएँ हैं | ज्ञानकी वृद्धि ओर अनुभवक्की ब्वापकता तथा तीत्रता 
उसका पूर्णरूपसे रूपान्तर कर देती हैं। एक मनुप्यका स्वभाव ऐसा भी 
हो सकता है कि वह निन्‍्वानवे वारतक विशेष उत्तेजना पाकर एक ही 
तरहका आचरण करेगा ओर सोवीं बार दूसरी तरहका | मनुष्व-स्वभावका 
अध्ययन यह भरीमॉति वता देता है. कि किसी दृढ़ व्यक्तित्वके मनुप्यक 
बारेंमें भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष परि- 
स्थितिमें उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी । नियतिवादियोंने यह कहकर बड़ी 
भूल की कि मनुप्यक् कर्म पूर्वपरिस्थितियोंसे उसी प्रकार प्रभावित होते 
हैँ जिस प्रकार भौतिक जगतकी घटनाएँ । उन्होंने नैतिक उत्तरदायित्व, 
नैतिक आदेशका ही नहीं, नेतिकताका भी निराकरण कर दिया। मनुष्वका 
व्यक्तित्व अपना है, आत्म-निर्मित है। नेतिक मनुष्य मात्र इच्छाओं तथा 
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परिस्थितियोंका प्राणी नहीं है। वह अपने विश्वका निर्माता भी है। 
उसके नैतिक, बौद्धिक विकासके साथ उसकी इच्छाओं ओर इच्छित 
वस्तुओंका स्वरूप बदल जाता है। वह अपने इच्छित कर्मोके लिए 
उत्तरदायी है | 

अनियतिवादियोंके अनुसार मनुप्यकी संकव्पशक्ति उस शज्ेेतानकी 
भाँति है जो मनुष्यकरै संघटित व्यक्तित्व तथा चरित्रकी स्थिरताकी उपेक्षा 
करता है और अचानक किसी अनजाने पथसे आकर अपना काम पूरा कर 
जाता है। ऐसी संकल्पदक्तिकी सृष्टि प्रत्येक क्षणमें नवीन है। ऐसे अनजाने 
कर्मका कर्ता होते हुए भी व्यक्ति उस कर्मको अपनानेमें कठिनाई प्रतीत करता 
है | उसमें उसे अपने अविच्छिन्न व्यक्तिखका प्रतिविम्ब नहीं मिलता | वह 
कह सकता है कि यह कर्म उसके कर्म करने पूर्वतकके चरित्रका सूचक, 
उसके चिन्तन-मननका परिणाम नहीं है। उसका कर्म उस संकव्पशक्ति 
द्वारा किया गया है जिसपर उसके चरित्र और इच्छाओं का अधिकार नहीं 
है। ऐसे आचरणको मैतिक दृष्टिसे अशुभ नहीं कह सकते हैं । इस प्रकार 
संकल्पशक्तिको इस अर्थमे स्वतन्त्र माननेवाले सैद्धान्तिकोंके लिए दृढ़- 
संकल्पका कोई मूल्य नहीं है । इस दृष्टिसे मानव-स्वमावमें संगति और 
एकता देखना व्यर्थ है ओर ऐसी स्थितिमें नैतिकताका लोप तो हो ही 
जायगा, साथ ही मनुप्यका सामाजिक जीवन भी असम्भव हो जायगा | 
सामाजिक जीवनकी पूर्णता व्यक्तियोंके सम्यक्‌ चरित्रपर निर्भर है। प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ सीमातक अपने तथा अन्य लोगोंके चरित्रको समझता है, 
उनके आचरणकी वारेमें अपनी सम्मति दे सकता है। वह अपने तथा 
दूसरोंके क्मोंका स्पष्टीकरण चरित्र तथा परिस्थितिविशेषक नामपर करता 
है ओर उस परिस्थितिसे सम्बद्ध कर्त्तव्यके वारेमे भी सचेत है। किन्तु 
संकव्पणक्तिकी स्व॒तन्त्रताके पोपक प्रेरणाहीन कर्मोको ही स्वतन्त्र कर्म 
कहते है| नेतिक मनुप्यके लिए विना उस प्रेरगाके कर्म करना, जो कि 
कर्ताको बौद्धिक रूपसे कर्म करनेके लिए प्रेरित करती है, पत्च-जीबनकों 
स्वीकार करना है। वह अन्धप्रवृत्तियों तथा आवेगोंका दास नहीं है, अपने 
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चरित्रका निर्माता तथा अपने आचरणके लिए, उत्तरदायी भी है। उसके 
इच्छित कर्म सामिप्राय होते हैं | उसकी संकब्पञ्मक्ति उसकी आत्मा है| 
संकल्पराक्तिके वाह्यवूप द्वारा उसकी आत्मा उन्‍्तोष ग्रास करती है | यदि 
हम इस अर्थममं संकव्यक्षक्तिकी स्वत्तन्त्ताको न मानें तो पाप-पुण्य, शुम- 
अश्युम, उचित-अभनुचित आदि नैतिक पत्वय अस्तित्वहीन हो जाते हैं । 
यदि भनुष्यकी संकल्पशक्ति उसे समझ-चुझकर कर्म नहीं करने देती 
आर अन्धड़की तरह आवेशमें आकर उसे ऊपर-नीचे गिरती है तो निश्चय 
ही नैतिक मान्यताएँ एवं नेतिक आदेश काल्पनिक हैं| यही नहीं, संकल्प- 
शक्तिका मुक्त शासककी भाँति प्रत्येक क्षण ऐसा नवीन सुजन करना कि 
वह भूत और वर्तमानसे असम्बद्ध हो--मानव-च रित्रकी खिरता और अवि- 
छिन्नताको धूलमें सिल्ाना है । नैतिकता हृढ़-चरित्रसे ही उद्भूत होती है । 
आवेगपूर्ण प्रेरणाहीन कर्म ओर नेतिकता आपसमें विरोधी हैं, तथा एक 
दूसरेके विनाशक हैं । 

निर्णीत कर्मके विश्लेषणने यह बतलाया कि आत्मा और संकल्पशक्ति 
एक हैं। आत्मा ही ज्ञातरूपसे इच्छित थ्येयकों प्राप्तिके लिए प्रयास 
करती है। संकल्पशक्तिका स्वरूप आत्माके स्वरूपपर 


आत्म-निर्णीत कर्म है जिसके 
लियति भर है | उस आत्माका क्‍या स्वरूप हैं जिसके द्वारा 
यतिवाद ओर हे नल 
6 कस किये जाते हैँ १ क्या इसका स्वरूप निधारित 
आनयातसंचाद 


नैतिक शुर्णों, बंशानुगत विश्लेषताओं, भूतकालीन 
करों ओर भावनाओंका परिणाम है ! अथवा क्‍या कोई ऐसी सम्भावना 
सदैव रहती है. जिसके आधारपर व्यक्ति अपने अभीके उचित, अनुचित 
निर्णयके अनुसार कर्म कर सकता है, चाहे :उसके पूर्वके कम और अनु- 
भव कुछ मी क्‍यों न हों ! 

व्यक्तिके आचरणका अध्ययन यह वतलाता है कि व्यक्ति सदैव जिस 
प्रकार कर्म करता है वह एक विशिष्ट नियमके अनुरूष होता है। यह नियम 
उसके चरित्रका निवम है और चरित्र उसके जन्मजात सानसिक संस्कारों, 
वंशानुगत-गुणों तथा परिस्थितिका परिणाम है। साथ ही वह भी सच है 
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कि उसके 'चरित्रकों पूर्णछ्पसे समझना असम्भव है। चल्त्रिका निर्माण 
करनेवाले धत्र अत्यन्त जटिल होते हैं। उनकी सफलतापूर्वक गणना करना 
सैद्धान्तिक रुपसे सम्भव होनेपर भी वास्तवमें असम्मव है। अतः प्रेरणा 
द्वारा निर्धारित कर्मोको प्राकृतिक घटनाकी भांति समझनेका प्रयास करना 
मूर्सता है | नैतिक कर्म यह भी बताता है कि संकल्पशक्तिकी 
स्वतन्त्रता इसपर निर्मर नहीं है कि कर्म प्रेरणाहीन हैं, किन्तु इसपर है 
कि वह प्रेरणा द्वारा निर्धारित हैं। प्रेरणा नैतिक प्राणीके स्वरूप- 
को अभिव्यक्ति देती है। मनुष्यका चरित्र सहजप्रदृत्तियों और आवेगोंका 
अस्थिर समुद्र नहीं है | उसके कर्म स्वयं उसे तथा उसके सम्पर्कम आने- 
वार्लेको चमत्कृत नहीं करते हैं | वे आत्म-निर्णीत होते हैं; उसके चरित्र 
अनुरूप होते हैं। नैतिक जीवनके लिए दृढ़-चरित्रका निर्माण जावश्यक 
है और चरित्र विद्येोप अभ्यासोंसे निर्मित जगतकी अपेक्षा रखता है। 
शुभ-चरित्र शुभ-अम्यासोंका संगतिपूर्ण विधान है। उसकी संकत्पशक्तिमें 
एकरूपता मिलती है। उसके निश्चय उसके चरित्रसे समानता रखते हैं | 
उसके कर्मो के बारेंमे कुछ सीमातक निश्चित रूपसे कहा जा सकता है । 
इस अर्थमें नीतिशास्त्र नियतिवादकोी मानता है। यदि नियतिवाद 
अम्यासोंकी समानताका सूचक है, तो वह आवश्यक है। नियतिवाद 
सामान्यतः समानताका दूसरा रूप है। यह समानता नैतिक जीवनके 
लिए आवश्यक है। नैतिक प्राणी हर क्षण गिरगिय्की भाँति रूप नहीं 
बदलता है। उसका व्यक्तित्व आत्म-निर्धारित है। उसका जीवन नियम- 
वद्ध है। उसकी संकृल्पक्षक्ति इस नियसके अनुरूप कर्म करती है। उसके 
आचरणमें एकरूपता और व्यवस्था मिलती है। उसके आचरणका नैतिक 
रूपसे समान होना अनिवार्य है। वह विवेक और बुद्धि द्वारा परिचालित 
है, न कि क्षणक आवेश द्वारा | 

नैतिक प्राणी आध्यात्मिक प्राणी है । वह आत्मोन्नतिके लिए प्रयास 
करता है | संस्कृति और सम्यताका उपासक है | उसका नैतिक ज्ञान उसे 
चताता है कि वह 'नेतिक चाहियेके अनुसार कार्य कर सकता है | वह 
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स्वृतन्त्र है । अपने चरित्रको विकसित कर सकता है, नये अभ्यासोकी 
नींव डाल सकता है; पर यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्तिकी सम्मावनाएँ 
सीमित हैं । वह अपनी मानसिक, शारीरिक और भौतिक प्रकृतिपर निर्मर 
है| इस निर्मरताके साथ ही वह आत्म-चेतन प्राणी भी है। बह अपने 
व्येबको समझता है। अपनेको वाह्य-वन्धनोंसे मुक्त कर सकता है। उनके 
प्रतिकूल कर्म कर सकता है। अपने कर्मोके स्वरूपको स्वयं निर्धारित कर 
सकता है और अपना उन्नवन कर सकता है| यह सभी भानेंगे कि 
व्यक्तिका वर्तमान चरित्र विभिन्न शक्तियाँका परिणाम है | किन्तु 
व्यक्तिकी आकांक्षाएँ खोर॒सम्भावनाएँ भविष्यकी ओर इज्डित कर 
उसे बताती हैँ कि इस परिणाम से ऊपर उठनेकी उसमें शक्ति 
ओर सामर्थ्य है। इस अआर्थमें उसके कर्म आत्म-निर्णीत हैं | वह समझ- 
वृझकर कर्म कर सकता है। अपनी वास्तविक आत्माके आदेश एवं अति- 
रिक्त आदेशकों मान सकता है। यही संकव्पक्षक्तिकी स्वतन्त्रतां है। 
कर्तव्य तथा नेतिक सान्यताएँ आदिकी धारणाएँ इसी स्वतंत्रताकी सूचक 
हैं। इन धारणाओंका उसके जीवनसे चेतन-सम्बन्ध है | बह परिस्थिति- 
विशज्येषमें अपने सामर्थ्यके अनुकूल जिस नियमको सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसे- 
कर सकता है। यही उसका नैतिक कत्तंव्य हैं। कर्तव्यका आदेश उसे 
अनुचित मार्गकी ओर झुकनेते बचाता है। उसे बताता हे कि अभी 
बोड्धिक पश्च ही होनेके कारण वह भावनाके झंझावातमें खो सकता है। 
उसे अपनी स्वतन्त्र संकल्पशक्तिके द्वारा निम्न-प्रदत्तियों, कुण्ठित-भावनाओं- 
का उच्चतम ध्येयके लिए उन्नवनन, करना चाहिये। उसकी संकव्पश्षक्ति 
उसकी वोड्धिक और भावुक प्रकृतिकों संगतियूर्ण एकलमें वॉध सकती है | 
चिरन्‍्तन सुखके लिए श्षणिक सुखका निराकरण कर सकती है । उसे 
संस्कृतिके उच्चतम शिखरकी ओर ले जा सकती है। मनुष्य हृढ-संकल्प 
द्वारा भविष्यके आचरणको सुधारनेका प्रयास कर सकता है | संकल्पशक्ति- 
की स्वतन्त्रताके कारण ही वह दुर्निवार बुरे अम्यासोंकी त्यागनेमें सफल 
होता है। प्रास्म्भमं उसे बुरे अभ्यासोंकों छोड़नेमें कठिनाई होती है किन्दु 


न 


संकव्पद्क्तिकी स्वतन्त्रता श्श्१ 
धीरे-धीरे उसकी कर्मगक्ति दृढ़-अम्यासोंको दुर्बल कर उनपर विजयी हो 
जाती है। आत्मोन्‍्नतिक लिए संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रता आवश्यक मान्यता 
है। नैतिक दृष्टिसे वह आवेगपूर्ण कर्मोंकी सूचक नहीं, आत्मोन्‍्नतिकी सूचक 
है। जहाँतक व्यक्तिक शुभ-अभ्यासोंका प्रवन है, उसकी संकव्पशक्ति नियति- 
बाद, स्थिरता, दृद़ता, संकब्प ओर संस्कृतिकी द्योतक है। यहाँपर यह न 
भूलना चाहिये कि यह नियतिवाद प्राकृतिक नियतिवादसे भिन्‍न है | इसमें 
आत्मोन्‍्नतिके लिए विस्तृत क्षेत्र है। नेतिक नियतिवादमें संकव्पश्ञक्ति 
स्वतन्त्र है । उसकी पूर्णस्वतन्त्रता इसपर निर्भर है कि वह अपने कर्॑व्योकि 
प्रति पूर्णरपसे जागरूक है। इस प्रकार मनुष्य परिस्थिति, परिवेश और 
स्वभावकी सीमाओंसे बद्ध होनेपर भी अपनी आत्मोन्‍नतिके लिए प्रयास 
कर सकता है क्योंकि उसके कर्म आत्ा-निर्णीत हैं | 


अटध्यत्य ट॑ 


नेतिंक लिरएयकार मानद्रछ 


नेतिक निर्णयके मानदण्डका प्रश्न वास्तवमें नेतिक चेतनाके विकासका 
प्रश्न है । नैतिक चेतनाके विकासके ऐतिहासिक अध्ययनसे प्रकट होता है 
कि किस प्रकार नैतिक निर्णय अनेक वर्बर स्थितियों- 
को अतिक्रम कर आजकी विकसित अवस्थामें पहुँचा 
है | उसका मापदण्ड अब वैयक्तिक अथवा एकदेशीय नहीं रह गया है। 
बह सार्वभोस प्रामाणिकता प्राप्त कर चुका है| उसका ध्येय सावभोमिक 
कल्याण और उसका निर्णय मानवताका निर्णय है ! 

यह कहा जा चुका है कि नैतिक निर्णय स्वेच्छाकृत कर्मोंपर दिया 
जाता है अथवा उन कम्मोपर, जिन्हें बुद्धिजीवी स्वतन्त्रतापूर्वक करता है | 
किन्तु प्रश्न यह है कि वह कौन-सा मापदण्ड है जिसके 
आधारपर कर्मोंकी नेतिक अथवा अनैतिक कहते हैं, 
उनके औचित्य-अनोचित्यपर निर्णय देते हैं | क्मोंके 
स्वरूपको समझनेके लिए. मुख्यतः शुभ-अशुभ, उचित-अनुचितका प्रयोग 
किया जाता है | कर्मोंके विशेषणोंके रूपमें अन्य जितने भी शब्द मिल्ते 
हैं वे किसी-न-किसी रूपमें इन्हींके पर्यायवाची हैं। वह कर्म शुभ है जो ध्येय 
की प्राप्तिके लिए. उपयोगी है ओर वह कर्म उचित है जो नियमके अनुरूप 
है | इन अथोपर ध्यान देनेसे यह प्रतीत होता है कि कर्मोका मूल्यांकन 
करनेके लिए. दो भिन्न मापदण्ड हैं: एक ध्येय सम्बन्धी और दूसरा 
नियस सम्बन्धी | 

किन्तु विभिन्‍न मापदण्डोंकी धारणा वास्तवमें, मिथ्या है। नियमोंके 
उद्गमके इतिहाससे ज्ञात होता है कि निर्णयका मापदण्ड एक ही है | यदि 


विपयप्रवेश 


नियम ओर 


ध्येयकी समस्या 


नैतिक निर्णयका मानदण्ड ८ श्श्३्‌ 


पूछा जाय , कि मानव-विकासमें ध्येय और नियम 
कौन-सा मापदण्ड पूर्वनिर्धारित हुआ तो प्रथम दृष्टिमें 
ऐसा प्रतीत होता है कि नियमका मापदण्ड ही पहला 
मापदण्ड है। नियमके खतोतपर ध्यान देनेपर यह भ्रान्ति दूर हो जातो है 
और यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपमें नियमसे पहिले 
ध्येयका अस्तित्व अनिवारय है | बिना ध्येयके निवमका निर्माण सम्भव नहीं 
है। नियम ध्येयका अनुगामी है, पूर्वगामी नहीं हो सकता । आदि काठमे 
लोगोंने व्यक्ति, समाज एवं समुदायकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए ही 
नियमोका निर्माण किया । उनकी चेतनाने जिन निवर्मोकों प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूपसे उपयोगी माना, आजकी नैतिक चेतना उन नियर्मोको 
अनुपयोगी, अहितकर तथा हानिप्रद कह सकती है; किन्ठ, आदिम 
चेतनाका मानव जिन भौतिक परिख्ितियों, जिस वातावरण तथा जीवन- 
यापनके जिन साधनोंके बीच रहता था एवं उस समय उसका जो सान- 
सिक-कायिक अस्तित्व था, वह तब उनसे अधिक स्वस्थ नियम नहीं वना 
सकता था। उस समयक्री अविकसित चेतना थ्येबके खर्पकों अधिक 
निश्चित एवं स्पष्ठ कर सकनेसें असमर्थ थी । ध्येब, निवर्मोकी प्रामाणिकता 
'कत्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदिकी बारेमे न तो वह सचेत थी और 
न उसे इनकी बारेसे कोई जिजशासा ही थी। उसने झण्ड, जाति एव समु- 
दायके लिए हितकर नियमोंकों वभावतः ही अनावास रूपसे अपनाया | 
बह उसकी नेतिक चेतनाक्री सम्भावित स्थिति थी। आजकी विकसित 

चैतनाकी तुलनामें चह अविकसित, अर्धंब्यक्त तथा सुप्र थी | 
ध्येयकी पूर्तिके लिए ही नियम बनाये गये जो निर्मांणात्मक हृष्टिसे 
ध्येयके लिए साधनमात्र थे। किन्तु व्यावह्य रिक जीवनमें उन्हें ही प्रधानता 
जैलिक आदेश बाह्य मिली; अपने आचरण व्यक्तिने उन्हींकी प्रमुख 
आदेशक रूपे माना | यही कारण हे क्कि तव्रथम नैतिक आदेश 
प्रकट हुआ चाह्य आदेशके रूपमें प्रकट हुआ | नंतिकताकी अभि 
व्यक्ति सर्वत्र-विभिन्‍्न देश-काछोमें इसी रुपमें हुई | 


' ग्रह समस्या 
सिथ्या है 


न्‍८ 


श्श्ड :.. नीतिशांस्त्र 

व्यक्तियों एवं जातियोंकी सहजप्रेरणाओं, आवेगों ओर इच्छाओंपर उसकी 
नैतिक-आत्माने नियन्त्रण नहीं रखा किन्तु बाह्य शक्तियोंने अर्थात्‌ ग्राकर- 
तिक, सामाजिक, देवी आदि झक्तियोंने उसे निवन्त्रित रखा। इन 
शक्तियोंने बाह्य आदेशोंके रूपमें स्वाभाविक प्रवृत्तिबोंका दमन किया। 
इस स्थितिमें कर्म ओर परिणामकों महत्व दिया गया, न कि प्रेरणाकी 


ः पवित्रता और चरित्रको | अतः नैतिक नियम अपने अभ्युदयकालमें वाह्म 


# 


जारोपित नियस थे, न कि आत्म-आरोपित | उन्होंने आचरणके वाह्म 
पक्षपर निर्णय दिया, न कि आन्तरिक पक्षपर | 

नैतिक नियमकी सर्वप्रथम वह स्थिति मिलती है जब कि व्यक्ति 
अहेरियोंका जीवन विताता था। प्राकृतिक आवशच्यकताएँ उसके जीवनको 
संचाल्ति करती थीं, उसके केमे अधिक्रतर आवेग- 


ऐतिहासिक स्पष्टी- मल कर रे 
असि जन्य होते थे। वे दरदशितासे रहित, चिन्तनहीन; 

करण ; अस्थिर सके विचारहे हिल कर्मोंकी केवल 
बलि परिणामके विचारसे मुक्त थे। ऐसे कर्मोकी केवल 


वैयक्तिक आवेगोंसे प्रेरित कहना भी उचित नहीं है । 
उस युगका व्यक्ति अपनी जाति, समुदाय अथवा झुण्डका सदस्य था। 
धअनुकरण और संकेत” का उसके जीवनमें स्थान था | जो कुछ भी उसने 
देखा उसे उसी रूपमें सहज भावसे स्वीकार कर लिया। वह जातिके 
प्रचलनों, रीति-रिवाजोंसे बद्ध था ओर प्राकृतिक शक्तियोंके उत्पातोंसे मय 
भीत था। वह अपने दल्के मुखियाके आदेशको परम आदेश मानता था। 

धीरे-धीरे वह इस अस्थिर अवस्थासे ऊपर उठा। उसकी व्यवस्थित 
जीवनने आचरणकीे विशिष्ट नियमोंकों जन्म दिया। क़िन्ठ नियोंका 
निर्माण करनेपर भी वह प्रचलहूनोंसे ऊपर नहीं उठ 


स्थिर जीवन; 2 क 5० 3० 
के > सका। वात्तवमें निवम द्वारा उसने प्रचलनोंकों ही 


भर मोका ८ कप ०-१ |००ह॥ 

वसा हा खष्ट रूप दिया। अतः नियम अपने मूल रूपमें प्रचलन: 
जन्संदादा + हक 5 हम ्झ् र्थो मं 
है हैं। जैसा कि प्रथम अव्यायमें कह चुके हैं ,एथॉस 

अचालत हा >> ड्डे प्रो 

हा एवं मोरेस शब्द प्रचलनके सूचक हैं। समुदायों, 
. नैतिकता 


जातियों और राष्ट्रीक़ी नैतिकताकै निर्माणमें इन प्रच- 


नैतिक निर्णयका मानदण्ड श्श्५ 
लनोंका अत्यधिक योग रहा है। इतना अवध्य है कि जब प्रचलन नियम 
बने तो उनमें अनायास ही कुछ परिवर्तन आा गये। उदाहरणार्थ, जब हत्या 
आदि दुष्कमोंके लिए दण्ड-विधान बनातो प्रतिशोध, द्वेप आदिकी घारणा- 
ओंको न्यायकी अस्पप्ट धारणाने आवृत कर दिया | नियमोंका यह युग 
प्रचल्ति ज़ैतिकता (८परश॑णाथाए 7्रणाब9) का युग था। नियम और 
प्रचलनसे निर्देशित आचरण नैतिक आचरण है | 

प्रचलित नेतिकता ही धनात्मक नेतिकता (9०४९ ॥07«॥9) 
के रूपमें प्रकट होती है। यह घनात्मक नियमोंको जन्म देती है। धनात्मक 
नियम वह नियम हैं जिन्हें समाजके कल्याणक लिए 
-जनसमुदाय स्वीकार करता है अथवा वे नियम जिन्हें 
कोई समाज, जाति या देश अपने समयक कर्मोके 
संदसतको निर्धारित करनेके लिए स्वीकार करता है। इन नियर्मोका 
सम्बन्ध आचरणके वाह्म पक्षसे हैं| कम और परिणास ही निर्णयका रुथ्ष्य 
है। वास्तवमें घनात्मक नियम या धनात्मक नैतिकता प्रचलनों, रीति- 
रिवाज, विचारसून्य परम्पराजोपर आधारित होती है। मानव-जीवनकी 
विभिन्न खितियाोने ही जाने-अनजानेमें उसे जन्म दिया है। उसकी कम 
विकसित बुद्धिने अपनी शक्ति, ज्ञान और आत्मचेतनाके अनुरूप भीतिक, 
दैहिक, सामाजिक, भोगोलिक आवश्यताओंकी पूत्तिके निरमित्त निवम 
बनाये | तत्पश्चात्‌ भय, विश्वास तथा अभ्यासवश वह उन्हींका यन्त्रवत्‌ 
पालन करने लगा | ऐसे अनेक नियम अथवा वाद्य आदेश हैं जिनका 
१. प्रचलनों ओर रीति-रिवाजोंके बारेमें यह मानना पड़ेगा कि उनकी 
उत्पत्ति अकारण नहीं हुईं। उत्पत्तिके कारणोंपर प्रकाश डालना, 
उनका वीद्धिक स्पष्टीकरण करना अवश्य दुरूह एवं असम्भव है। 
उस स्थितिके व्यक्तियोंका बाद्धिक एवं मानसिक घरातरू क्या था, 
उन्होंने अपने समयकी स्थिति-विशेषकों केसे समझा, क्‍या प्रति- 
क्रिया रही, नियमका निर्माण करनेके पीछे क्या प्रेरणा थी आदि 

समझे ब्रिना उत्पक्तिके कारणपर प्रकान्न नहीं डाला जा सकता । 


उसके घिशिन्न 
ख्प 
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वह पालन करता है ओर साथ ही जिन्हें अनिवार्य मानता है | वे प्राकृतिक 
नियम, जातिके नियस, सासाजिक नियम, राजसत्ताके नियम, अधिकारी 
एवं शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा बनाये गये नियम इत्यादि हैं | उनके 
अतिरिक्त उसने झाज्र, श्रुति, पण्डित, साथु-सन्तोंके आदेशोको भी अनिवार्य 
माना | इन अनेक आदेश्षोका पालन उसने हर्ष और उत्साहके साथ किया 
ओर अब भी कर रहा है । 

सम्बताका प्रथम चरण वाह्य-नियर्मों अथवा प्रचलित नैतिकताका 
चरण था | उस समयका व्यक्ति झुण्डका सदस्थ था। उसका अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था। वह प्रचलनों, रूढि- 
रीतियों और नियरमोंके जयगतमें रहता था । उसका 
। विश्व जातिका विश्व था। उसके नैतिक निर्णय 
झुण्ड, जाति एवं समाजके प्रचलनोंकों अभिव्यक्ति देते थे | जातिके आच- 
रणका अनुकरण करना उसका कर्त्तव्य था | सामाजिक व्यवस्थाके नियर्मोका 
पालय करना उसका एकमात्र ध्येय था। जाति-चेतना उसे शासित 
करती थी | उसकी विवेकशक्ति एवं विधि-निपरेधात्मक बुद्धिने अपना 
व्यक्तित्व तथा अपनी स्वतन्त्रता जाति-चेतनामें खो दी थी | जाति-चेतना 
ही उसके कर्मों तथा अन्य व्यक्तियोंके कर्मोंपर निर्णय देती थी। जातिकी 
भलाई तथा उसके सम्मानकी रक्षा ही उसके जीवनका ब्वेय था। उसके 
नियरमोंका अन्धानुकरण ही नेंतिकता थी | वह यह मानता था कि प्रच- 
ल्ति रीतिके अनुरूप कर्य ही उचित और झम कर्म है। औचित्व-अनो- 
चित्यका परमसापदण्ड जाति ही है | जातिके नियमोंमें अनन्य श्रद्धा और 
विश्वास रखना अनिवार्य है। अतः उन निवमोंके विरुद्ध कुछ करना 
तो दूर रहा, वह उनके विरुद्ध सोचनेतककी कल्पना नहीं कर सकता था। 
वास्तवमें व्यक्तिके लिए प्रचलित नेतिकताका शब्द तानाशाही राज्य था | 
वह उसकी स्वतन्त्र तकबुद्धिकों विकसित करनेके बदले उसे कुण्ठित कर 
देती हैं। प्रवलित नेतिकताके अनुसार निवर्मोकी प्रामाणिकतापर 
सुन्देह करना भयंकर पाप है, उनके ओऔचित्वकों समझनेका प्रयास 


अचलित नेतिकता- 
का सानत 
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करना नरकका मार्ग खोजना है और निर्धारित कर्चव्योंकी संहिताको ज्योंका 
तयों स्वीकार कर लेना ही नेतिकता है। ऐसे स्थिर नियर्मोकों पूजनेवाला 
व्यक्ति सामाजिक हिंतकों अपना रुक्ष्य नहीं बना सकता था। विकासके 
साथ प्रगति करनेके बदले वह कश्टरप्न्थी हो गया। नियमोंका अन्घानुकरण 
करनेके कारण उसने दुष्कर्मों ओर अनैतिक आचरणको अपना लिया | 
नियमोंके खोतकी जोरसे विमुख हो जानेके कारण वह उनका पालन केवल 
अम्यास और भयवश् करने ढगा | उसने उन नियमोंके मृल्तत्वको और 
उनकी उपयोगिताकों समझनेका प्रयास नहीं किया | बह धीरे-धीरे नेतिक 
शान-श्ृन्य हो गया। वह रीति-रिवाजोंकी ही सब कुछ मानने ढूगा । नैतिक 
संहिताओं, प्रचलित धारणाओं, विश्वास तथा धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप 
आचरणको ही वह शुम समझने छूगा | उसकी दृष्टिमं वही व्यक्ति नेंतिक 
गुणसम्मन्न रहा जो प्रचलित मान्यताओंका मूक भावसे पदश्मवत्‌ पालन 
करता हो ; जिससे प्रचलन-रूपी तलूवारकी धारका भव अमानुप्रीय, 
अम्तामाजिक और. अनैतिक कर्म करवा देता हो । 

ऐसे ब्यक्तिके आचरणको नेतिक आत्मा संचालित नहीं करती; बल्कि 
पुरस्कार और दण्डकी भावना, पड़ोसीका भव, परिवेश, राजसत्ता और 
परिवारका मोह आदि वाह्म प्रतिबन्ध परिचालित करते हैँ | उनसे भयभीत 
होकर वह एक विशिष्ट प्रकारसे कर्म करता है। ये उसे आदेश देते €:--- 
शेसा करो' ओर वह बलि-पग्नुकी भांति उसे हरी घास समझकर सहर्प 
खीकार करता है। बिना समझे-बूझे निवर्मोका पालन करनेवाला व्यक्ति 
यह करना चाहिये अथवा 'यह करना उचित है” आदि तथ्योंकी ओरसे 
तथा आचरणके आन्तरिक पक्षक्ी ओरसे अचेत है। उसके आचरणकी 
बागडोर प्रचलनेंके दाथमें है। वह उनकी सत्ताको ब्रिना आपत्ति और 
विरोधके चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उनके विरुद्ध उसके सामसमें 
किसी प्रकारका संकल्प-विकत्प नहीं उठता | जिस वातावरणम वह पत्ता 
आर रहता है उसके नियर्मोका पालन करना ही उसके लिए स्वर्ग है और 
उसका उल्लंघन करना ही नरक है | 
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ऐसे व्यक्तिका आचरण नैतिकताकी कसोर्टीमें खरा नहीं उत्तर सकता ) 
भगवान्‌ , नरक, राजसत्ता, शक्तिशाली व्यक्ति; पड़ोसी, अच्श्य शक्तियाँ- 
आदिसे सबभीत होकर कर्म करना. अनैतिक है। प्रचलित नैतिकताका. 
अन्धानुकरण करनेवाला, अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको भूलनेवाला , बुद्धिकों 
कुण्ठित करनेवाल्य, नैतिक ज्ञानपर रीतिका पर्दा डालनेवाल्य व्यक्ति सबकुछ 
होते हुए भी नैतिक सानव नहीं है | प्रद्यपी तथा धर्मोन्मादी छोगोंके पद्म- 
सह्झ् व्यवहार करनेका यही कारण है कि उन्‍होंने अपनेको बाह्य नियमों 
तथा आडबम्वरोंस सीमित कर दिया है। उन नियमोंका पालन करके हम 
कहाँ पहुँचेंगे, इसे समझनेका प्रयास नहीं किया है | जीवनका क्या ध्येय. 
है?! छुख केसे प्रात हों सकता है ? कल्याणके क्या अर्थ हैं? आदि 
समसस्‍्याएँ उनके जीवनमें नहीं उठतीं। यही कारण है कि वे नियमोंकी 
कमियों और बुराइवोंकी ओरसे उदासीन हैं। यह विरक्ति ही उनसे जड़- 
नियमोंका पालन तथा अनेतिक कर्म करवाती है| स्थिर नियमोंका पाल्म 
करना नैतिकता नहीं है। वही नियम नेतिक हैं जो मानवताके विकास और 
कल्याणके लिए शुभ हैं। विज्ञान ओर कल्यकी उन्नति, सम्यता और संस्कृति 
का विकास, ज्ञान और अनुभवकी बृद्धि एवं जीवनका सांगोपांग अम्युदय 
नियमोंमें भी परिवर्तनकी अपेक्षा रखता है | एक ही मियस सब काछों और 
परिस्थितियोंमें मान्य नहीं हो सकता | व्यक्तिकी मानसिक-कायिक स्थिति, 
उसकी आवश्यकता और परिवेश, समाजकी आर्थिक स्थिति, सांल्कृतिक 
चेतना, ओंद्योगिक और राजनीतिक क्रान्तियाँ नियमोंके सापेक्ष महलकों सम- 
झाती हैं। परिस्थिति और समयके अनुसार कर्त्तव्यका रूप बदल जाता है | 
किन्तु विवेकहीन प्रचलूनोंका दास मानव इस सत्वकों नहीं समझ पाता । 

इसमें सन्देह नहीं कि अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें नैतिक नियम प्रचलित 
ल्औैकिक नीतियों और अनीतियोंके सूचक रहे | किन्तु कालक्रममें उनमें 
अनेक त्रुटियाँ आ गयीं, वे व्यावहारिक आवश्य- 
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कल्याणके बदले रक्तपात करवाया। समाजमें एकता, स्नेह, प्रेम, सहृदवता; 
जात्म-त्याग आदिके बदले स्वार्थ, छोम, दवेष, क्रोध, भेदभाव, सनोमालित्क 
आदि दुष्पवृत्तियोंका राज्व स्थापित हुआ | - 
विवेकशून्य होकर नियवर्मोका पालन करनेवार्लकोी पग-पगपर अधिक 
निवरमोंकी आवश्यकता हुई और प्रचलित नैंतिकताका विधान व्यापक 
कमियोंकों ढर ओर विद्याल होंता गया | किन्तु लोगोंकों वह फिर भी. 
ध * व्यावह्यरिक सहायता नहीं पहुँचा सका । उनका पथन 
प्रदर्शन करना तो दूर रह्य, विधानकी व्यापकता अपने: 
आपको ही नहीं संभाल सकी । उसमें आन्तरिक विरोध पेदा होने लगे | 
साधारण मनुप्यक्रे लिए अपना कर्तव्य निर्धारित करमा कठिन हो गया । 
यदि वह एक नियमको मानता है तो दूसरेका उल्लंघन करता है| पिताकाः 
कर्तव्य है कि वह अपने बच्चोका पालन-पोषण करे, नागरिक होनेके नाते: 
उसका यह भी कर्च॑व्य है कि वह देशकी रक्षाके लिए युद्ध करे |. धर्म- 
अन्थोंके अनुसार झूठ नहीं बोलना चाहिये', एवं “आत्तंकी रक्षा: करनी 
चाहिये किन्तु जत्ग॒तक कत्ताकों विषम स्थितियोंका सामना: नहीं करनाः 
पड़ा तबतक तो ऐसे आदेश ऋाह्य हो सके पर यदि कभी ऐसी खितिः 
आ गयी कि आरत्तकी रक्षाके लिए झूठ बोलना आवश्यक हो गया अथवाः 
सच बोलकर आर्त्तको रक्षा करदा सम्भव नहीं हो सका तो मनुष्यः अपनेको 
असहाय स्थितिमें पाता है। उसकी समझमें नहीं आता है कि वह क्‍या 
करे | नैतिक निवर्मोक्ा जब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि 
नियमोंसे विरोध होता है तब भी कर्त्ता असमंजसमें पड़ जाता है | इस 
कारण कुछ लोगोंने इन नियमोंको एकताके सूज्ञमें वॉधनेकाः प्रयास किया |: 
उदाहरणणार्थ, मनुस्मृतिर्मे कर्तव्यकी व्यापक व्याख्या मिलती है। यह सच 
है कि कुछ हृदतक व्यवस्थित नैतिक विधान बनानेमें सफलता भी ग्रातः 
हुई है। समाजमें अथवा व्यक्तियोंके समुदायमें एक मत मिल सकता है| 
जनसाधारणके विचारों वंशपरम्परा, वातावरण, शिक्षा; आदिके कास्णः 


समानता मिलना इुर्लम नहीं है । विचारोंकी समानताके आधास्पर नैतिकः 
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कर्तत्योंकी रूपरेखा बनायी जा सकती है| किन्तु ऐसे नियम सर्देव प्रचलित 
मैतिकताके अड्ज रहेंगे | नेतिकता जनसाधारणके विचारोंकी समानताकी 
सूचक नहीं है, वह ध्येयक्री प्राप्तिके लिए झुम नियमोंका निर्देशन करती 
है। कर्तव्योंका विधान वनानेवालेनि चरम ध्येय. अथवा उद्देस्यकोीं सम- 
झनेका प्रयास नहीं किया | उनका नैतिक विधान ध्येयकी संगतिकों प्राप्त 
नहीं कर सका | वह आन्तरिक विरोधसे नियमोंकों मुक्त न कर सका । 
अतः ऐसे विधानोंकोीं सन्तोपप्रद मान लेनेपर भी सार्वभीस मृल्यकी दृष्टिसे 
सफल नहीं कह सकते | पहिले तो जीवनकी प्रत्येक भिन्‍न परित्थितिके 
लिए आचरणका नियम वनाना अपनी अतिव्यापक्ताके कारण एक 
असम्भव ग्रयास है। परिस्थितियोंकी विमिन्‍नता और बिपमता अनन्त 
कर्चव्योंकी अपेक्षा रखती है। परिस्थिति, देश और कालके शनुसार 
कर्तव्यका रूप बदल जाता है, अनन्त कर्त्तव्योकी समझना, उनकी गणना 
करना, उन्हें लिपिवद्ध करमा, मानवद्गक्तिके परे है ओर यदि थोड़ी 
देखो यह मान भी लें, तो क्या मनुप्यकी स्मरणशक्ति अनन्त नियम्मोक्ो 
याद रख सकती है! क्या सदेव नियमोकों याद रखकर उनके अनुरूप 
विना सोचे-समझे ही, कर्म करनेवाला व्यक्ति नैतिक है ? क्या ऐसे समस्त 
निययों एवं आदेशोका पालन करना वोद्धिक और विवेकसम्मत है ? 

वास्तवमें बिना ध्येयकों समझे न तो आचरणका सार्ग निर्धारित 
किया जा सकता है और न नियमोंके विरोधकों दूर ही क्रिया जा सकता 
है| नैतिकताका काम विशिष्ट नियमोंको देना नहीं है और न वह मनुप्यपर 
नियमोंकोीं आरोपित ही करती है। बह केवल मार्ग-निर्देशित करती दे 
और चुद्धिजीवी स्वेच्छासे उस सार्गको स्वीकार करता है। विशिष्ट 
कर्त॑व्योंकी रूपरेखा बनाना, जैसा कि अभी कहा जा चुका है, असम्भव 
तो है ही, अनैतिक भी है। फिर ऐसा व्यापक विधान नियमोंके विरोधको 
बढ़ाता है, घटाता नहीं | धर्मने इस विरोधकों दूर करनेका एक भिन्न 
उपाय निकाला । धर्मनिष्का कर्त्तव्य है कि वह देवी आदेशेंका चुपचाप, 
बिना आपत्ति किये, सविनव पालन करे । मनुप्यकों चाहिये कि वह राजा, 


श२२ नीतिशास्त्र 
धर्माध्यक्ष या प्रधान पुरोहितके निर्णयोंक्रों देवी उपदेश समझकर स्वीकार 
करे | प्रार्चीन कालमें भारतमें राजाकों धर्मकी घुरी घारण करनेवांल्ा माना 
जाता था। राजा हीं प्रजाका पति तथा ईश्वर समझा जाता था| मध्य- 
युगीन यूरोपमें भी राजाके देवी अधिकारों तथा प्रधान पादरीके आदेशों- 
का बोल-वाला था | किन्तु इस 'सविनय आज्ञा पावन! करनेकी आवाजको 
उठाकर भी धर्म व्यावहारिक कठिनाइयों ओर नियमोंके विरोधकों सुल्झा 
नहीं पाया | देवी आदेशको परम कहकर उसने नियमोंक्रे विधानमें जिस 
संगति ओर सामंजस्यकों स्थापित करना चाहा वह सम्भव न हो सका | 
यह कार वास्तवमें परिवर्तनका काल था। लोगोंके अनुभव और 
ज्ञानकी बृद्धिने, संस्कृतियोंके संघर्ष और कर्तव्योंकी मुठभेड़ने नेतिक 
बुद्धिकों जाग्रत कर दिया | विकासकी सर्वोगीण उनन्‍नतिने मनुप्यक्रा ध्यान 
यूढ़ चिन्तनकी ओर आकर्षित किया | मनुष्यकी बुद्धिने अपनेकों सुता- 
वस्थासे मुक्त करके एकताकी माँग सम्मुख रखी और उसका समाधान 
करनेके लिए. कर्त्तव्योंका संगतिपूर्ण विधान वनानेका प्रयास किया तथा 
सविनय आज्ञा पालम' करनेकी सल्यह दी | लछोगोंके सम्देह और संशवको, 
उनकी आपत्तियों और विरोधेंको देवी इच्छाके नामपर दूर करना 
चाहा । आत्मा, सत्य ओर न्‍्यायकी पुकारकों 'स्वर्गकी आकांक्षा, 
नरकका भव अथवा पुरत्कार एवं दण्डके भवसे दवाना चाह्य और 
इस प्रकार देवी आदेशके नामपर नेतिकताका विनाश करना चाहा | यह 
सभी मानेंगे कि नेतिकता दक्तिग्षाढी वाह्य आदेशोंक्री अनुवर्तिनी दासी 
नहीं है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि आचरणके नियम असंल्कृत ओर 
अनैतिक व्यक्तिके लिए जनिवार्य हैं। वे उसको शिक्षित बनानेके लिए 
परम उपयोगी हैं । किन्तु नैतिक व्यक्ति जब प्रचलनोंक्े अन्तःसत्वको सम- 
झमेका प्रवास करता है ओर उसे उनमें अन्तर्विरोध-मिल्ता है तो उसकी 
आत्मा नियमोंकी विरोधी हो जाती है | वह उनके बन्धनोंसे अपनेको मुक्त 
कर यहे जाननेका प्रवास करता है कि उसका ध्येय क्या है। जब धर्म या 
नीति उससे कहती है कि अपने पड़ोसीको अपने समान प्यार करो तो वह 


१२३ 
नना चाहता है # उसका अपने प्रति संव्य है | क्‍या पड़ोसी 
और, उसके अधिकार न हें? यदि पेमान हैं तो पह परस्परके स्वाथोंके 

संघर्षके विरोधी परिस्थिति उत्तन्न होनेपर क्या करे 

नैतिक चि. की स्थिति है । वाह्य नियमके वन्धन और चेतनाकी आन्तः 

रिक्ि लतन्त्वताके पका यक्ष है । _. पकी ने चेतना बाह्य आरोपित 

नियमोंके विपरीत आत्म-आरो६ के कचक्रो स्था- करती है 

पे विवेकसम्पत और डचित नियमों की चाहती है। दण्डका भव और 
उरत्तारकी छाल्च उते अपने भागे विचलित नहीं करती है | 2९ यक्ार 
व्यक्ति ज्योज्यों नेतिक को ओर 9 त्वों वह अपनेको 
वाह्य नियमोंसे अक्त करता गे: 

मपलित नेतिकताने नी हु्छ्ताओंके 7 अपने विरोधी बीज 

वोये | रीति-रिवाजोंके संकुचित दायरेपे नेतिकता सकी । उसकी 
आन्तरिक नियमका डटियने एवं त्मिक नियमोंकी डरताने लोगोंक) 


लिक नियमों 
बोध आलोचनात्मक बदधिकों जाग्रत ७+ दिया 


श्र्ड 'नीतिशास्त्र 
जीवनके वाह्म पक्षकोीं ही सबकुछ मानती है, आन्तरिक पश्चकी ओरसे विमुख 
है। अपने मूलमें शुभ होते हुए भी वह आशभ्यन्तरिक रूपसे अश्जुम है, 
वोड्धिक दृशष्टिसि खोखली और व्यावहारिक दृष्टिसे भ्रमपूर्ण है। उसके नियमोंमें 
देश-कालकी विभिन्नता एवं विचिद्रता नहीं मिलती, अत्यन्त कर हो 
जानेके कारण वह स्थिर नियमोका समर्थन करती है, जिनका पालन 
करनेसे आत्मप्नुद्ध व्यक्तिको सन्‍्तोष नहीं मिल सकता क्योंकि वह अविवेको 
एवं नैतिक ज्ञान-झत्य व्वेक्तिकी भाँति नियमानुवतिताको ही सबकुछ नंहीं 
समझ सकता ) वह आन्तरिक्र नियमकोी भी जानना चाहता है। चह 
उस नियमकों समझना चाहता है जिसके अनुरूप कर्म करनेके लिए वह 
वाध्य है | 

नैतिक मापदण्ड क्या है? नैतिक निर्णयका मूल आधार क्या है! 
किस सापदण्डके आधारपर कर्मको उचित और अनुचित कहा जा सकता 
है ? क्या नैतिकता उस सापदण्डको दे सकती है जो नियम, रीति-रिवाज 
एवं अम्यासका स्थान छे सके या जो समाज, जाति, देशके ऊपर एक 
सार्वमीम वत्दुगत रुत्यकी पूर्ति कर सके ! वह कौन-सा अनुभव है जिसे 
हम अपने नेतिक आचरण द्वारा प्रात करना चाहते हैं ? मनुष्यके विवेकने 
जानना चाहा कि कीन-सा आदेश सर्वोच्च आदेद्य है। जीवनमें जो अनन्त 
आदेश दीखते हैं उनमें कोन-सा आदेश वरेण्य है! आचरणमें किस 
मापदण्डकी शरण ली जाय कि आदेशों और नियमोंके जगतमें जो विरोध 
मिलता है वह दूर हो जाय! क्या प्रचल्ति नैतिकताकों सही अर्थमें 
नैतिक कह सकते हैं ? क्‍या उसके नियरमोंका पाडन करना शुभ है १ 
क्या वे ध्येबके लिए. उपयोगी हैं ? क्‍या उनमें आत्मसंगति मिलती 
है ?! और यदि नहीं मिलती तो इसका क्‍या कारण है? संक्षेपमें, 
अनेक प्रकारके प्रश्नोंकी उठाकर भनुष्यने नैतिक सान्यताओंकी प्रामा- 
णिकताकोी जानना चाह्य । व्यावह्मरिक कठिनाइयोने उसे विवश किया 
कि वह नैतिकताके परम-स्वरूपकों समझे | उसने तकबुद्धिसे काम लिया 
और. व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास किया। सनन और चिन्तन 


नैतिक निर्णयर्का मानदण्ड ध्र्५्‌ 

उसे नैतिक प्रगतिकी ओर ले गये | दण्ड और पुरस्कारका थुग अनायास 
ही पीछे छूट गया । बाह्य नियरमोका भय जाता रहा | मनुष्य संदाचारकी 
और झुक गया | प्रचलित नैतिकताका अनैतिक व्यक्तियोंके लिए जो 
कुछ भी महत्व रह हो, नेतिक इृश्टिसे वह केवल ऐतिहासिक जिज्ञासाका 

- समाधान करती है । उनके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस 

“प्रकार दण्ड-पुरस्कारके सामाजिक नियमसे व्यक्ति आत्मोन्मुखी हुआ और 

किस प्रकार नैतिकताके विकासके छ्वितीय चरणने विचारप्रधान प्रणालियों 

'(7९0९८॥ए९ 8ए8९॥05) को जन्म दिया | 

विचारकोने नियमोंको समझनेका प्रयास किया और वे इस निष्कर्पपर 
“पहुँचे कि बाह्य शक्तिद्वारा आरोपित नियमोंका भय, विनय या दासताके 
भावसे पालन करना नैतिकता नहीं है। रीति- 
रिवाज, प्रचलनों और वाह्म नियमोंसे नैतिक व्यक्ति 
मुक्त है। वह उन्हीं नियर्मोकों अपने आचरणमें स्वीकार करता है जिनका 
कि उत्तका अन्तर्वोध (००॥४८०॥०९८)' अनुमोदन करता है। उसका 
जीवन अपने आपमें अपना नियम बना लेता है। नैतिक प्रीढ़ताको प्राप्त 
व्यक्ति बाह्य नियमका आज्ञाकारी नहीं है, वह अपने आन्तरिक नियम या 
अन्तर्बोध्से शासित है। नैतिक नियम वास्तवमें अन्तर्वोधकी देन है और 
नेतिक निर्णय अन्तर्वोधका निर्णय है । यह मनुप्यका अपना वैयक्तिक 
अधिकार है कि वह नैतिक क्षेत्रमें स्वतन्त्र निर्णय दे सकता है, अन्तर्वोधकी 
ध्वनिकों सुन सकता है और उसके आदेशका पारकम कर सकता है। 
अन्तर्बोध उसे बताता है कि उसे व्यक्त करना चाहिये और आचरणका 
कौन-सा नियम उसके लिए उचित है। अन्तर्वोध मैतिकताका मापदण्ड 

६, वह व्यावहारिक मार्गको निर्धारित करनेवाला है। 

3. नेतिक नियसके आन्तरिक स्वरूपको सहज ज्ञानवादियों ([7णंप- 
०ग$5) ने समझानेका प्रयास किया है । उन्होंने अम्तर्थोंधके 
विभिन्न अर्थ किये हैं। वे अपने इस प्रयासमें कहाँतक सफल 
जथवा असफल रहे उसके लिए देखिये---भाग २, अध्याय१३० | 


अन्तवोधकी स्थिति 





श२६ नीतिशास्त्र 
अन्तवॉधके शासनका काल नैतिक-जीबनका वह काल है जब कि 
मनुष्य प्रचलनोंकी नेतिकता तथा लोकिक आचारविधिवोंसे विद्रोह करके 
अन्तर्दर्शनका ज्ञान प्रात्त करने रूगा और अपने अन्तः- 
करणकी झुद्धतापर मनन-चिन्तन करने लगा | वह 
वाह्म नियमोंसे विमुख होकर आत्तमिक सत्यकों खोजने 
लगा, किन्तु अपरिपक्त मानसिक स्थितिके कारण 
वह अपने ही साम्प्रदाविक आवेश ओर कइरपंथीका शिकार हो गया। 
उसकी आस्थाओं, पूर्वग्रह, रुढ़िप्रिवता और ग्रचलनोंका भय ही उसके 
अन्तर्वोध द्वारा अपनेको व्यक्त करने छूंगे | इन दुर्वलताओँके होनेपर भी 
आन्तरिक नियमकी अपनी विशेषता रही | उनके प्रमावसे व्यक्ति नैतिक- 
'रूपसे अधिक जागरूक हो गया | प्रचलित नैतिकताने आचारके वाह्य पक्ष- 
को--कर्मा ओर उनके. परिणामोंकों महत्व दिया था। किन्तु विवेक- 
सम्मत नेतिकता (रि8धंगारथा5धं८ #िध॥८5) ने, अथवा विचारप्रधान 
प्रणालियोंने वाह्यमके अतिरिक्त आन्तरिक पक्षकोी भी महत्व दिया। उपने 
इस वातकी ओर विद्ञेपलपसे ध्यान आकर्षित किया कि प्रेरणा, उद्देष्य 
एवं चरित्रकों समझना आवश्यक है और वाह्म नियर्मोंके सविनय पालनकों 
अनेतिक माना | उसके अनुसार नैतिक नियम आत्म-आरोपित हैं | प्रेरणाकी 
पवित्रता नैतिकताका चिह्न है। नैतिक कर्स 'हृदयकी पवित्त्ताकी अभि- 
व्यक्ति हैं| मन, वचन ओर कर्मसे नेतिक होना अनिवार्य है। 
वाह्याचारसे मुक्त होनेके पश्चात्‌ वह स्थिति आयी जब कि व्यक्तिने 
अपनी आत्मगत कठिनाइयों और सीमाओंसे अपने नेतिक ज्ञानकों संकुचित- 
सैतिक नियमका ० व / किन्तु पूर्णल्पसे नैतिक होनेके लिए यह 
बस न्य रहे आवशच्यक है कि वह आत्मगत सीमाओंसे ऊपर उठे; 
255 हे आत्मगतसे वस्तुगत; वैयक्तिकसे वेश्विक एवं अपूर्णसे 
हे वेडुइसा के की ओर जाय। अथवा उसके लिए आन्तरिक 
गत हार साउसास और बाह्य नियमकी एकता समझना: अनिवार्य है। 
हुए मभी- वस्तुगत हैं, सार्वभीम 


जान्त मी 3 निय्र से. 

न्त्तारक चियमस- 
की अच्छाइयाँ 
च्ठ च्छाइया 


जे पद 
आर घुराइयाँ 


इस सन्दर्भमें नेतिक नियम आत्मगतं होते 
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हैं| नैतिकताका मृल्य सार्वभीम है । बिना इसके सार्बभीस मूल्यकों समझे 
व्यक्ति एवं राष्ट्र नैतिक प्रगतिकी ओर नहीं बढ़ सकते। उन्हें अनेक 
ल्वमाव, वातावरण और परिवेशकी सीमाएँ बाँध देती हैं । 

नैतिक नियम विशिष्ट व्यक्तियों, जातियों और राष्ट्रीतक सीमित नहीं 
हैं| नैतिक विचार और मान्यताएँ व्यक्ति एवं जाति-विशेषकी थाती नहीं 
हैं, उनका मूल्य सार्वभीमिक है। सत्र प्राणियोंके लिए थे समान रुपसे 
अनियार्य हैं और देश और कालकी परिधिसे भी मुक्त हं। वे सब देश 
ओर काहमें समान रूपसे लागू हैं | उनका सार्बभीमिक मूल्य यह ब्रतलाता 
है कि थे स्वतः वांहनीय हैं । उनका आदेश आत्माके सत्यक्ा आदेश है, 
अतः निरपेक्ष है। ज्ञानी (नैतिक ज्ञानी) व्यक्ति ही इस निसेक्ष तथा 
आन्तरिक आदेशकी समझ सकते हैं। ज्ञान सदगुण है इसलिए सद्यका 
शान ज्ञानियोंकी सत्यकी ओर खींचता है, सदाचारी बनाता है । सदाचारके 
नियमोंको मनुष्य स्वयं अपने ऊपर आरोपित करता है। पण्डितों, शास्त्रों 
और श्रुतियोंकी दुह्वाई देकर नेतिक-नियम दूसरोंपर आरोपित नहीं किये 
जा सकते। स्वेच्छापूर्वक्र तथा समझ-बृझकर सदाचारके मार्गकों अहण 
करना ही नेतिकता है | 

सदाचारका यह मार्ग आनन्दका मार्ग है। यह सदाचारियोंकों आक- 
पिंत करता है। उनके जीवनकों अह्ाद्मय बनाता है। किन्तु जो व्यक्ति 
अपने नेतिक ज्ञानपर अविवेकका पदा डाल देते हैं ओर भववश्ञ नियमोंका 
पालन करते हूँ उनके लिए यह अत्यन्त कठिन आर नीरस मार्ग है| नेतिक 
मार्गको अधिक्रांध व्यक्ति भबवद ही अपनाते हँ भीर फिर वे उलाहना 
करते हूं कि यह अव्यावहारिक ओर अतिमानवीय है । वे यह मूल जाते हे 
कि नीतिके अनुसार व्यक्तियोंका आचरण उनके सामान्य ओर स्वतन्तर 
जीवनका ग्रतिस्प है। नैतिक व्यक्तियोंके कर्म उनके चरित्र एवं जीवन- 
रिद्धान्तके सूचक होते हैं | वे उन्हीं कर्मोकों करते हैँ जिन्हें वे योग्य और 
मूल्यवान समझते हैँ, जिनपर कि उनके जीवनकी सार्थकता निर्भर है | 

नेतिक विचार, भाग्यताएँ और निर्णय प्रारम्भमें विशिष्ट जाति, राष्ट्र 
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समुदाय तथा परिस्थिति-विशेपतक सीमित थे | देश ओर काल, अथवा 
भोगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिके अनुरूप नैतिक-नियमोंमें 
भिन्नता थी। थे अपने ही उत्पत्ति-स्थल और निवास-स्थानके संकचित 
घेरेकी चेतनाको व्यक्त करते थे । वहींके लिए उनकी प्रामाणिकता थी। 
किन्तु धीरे-धीरे वे व्यापक और सार्वभोंमिक होने छगे | उनकी सार्व- 
भोमिकताके साथ उनका आन्तरिक रूप भी स्पष्ट हो गया | नैतिक निर्णय 
रूपका भी रुपान्तर हो गया | इस प्रकार नेतिक नियम मूल्यपरक हो गये । 
ये इसपर प्रकाश डालने छगे कि कोन-से कर्म अथवा नियम ध्येयकी 
ग्रास्तिमें सहायक हैं और कोनसे नहीं हैं । 
विकसित नैतिक चेतनाके व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्रके लिए यह 
जानना आवश्यक है कि उनके जीवनका गूढ़ आन्तरिक सत्य एवं ध्येय 
क्या है। प्रचलनों ओर नियसौंके जगतसे उन्हें उन्हीं: 
.. 3»  नियमोंकों स्वीकार करना चाहिये जो कि ध्येयके लिए 
उन्हें सावभोमिक 
आम्राणिकता.. कि 4। नियर्मोका अपना ६ अवश्य है | वे 
देती है नेतिक बुद्धिके विकासमें सहायक होते हैं| ने तिक जीवनका 
आन्तरिक तथा बाह्य पक्ष अथवा बुद्धि तथा नियमोंका 
इन्द्र तथा उनकी आलोचना-प्रत्याछोचना एक दूसरेके विकासमें सहायक होते 
हैं | अन्तवोधका आन्तरिक-नियम अपने-आपमें संकुचित होता है और 
प्रचलनोंका बाह्य नियम जर्जर तथा रुढ़िप्रिय होता है। नियमोंको स्वीकार 
करनेके पहले उनका मूल्यांकन करना अनिवार्य है | जब व्यक्ति विरोधी- 
नीतिवाक्यों और विरोधी-परिस्थितियोंमें पड़ जाता हैं एवं जब आचरणके 
ओऔचित्व-अनीचित्यका प्रश्न उठता है तो उसे अपने ध्येयकी सामने रखकर 
उसका निराकरण करना चाहिये | नियमोंके विरोधोंकों ध्येवकी धारणा ही 
एकताके सूत्रमें बाँध सकती है । आत्तंकी रक्षा करना और सत्य बोलनेमें 
विरोध नहीं है | आर्त्तकी रक्षा करनेके लिए सत्य न वोलनेमें पाप नहीं है | 
मा ध्येय. सानव-कल्याण है। उसे ही सम्मुख रखकर कर्म करने 
घाहिये | 


ध्येयकी धारणा 


ि 
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बस्तुतः अपनी प्रारम्भिक अविकसित मनःस्थितिमें मनुष्यकों अनि- 
वार्यतः वाह्य नैतिक नियमोंकी आवश्यकता पड़ती है किन्तु जब उसके 
भीतर सद्सतका बोध उदय हो जाता है तव वह उन प्रचलित वाह्म 
नियमोंकी परीक्षा कर तथा उन्हें अपने अन्तर्सत्यकी कसोटीपर कसकर 
उनका वास्तविक मूल्य निर्धारित करता है और अपने लिए एक आमन्तरिक 
'नैतिक नियमकी खोजनेका प्रयत्न करता है जिसे प्रास कर लेनेपर वह वाह्म 
नियमोंकों रूढ़ि तथा संस्था सम्बन्धी सीमाओं तथा जड़ताओंसे मुक्त 
होकर उस सार्वजनिक अन्तसंत्यके नियमसे परिचालित होना पसन्द 
करता है जो मनुप्यत्वके उपादानोसि पूर्ण होनेके कारण सर्वकल्याणकर 
होता है। 
ध्येयके स्वरूपको समझनेके क्रममें मनुष्य व्यक्तिविद्येपफि कल्याणसे 
विश्वके कल्याणकी ओर उन्मुख हुआ । प्रेमका आन्तरिक सिद्धान्त, 
साव॑भौम विवेक, कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म, अहिंसा, वसुधेव कुठ्म्बकम- 
की धारणाएँ विश्व-कल्याणकी धारणाएँ हूँ | व्यक्ति नैतिक विश्वका 
सदस्य है। उसे उस नियमकों अपनाना चाहिये जो मुख्यतः मानवीय 
है, मनुप्यत्वके बोधसे छ्ावित है। नेतिक नियम जीवनका वह सिद्धान्त 
है जो कि एक ही विश्वके सदस्य होनेके कारण सब भनुष्योकी धरोहर 
सम्पत्ति है | चह एक सार्वभीम धर्म तथा विश्वव्यापी सिद्धान्त है। आच- 
रणका नियम सार्वजनीन है। उसकी सार्वभीमिकता उसके वस्तुगत स्वरूप- 
पर प्रकाश डालती है ओर उसका मानवीय पक्ष या गुण उसके आन्तरिक 
स्वरूपपर । वास्तवमें, नैतिक जगतमें वाह्य और आन्तरिकका भेद नहीं 
होता । जैसा कि कहा जा चुका है केवल बाह्य नियम झनैतिक और 
मानव-गीरव-विह्दीन हैं तथा केवल आन्तरिक संकुचित या सीमित एवं 
वैयक्तिक हैं। नैतिक जगतमें यह एक-दूसरेके विरोधी नहीं दें प्रत्युत एक- 
दूसरेको पूर्ण और स्वस्थ बनाते हैं। नैतिक दृष्टिसे बाह्य निवम और कुछ 
नहीं हूं वल्कि आन्तरिक नियमोंके ही प्रतिबिम्व हं। आन्तरिक रुत्य ही 
वहिमुखी होकर प्रवाहित होता है । मतिक नियम सम्पूर्ण जीवनके सिद्धान्त 


फ 
है 
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हैं। नैतिक निर्णय द्वारा भानवताका सत्य विकासकी ओर अग्रसर होता 
है ओर वह व्यक्तियों द्वारा अपनी एर्णताको प्राप्त करता है । 


कि 


“केक श््र्ज्‌ 


शतक 'फिक्षपन्त- 


अश्याय 6! 
खामान्य निरीनजरए 


(क) विभिन्न नैतिक सिद्धान्त 

नीतिशासत्र इस तथ्यपर आधारित है कि मनुष्यके कर्म आत्म-निर्णीत 
होते हैं। उनका आचरण सामिप्राय होता है। वोद्धिक होनेके नाते वह 
जानना चाहता है कि किस परम थ्येयक्रे लिए वह अपने 
जीवनको संचालित करे । अथवा नैतिक आदर्श क्या 
है ? जीवनकी पूर्णता किसपर निर्भर है ? आत्म-सन्तोप कैसे प्राप्त हो सकता 
है! उस सर्वश्रेष्ठ अमका क्या रवरूप है जो कि मानवीय गौरवका प्रतीक 
है ! मनुष्य किसी भी नियम या आदेशका--चाहे वह आत्म-आरोपित हो 
था वाह्म-आरोपित--याग्त्रिक रूपसे पालन नहीं कर सकता । वह उसका 
अर्थ समझना चाहता है | नियमों और आदेशोंको व्यावहारिक रूप देनेमें 
उसे कई प्रकारकी कठिनाइयों उठानी पड़ती हैं। विरोधेका सामना 
करना पड़ता है| नियमोंमें भी आत्म-विरोध मिल्ता है। ऐसी असहाय 
अवस्थामें वह एक परमसमापदण्डकों खोज करता है। उस आदर्शकोी जानना 
चाहता है जिसके लिए नियम साधनमात्र हैं, जिसके द्वारा परत्पर विरोधी 
नियमोंकी आत्मातक पहुँचा जा सके | निवमोंकों अन्तरात्माका शान दी 
उसका मार्गदर्शक बनकर उसके जीवनमें संगति लाता है और बिरोधी 
निवमोको एकताके सन्नमें बॉघता है । उसे विदित हो जाता दे कि उनका 
विरोध वास्तविक नहीं, स्थूल है। अपने सत्व रूपमें ये नियम परम आदर्शको 
प्रा्त करनेके मिन्न भार्ग है । ु 

यदि नैतिकताके इतिहासका अध्ययन करें तो माद्म होगा कि 


[आप श 
नंतिक आदश 


'चक बे. कमा कं लक 20७७ ७) ७. 
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नतिक चिन्तनके शैंशवकालसे ही परम आदर्रके स्वरुपके बारेसें दो विरोधी 
धाराएँ चली आ रही हैं। नीतिशोंने मनुष्य-स्वमाव- 
को बुद्धि और भावनाकी सामज्ञस्यपूर्ण इकाई न लेकर 
. दो बोंद्धाओंका युद्धक्षेत्र मान ल्या है। एक मतके 
अनुसार मनुष्यका मूलरूप भावनात्मक है और दूसरेके अनुसार उसका मूलरुप 
बौद्धिक है। दोनों प्रकारके सतके.प्रतिपादकोंने अपनी मनुष्य-स्वभावकी घारणाके 
अनुरुप अपने-अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है | मनुष्यको भावनात्मक 
प्राणी माननेवालोने कहा कि जीवनका चरम ध्येय अथवा 
नैतिक आदर्श सुख है। उसका कल्याण इन्द्रिय- 
ऊुखमें निहित है | इस इन्द्रियपरक नीतिशास्र(£४05 छा वशाशोज- 
॥पछ)के सिद्धान्तके अनुसार जीवनका पस्येय चुख (०००7८) है | यह 
सिद्धान्त सुखवाद([6667रंशा))के नामसे प्रसिद्ध है । सुखबादका 
प्रतिपादन प्राचीनकाल्में यूनानमें सिरेनेक्स ((एा८॥०८४) और ऐंपि- 
क्यूरियन्स (797८०एा८०४०७) ने किया और आधुनिक कालमें उपयोगिता- 
चादियों ([8॥8४४०॥8) ने | इसके तीन रूप मिलते हैं : अनुभवात्मक, 
बज वोद्धिक और विकासात्मक | दूसरी ओर बुद्धिपरतावाद 
(२०४०॥४०)५आ) मिलता है जिसके अनुसार मनुम्य 
डडिपरतादाई हे हुपसे बौद्धिक है । उसका शुभ इच्द्रियसुखमें 
नहीं, वोद्धिकतामें है। बुद्धिपरतावादकों बुद्धिपरक नीतिशासत्र (5705 
० २०४३००) भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन प्राचीनकालमें सिनिक्स 
(९97०७) और स्टोइक्स (5६0०४) ने किया तथा आधुनिक काल्में 
कांट तथा सहजजञानवादियों (्राणधंणां#$) ने | 
नैतिक इतिहासके क्रममें सुखवाद ओर वुद्धिपरतावाद, दोनों ही, 
समय-सम्यपर सिन्‍न-सिन्‍म रूपोंमे प्रकट होते गये। दोनों सिद्धान्तोंका 
अध्ययन यह बताता है कि नेतिक विचारकोंने शुभ 
विरोधकी प्रगति: (ध्येय) को समझनेका प्रवास किया है। इन 
लसस्वय॒का और सुददान्तोंके प्राचीन यूनानी प्रवर्तक्त यह मलीमौति 


बिवादका केन्द्र : 
व्यक्तिका स्वभाव 


आवना: सुखबाद 
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जानते थे कि ग्ुभका सम्बन्ध वास्तविक जीवनसे है। शुभ वह है जिसे कि 
प्रवास द्वारा व्यक्ति प्रात कर सकता है ओर जिसका वह आत्म-साक्षात्कार 
कर सकता है | उसका मत्यक्षीकरण करके वह आत्म-सन्तोप प्राप्त कर सकता 
है | यूनानी दर्शन आत्म-बोध (5८]-62758809) को शुभ कहता 
है। आत्म-बोधका क्‍या रूप है ? उससे अभिप्राय इन्द्रिय-तृमिसे है या 
'बीड्धिक सन्‍्तोपसे --यह प्रश्न अपने उत्तरके लिए स्वयं इस प्रश्नपर 
निर्भर है कि भनुप्य क्‍या है? उसका क्‍या स्वरूप £ और उसके सत्य- 
रूपको भावना अभिव्यक्त करती है या बुद्धि ? 'आत्म-बोध' के स्वरूपको 
'समझनेमें सुखबाद और बुद्धिपरतावाद दोनों ही दो रूपोर्म सम्मुख आते 
हैं, उम्र रूपमें और नम्न रूपमें । अपने उग्र रूपमें बुद्धिपरतावादने भाव- 
'नाओंका उन्मूलन करना चाहा और सुखवादियोंने भोग-विल्ासपूर्ण 
'मानव-जीवनमें बुद्धिको कंटक समझा | किन्तु जैसा कि उन सिद्धान्तोंके 
अध्ययनसे ज्ञात होता है दोनोंने ही अपने-अपने सिद्धान्तोंकी परम सत्यता- 
'को सिद्ध करनेके आवेगमें अपनी नींव खोद डाली | मनुष्य न तो भावना- 
घून्य ही है और न बुद्धिरहित ही। उसका नैतिक जीवन बुद्धि और 
'भावनाके समनन्‍्वयकी अपेक्षा रखता है | सुखवाद ब्रिना बुद्धिको स्वीकार 

किये नहीं टिक सकता है ओर चुद्धिवाद बिना भावनाकों स्वीकार किये 
वास्तविक नहीं हो सकता। बुद्धि और भावना मानव-स्वमावके दो 
अविच्छिन्न भज्गभ हैं | इनका सन्तुलन विगड़नेसे मनुष्य जीवनमें आगे नहीं 
बढ़ सकता । नम्न बुद्धिपपतावाद और नम्न सुखवादने इस सत्यको जाने- 
अनजाने स्वीकार किया | नम्न सुखवादियोंने प्रारम्ममें बुद्धछो भावनाकी 
“दासीक रूपमें स्वीकार किया, जो उसके ध्येबके लिए साधन जुथती है । 
अन्तमें वे इस तथ्यपर पहुँचे कि सुख बींड्धिक भी है | इसी प्रकार नम्र 
बुद्धिपरतावा दियोंने प्रारम्भमें भावनाकों शुभ जोवनका उपकरणमात्र कद्दा 
और अमन्‍्तमें उसे शुभ जीवनका अविच्छिन्न निर्माणात्मक अझ्ठ मान लिया । 

बुद्धिपरतावाद और छुखवादने अपने-अपने सिद्धान्तोंकी सिद्ध करनेके 
आवेश्षर्म न तो तकका आधार लिया और न मनुप्वके स्वभावकों ही 
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समझनेका प्रवास किया । उन्होंने स्थूछ बुद्धिसे कामः 
लिया | एक ही व्यक्तित्वमें दो विरोधी प्रवृत्तियोंको 
देखा | एक ओर मनुष्यकी सामान्य इच्छाएँद और दूसरी ओर उसकीः 
वह वौद्धिक चेतना है जो निरन्तर इन्द्रियनिग्नह करनेका प्रयास करतीः 
है। सच तो यह है कि मतुष्यके पूर्ण संघटित व्यक्तितवमें बिना इच्छाओंकै: 
बुद्धि निष्किय है ओर बिना बुद्धिके इच्छाएँ अन्बी हैं। अतः स्थृत्वष्टिसे 
विरोधी होते हुए भी वे एक-दूसरेकी पूरक हैं | उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तोंकी: 
मुख्य त्रुटि यही है कि उन्होंने मनुष्यके पूर्ण व्यक्तित्वको एवं बुद्धि और 
भावनाके एकत्वकों नहीं समझा ओर उनके विरोधकों अत्यधिक महत्व दे: 
दिया | जनसाधारणमें जो जीवनयापनके दो मत मिलते हैं उनके मूलमें 
भी सानव-व्यक्तित्वकी यही भ्रान्तिपूर्ण घारणा है। सुखवादी और बुद्धि- 
परतावादी मनुप्वक्े व्यक्तित्वकों बुद्धि और भावनाकी संगतिपूर्ण इकाई 
. न मानते हुए जनसाधारणकी मोँति पूछते हैं कि उसके सत्य स्वरूपकों 
इच्छाएँ अमिव्यक्त करती हैं या बुद्धि ? नीतिबारत्रके इतिहासमें यह विरोध 
हिरे-छ्लिस्स-डिसो क्रिस्स, एण्ट्स्थीजीज-ऐरिस्टिपत, जीनो-एऐपिक्यूरस, 
कडवर्थ-होब्त ओर कांट-बैंथम आदिके बीच प्रकट हुआ । उसके साथः 
ही वह मत भी मिलता है जिसने मनुष्वके मूर्त व्यक्तित्वको समझनेका 
प्रयास किया | मनुष्य भावनामात्र या बुद्धिमात्र नहीं है। उसका मूर्त 
व्यक्तित्व उन दोनोंका समन्वय है | वह एक अविच्छिन्न इकाई है। वह 
जिस वांछनीय जीवनकी आकांक्षा रखता है उसमें न तो भावनाकीः उपेक्षा- 
कर सकते हैं ओर न बुद्धिकी | दोनोंकी तुष्टि अथवा आत्म-त॒ुष्टि उसके 
जीवनका ध्येव है। यह मत ब्यक्तिवका नीतिशाखत्र (०६ 0 
7८5०9र्भाए) या पूर्णावाद (6#४#६८४०फ्रांझा) के नाससे 
प्रसिद्ध है। इसने दोनों सिद्धान्तोंकी सीमाओं और विरोधोंका अतिक्रमणः 
करके उनमें सामब्जस्व स्थापित किया। व्यक्तिका मूर्त व्यक्तित्व ही इनकाः 
संगम अथवा मिलन-भूमि है | इस मतकी ओर प्लेये,. अरसतू और हीगलने: 
ध्यान आकृष्ट किया | 


पृर्णवाचाद 
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उपर्युक्त तीन सिद्धान्तोंके अतिरिक्त अन्य मत भी मिलते हैं। उन 
मतोंकों मिश्रित सिद्धान्तोंके रूपमें स्वीकार किया जा सकता है और उनको 
उन्हीं विद्धान्तोंकि आधारपर समझाया जा सकता है। प्रमुख सिद्धान्त 
तीन ही हैं। 
(ख) पूर्व-सुकरात युग 
नीतिशास््रके इतिहासके प्राचीन युगका अध्ययन करनेपर ज्ञात 
होगा कि हिरेछ्लिट्स (व९7०8०८॥॥४७) और डिमोक्रिट्स (2९070 ८7ीप$) 
हिरेक्तिसस विचारक थे जिन्होंने नेतिक धारणाओंको दार्शनिक 
रिद्धान्तेंका तार्किक परिणाम माना | हिरेछ्लिय्स 'रोता 
हुआ दार्शनिक के नामसे प्रसिद्ध है । वह कहता है कि परमतत्व एक है, 
प्रवाहमय है, गतिशील है । प्रत्येक वस्तु परिवर्तनकी स्थितिमें है | मजुप्यको 
चाहिये कि विवेकपूर्वक 'प्रकृतिके अनुसार कर्म करे | अथवा यह मनुप्यके 
लिए बुद्धिमत्ता होगी कि वह विश्व-विधानके अथवा यष्टिके नियमेकि 
अनुरूप अपने कर्मोंको संचालित करे | यही नहीं, उसके अनुसार बीद्धिक, 
प्राकृतिक और ईदवरीय नियम एक ही हैं ) तीनों एक ही सर्बभूत वस्ठ॒गत 
व्यवस्थाकी अभिव्यक्ति हैं। विवेकीजन प्रकृतिके अनुरूप कर्म करके 
आनन्द ((०४७9)३८९८४८५)को प्राप्त कर सकते हैं । यही निःश्रेवत्‌ है | 
इन्द्रियोंके श्रममें पड़ना आनन्दक् बदले नीच इच्छाओंकों स्वीकार करना 
विवेक सर्वसामान्य है। उसका नियम वस्ठ॒ुगत नियम दै। उसकी 
शरणमें जाकर ही मनुप्य आनन्दको प्राप्त कर सकता है। वह यह मानता 
है कि भगवानकी दृष्टिमें समी कुछ झुभ और सुन्दर है। मनुप्य अपने 
सीमित दृष्टिकोणके कारण विश्वमें अन्याय देखता दूं ! वास्तव बिश्व प्रर्ण 
है। बह ईश्वरीय नियम द्वारा संचालित होता है और विवेकीजन उस 
निवमको समझ सकते हैं एवं विश्वमें पृर्णता देख सकते हैं | हिरेहिटस 
१. जन्म ७३० इृ०प्‌ृ०--म्ृत्यु ४७० इु०पू० 
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स्टोइक-सिद्धान्त (निःश्यृहतावाद) का अग्रदूत था । स्टोइक्सने यह 
समझानेका प्रयास किया कि प्रकृतिके अनुसार! कर्म करना ही मनुप्यका 
कर्तव्य है | 

डिमोक्रिय्स हँसता हुआ दार्शनिक के नाससे प्रसिद्ध है। वह जड़- 
वादी था। उसने अणुवादकों स्वीकार किया या और कहा कि परमतत्व 
असंख्य अगुओंका समूह है | इन्द्रिविषयक सिद्धान्तोंसे 
उसने प्रचुद्ध आत्म-सुखकी नैतिकताका निगमन किया । 
नैतिकताका मूल्तत्व सुख है। जीवनका ध्येव सुख है। यह सुख अच्छे 
स्वास्थ्य, प्रसन्न सुद्रा एवं मनश्यान्तिपर निर्भर है। डिमोक्रिय्स प्रथम 
विचारक था जिसने जीवनके चरम ध्वेवकों आनन्द वत्तलाया | आनन्दसे 
उसका अभिगप्राय सनकी अविचलित स्थितिसे था। आनन्द अथवा प्रसन्न 
सनोभाव, आत्मोकास अथवा बोद्धिक सुखके लिए प्रयास करना चाहिये । 
उसके सम्मुख शारीरिक सुख तुच्छ है । परमसुखकी प्रासिके लिए हमें 
इच्छाओंकोीं सीमित और संयमित रखना चाहिये। मृत्युके भवसे बचनेकि 
लिए विवेक ओर ज्ञानसे काम लेना चाहिये। डिमोक्रिट्स यह भी कहता 
है-कि केवल अन्याय ही नहीं करना चाहिये अपितु अनुचित भी नहीं 
सोचना चाहिये। अन्याय सहना और करना दोनों ही पाप है। उसके 
सिद्धान्तमें अनेक नेतिक विचार मिलते हैं | किन्तु उसने उन्हें व्यवस्थित 
रूप नहीं दिया । एक संगतिपूर्ण व्यवस्थामें नहीं चॉधा | इतना अवश्य है 
कि उसके नैतिक दर्द्ननमें एपिक्यूरियनिज्मके वीच मिलते हैं | ऐपिक्यूरिय- 
निज्म इसी सिद्धान्तका विकसित प्रतिरूप है | 

हिरेक्लिय्स और डिमोकिय्स दोनोंके सिद्धान्तोंके लिए. बह कहा जा 
सकता हे कि उन्होंने अपने नैतिक विचारोंकों व्यवस्थित रुपसे प्रस्तुत 
करनेका प्रवास नहीं किया। सच तो यह है कि सुकरातकी पश्चात्‌ ही 
नैतिक सिद्धान्तोंने विधिवत्‌ व्यवस्थित रूपको अपनाया है। 

पूर्ब-छकरात युगके सबसे अमुख नैतिक शिक्षक पाइयेगों- 
रिवन्‍्त (?क्ञताव्नठ्ठणा८४98) थे। उस सतका प्रचारक पाइथेगोरस 


डिसमोक्रिट्स 
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(?/५०8४०7०६5)* था | पाइयेगोरसने अपने नेतिक 
ओर धार्मिक्र विव्वासोंके 'साथ श्रातृमावका प्रचार 
किया। उसने संयम, सच्ची मित्रता, नियमों ओर राजसत्ताके आदेशेक पालन- 
को महत्व दिया । पाइथेगोरसकी प्रद्नत्ति रहस्थवादी नेतिकताक्की ओर थी । 
उसका कहना था कि मनुप्यका जीवन भगवानके हाथमे है। मनुृस्वकों 
अपने जीवनकों भगवानके अनुरूप ढालना चाहिये । उसे देवी आदेशका 
पाल्म करना चाहिये | सुखका त्याग करना चाहिये तथा पूर्वजन्मर्क पापो- 
को भुगतना चाहिये | उसके अनुसार दुःखसे छुटकारा पानेके लिए आत्म- 
हत्या करना पाप दे | छुखके त्याग द्वारा सदगुणयुक्त जीवन बिताया जा 
सकता है। चासनाओंसे मुक्ति पानेके हेठ बौद्धिक आात्माके लिए संगम 
रखना अनिवार्य है। वासनाओंपर विजय ग्राप्त करना आवश्यक दे | 
पाइयथरेगोरसके सिद्धान्तमें वेराग्यवादी व्यवस्थाके संस्थापक्रोंकी धारणाओंका 
पूर्ण ज्ञान मिलता है। वैरागियोंकी माँति उसने भी ब्रह्मचर्य, मौन, प्रार्थना 
तथा आत्म-परीक्षणकों महत्व दिया है। उसके सिद्धान्तमें प्रथम बार वैराग्य- 
वादकी वह महत्‌ द्त्‌ धारणा मिलती है जिसके अनुसार नैतिक लिए प्राक्ृतका 
स्वाग आवश्यक है। उसके नेतिक आदेश्षोम थोड़ा-बहुत दार्शनिक तत्व 
होते हुए भी हठघर्मी मिलती है । वह अधिकतर भविष्यवक्ताकी भाँति 
बोलता है, न कि दार्शनिककी भोति | वह अवश्य हैं कि उसके सिद्धान्तमें 
प्लेटोके दर्शनके चिह्न मिलते हैं | 


पाइथेगोरियन्स 


पाइथेगोरियन्सके रहस्ववादी ओर वराग्ववादी दृष्क्रिणक्ी विरोधी 
एक धाराका लगभग इसी समय ग्राइमाव हुआ जिसने यूनानी चेतनाके 


अनुकूल एक अन्य दृष्तिकोग--प्रह्तिवादको सम्मुख 
रखा। इस मतको सर्वप्रथम सोफिस्दस ($0॥585)* 
ने अभिव्यक्ति दी | इन शिक्षकोंके समुदावने एथिन्सके नागरिकोकों योग्य 


सोफिस्ट्स 


१ जन्‍म ७८० इ० पू०-म्ृत्यु ७०० इ० पू० 
सोफिस्ट्सका चुग ४७५० ई० पुृ०-४०० ई० पू० के बीच साना 
जाता ह ॥ 
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नागरिक वनानेके लिए शिक्षित करनेका वीद्धा उठावा। उनका ध्येष 
व्यावह्रिक था । वे लोगोंको नायरिक कर्तंव्यमें प्रवीण बनाना चाहते 
थे। उन्होंने प्रथम वार नैतिक समत्याओंकों छोगोंके सम्मुख रखा। 
आचरण सम्बन्धी निवर्मोंकी ओर उनका ध्यान आकहृष्ट किया | सामाजिक 
नैतिकता तथा राजनीतिक कर्ततव्योंके आधारकी प्रामाणिकतापर सम्देह 
किया | उन्होंने उनके मूलतत्वोकी समझना चाहा | उनके अनुसार प्रच- 
ल्ति नियमों ओर संख्ाओंमे परससत्य नहीं मिल्ता है। वे अपूर्ण और 
असत्य हैं| उन निवमोके मूल्में व्यावह्य रिक आवश्यकता और उपयोगिता 
है | उदाहरणार्थ, उनका कहना था कि विधानके निर्माताओंने -लोगोंका 
भगवानमें विश्वास उत्पन्न किया ताकि लोग भगवानके भवसे पाप अथवा 
निनन्‍्ध कर्म न करें ओर यदि करें भी तो बता दें। इस प्रकार उन्होंने. 
संखाओं और नियमोंके कृत्रिम रूपका अत्धिक वढ़ाकर वर्णन किया | 
यह उन्होंने सामान्य रूपसे गम्भीरतापूर्वक्7त और स्पथलूपसे किया | यह 
उनका अत्यन्त साहसी प्रयास था | धर्मावछम्बी छोग उससे दुःखी और 
आहत हुए. | उनका तिरस्कार करनेके अभिप्रायसे उन्होंने उन्हें सोफिस्ट्स 
(वाकछल करनेवाले) कहा | 
नेतिकताके क्षेत्रमं उन्होंने प्रकृति (॥पए7०) तथा रीति-रिवाज 
(९०॥ए८०४०7) के भेदकों स्पष्ट किया | लोगोंको समझाया कि प्राकृ- 
अकृति और रीति- तिक 8 प्रचलित निवमोंमे क्या भेद है [ 
प किन्तु भ्रकृति' झआब्दका अयोग उन्होंने बहुत ही 
अल केक अनिश्चित रूपसे किया [* प्रत्येक सोफिस्ट शिक्षकने: 
कं ओ अपने अनुरूप इस शब्दका स्पष्टीकरण किया। इस 
सोफिस्ट शब्दका सम्बन्ध यूनानी शब्द सोफोस (509॥05) से है 
जिसका शादिदक अर्थ ज्ञान (+४5000) है। प्रारम्भसभ सोफिस्ट 
शब्दका अयोग आध्यापक (+70768807) के अर्थर्मे हुआ । बादसे 
प्लेटों और अरस्तूने अरस्तृले वाकछल'से इसे संयुक्त कर दिया । 
बादमे स्टोइक्स ओर सुकरातने इस शब्दका स्पष्टीकरण किया । 
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सम्दायके विश्वविख्यात उपदेशक प्रोटेगोरस (270880798) का कहना 
है कि प्रकृतिने सब मनुप्योंको उचितका ज्ञान दिया है। सोफिस्ट्सने प्रकृति 
और प्रचलनोंके भेदके द्वारा सन्देहवादकी नींव डाली | इस सन्देहबादको 
पललवित करनेमें यूनानकी तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ 
भी सहायक हुई | अन्य देशोंके सम्पर्कम आनेके कारण यूनानके राज- 
नीतिक सम्बन्धोंमें वृद्धि हो गयी थी | इस तथ्यने यूनानियोंको जीवनके 
व्यावहारिक पक्षकी ओर अधिक ध्यान देनेको बाध्य किया | यूनानमें जो 
क्रान्तियों हुई उनके कारण भी लोगोंका नियमों और प्रचलनोंपर विश्वास 
नहीं रह गया था | सोफिस्टोंके सन्देहवादमें वास्तवमें उनके युगका अवि- 
आस प्रतिबिम्बित होता है। सन्देहवाद द्वारा उन्होंने यह समझानेका 
प्रयास किया कि राजनीतिक, धार्मिक तथा नेतिक विचारोंमें परमसत्य 
नहीं है | उनके मूलमें सुविधा ओर आवश्यकता है| उन्होंने प्रचलित 
नेतिक और धार्मिक विश्वासोंको आमूल नष्ट करना चाहा । 

सोफिस्ट्सका सिद्धान्त अत्यन्त वेयक्तिक है। उनके अनुसार ज्ञान 
अथवा सत्य सार्वभौमिक और वस्तुमूलक नहीं है | यह आवश्यक नहीं है 
कि व्यक्तियोंका अनुभव एवं उनका ज्ञान समान हो | 
शान व्यक्तिनिए है । शुभ, आत्मगत आर सापेक्ष हैं | 
इस तथ्यको प्रोटेगोरस यह कहकर समझाता हें कि 
भनुष्य ही सब वस्तुओंका मापदण्ड है। अथवा जहाँतक ज्ञानका प्रश्न 
है, मनुष्य ही सब अथोममें प्रमाण है। प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत सत्यका 
सापदण्ड है। प्रत्येक व्यक्ति जिन संवेदनाओंका अनुभव करता है, जो 
प्रभाव उसके मनपर पड़ते हैं वह उसके लिए सत्य है | प्रोटेगोरसकी उक्तिके 
विवादग्रस्त अथोमे न जाकर हम इतना ही कहेंगे कि सोफित्ड्सने शुभकी 
परिभाषाकों सीमित बनाकर उसे सापेक्ष और व्यक्तिगत रखा | इस प्रकार 
उन्होंने सामाजिक शुभका निराकरण किया । कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यकी धारणाको 
काल्पनिक वतलाया, उसे उद़िग्रस्त सिद्ध किया। उनका यह विद्यास था 
कि प्रकृतिने प्रत्येक व्यक्तिको औचित्यका ज्ञान दिया है। इस अर्थमें 


ज्ञान--शुभ, सापेक्ष 
ओर वेयक्तिक 
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शानकी स्वृतन्त्र वस्ठुगत सत्ता नहीं है। वह आत्मगत है। उनके अनुसार 
निरचयात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है | उन्होंने ज्ञानमात्रकों सन्दिग्ध कहा | 
वे उसके दार्शनिक रूपको नहीं मानते हैं। ज्ञानके इस पक्षकों सुकरातने 
सम्मुख रखा | सोफित्ट्स मतकी दुर्वलताओंको मानते हुए भी यह मानना 
पड़ेगा कि वे अपने चमयके ग्बुद्ध विचारक थे। उन्होंने अपने युगके 
बीड्धिक जीवनको जगाया । बुद्धि और प्रकृतिकी दुह्मई देकर रूढ़ि-रीतियँमें 
जो बुराइयाँ हैं उनकी ओर लोगोंको जागरूक किया | उन्होंने इस बातपर 
जोर दिया कि परममानवीय झुमको नैतिक ज्ञान द्वारा जाना जाय | 
ऐतिहासिक इष्से सर्वप्रथम उन्होंने शुम अथवा कल्याणके अर्थका अन्वेधण 
करनेका प्रवास किया । उनके पूर्वके चिन्तक दर्शनक्का जीवनसे सम्बन्ध 
माननेपर भी जड़ जगतकी युत्वियोंमें उलझे रहे । यह सोफिस्ट-सन्देहवाद- 
का ही परिसाण है कि छोग नेतिक समस्याओंकी ओर झुक 


(ग) सुकरात 

सुकरात (80८:४४०७) ने सोफिस्य्सकी चुनौतीका उत्तर देनेका 
प्रयास किया । सोफिस्य्सने झुमकी वेयक्तिक पक्षकों महत्व दिया था। 
वेबक्तिक झुमकों सामाजिक शुभसे वियुक्त एक स्वतन्न्र 
अस्तित्व दे डाला था। इससे उनके सिद्धान्तका 
बल्ले है विकास परमत्वार्थवादकी ओर हुआ | सोफिस्ट्सका 
हा व्यक्तिवाद इस तथ्यकों प्रकाशमें लाता हे कि उन 
व्यक्तियोंके अतिरिक्त जो कि समाजका अनिवार्य निर्माणात्मक अंग हैं, सामा- 
जिक झुमका कोई अर्थ नहीं है | सोफित्ट्सके इस कथनकों स्वीकार करते 
हुए यह भी ध्वनि निकलती है कि वैयक्तिक चुभ और सामाजिक शुभ एक 
ही हैं। किन्तु लोफिस्य्स अपने परसस्वार्थवादकी धुनमें यह भूल जाते हैं कि 
व्यक्तिगत गम सामाजिक मी है | वे शु सके केवल व्यक्तिगत पक्षकों ही महत्व 
देते हैं | प्रत्येकका सम्बन्ध उसीतक सीमित रखते हैं | उनके इस सिद्धान्त 


सोफिस्ट्स की 
आलोचना : छुभ 





१, जन्‍म ४६५ ई० पू०--छव्यु ३९९ ई० पु० 
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वैयक्तिक शुभकी सामाजिक झुमसे संगति नहीं मिलती हे । इस सामाजिक 
सानव-शुभकी भावनाका खण्डन सुकरातने किया | उसने प्रोटेगोरसकी 
उक्ति-मनुष्य ही सब वस्तुओंका मापदण्ड है--में जो सत्य है, उसे स्वीकार 
किया ओर इस बातका समर्थन किया कि जिस झुभकी खोज हम करते हैं 
उसका सम्बन्ध मानव-कल्याण([िणाावया छरीकेथाए)से है और वह 
व्यक्तियोंके ही द्वारा प्राम हो सकता है। अथवा थुभका सम्बन्ध व्यक्तिवोंसि 
है | किन्तु इस कारण हम इसे आत्मगत नहीं कह सकते हैं | जब सोफिस्द्स 
कहते हैँ कि झुभका सामाजिक जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं है तब सुकरात 
उनके विरुद्ध यह घोषित करता है कि झुभ वस्त॒गत है , वह वेबक्तिक और 
सापेक्ष नहीं है | सुकरातके अनुसार यह श्रान्तिपूर्ण है कि व्यक्तियों ही हारा 
प्राप्त हो सकनेके कारण ही झम आत्मगत है | सोफिस्ट्सफे विरुद्ध चह यह 
सिद्ध करनेका प्रयास करता है कि छुम व्यक्तिगत या जात्मगत नहीं ६, 
उसका स्वरुप सार्वमीस और वस्तुगत है। वह सामान्य प्रत्ययों द्वारा समझा 
जा सकता है | नैतिक प्रत्ययोकी परिभाषा या नेतिक धारणाओंक्षी व्याख्या 
की जा सकती है | सुकरातने यह समझानेका प्रयास क्रिया कि सोफिस्टसने 
नेतिक धारणाओं(न्याय, संबस आदि)का बिना उचित रुपसे अर्थ समझे ही 
प्रयोग किया है अतः उनके प्रयोगोंम विरोध मिलता है। सुकरातमे परि- 
भाषाओं द्वारा यह बताया कि शुभके विभिन्‍न रूपी अथवा गुणों ऐक्य 
है। नैतिक सुणोमें व्यक्तिगत भिन्‍नता नहीं है। उनकी अपनी स्वतन्ध् 
चस्ठ॒गत सत्ता है | वह व्यक्तियोंके अनुभवों ओर भावनाओंपर निर्भर नहीं 
है। उन्हें बिना अपवादके यत्वेक व्यक्ति स्वीकार करता है। देश, काल्‍का 
भेद मिथ्या है। उदाहरणार्थ, संबम, न्याय आदिको सभी लोग सब समयोमें 
घुभ कहेंगे । वे सावभोम हैं | 

सोफित्दसने नेतिक मान्वताओंका जिस भाँति स्पष्टीकरण किया उससे 
सुकरात असन्तुष्ठ था। सोफिस्ट्सके सम्मुख उनका वैयक्तिक, व्यावसायिक 
तथा उपयोग-प्रधान दृध्कीण था | सुकरास नेतिक जिश्वासु था। उसके 
जीवनका ध्वेव आचरणकी पृर्णताक्ो प्रात करना था। उसने रुदेख 
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-अपनेको नीतिशास्रका विद्यार्थी माना । जीवनके व्यावहारिक पहलूका 
गम्भीरतापूर्वक मनन किया । वह नैतिक विज्ञानका 
संस्थापक था | उसने सामान्य नेतिक धारणाओंकी 
उचित वैज्ञानिक परिभाषा देना आवश्यक समझा | 
विशिष्ट नियमोंकी समझाना चाहा | विभिन्‍न नियमोंकों एक व्यवस्थित 
“विधानके अन्तर्गत रखनेका प्रयास किया । सोफिस्द्सने प्राकृतिक नियमों 
और यथार्थ नियमों एवं रीति-रिवाजोंके बीच एक अनमेल खाई खोदो | 
'सुकरातने ग्राकृतिक नियमोंकों यथार्थ नियमोंका आधार बताते हुए 
सामान्य विश्वासोंकी समझाया । जनसामान्य दारा स्वीकृत झुम-अश्युमके 

“नियमोंको उनकी असंगत जटिलताओंके साथ स्वीकार किया। उनके 

विरोधोंमें साम्य स्थापित किया | उसके अनुसार सद्गुणोंके जगतमें अव्य- 

वस्था नहीं है, व्यवस्था है, जिसे समझा और समझाया जा सकता है | उसके 
अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है,! प्रज्ञा ही शील है | पूर्णज्ञान और पूर्णशील एक 
ही हैं। कर्मज्ञान मिन्न नहीं है। झुभके ज्ञानकों व्यवह्ारते प्रथक्‌ नहीं कर 
सकते | संकव्पशक्ति सदेव बुद्धिके अनुरूप कर्म करती है। मूर्ख अथवा 
अज्ञानी ही अग्यम आचरण करता है| झमका ज्ञाता सदेव शुम कर्म करता 
है, उसे ज्ञात रहता है कि झुमाचरणमें उसका स्वार्थ निहित है । अतः 
वह उसके विपरीत आचरण नहीं कर सकता | अश्यम आचरण करनेवाद्य 

१, पर।प्र८ 35 (70ए७7९०४८. 

२. स्वार्थ (727९४) से सुकरातका असिप्नाय आत्मोत्नति और 
आत्मसन्तोपसे है। वह कहता है कि व्यक्तियोंकों अपनी आत्माको 
पहचानना चाहिये । उसके अनुरूप कर्म करना चाहिये। अपनी 
अज्ञानावस्थाकों समझकर और आत्माके सत्य स्वरूपकों जानकर 
ही वह पवित्र आनन्दको प्राप्त कर सकता है । भोतिक सुख अथवा 
क्षणिक सुख उसके जीवनका ध्येय नहीं है। उसे पवित्र आनन्द 
अथवा पूर्णशीलकी स्थितिको प्राप्त करना चाहिये । आत्मज्ञग्व उसे 
स्वतन्त्रता देतः है । आत्मज्ञ व्यक्ति परसझुभके अनुरूप कर्म 


सदूगुण, ज्ञान, 
आनन्द एक ही हैं 


सामान्य निरीक्षण श्ड्५्‌ 
अज्ञामी अपने ही स्वार्थके बारेमें अनभिन्ञ है। व्यक्तियोंका स्वार्थ सदैव 
सामान्य झुमके अनुरूप होता है, क्योंकि शुभ सार्वभीम और अपरि- 
चर्तनशील है | सदूगुण और मानव-कल्याण व्यक्तियोंकी बदलती हुई रुचिसे 
भिन्‍न अपविर्तनञ्ील नियमोंके आश्रित है। शुभका ज्ञान व्यक्तियोंके आच- 
रण और निययोमें एकरूपता ला देता है। शुम वह है जो सार्वभीमरूपसे 
सबके लिए. उचित है एवं लाभप्रद है। झुम वह है जो कि परम उपयोगी 
($फ्ाथ्यलए एप) है। झुम और उपयोगी एक ही है। इनका 
'ऐक्य सिद्ध करता है कि सदगुणकी अन्तिम परिणति आनन्द (]89[9९85) 
है | आनन्द ही सदयुण है और सदगुणमें आनन्द शीघ्रतासे चरितार्थ हो 
जाता है| वोद्धिक अन्तर्वष्ट दया शुभ एवं सदगुणको समझा जा सकता 
'है। इसके स्वरूपको समझ लेनेसे विवेकी व्यंक्तिको वाह्य ऐहिक आकर्षणोंके 
प्रति छणा -एवं अरुचि हो जाती है। वह आनन्दको पवित्र सुख मानने 
लगता है, जिसका अभिप्राय है सामान्य सुखभोगका त्याग | आनन्द अपने 
आपमें साध्य है। उसकी प्राप्तिम सहायक अन्य झुभ साधन एवं सापेक्ष 
आम हैं। परमग्ञभ आनन्द अथवा सदगुण ही है। 


(घ) उत्तर-सुकरात युग 

सुकरातके अनुसार चरित्रकी पूर्णताको प्रास करना ही मनुप्यका ध्येय 

'है। उसका विश्वास था कि सदाचारी जीवन व्यतीत करना, उसके बारेमें 
'लोगोंको दीक्षित करना ही देबी आदेशका पालन 
करना है। उसने अपने आचरण, आख्यानों, व्यक्ति- 
“गत वाद-विवादों द्वारा नैतिक-जीवनकी आवश्यकताकी ओर लोगोंका 
ध्यान आइृष्ट किया । सुकरातने किसी विशिष्ट रिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं 
किया और न उसने नीतिशास्त्रपर कोई निवन्ध ही लिखा। उसने सदैद 
_अपनेको जिज्ञासु माना | उसके आचरण और उपदेशके कारण नीतिशास्रने 


'सुकरात्तका प्रभाव 





करता के 6 ० ० १] 
करता है, विरोधी बासनाओं ओर इच्छाओंपर संयम रखता हैं। 
'आत्मज्ञान द्वारा वह चरित्रकी पूर्गताको प्राप्त कर लेता है । 
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यूनानमें अपने लिए प्रमुख स्थान प्रात्त कर लिया। सुकरातकी प्रेरणाके 
कारण ही लोगोंका ध्यान वाह्म जगतसे हटकर आचरणपर गया | उन्होंने 
नैतिक प्रश्नोंकी समझना चाहा । उसकी मृत्युके पश्चात्‌ कई सिद्धान्तोंका 
ग्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने धीरे-धीरे स्पष्ट रूप घारण किया | 

सुकरातसे प्रभावित होकर चिन्तकीने यह जानना चाहा कि परस 
शुभका क्‍या रूप है। सुकरातके साथ उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
उचित जीवनके वारेसें व्यवस्थित शान ग्रास किया जा 
सकता है तथा नैतिक विज्ञान सम्भव है। किन्तु प्र 
यह है कि मानव कल्याण क्या है ! उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ! सुकरात- 
के पन्‍थकोी माननेवाले चार प्रमुख सिद्धान्त ग्रिलते हैं; मेगेरियन 
(॥८४०८०7); प्लेटोनिक (2]90०70), सिनिक ((०४7०) ओर सिरेनेक 
((हाटाथं०) | ये चारों वह मानते हैँ कि मनुष्यके लिए शुभका शान 
आवश्यक है | किन्तु शुभके स्वरूपके वारेंमें इनमें पारस्परिक विरोध 
मिलता है। इसका मूल कारण यह है कि सुकरातके सिद्धान्तमें विच्छिन्न 
रूपसे अनेक विचार-धाराएँ मिलती हैं | उसके अनुयायियोने उसको अपना 
गुरु मानते हुए उसके सिद्धान्तमें अपने ही विशिष्ट सिद्धान्तोंका प्रतिविम्ब 
देखा | सुकरातके सुख्य शिष्योंमें प्लेटो और अरस्तू (है7रं॥०४ ०) हैं। 
अन्य सिद्धान्तोंके प्रतिधादक भी उसके शिष्य एवं अनुयायी थे | 

मेगेरियनने अपने नीतिशास्त्रकी रहस्ववादी वना दिया । वे व्यावह्य रिक 
दर्शनके नामपर तत्वदर्शनमें प्रवेश कर गये। अतः नैतिक दृष्टिसे वे 
महत्वपूर्ण सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं कर सके । प्लेटो, 
सिनिक तथा सिरेनेकके सिद्धान्तोंका हम आगामी 
अध्यायोंमें वर्णन करेंगे । संक्षेपमें, प्लेटोके लिए परम छुम शान और सुखका 
सन्तुल्ति योग है किन्तु सिनिक ओर सिरेनेक विचारधारामें परम विरोध 
मिलता है | सिरेनैकके अनुसार जीवनका ध्वेय इन्द्रियसुख है और सिनिकके. 
अनुसार इन्द्रिय-बिजय | 


सुकरात पन्‍्थ 


रे ऐ५::८ 
भन्न शाखाए 


अध्याय 00 
सुखदददू 


सुखवाद ([#6००फ्रांथाग) सामान्यतः उन यिद्धान्तोका सूचक है 
जो सुखभोगकी ही जीवनका परमध्येय मानते हैँ । यह यूनानी दब्द 
भू हीडोन([7९१०॥८)से लिया गया है। हीडोनके अर्थ 
मिका 3: 

होते हैं, सुख | अतः वे सिद्धान्त जो सुखको जीवनका 
ध्येय मानते हैँ सुखवादके नामसे प्रसिद्ध हैं। सुखवादके प्रवर्तक अपनेको 
सुकरातका अनुयायी मानते हैं। वे इस बातसे प्रभावित हुए कि सुकरातने 
अपने चारों ओरकी परिस्थितिका अधिकसे अधिक उपयोग किया। उन्होंने 
सुकरातके आचरणकी पवित्रता ओर सात्विकताकों नहीं समझा । उसमें 
चतुराई ओर दूरदर्शिता देखी | सुकरातके अनुसार जीवनका ध्येय आनन्द 
है। सुखवादियोंने इसके अर्थ बदल दिये। आनन्दका अर्थ उन्होंने 
त्थूल इच्द्रियजन्य सुखसे लिया और कहा कि अधिकसे अधिक परिमाणमें 
सुखकी ग्राप्ति ही जीवनका ध्येय है। सुखके स्वरूपको समझाते हुए, 
उन्होंने कहा कि सुख भावनामात्र है और वह नैतिक मान्यताक़ा कैन्द्र- 
बिन्दु है। नेतिक इृप्सि उसी कर्म, उद्देश्य तथा प्रेरणाको हम झुभ कहेंगे 
जी कि सुखकी उत्तत्ति तथा दुःखके विनाशमे सहायक होती है | वे अद्यभ 
होते यदि वे दुःखप्रद होते और वे महत्वह्दीन होते यदि वे दुःख और 
सुख दोनेमिंसे किसीका भी कारण नहीं होते | व्यापक दृप्टसिसि छुखवादियींको 
दो भागोंमें बॉग जा सकता है। काल्क्रमके अनुसार ग्राचीन और 

अर्वाचीन तथा सैद्धान्तिक रूपसे मनोवैज्ञानिक और नैतिक | 


प्राचीन सुखवाद अथवा मनोवैज्ञानिक सुखबाद 
प्राचीन कालमें सुखवादकी सर्वप्रथम नींब यूनानमें पड़ी । सुकरात- 
को झत्युके पश्चात्‌ उसके अनुयायी, ऐरिस्टिपसने उसके सिद्धान्तको 
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स्पष्ट ढपते समझानेका प्रयास किया | उसके इस 
प्रवासके फलस्वरूप ही स्वार्थसुखवाद (80०5० 
]60०एं॥0) या मनोवैज्ञानिक सुखबाद (28ए८0]0०झ ८० िंट्टे०- 
एांभ)) की उत्पत्ति हुई। प्राचीन सुखबाद बवैयक्तिक ओर स्वार्थपूर्ण 
है। वह इस तथ्यपर आधारित है कि मनुष्यका कर्चव्य केवछ अपने 
ही प्रति है। मनुष्यकों अपने सुखकी खोज करनी चाहिये चाहे उसका 
सुख दूसरोंके लिए विनाशकारी ही सिद्ध हो। दूसरोंके सुख-दुःखसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जब भी वैयक्तिक सुख और सामाजिक 
सुखके बीच विरोध उत्पन्न हो तब मनुष्यकों चाहिये कि निश्चित- 
रूपसे अपने ही सुखकी खोज करे। मनुष्यका एकमात्र अपने 
प्रति कर्चव्य है, आत्मसुख ही उच्चतम नेतिक ध्येय है। यह सिद्धान्त 
मनोवैज्ञानिक भी है। वह इस मनोवेशानिक तथ्वकों मानता है कि मनुष्य 
खमाववश सदेव सुखकी खोज करता है। उसकी इच्छाका परम कैन्द्र 
सुख है। उसकी सहजप्रदृत्तियोँ और त्वभाव सुखकी खोज करते हैं 
मनोवैज्ञनिक सुखवाद तथ्यात्मक है। वह मनुष्व-स्वमावका वास्तविक 
चित्रणमात्र, वर्णनमात्र करता है। वह पुनः दो भारगोंसिं वॉड जा सकता 
है; स्थूछ और संस्कृत (50४5 थार्प ९ि८ँ60) | स्थूछ सुखवादी 
अधिकसे अधिक इन्द्रियसुखकों महत्व देते हैँ! वे कहते हैं कि मनुष्य 
आवेगपूर्ण और उत्तेजनापूर्ण जीवन विताना चाहता है। किन्तु संस्कृत 
सुखवादी शान्त सुखको महल देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य ढुःखों और 
कष्टोंसे बचना चाहता हैँ | 
*  स्थूल सुखवादका प्रवर्तक एरिस्टिपसत (6758 9ए905) था । एँरि- 
ट्टिपस सीरीन देशका निवासी था। अतः उसका सिद्धान्त सिरेनैक्स 
सुखवाद ((7थयबां८घ) कहलाया । एऐरिस्टिपत अपनेको 
स्थूड ुवदाद: अुरातका मतावरूम्बी मानता था। सुकरातके अनु- 
सिरेनेक्ल श्र जीवनका ध्येय आनन्द है । कर्मोंके मूल्यकोी सम- 
१, जन्म छगसग ४३७५ ई० पु० 
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झना ही वोद्धिक जीवनका उद्देश्य है। कर्मोंको समझना, उनके ताक्कालिक 
भविष्यत्‌ और खुदूर भविष्यत्‌के सुखप्रद और दुःखग्रद परिणामोंकी समुचित 
रूपते ऑकना व्यक्तिका कर्तव्य है। एरिस्टिपसने सुकरातके इस 
सिद्धान्तको स्थूल सुखवादी रूप दे दिया। उसका कहना था कि जिस 
आनन्दकी ओर सुकरातने संकेत किया वह इन्द्रिय-सुखपर निर्भर है। इस 
प्रकार उसने इन्द्रियपरक सुखवाद या विश्य॒ुद्ध सुखवाद 
(एपा९ प्ि०००आआआ) का प्रतिपादन किया | वह 
मनुप्यस्वभावकी डुह्ई देकर कहता है कि मनुष्य 
सदैव सुखकी खोज करता है। जहाँतक सुखके स्वरूपका प्रथ्न है सब सुख 
जातिमें समान होते हैं। उनमें कैवल मात्राओं अथवा तीम्रताका अन्तर 
होता है। तीत्रताके आधारपर ही एक सुख दूसरे सुखसे अधिक वांछनीय 
और झुभ माना जाता है। शारीरिक सुख क्षणिक होनेपर भी मानसिक 
सुखसे अधिक तीज होते हैं। अतः वे अधिक वांछनीय हैं | तीव्र इम्द्रिय- 
सुख ही जीवनका ध्येय है | 

एरिस्टिपतने सोफिस्ट्सके सापेक्षयादकों स्वीकार किया। उसने 
भी यह माना कि मनुप्य कैवछ अपनी संवेदनाओं ओर अनुभवोंका ज्ञान 
प्रात्त कर सकता है। तात्कालिक संवेदन ही ज्ञानका 


जीवनका ध्येत्र : 
तीघ्र इन्द्रियसुख 


सुखका स्वरूप हर पा 
तात्कालिक,.. विपय है। मनुप्यका भविष्य अनिश्चित है | 
+ 9 है 
च्‌ बतात तत्काल डू। न्द्र्यिसु ख कमान 
जनुभवगम्य, है कि तत्कालीन इन्द्रिवसुख एकमात्र 


ज्ञेय शुभ है | अन्य कोई सुख इससे अधिक महान 
नहीं है। मनुष्य सदेव सुखका आलिंगन करता दै | बह 
तात्कालिक सुखकी परवाह करता है| तात्कालिक शारी रिक सुख अनुभवगम्य 
सुख है। अधिकसे अधिक परिमाणमें सुख भोगना ही परम ध्येय है। आचरण- 
का मूल्य सुखके परिमाणपर निर्भर है| परिमाणके अनुपातमें ही आचरण 
थम अथवा अश्चम है। जीवनका ध्येब केवल सुखप्रद जीवन व्यतीत करना 
नहीं है बल्कि उन विशिष्ट सुखोंका अधिकसे अधिक परिमाणमें उपभोग 
करना है जिन्हें व्यक्ति अपनी विवेकबुद्धिसे प्रात कर सकता है | 


अधिक परिमाण 
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मनुष्यकी सहज प्रद्ृत्ति और स्वमाव सदैव सुखकी खोज करते हैं| 
उसके क्मोंका एकमात्र प्रेरक सुख है। मनुष्योंकी प्रेरणामें कोई अन्तर 
नहीं है; सव सुखकी प्रेरणासे पेरित होते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति अधिकसे अधिक सुखकी प्राप्तिके लिए प्रयास 
करता है । किन्तु अपने ज्ञान और अनुभवके अनुरूप 
कुछ छोग अधिक परिमाणमें सुख ग्रात्त करते हैं और कुछ कम | नैतिक 
अज्ञानवश्य व्यक्ति दुःख प्राप्त करता है। शुभ आचरण वही है जो कि 
विशिष्ट परिस्थितमें अत्यधिक सुख प्राप्त कर लेता है | 

इस आधारपर ऐरिस्टिपसने सुकरातके विरुद्ध यह भी कहा कि 
कर्मोके सुदूर भविष्यके परिणामोंकी ऑकनेक्री आवश्यकता नहीं है| 
मनुष्यकों तत्कालीन सुखकी चिन्ता करनी चाहिये | 
कर्मोंके ओचित्यकों उनके परिणामों द्वारा ऑकना 
चाहिये | वही कर्स झुभ है जिसका परिणास सुखप्रद 
है। कर्म अपने आपमें शुभ-अशुभ नहीं हैं | परि- 
णामों द्वारा ही उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। सुखग्रद परिणामोंको 
भहत्ता देनेके लिए. वह वहाँतक कहता है कि चोरी, पाप, व्यमभिचार 
आदि कुछ स्थितियोंमें शुभ हैं । सुख चाहे किसी प्रकारका हो, शम है | 
केवल इतना आवश्यक है कि वह साम्प्रतिक (तत््षण) और अनुभवगम्य 
हो | मनुष्यकोी उसी सुखका त्याग करना चाहिये जिसका परिणास दुःखप्रद 
हो | वही आचरण झुभ है जो कि सुखप्रद है अथवा सुखके लिए उपयोगी 
है | वही कर्म वौड्धिक और विवेकसम्मत है जो कि सुखके लिए साधनमात्र 
है | वही ज्ञान और संस्कृति ग्रहण करने योग्य है जो कि सुखप्रद है | 

एरिस्टिपस यह भी कहता है कि विवेकी व्यक्ति आत्म-संयस द्वारा 
अत्यधिक सुखका भोग कर सकता है | सुखकी प्रातिके लिए विव्ेकेसे काम 
.. . .. लेना आवश्यक है। यही नहीं, वह अपनी स्थूल सुख- 
की भाप _] धारणाका संशोधन-सा करता हुआ कहता है 

रात. कि मनुष्यकों अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता कभी नहीं 


सुख कमोका 
एकमात्र प्ररक 


कर्माके तत्कालीन 
परिणाम महत्वपूर्ण ; 
झुभ, अशुभके सूचक 
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खोनी चाहिये। उसे सुखपर अधिकार करना चाहिये न कि सुखको उस- 
'पर | सुखभोगक बीच उसे अपनी बौद्धिक दृढ़ता कभी नहीं खोनी चाहिये। 
'एक ओर तो वह मनुप्यकों चिन्तनश्वत्य॒ जीव मानते हुए कहता है कि 
जीवनका ध्येय इन्द्रियसुख है और दूसरी ओर सुखी जीवनके लिए बुद्धि 
आवश्यक मानता दे । वह कहता है कि व्यक्ति सुखोंकी प्राप्ति कर सकता 
है यदि वह इतनी बुद्धिमता रखे कि परिस्थितिको समझ ले और साथ ही 
इतना साहस ओर दृढ़ता रखे कि उसे सँमाल छे। 

ऐरिस्टिपस प्रथम विचारक् था जिसने कि परमजड़वादकों अपना- 
'कर इन्द्रियसुखको शुभ कहा । उसका विश्वास था कि सत्र प्राणी केवल 
सुखकी खोज करते हैं ओर दुःखसे अलगाव रखते हैं । 
मनुष्य-जीवनका ध्येय मृत और वथार्थ हैं। अनुभव- 
गम्य शारीरिक सुख परमणुभ है। जड़वादी होनेके 
साते वह यह भी मानता था कि भविष्य अनिश्चित है, जीवनका कोई 
भरोसा नहीं है, शरीर नष्ट दोनेपर धूलमें मिल जायगा, आदि। अतः 
चह इस निष्कर्पपर पहुँचा कि इन्द्रियोंका अधिकसे अधिक सुखभोग चुद्धि- 
मानी है। विवेकी व्यक्तिकों अल्न्त तीत्र सुखकी प्राप्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिये, चाहे उसको दुःख सहना पड़े और त्यांछित होना पढ़े ॥ 
उद्देग और उत्तेजनाहीन जीवन अवांठनोय और हेय है। यह सिद्धान्त 
गूढ़ नैतिक सन्देहवादका सूचक है । यह उस अविश्चासकों प्रतिविम्बित 
करता है जो कि सन्देहबादी स्वभावतः ही गहन नंतिक आदक्ोकि प्रति 
रखता है। अर्थात्‌ जीवन क्षणभंगुर है, आत्मा अमर नहीं है। झाइव 
नैतिक नियम नहीं है, कर्मवाद मिथ्या है । जीवन संगति और नियमग्ृत्य 
9. इसी प्रकारकी विचारधारा भारतमें चार्वाक दर्शनके नामसे प्रसिद्ध 
है। उनके अनुसार मजुप्पको जीवनभर सुख भोगना चाहिये 
उन्होंने आत्मरति ओर सम्मभोगकों आदर्श साना। उनकी यह उच्छि 
है; ऋण लेकर भी घी खाना चाहिये। “यावत्‌ जीवेत्‌ सुख 
जीवेत्‌, ऋण कृत्वा घत॑ं पिवेत ।” देखिये--भाग ३, अध्याय १, 


“विरोधको स्वीकार 
करना उचित 
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है | न्यायशील ईश्वर नहीं है, चेतन सृष्टिकर्ता नहीं है। सब कुछ मिद्टीसे 
बना है और मिट्ठटीमें मिक्त जायगा। वासनाओं और कामनाओंकाः 
अनियन्त्रित प्रवाह ही जीवन है। जीवनकी यह क्षणमंगुरता घोर निराशाकोः 
उत्पन्न करती है ओर यह निराज्ा तत्कालीन सुखमें मुक्ति देखती है। 
जीवनको चिन्तनरहिंत करना ही इस निराशासे छुटकारा पानेका एकमात्र 
उपाय लगता है। निराशासे छुय्कारा पानेकी व्याकुलतामें नीतिश यह 
भूल जाता है कि केवछ वासनाओं और उद्देगोंके आवेगमें वहना बुद्धिजीबीके: 
लिए असद्य है | वह पुनः पश्ञुकी अविकसित मानसिक स्थितिमें उतस्नाः 
कदापि न चाहेगा । यही नहीं, कैवछ इन्द्रियशुम उस व्यक्तिका शुभ नहीं 
हो सकता जो कि बुद्धि ओर इन्द्रियोंका योग है | ऐसा जीव मात्र वासनाओँः 
और भावनाओँफे आत्मघाती जीवनका आलिंगन नहीं कर सकता है|, 
चिन्तनप्रधान जीव चिन्तनशून्य नहीं हो सकता | अपने आदर्शको निर्धा- 
रित करनेके लिए वह बुद्धिकी सहायता लेता है। विशुद्ध इन्द्रियपरक. 
सुखबाद असम्भव है | सफल इन्द्रियसुखमोग बिना बुद्धिके सम्भव नहीं 
है | इस तथ्यकों ऐरिस्टिपत भी अस्वीकार नहीं कर पाया। वह मानता 
है कि सफल इन्द्रिय जीवन बुद्धिकी सहायता और सक्रिय सहयोगपर ही 
निर्भर है। अथवा जैसा कि वह स्वयं कहता है कि सुखकी प्राप्तिके लिए. 
विवेक आवश्यक है | बादमें, दुर्भाग्यवश, यह सिद्धान्त उन छोगोंके हाथमें 
पड़ गया जो कि संस्कृत और मार्जित रुचिके नहीं थे | उन्होंने सुखवादके 
नामपर आत्मरतिका प्रचार किया । है 

सिरेनैक्स पन्‍्थकों ऐपिक्यूरस (7छ८एाप७ ने विकसित और 
गौरवान्वित बनाया | ऐपिक्यूरसका सिद्धान्त उसके नामसे प्रचलित हुआ | 
रे वह एपिक्यूरियनिज्म (एा८ण८्थयां॥॥) कहलाया |. 
स्हत छा ताईः कंपिक्यूससने अपने सिद्धान्तमें स्थूछ सुखवादको डिमो- 
दापक्यूरयानज्य >ख्सके अणुवाद तथा आत्मानन्दकी भावनासे संयुक्त: 
किया | उसका विश्वास था कि मानव-कल्याणको वैज्ञानिक रूपसे समझना: 
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ही दर्शन है । दर्द्नन एवं विवेकपूर्ण ज्ञान उन उपायोंके बारेमें बताता है 
जो कि ध्येयके लिए आवश्यक हैं| वह पदार्थ विज्ञान ओर तर्कशाररके 
ज्ञानको भी मानव-कल्याणकों समझनेके अनिवार्य साधनेंमें मानता था | 
पदार्थविज्ञान बताता है कि भोतिक विश्व मनुप्यका क्या स्थान है । 
तकंश्षात्र सत्यकी जाँचके लिए कसौणी देता है। एपिक्यूरसने अपने 
सिद्धान्तमें संवेदनात्मक मनोविज्ञाकों खीकार किया और कहा कवि 
संवेदना ही ज्ञानका एकमात्र खोत है। अतीतके अनुभव, स्पष्ट स्व्ृति 
ओर प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्यके ज्ञानको देते हैं | सिरेनैक्सफे सुखवादकों 
उसने सुकरातकी विवेकब॒ुद्धि और डिमोक्रिय्सके वोद्धिक सुखकी ढॉचेमें 
ढालनेका प्रयास किया | वह इस निष्कर्पपर पहुँचा कि सुख केवल भाव- 
नात्मक नहीं होता, बोद्धिक और सामाजिक भी होता है | 
सामान्य निरीक्षण यह बताता है कि सब जीव जन्मके समयसे ही 
सुखकी खोज करते हैं और दुःखसे बचनेका प्रयत्न करते हैं| सुखके प्रति 
मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि है ओर दुःखके प्रति उसकी 
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बन ल्रेणका तथा अनिवार्य रूपसे अरुचि दै। सुख मनुप्य- 
का प्रथम और स्वाभाविक ध्येय है। उसकी प्राप्तिके 
मापदण्ड 


लिए, प्रत्येक प्राणी प्रयास करता है। अतः यह झुभ है। 
मनुप्यका कल्याण सुखभोगमें है । सुख आचरणका परस मापदण्ड है । 
यही नीतिशाल्रका प्रथम सिद्धान्त है। 'दुःखसे बचाव, सुखकी खोज! 
अथवा 'सुखके प्रति आसक्ति, दुःखके प्रति विरक्ति' यह सार्वभाम मानवता 
है | जीवनका परमध्येय सुख है। सुख और दुःख कर्मकी एकमात्र प्रेरणाएँ 
हैं। सार्वमीम अनुमव यह बताता है कि थत्येक प्राणी कर्मोंड़े औनित्य 
ओर अनीचित्वको भावनाक्रे मापदण्डसे तौलता है अथवा सुख-दुःख द्वारा 
कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यको निर्धारित करता है। उन्हें ही बह शुभ- 
अग्युभका मापदण्ड मानता है। उन्हींके आधारपर यह बतावा जा सकता 
है कि मनुप्यके लिए क्या वांछनीय है। उसे किस मार्गकों अपनाना 
चाहिये, किसका त्याग करना चाहिये। 
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एंपिक्यूरसका यह कहना था कि जीवनका ध्येय सुख है और सब 
सुख आम्यन्तरिक रूपसे झुम हैं | साथ ही वह यह भी मानता था कि 
सुखोंकी श्रेष्ता तथा अधिक वांछनीयताकों व्यावसायिक 
बुद्धि द्रारा आऑकना आवश्यक है | उसने यह स्पष्ट रूपसे 
समझाया कि नेतिक जीवनके लिए बुद्धि अस्तित्वहीन 
ओर अर्थश्रृत्य नहीं है; उसका महत्व है। सच्चे 
ध्वेयकी ग्रात्तिमें बह सहायक होती है। ऐपिक्यूरसने 
अपने सिद्धान्तमें सिरेनेक्सकी दो विरोधी धारणाओं--क्षणिकर सुख और 
आत्म-संयम--में सामझस्ये स्थापित करनेका प्रयास किया | उसने स्थूछ 
सुखवादके साथ विवेकबुद्धिकों महत्व दिया | इस प्रकार संस्कृत सुखवादमें 
सिरेनैक्स और सुकरातके विवेककी धारणाको एकताओ सूत्रमें बॉधा गया 
है। शुम जीवन बुद्धिहीन नहीं है। जीवनका ध्येव क्षणिक सुख नहीं, 
सुखी जीवन है | यहाँपर उसने प्लेटों और अरस्तृके इस कथनकों कि बुद्धि 
जीवनकी मार्गदर्शी है, सुखवादी रूप दिया है। जीवनका ध्येय सुख है| 
बुद्धि उस ध्येयक्रों प्राप्त करनेके लिए साधन देती है। बुद्धि यह बताती है 
कि उस सुखकी प्रात्िके लिए प्रयास करना चाहिये जो सर्वथा दुःख-रहित 
हो | भविष्वमें यदि अधिक सुखकी सम्मावना हो तो उसके लिए तत्कालीन 
सुखका त्वाग उचित है |. अथवा उस सुखका त्वाय उचित है जो अधिक 
सुखके मार्ग वावक है। अतः सिरेनेक्सकै क्षणक सुखके विरुद्ध वह 
कहता है कि यदि भमविष्यमें अधिक अथवा स्थायी सुखकी सम्भावना हो 


उचित सुखोंको 

अपनानेके लिए 
विवेकबुद्धि 
आवश्यक 


रथ 

तो उसके लिए तत्कालीन सुखका त्वाग उचित है | 

व्यावसायिक बुद्धिके इस आदेशको सम्मुख रखकर ऐपिक्यूरसने 
सुखका दो भागोंमें विभाजन किया | इन्द्रियका सक्रिय सुख और वोद्धिक 
या निष्रिय सुख | इन्द्रियसुख प्रत्यक्ष, सजीव, तीत 
ओर क्षणिक होता है वोद्धिक खुख झान्त, गम्मीर 
ओऔर चिरस्थायी होता है। वह दुःख और चिन्तासे 
रहित होता है| बुद्धि बताती है कि मनुस्यको सुखी जीवन विताना 
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पाहिये। इस अर्थमें क्षणषक और आवेगपूर्ण छुख जीवनका ध्येय नहीं 
है। सुखकी अन्धखोज, आवेगपूर्ण खोज सुखसे अधिक दुःख देती है । 
अतः सुखका मूल्यांकन केवल तीघ्रताके अनुसार नहीं करना चाहिये किन्तु 
उसकी दीर्घता और स्थिरताको महत्व देना चाहिये तथा उसके परिणाम- 
स्वरूप सहवर्ती पीड़ासे मुक्तिग्रासिपर भी ध्यान रखना चाहिये । चुद्धि 
ओऔर स्मृति यह बताती है कि विवेकपूर्वक सुखकी खोज करनेपर ही छुखी- 
जीवन सम्भव है। सुखी जीवनके दो आवश्यक आल्म्बन हँ। देहिक 
दुःखका अभाव तथा मानसिक अश्यान्तिका अभाव। इस मापदण्डसे 
ऐन्द्रियिक सुख और बौद्धिक सुखका मूल्यांकन करनेपर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्धिक सुख अधिक श्रेष्ठ 
है। इन्द्रियसुख केवल शारीरिक भूखको तृत्त करता 
है। वह सदेव उत्तेजना, व्यग्रवा तथा अग्ान्तिसे युक्त 
रहता है । किन्त॒ बौद्धिक सुख, दुःख और वासनाओंको श्ञान्तिपूर्वक स॒ला 
देता है। वह देहिक सुखकी भाँति केवल वर्तमान खुखका. दाता ही नहीं 
है किन्तु भूत और भविष्यक्रे सुखको भी अपनेमें संचित रखता है | मान- 
सिक सुख केवल प्रस्तुत संवेदर्नोतक ही सीमित नहीं है, वह सुखप्रद 
स्मृति ओर सुखमय आशाका भी सचक है । इस आधारपर ऐपिक्यूरसने 
सस्ती इन्द्रिय-परायणताकी कटठ्ठ आलोचना की | एक ओर तो उसने यह 
स्वीकार किया कि देह ही सुखका मूल्लोत है, वथार्थ झुभ देदिक सुख दे 
ओर दूसरी ओर उसने बाद्धिक विस्लेपण द्वारा मानसिक सुखको अधिक 
त्वपृर्ण कद्य ! झारीरिक दुःखकी तुलनामें मानसिक दुःख अधिक तीमब, 
दीर्घकालीन ओर असह्य होता है। इसलिए मानसिक मुखकों मानव- 
जीवनकी लिए अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिये | 
एंपिक्यूरसके अनुसार जीवनका ध्वेय सुख £। उसकी प्राप्ति चुद्धि 
द्वारा सम्भव है। भावना अपने आपमें अन्धी ह। ध्येवक्ले स्वरूपकों निर्धा- 
रित कर लेनेपर भी वह अपनी तृप्तिके साधनकों बुद्धिकी सदायतासे 
खोजती है | ऐपिक्यूरतल जीवनकी हल्चल्में विश्वास नहीं करता था। 


वीड्धिक सुखकी 
श्रेष्ठता : सिरेनेक्स- 
से मतभेद 
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उसके अनुसार जीवन उद्देयों और आवेगोंका वासनापूर्ण तूफान नहीं है | 
वह एक संगतिपूर्ण इकाई है| मनुष्व पश्चओँसे श्रेष्ठ 
है | वह सचेतन जीव है | मनुष्य और पश्च, दोनोंकी 
इच्छाओंका विषय सुख है। दोनोंके जीवनका आदि 
ओऔर अन्त सुख है। किन्तु मनुष्यकी महत्ताके कारण दोनोंके सुखकों 
समान मानना उचित नहीं है । दोनोंके लिए सुखके अर्थ मिन्न हैं, उसकी 
प्राप्तिके साधनमें अन्तर है । मनुष्य पशुकी भाँति क्षणिक सुखकी खोज नहीं 
करता | वह आगे-पीछेकी सोचता है। वह श्षणिक सुख या तृप्तिके लिए 
भूत, वर्तमान और भविष्यकों नहीं श्ु्य सकता; उन्मत्त इन्द्रियसुखके 
लिए आत्माका हनन नहीं कर सकता । उसकी आत्मा विशिष्ट अनुभवोंकी 
संगति है। वह अपूर्णके लिए पूर्णका त्याय नहीं कर सकता; क्षणिक 
सुखके लिए स्थायी सुखी जीवनका विनाश नहीं कर सकता | उसका 
जीवन देह-जगततक सीमित नहीं है। वह मानसिक और बौद्धिक जगतका 
प्राणी भी है। वह सुख-डुःखके प्रति विशिष्ट रूपसे जागरूक है। उसकी 
सुख-दुःख सम्बन्धी व्याख्या स्पष्ट ओर व्यापक है। उसका जीवनकी प्रति 
गम्भीर इष्टिकोण, व्यापक विचार, आत्म-चिन्तन, दर्शन आदि उसके 
अनुभवोंको रुजीवता प्रदान करते हैं। वह इन्द्रियसुखसे अधिक मानसिक 
सुखको मूल्य देता है। असम्बद्ध, अव्यवस्थित आवेगपूर्ण जीवन उसे 
दुःखपूर्ण लगता है। उसके जीवनका ध्येय शान्त सुख है। यह उसीको 
प्राप्त होता है जो वासनाओं, दुःख और भवसे अपनेको मुक्त कर लेता 
है। वासनाओंके स्वच्छन्द उपभोगसे वोड्धिक पराणीमें ऊब ओर अतृत्ति 
उत्न्न होती है। उसके शारीरिक स्वास्थ्यका हास हो जाता है। उसका 
विवेक उसे बताता है कि दुःखके अमाव तथा अच्छे स्वास्थ्यसे निरन्तर 
दीर्बकाल्येन सुख प्राप्त होता है। उसे इसके लिए प्रयास करना चाहिये | 
इच्छाओंके संयसन, उनके उचित चुनावसे आत्मिक झान्ति मिलती है 
ओर मनुष्य अपने माग्यका निर्माता बन जाता है | ऐपिक्यूरस इच्छाओंके 
उचित संकलनमें, विश्वास रखता था | मनुष्यमें अनन्त इच्छाएँ हैं| उनकी 


वोडिक खुख : 
शान्त खुख 
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अंतृत्ति दःखका कारण 8। अतृप्तिसे बचनेके लिए उन्हें कमसे कम कर 
देना चाहिये | वह इच्छाओंका विमाजन करता है : प्राकृतिक, अनिवार्य, 
अनावश्यक, अर्थशत्य आदि। वह उन आवश्यक इच्छाओंकोी स्वीकार 
करनेमें विश्वास करता है जो शरीरकी स्वास्थ्यवर्धक माँगोंकी तृस्ति करती 
हैं और मानसिक चिन्ताओं तथा दुःर्खेंति मुक्त करती हैं। अतः विवेक 
ओर आत्म-संयमसे शान्त सुखकी प्राप्ति होती है | मनुष्य मनकी उस शान्त 
और अविचल स्थितिको प्राप्त कर लेता है जो निष्कियताकी स्थिति है। यह 
सुख देहिक दुःखोंके अभाव और मानसिक चिन्ताँसे मुक्तिका सूचक है । 

शान्‍्त, अविचल मानसिक स्थिति प्रास करनेके लिए. यह आवश्यक 
है कि मनुष्य भयसे अपनेको मुक्त करे। वह अन्धविश्वासों--मृत्यु, नरक, 
ईश्वर आदिके हाथका खिलोना वनकर सुखी नहीं 
रह सकता | वह मृत्यु और देवतारओंके भयसे संदेव 
न्रस्त रहेगा। मनुष्यको इस भयसे मुक्त करनेके लिए, 
उसने डिमोक्रिय्सक्े जड़वादी विश्वनिर्माणके सिद्धान्तकों स्वीकार 
किया | उसका कहना था कि देवता हैं, किन्तु उनसे डरनेका कोई कारण 
नहीं ; क्योंकि विश्व अणुओंके संघटन (परस्परके संवर्पण और मिलन) से 
बना है। भगवान्‌ सृष्टिकर्ता नहीं है। विश्वनिर्माणकी दृप्टिसे भगवान, 
महत्वहीन हैं | जहाँतक मृत्युका प्रश्न है, उससे भी भयभीत होनेका कोई 
कारण नहीं | मृत्युका विचार दुःखप्रद है, न कि झूत्यु । वास्तवमें मृत्यु 
कुछ नहीं है | जबतक हम हूँ, मत्यु नहीं €; जब मृत्यु आती हैं, हम नहीं 
रहते | अतः मनुष्य काल्पनिक भयोंसे ऊपर उठकर झान्त, अविचल स्थिति- 
को प्राप्त कर सकता है। 
सुखीजीवनके लिए. सदगुण अनिवार्य साधन है। थे बुद्धि द्वारा प्राप्त 
होते हैं । उनकी सहायतासे अत्यधिक सुखकी उपलब्धि सम्भव दे | उदा- 
हरणार्थ, सुखप्रद जीवनके लिए न्याय उचित £, अन्याय 
नहीं | अन्यायको अपनानेपर एवं अनुचित कर्म करनेपर, 
मानसिक द्ान्ति खो जाती है। अनुद्चित कर्मके पता 


अणुवाद : 
भयसे मुक्ति 


सदूगुण : अनिवार्य 
साधन 


श्ण्ट नीतिशास्त्र 
लगनेका तिरतर भय लगा रहता है | अतः संयम, न्याय, सद्धाव, सौहार्य 
आदि गु्णोंकी अपनाना चाहिये। मित्रता महत्वपूर्ण है। वह सुखी जीवनके 
लिए सहायक है | व्यावसायिक बुद्धि (?7प्रवे०४८८) सर्वश्रेष्ठ सदगुण है | 
उसके आधारपर उचित सुखका संग्रह किया जा सकता है। इस प्रकार 
एक ओर ऐंपिक्यूरसने स्वार्थ-सुखबादकी स्वीकार किया और दूसरी ओर 
विरोधी सामाजिक शक्तियों तथा तत्वोका निराकरण किया | साथ ही उसने 
प्रचलित मान्यताओं और सदगुणोंको अपनाया। यह ध्यान देने योग्य 
है कि सदगण सुखी जीवनके लिए साधनमात्र हैं, साध्य नहीं हैं | 
एपिक्यूरसके अनुसार सुख एकमात्र शुभ है और दुःख एकमात्र अशुभ 
है। व्यावसायिक बुद्धि बताती है कि उस सुखका त्याग करना चाहिये 
सस्ट सेलेब जिसका परिणास ढुःखग्रद है अथवा उसी ढुःखको 
कटिनादयों स्वीकार करना चाहिये जो- अधिक सुखके लिए उप- 
योगी है । सद्युण, नियम, रीति-रिवाज उपयोगी 
साधन हैं | उनके द्वारा अधिक सुखकी प्रासि सम्मव है | व्यवसायात्मिक 
चिन्तन तथा झुम आचरण तबतक अर्थश्रुन्य और निरर्थक है जबतक 
कि वह कर्त्ताको सुख नहीं पहुँचाता | सुखके अर्थ मूलतः ऐलन्द्रियिक 
हैं। सुखकी वह धारणा थोथी है जो वासनाओं 
ओऔर आवेगोंको तृत्र नहीं करती है । सुखको 
ऐन्द्रियिक . मानते हुए भी वह वोद्धिक सुखकी खोज 
करनेको कहता है | बोड्धिक सुख अपने-आपमें शुम नहीं है। वह सुखी 
जीवनके लिए आवश्यक है । वह स्पष्ट रूपसे वोद्धिक सुखकी गुणात्मक 
श्रेष्ठतकों स्वीकार नहीं करता है | ऐंपिक्यूरसके दर्शनका परिणाम बुरा हो 
सकता है। विल्यसी व्यक्ति इसे अपनी विल्यासिताका आधार मान सकता 
है ; क्योंकि ऐंपिक्यूरस स्पष्ट रूपसे कहता है कि सदगुण अपने-आपमें शुभ 
नहीं है, साधनमात्र है। सद्गुण इसलिए आवश्यक नहीं हैं कि उनसे 
मानसिक प्रवृत्तियोंका परिष्कार होता है .किन्तु इसलिए कि वे निरन्तर 
सुखका कारण हैं | उसकी दूरदर्शिता सद्यु्णोका स्वागत करती है । 


9. 


विलासितासे मुक्त 
नहीं 
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ऐंपिक्यूरस इन्द्रियवोधकी खितिकों नेतिक आदर्श और मापदण्डका 
आधार मानता है। किन्तु उसके दर्शानकी अन्तिम परिणति वासनाओंके 
आवेगोंसे मुक्तिकी स्थिति एवं आत्म-संयमकी स्थिति है । 
उसने इसच्द्रिवसुखकों ध्येय मानते हुए अपना सम्पूर्ण 
ध्यान साधनकी ओर केन्द्रित किया । उसका साधन वोडिक है। यह 
मानना पड़ेगा कि उसका साधन ध्येयकी उस उदासीनताकी स्थितिमें 
बदल देता है जो कि सुख-दुःखके प्रति उपेक्षा करता है। वह भावना- 
की धनात्मक स्थिति नहीं है। ऐंपिक्यूरस स्टोइक्सकी भाँति यह मानता 
है कि मनुप्यको सुख-दुःखके प्रति तट्ख रहनेका अभ्यास करना 
चाहिये | उसका चिन्तन उसे उदासीनताकी ओर झका देता है। व्यक्तिके 
लिए मूतं, यथार्थ सुखकी याप्ति अस्म्भव है। उसे सुख-दुःखर्क प्रति 
उस उपेक्षाभावकी अपनाना चाहिये जो कि उसे निष्कियताकी स्थितिमें 
पहुँचा देता है। मैतिक ध्येयकी खोज उसे वेदनाझन्य जीवनकी और ले 
जातो है। वह सुख-दुःखसे मुक्ति एवं उनके अमावक्की स्थितिको प्रात 
करना चाहता है । यह स्थिति सक्रिय जीवनको प्रोत्ताहित नहीं करती 
बरन्‌ निष्कियताका आर्लिंगन करती है। यह जीवन नेतिक जीवनझे बिप- 
रीत है। नेतिक जीवन क्रियाशील्ताका जीवन दे | 


मनोवैज्ञानिक सुखवादकी आलोचना 


मनोवैज्ञनिक सुखवादकी मूल्गत प्रमुख त्रुटि तालिक है। स्थृूह सुख 
बादको अपनानेके कारण ही उसका सिद्धान्त असामाजिक, अव्यावहारिक, 
अवासबिक, अमनोवैज्ञानिक तथा अनैतिक दो गया 
हैं। अपने जड़वादी तलदधनकें कारण उसने यद्द 
माना कि आत्माका मृल रूप इच्धिय दे। वह सहल- 
प्रवृत्तियों, संवेदनाओं, भावनाओं आदिका क्रममात्र £ । 
मानव-स्वमावक्के ऐसे एकांगी शानपर दी उसने अपने सिद्धान्तकों आधारित 
किया ! मन॒प्यक्रे जीवनका परमध्येब इचियसुल है। उसे चाहिये कि 


निष्क्रियता 


जड़वादी तत्व- 
दर्शन: स्थूल 
सुखवाद 


१६० नीतिशास्त्र - 
आँख मूँदकर सुखभोग करे | चिन्तन करनेमें अथवा आगे-पीछेकी सोचने 
वर्तमान सुख विन होता है; :यह उचित नहीं है | व्यक्तिका वर्तमान ही 
निश्चित है। भविष्य अनिश्चित और अज्ञेय है । न जीवन ही शाझ्व॒त है | 
मनुष्य कालके अधीन है। ऐसी परिस्थितिमें उसे केवल इन्द्रियमय बुद्धिहीन 
सरल जीवन विताना चाहिये। असावधानी और चिन्तनहीनताकों अप- 
नाना चाहिये। वौद्धिक चिन्ताओंसे जीवनको मुक्त करके मनुष्य अधिकतम 
समात्रामें सुखभोग कर सकता है | 

सब प्राणी स्वमाववश सुख चाहते हैं | मनुष्यके जीवनका ध्येय भी 
सुख है । उसे अधिकतम परिमाणमें सुख भोगना चाहिये । तात्कालिक, 
तीव्र ओर दीर्घकालीन सुख वांछनीय है। मनुष्यके 
बौद्धिक भी होनेके कारण उसमें तथा निम्न प्राणियोंमें 
यही अन्तर है कि वह उनकी अपेक्षा अधिक सुखका 
भोग कर सकता है। जहाँतक दोनोंकी इच्छाके 

दैरक |... उरूपका प्रइन है, वह समान है। दोनों एकमात्र 
सुखकी इच्छासे कर्मके लिए, प्रेरित होते हैं । ध्येय समान है, साधनमें 
अन्तर दै | मनुष्यकी बुद्धि ध्वेयकी प्राप्तिके लिए उचित साधन खोज सकती 
है। किसी कर्मका वोद्धिक महत्व इसपर निर्भर है कि सुखकी प्राप्तिके 
लिए कहाँतक उचित साधनोंका उपयोग किया गया है | उुखवादियोंने 
निर्णीत कर्मके स्वरूपकों नहीं समझा । उन्होंने तुद्धि ओर इच्छाके सम्बन्धके 
बारेमें भ्रान्तिपूर्ण घारणा बना छी थी | इच्छाके उत्तन्‍्न होते ही बुद्धि उसके 
सन्तोषके लिए ही नहीं सक्रिय हो उठती है, उचित चिन्तन और विवेचनके 
पश्चात्‌ ही बुद्धि इच्छाकी पूर्तिके सम्बन्धमं अपना निर्णय देती है| 'इच्छाका 
विषय या इच्छित ध्येय” उसी व्यक्तिके लिए अर्थ रखता है जो सोच- 
समझ सकता है; अनुभव और चिन्तन कर सकता है। यही नहीं, 
इच्छामें स्वयं भी उस ध्येयका विचार निहित है जो भनुष्यकी सम्पूर्ण 
आत्मा (छुड्धिमम और भावनासय) की अभिव्यक्ति है। भावना, इच्छा, 
विवेचन, निर्णय, बुद्धि आदि एक ही कर्मके अविच्छिन्न अंग हैं| 


केवल इन्द्रिय- 
सुख : ब॒द्धि, इच्छा 
एक दूसरेके 


बह 
न] 
च््छ 


शा 
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ये कर्ताके चरित्र ओर व्यक्तित्के यूवक्र हैं। सुखवादका इतिहास 
यह बतलाता है कि उसने बुद्धिकी आवशध्यकताकों समझा। सिरेनक्सकी 
अनुसार वुद्धिका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। किन्तु ऐपिक्यूरसने सफल 


 डच्धियजीवनके लिए चिन्तनकों आवश्यक माना | उसके अनुसार विवेक 


बुद्धि सर्वश्रेष्ठ सदुगुण है । वह ध्येयकी प्राप्तिके लिए आवश्यक है । आगे 
हम देखेंगे कि आधुनिक सुखवादियोने बुद्धिके महत्वके सम्मुख सुखवादक 
भुला दिया है। प्रसिद्ध नीतिज्ञ सिजबिकने तो यहाँतक कह दिया है कि 
अनुप्यको सार्वभीम सुखकी चाह तथा खोज करनी चाहिये क्योंकि यह 
विवेकसम्मत है । सुखबादकी मूल सिद्धान्तक़े अनुसार मनुष्य इन्द्रियरत 
प्राणी है। प्रश्न यह है कि क्‍या सनुप्यका प्रधान ओर विशिष्ट गुण इन्द्रिय 
है ! प्रकट रूपमें यह मानव-स्वभावकी एक अत्यन्त ओर सरल व्याख्या 
है कि मनुष्य सुख-दुःखसे प्रभावित होता है | वह सुख खोजता है । किन्तु 
सुख का वास्तवमें क्‍या अर्थ है? क्‍या इन्द्रियसुख उसके सम्पूर्ण 
स्वभावक्री अभिव्यक्त कर सकता सुखवादियोने 'सुखों की अस्वा- 
भाविक ओर एढकांगी व्याख्या की है। सुख तभी प्राप्त होता ह जब कि 
मानव-स्वभावके सम्पूर्ण निर्माणात्मक अंग एकताके सूत्र वध जाते दें 
विरोधी तत्वोंकी संगति ही शुभ जीवन है | किन्तु यह संगति बुद्धि द्वारा 
ग्रात होती है। भावनाओंकों संबटित करनेके लिए बुद्धि आवश्यक दे | 
इन्द्रिय ओर भावनाओंम अपने-आप संघट्त होनेकी झाक्ति नहीं है। 
बिना बुद्धिके भावना अन्धी है, वह अपने लिए निश्चित मार्ग नहीं लोज 
सकती है। गिरगिटके क्षणिक रंगोंकी भाँति वह नुखकी खोजमें प्रत्येक 


क्षण रूप बदलती है। मनुप्यके जीवनको सहज प्रव्नत्तियाँ, संवेदनाएँ तथा 


'क्षणिक आवेग सदेव संचालित नहीं करते हँ। बह नियन्त्रित और 

-सुब्यवस्थित जीवनका आकांछ्षी है | इसमें सम्देद नहीं कि वह इन्द्रिवरत 

ग्राणी है | यही मनुप्य-जीवन तथा पद्म-जीवनमें साहस्य है। किन्तु इसके 

आगे दोनोंमें महान्‌ अन्तर है | मनुप्य बीड्धिक है, यह्द सत्य उसे देवस्वके 

समीप लता है। उसकी निम्न भावनाओं एवं पादमविक प्रद्गत्तिवीका उन्नयन 
११ 


श्ध्र ह नीतिशास्त्र 
करता है | पशुत्वका सनुष्यत्वमें रूपान्तर कर देता है| उसकी प्रवृत्तियोंको' 
पवित्र ओर दिव्य बना देता है और इसीमें मानव-जीवनकी सार्थकता है। 
सुखवादियोंने मानव-स्वभावसे निम्न भावनाओँकों प्रथक्‌ किया और उन्हें 
ही महत्व देकर स्थूल इन्द्रियपरकवादका प्रतिपादन किया । मनुष्य- 
स्वमावके इन्द्रियजन्य पक्षका विरोध कोई भी समझदार नीतिश्ञ नहीं 
करेगा | किन्तु मनुष्यका स्वमाव उन विभिन्‍न तत्वोंकी संगतिपूर्ण इकाई है 
जिनके मसार्गका निर्देशन बुद्धि करती है | मनुष्यकों सुख और सन्तोष भी: 
तभी ग्रास होता है जब कि उसकी बौद्धिक माँग (जिसमें भावना निहित है) 
पूर्ण तृत हो जाती है। वास्तवमें बुद्धि और भावना एक दूसरेकी पूरक हैं ।' 
बुद्धि अपनी श्रे्ठाताके छिए भावनापर निर्भर है। बिना भावनाके बुद्धिका 
स्थान और मूल्य वैसा ही है जैसा कि बिना प्रजाके राजा | बिना भावनाओ 
बुद्धि निरर्थक है, झूत्य ओर निष्किय है। मावनाकों ज्योतित करना, 
सन्मार्ग दिखाना, लुद्धिका काम है। विना बुद्धिके भावनामय जीवन 
क्षणिक, आवेगमय, अनिश्चित ओर विश्द्भुल हो जाता है। सुचारु जीवन' 
व्यतीत करनेके लिए बुद्धि और भावनाका सम्सिल्ति पूर्णत्व अनिवार्य 
है। दूरदर्शिता और अन्तईश्कि पहियोपर ही सुखमय संगतिपूर्ण जीवन 
आधारित है । दूरदर्शिता अनुमवकी देन है और अन्तदृष्टि बुद्धिकी | कैबल 
भावनामव जीवन मनुष्यको सन्‍्तोष नहीं दे सकता क्योंकि वह भावनासे 
अधिक है। मनुष्यका वास्तविक कल्याण इसीपर निर्भर है कि उचित 
विवेक द्वारा उच्छुद्लल तथा अस्थिर भावनाओंको वशमें रखे । जीवनको 
संयमित तथा निर्देशित करनेके लिए वोद्धिक अन्तर्ईष्टि अनिवार्य है। इसी 
: तथ्यकी ओर संकेत करते हुए प्राचीन यूनानी विचारकों--सुकरात, प्लेटो,. 
अरस्तू--ने यह कहा कि बुद्धिकी अधीनता स्वीकार करना भावनाके लिए 
आवश्यक है | 

भनोवैज्ञानिक सुखवाद जन्तर्चेतनाशून्य तथा नैतिक संज्ञाहीन व्यक्तियों-- 
के आदर्शकों सम्मुख रखता है। यह स्थूल इन्द्रियजन्य खुखकों महत्व देता: 
है | इसके अनुसार मनुम्य पूर्ण रूपसे स्वार्थी है। वह निरन्तर वैयक्तिकः 


हि 


सुखवाद श्श््द 
सुखकी खोज करता हैं| इस प्रकार झुखवादियोंका दृष्टिकोण बेयक्तिक, 
असामाजिक और अनतिक है। जिस परम स्वार्थ- 


जसासाजिक, के मर मन रे 
बादका उन्होंने प्रतिपादन किया वह आव्यावहारिक 
अव्यावहारिक 


ओर अवास्तविक है। समाजम वही व्यक्ति रह सकता 
है जो सामाजिक कर्त्तव्यों तथा कर्मोंको करता है। वहीं 
व्यक्ति समाजमें रहकर अपने अधिकारोंकी माँग कर सकता है जो दृसरोंके 
अधिकारोंकी समझता है। सुखवादके अनुसार सामाजिक सुख अथवा 
सर्वकल्याणका कोई महत्व नहीं, वह देय है। स्नेह, दया, ममतासे दूर 
रहकर व्यक्ति अपने तत्कालीन सुखकी चिन्ता करता है। यदि सुखवादी- 
घारणाको सजीब और वास्तविक मान छे तो ऐसे इन्द्रियरत परम स्वार्थी 
प्राणीके लिए समाजमें कोई स्थान नहीं है । घुद्धिजीबी मनुष्य पश्चु-समाज- 
तकमे ऐसे ग्राणीकी कल्पना नहीं कर पाता | बह यह देखता दे कि पश्चु- 
पक्षीतक अपने बच्चों तथा निकथ्वासियोंकि लिए त्याग करते हैं । अपत्त- 
स्नेहके आगे थे तत्कालीन तीत्र मुखको भूल जाते है । मन॒प्वमे उच्च प्रदृ- 
त्तियाँ है । उसमें आत्मत्यागकी आद्चर्यपूर्ण झक्तियाँ और सम्भावनाएँ 
हैं। वह अपने सत्य रूपमें परमार्थी दै। उसकी बुद्धि उसे विश्वस्नेहसे संयुक्त 
करती है| मनुष्यकी इन ग्रदृत्तियोंका निराकरण करना मन॒प्वत्वका निरा- 
करण करना हे | सुखवाद सब व्यक्तियोंको समान रुपसे स्वार्थी मानता है । 
उसके अनुसार सब इच्छाएँ समान जातिकी आर मुखके लिए है 


तथा अनेतिक 


साए-असाधु, पापी-पृष्यात्मा, चोर-देद्प्रेमी, सब एक ही श्रेणीक ६ | हिन्तु 


व्यक्ति स्वभावचद् इन्द्रिय सुखकी खोज करते हैँ तो 'नतिक-चाहिये! अर्थ 
धीन है। प्राकृतिक एवं त्वाभाविक शक्तियोंके प्रवाहमे बहनेबाला व्यक्ति 
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उचित-अनुचितको नहीं समझ सकता | अथवा जेसा कि ग्रीनने कहा है 
“एक व्यक्ति जो कि कैवल प्राकृतिक शक्तियोंका परिणास है उसे नैतिक 
नियमोंका पालन करनेका आदेश देना निरर्थक है ।” 

यदि यह भी मान लिया जाय कि सुख ही एकमात्र मनुप्यका नैतिक 
रुक्ष्य है तो इसे केसे ग्रात्त किया जा सकता है? सुखवादके अनुसार 
निरन्‍तर सुखकी खोज करनी चाहिये | सुखर्भ ही ध्यान 
केन्द्रित रखना चाहिये | किन्तु सुखकी ग्राप्तिका यह 
साधन आत्मघाती है | सुखवादियोंकी इस उक्तिमें कि सदैव क्षणिक और 
तत्कालीन सुखकी ग्रासिका प्रयास करना चाहिये, स्वयं आत्मविरोध मिलता 
है। वादके सुखवादियोंने माना कि सुख पानेकी उत्तम रीति यही है कि 
उसे भूले रहें | चिन्तन और गूढ़-अध्ययन द्वारा अलन्त तीव्र और शुद्ध 
सुख प्राप्त होता है। इसका कारण यही है कि अध्ययनमें तत्लीन होनेके 
कारण अध्येता या विद्वान अपनेकी तथा अपनी संवेदनाओंकों भूला रहता 
है | सुखवादमें मूलगत विरोधाभास यही है कि “यदि सुखके म्रति आवेग 
अत्यन्त प्रवल है तो यह अपने थ्वेयमें हार जाता है ।? अथवा सुखकी 
खोज करनेसे सुख प्राप्त नहीं होता है। इसी सत्यको मिल यह कहकर 
समझाता है कि वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन सुखके अतिरिक्त किसी 
अन्य वस्तुपर केन्द्रित है। “अपनेसे पूछिये कि क्या आप सुखी हैं, और 
आप सुखी नहीं रहते १” यदि सुख चाहते हैं तो यह भावना न छाइ्ये कि 
सुख चाहिये | एकमात्र सुखकी खोज करना सुखके विनाशकी ओर अग्र- 
सर होना है | जब ऐरिस्टिपस कहता दे कि केवल तत्कालीन क्षणिक सुख- 
की खोज करनी चाहिये तो क्या इससे यह ध्वनि नहीं निकलती है कि दूसरे 
क्षण दुःख सहना पड़े तो कोई हानि नहीं £ ऐपिक्यूरस इस तथ्यको समझता 
था | उसने सुखी जीवनको ध्येय बतत्यया, किन्तु सुखवादको घोर निराशा- 
वबादी बनाकर ही वह यह कर पाया । एऐपिक्यूरसके अनुसार सुखका 
अर्थ है, दुःखका अमाव । यह सुखकी भावात्मक स्थिति नहीं, निष्कियता- 


च्च्छ 


की स्थिति है। ऐपिक्यूरियन्सका विकारशत्य वैरागी सुख-ढुःखके प्रति 


'सुखबादमें विरोध 


सुखवाद १६५ 
उदासीन है| ऐपिक्यूरसके अनुसार इच्छाएँ कई प्रकारकी होती हें, उन 
सबकी ठृति सम्भव नहीं है । अतृत इच्छाओंके दुःखसे बचनेके लिए 
इच्छाओंकोी कम करना चाहिये। कैब उन इच्छाओंकों महत्व देना 
चाहिये, अथवा उन इच्छाओंकी वृप्तिके लिए प्रयास करना चाहिये जो 
स्वाभाविक ओर आवश्यक हैं । उन्हीं इच्छार्ओकी स्वीकार करना चाहिये 
जो शारीरिक स्वास्थ्य तथा आत्मिक शान्तिदायक हैं। दुःख और भवसे 
बचना जीवनमें आवश्यक है। ऐंपिक्यूरियन्सने स्टोइक्सकी भांति ही कहा 
कि सुख-दुःखके प्रति तटसथ रहना चाहिये। एऐंपिक्यूरस नास्तिक था। 
वह यह नहीं मानता था कि भगवान्‌ इस विद्वके नियन्‍्ता हूँ । वह यह 
कल्पना नहीं कर सका कि सुनिर्देशित एवं नियन्त्रित जीवन व्यतीय करनेसे 
मुख मिलेगा । उसने कहा कि इच्छाओंके संयमन तथा आत्मिक शान्ति- 
द्वारा मनुष्य अपने भाग्यका विधायक बन सकता है। ऐंपिक्यूरसने जिस 
आदर्शका प्रतिपादन किया बह घोर विलासिताकों अपनानेके साथ ही 
अत्यन्त विपादपूर्ण भी है। यह वास्तव उदासीन इन्द्रियपरतावाद ह | 
एक ओर तो यह वासनाओंके झंझासे बचनेके लिए बीड्धिक संबमका 
सन्देश देता है और दूसरी ओर विपयसुखको नेतिक ध्येब और मापदण्ड 
मानता है । उसका सम्पूर्ण ध्यान साधनपर केन्द्रित हं किन्तु बह साधन 
बोद्धिक है। विपयसुखको ध्येय मानते हुए उसने उदासीनताकी स्थितिकों 
ही ध्येय माना है । उसका ध्येय सुखकी भावात्मक स्थिति नहीं, जड़ता 
(निप्ियता) और उदासीनताकी स्थिति है! । 

सुखवाद नेतिकताका एकरूप मापदण्ड नहीं दे सकता। बह उस 
बस्तुगत सापदण्डको निर्धारित नहीं कर सकता जिसे कि सार्चभीम रुपसे 
अभाव : बस्तुगत कर किया जा सके। खुखबादके आधारपर 
मापद्ण्ड, गुणास्मक उजकी मूल्य उसकी तीम्रतापर निर्भर ६। किन्तु 
सेद, प्रेरणा, कर्तव्य पताकों केसे ऑका जा सकता है। मुख सापेक्ष 
आर वेयक्तिक है। वह परिस्थिति, चरित्र आर 
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मानसिक स्थितिपर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्तिके स्वमावके अनुरूप ही वस्तु 
सुखप्रद अथवा दुःखप्रद होती है। बोद्धिक व्यक्तिखक्रे लिए बौद्धिक सुख 
तीत्र है, दवालके लिए दान और परोपकारसे प्रात सुख और विपयीके लिए 
शारीरिक सुख अत्यन्त तीजत्र है | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी सुख-दुःखकी 
भावना आत्मगत एवं दूसरेसे भिन्न है। ऐसी स्थितिमें नेतिकताकी क्या 
पहिचान है ? सुखका बूल्यांकन केसे किया जा सकता है ! तीजताके 
आधारपर कौन सुख श्रेष्ठ है? वत्तुगत मापदण्ड कैसे सम्भव है ! 
मनोवैज्ञनिक सुखवादके पास इसका कोई उत्तर नहीं है | सुखवादके अनुसार 
सब सुख सम्तान हैं। उनमें जातिगत भेद नहीं, गुणात्मक भेद नहीं, 
किन्तु जैसा कि अभी देख चुके हैं सुखका स्वरूप उस बस्घुपर निर्भर है 
जो कि उसके उत्पादनका कारण है और वह भोक्ता (अनुभवी) के व्यक्तिल- 
पर भी निर्मर है। सुखमें केवल मात्राऑ(अधिक वा कम तीज्र)का भेद 
नहीं है किन्तु गुणात्मक भेद भी हैं। इस तथ्यकों मिल स्पष्ट रूपसे स्वीकार 
करता है | ऐपिक्यूरसने भी शारीरिक सुखसे अधिक महत्र वोद्धिक सुखको 
दिया है । बोंड्िक सुखकोी महल वह उसकी श्रेष्ठताके कारण नहीं देता है 
बल्कि इसलिए कि वह अधिक तोत्र ओर दीर्घकालीन है। सुखवादी सुख- 
को परम ध्येय मानते हैं | उनका कहना है कि सब व्यक्ति एकमात्र सुखकी 
प्रेणासे कर्म करते हैं ! सब प्रेरणाएँ समान हैं । परिणाम अथवा सुखके 
आधिक्यके अनुरूप ही वे शुम और अद्मम हैं। निर्णीत कर्मका मनोवैज्ञानिक * 
विश्लेषण करते समय हम यह मलीभौति सिद्ध कर चुके हैं कि सुखवादी 
प्रेणाकी उचित परिभाषा नहीं दे पाये | कर्मके ओचित्य तथा अनो- 
चित्यकों समझनेके लिए प्रेरणा, परिणाम ओर उद्देश्यकों समझना आव- 
इयक है । 

सुखवादके इस सिद्धान्तका (कि सुख ही एकमात्र इच्छाका विपव है) 
मूल आधार मनोवैज्ञानिक श्रान्ति है। वह सुखकी भावनाको कर्मका प्रवर्तक 
मानता है। भावना कर्मका अनिवार्य अंग अवश्य है किन्तु उछकी 


£_ 


प्रवर्सक नहीं है | सनुष्य सब कर्म सुखकी इच्छासे प्रेरित होकर नहीं करता, 


सुखवाद 


नस 
री 


७ 


मनोयैज्ञानिक किन्तु इच्छित वस्तुकी प्राप्ति उप्ते सुख देती दे । अपने 
प्रैज्ञानिक 

कर .. व्यक्तिवके अनुरूप वस्तुकी वह इच्छा करता है। 
आँति:ः चबनके 


समाज-सुधारक, देश-प्रेमो, परोपकार्री, दिप्रयी, 
समीकी इच्छाका विपय उनके चरित्र ओर व्यक्तिलके 
अनुरूप होता है | सबके ध्येय मिन्न हैँ | मुख ही एक- 
मात्र कर्मका य्रवर्तक नहीं है और यहींपर सुखबादी भूछ करते देँ। थे 
सबके ध्येयकों समान मान छेते हैं। सुखकी इच्छा करना और इच्छित 
बस्तुकी प्रातिसे सुख प्राप्त होना, यह दो भिन्‍न श्रार्ते हैं । जिस ध्येबको 
आन॒ुप्य चुनता है वह सुखप्रद अवश्य है, किन्तु वह स्वयं सुख नहीं 
है। सुखबादियोंकी इस भूलका कारण यह है कि थे चुनने (चयन)के 
।क्रियात्मक (?ज749८०)) और देल्वात्मक पक्षोमें कोई भेद नहीं 
देखते हं। सुखका विचार (0९० ० एोॉ८३४ए्०८) और सुखद 
विचार (ए€४5कगा 0९3) को एक ही मान लेते हैं। यदि यह प्रद्न 
-किया जाय कि मनुप्य किस बस्तको चुनता अथवा उसकी चबन-दचिकों 
'प्रेरित कीन करता है तो उसके उत्तरमें यही कहा जा सकेगा कि मतुप्य 
'उसी विचारकी प्राप्िके लिए प्रयास करता है जो उसे आकर्षक लगता 
है अथवा जो सुखद है । इस अर्थमं सुख चुननेकी क्रियात्मक दाक्ति है | 
यह संचालक शक्ति और कार्यमें प्रविट करानेका सक्रिय कारण है | जब 
मनुष्य दुःख और कपष्को चुनता है तव भी सुख उसके अनिवार्य अंग्े 
रूपमें वर्तमान रहता है। व्यक्ति जब किसी विप्यकों चुनता हे तो उसे 
मुख भी मिलता है | इच्छित ध्येय स्वयं सुखद है | क्विन्त इसके अर्थ यद्ट 
हीं कि मुख ही इच्छाका एकमात्र विपय है। सुखद-विचार अनिवार्द- 
रूपसे सुखकी इच्छा नहीं है। मनुष्य किसी विशिष्ट विचारको अन्य 
विचारोंकी व॒ल्नामें छुनता है क्योंकि उसके भावार्थ (८०/०ा) और 
मनुप्यके व्यक्तित्वमें एकरूपता होती है ओर इस एकरुपताके कारण ही 
वह विशिष्ट विचार सुखद है । वह कर्मका मर कारण है। बह कारण, 
जिसके लिए कर्ता कर्म करता ६ : चंह बेब, जिसे व्यक्ति अपने लिए धभ 


क्रियात्मक और 
हेत्थास्मक पश्ष 


१६८ : नीतिझ्ात्त 
समझता है। इसमें सन्देह नहीं कि 'मूल कारणों और सक्रिय कारण 
एक ही कर्मके अंग हैं | वे एक-दूसरेके सहयोगी हैं | किन्तु उन्हें एक सान 
लेना मनोवैज्ञानिक भूल है। जिस थ्वेयकी प्राप्तिके लिए कर्ता प्रयास 
करता है वह ध्येब उसके लिए सुखद है | उसे सन्तोष सिल्ता है क्योंकि. 
वह उसके स्वभावकी मूल्गत आवश्यकताओंकी पूर्ति करता है। वह 
स्‍्वभावके अनुरूप होनेके कारण शुभ तथा सुखदायक है| सुखकी इच्छा 
करना ओर ध्वेबकों सुखद पाना, दो भिन्न क्रियाएँ हैं । सुख झुम वा 
ध्येयका अनिवार्य निर्माणात्मक अंग अवच्य है किन्तु बह उसका मूलगतः 
रूप एवं एकमात्र निर्माता नहीं है। सुख अपने-आपमें बुद्धिजीवीको पूर्ण 
सन्‍्तोष नहीं दे सक्रता। वह उन वस्तुओंसे युक्त है जिनकी कि व्यक्ति: 
इच्छा करता है | व्यक्ति वस्तुओंकों स्वयं चुनता है इसलिए वे सुखद हैं | 
सुख चुनाव! के आत्मगत पक्षका सूचक है। किन्तु चुनावका कुछ 
वस्तुगत मूल्य भी होता है | वह मूल्य वस्तुके स्वरूपपर निर्भर है, चुनावका 
विषय क्या है और कौन-सी वच्तु चुनी जाती है इसे सुखबाद नहीं बता 
पाया | वह यह नहीं समझा पाया कि सुखका चुनावमें उचित स्थान तोः 
है पर एकमात्र खुख ही चुनावका रूक्ष्य नहीं है | 
सुखवाद वह मानता है कि जीवनका परम ध्येय इन्द्रियजन्य है, 
वौद्धिक नहीं | मंनुष्य ओर पश्चुओंके जीवनका ध्येव समान है और सुख 
पटक कि प्रातिके साधन |भन्न हेँ। छॉपिक्यूरस स्पष्ट रूपसे 
विवेकबुद्धिको सुखी जीवनके लिए आवश्यक मानता है। वह कहता है 
कि पशुओंकी भाँति मनुप्यको वासनाओंके क्षणिक प्रवाहसें नहीं वह जाना 
चाहिये, किन्तु अधिक सुखके लिए प्रयास करना चाहिये। इस आधारपर 
वह न्याय, विवेकब॒ुद्धि ओर सम्मानकों सुख मानता है | जिस ध्येयको 
पूर्तिके लिए ऐपिक्यूरस सामाजिक मान्यताओं और सद्गुणोंकों स्वीकार 
करता है वह ध्येय मनुष्यकोी अधिक चतुर, संकीर्ण ओर स्वार्थी बनाता 


है| यही नहीं, वह निष्किय जीवन (उदासीनताकी स्थिति) को प्रोत्साहितः 


मुखबाद १ 

कर मनुप्यको अतामाजिक्र और वेंवक्तिक बनाता दे। सुखवादी व्वया 
अनैतिक है | उसके आचरणका मृल्य ध्वंसात्मक है। वह सामाजिक कर्च॑व्य 
करनेके बदले अपने अधिकारोंकी माँग करता है किन्तु वह यह बतलानेमें 
असमर्थ है कि मनुप्यत्वकी माँग क्या हैं ? मनुप्यके लिए सुखप्रद क्या ६ ! 
सुखको छझम कहकर सुखवादियोंने सोचा कि उन्होंने नतिक समस्याका 
समाधान कर दिया किन्त इसके विपरीत उन्होंने नेतिकताकों समल नष्ट 


बज 


थी 


पृष्ठ संख्या १६९ पर तीसरी पंक्तिमें--करनेके बदले अपने अधिकारों- 
की माँग करता है |--के आगे निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़िये-- 

जीवनको व्यवस्थित, संस्कृत और सुन्दर बनानेके बदले कुरूप बना 
देता है । घुभके वस्तुगत मृल्यक्रों नहीं समझा पाता है | 

पृष्ठ संख्या १६९ पर दसवीं पंक्तिमें--प्रदान करता है।--के आगे 
निम्नलिखित पंक्ति पढ़िये-- 

जो उसकी सब प्रकारकी इच्छाओंके सन्‍्तुल्ति उपमोग अथवा 


 मैंतिक जेविनेस उनको सन्तो्ट आवश्यक है । उनका निराकरण नहीं [कया 

जा सकता | सुखबादके विरोधी सिद्धान्त बेराग्यवादकी तुलनामें हम सुख- 
बादके मृल्यक्रो ऑक सकते हूं। वेराग्यवादने जीवनके अत्यन्त दाठोर, 
अनाकर्पषक तथा अभावात्मक पन्चकों स्वीकार किया ह। सुखबाद यह 
बताता है कि भावनाओं तथा सहजप्रवृत्तियोंकि निराकरणसे आत्म-सन्तोप 
नहीं मिल सकता । भावनाएँ ओर इच्छाएँ मानब-स्वभावका अनिवार्य 
अंग है। आत्म-निषेष द्वारा आत्म-एर्ताकों प्रात नहीं किया जा सकता | 
अगले अच्यायम हम बतलायेंगे कि वराग्यवादने केवल बुद्धिकों महत्व 
देकर नेतिकताओक रूपको समझा | सुखवादियोंने भावनाओं द्वारा उसके; 
पदायकी समझाया। वासतवमें ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरेके पृरकत ई, 
एक-सरेक अभावकों दूर करते हैं| इनका समुचित खमन्वब हाँ एंपं 
सिद्धान्तकों जन्म देता £ | 


अध्याय 0४ 
सुखबाद (परिशेब्र) 


अवाचीन सुखबाद 


प्राचीन और अर्वाचीन सुखवाद दोनों ही मूलतः यह मानते हैं कि जीवन- 

का परम ध्येय सुख है । किन्तु फिर भी दोनोंमें अन्तर है। यह अन्तर मानव- 
लीन खुलने संस्कृति और सम्यताके विकासका अन्तर है | आधुनिक 
०८ जला सुखवा दियोंने अण्ने सिद्धान्तकों दार्शनिक ओर मनो- 
वेज्ञानिक आधार देनेका प्रयास किया । प्राचीन सुख- 

वाद मनोवैज्ञानिक है; सनुष्य स्वभाववद सुखकी खोज करता है। आधुनिक 
सुखवाद इस मनोवैज्ञानिक तथ्यकी स्वीकार करनेके साथ ही इसे नेतिक 
मान्यता भी देता है कि मनुष्यको सुखकी खोज करनी चाहिये | आधुनिक 
सुखवादियोने यह भी स्वीकांर किया कि व्यक्तिको जनसामान्यकरी सुखकी 
खोज करनी चाहिये । अतः उन्होंने यह जानना चाहा कि व्यक्ति किस 
प्रेरणाके वशीभूत होकर नैयक्तिक सुखके साथ ही जनसामान्यके सुखके 
लिए ग्रयास करता है | हब्स, बेंथम, मिल, स्पेसर, सिजविक आदिने इस 
ग्रझ्नका उत्तर देनेका प्रयास किया। उसमें वे कहाँतक सफल हुए यह 
उन बिचारकोंके सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट होगा। प्राचीन सुखवाद 
निराशावादी था। आधुनिक सुखवाद आशाबादी है। ऐरिस्टिपसके 
जीवनके प्रति निराशावादी दृष्टिकोणने उसे क्षणिक सुखक्ी ओर आक्ृष्ट 
किया ओर ऐपिक्यूरसने सुख-दुःखक़े-प्रति तयस्थताका भाव अहण करनेको 
कहा । आधुनिक सुखवादने आशावादकों जन्म दिया। मनुष्य-जीवनका 
ध्येय दुःखके अमावकी स्थितिको प्राप्त करना नहीं है व॒स्त्‌ सुखकी अनुभूति 


सुखवाद (परिशेष) १७१ 
है। स्ंसरका तो यहाँतक विश्वास था कि मुख सद्शुणका अनिवार्य 
परिणाम है | विकासकी अन्तिम स्थिति पूर्ण सुखकी स्थिति होगी | 

कुछ आधुनिक सुखबादियोंने अपने सिद्धान्तकों वैज्ञानिक और तार्किक 
आधार देना चाह्य | उन्होंने नीतिशाख्रकों जीवशासत्र आर विकासबादसे 
संयुक्त किया और नैतिक मान्यताओंकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक व्याख्या 
की | उन्होंने सामाजिक नैतिकता मूललोतकों समझना चाहा और यह 
जानना चाह्य कि नैतिक सान्यताओंका उद्यम क्या है। क्या नेतिक सान्य- 
ताएँ अनिवार्य और सार्वभीम है? विकासवादकों माननेवाले सुखवादियोंने 
नैतिक जीवनकी गतिशीलताकी महत्व दिया। नेंतिक जीवन सक्रिय है । 
नैतिक मान्यताएँ सापेक्ष हैं । वे विकास और परिवत्तनकों प्रात्त शे रही हैं । 

प्राचीन सुखवादियोंका सिद्धान्त वेयक्तिक है । व्यक्तिका हित उनकी 
सम्मुख है। इस स्वार्थ मुखवादके विरुद्ध अधिकांश आधुनिक विचारकोंने 
परमार्थ या सार्वभीम सुखबादकों महत्व दिया । सम्पूर्ण चेतन संष्टि एवं 
मानवताका कल्याण (सर्व-कस्याण) जीवनका ध्येय हैं। अधिकतम 
संख्याके लिए अधिकतम सुख, इस सिद्धान्त द्वारा हम कर्मके आखित्य- 
अनोचित्यको माप सकते हूं। प्राचीन सुखबाद उस व्यक्तिको विवेकी 
कहता दे जो अपने स्वार्थकी समझते हुए कम करता ६ । मित्रता, आत्म- 
संयम आदि झुम हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत सुखका उत्पादन करते हैं । किन्तु 
आधुनिक सुखवादियीने ख्वार्थ-परमार्थके भेदकी मिटना चादह्य | मिल, 
ब्रैंथमने उपयोगिताके नामपर अधिकतम सख्याके लिए. अधितम सुख को 
महल दिया ओर विकासवादियोंने व्यक्ति और समाजझ सअननन्‍्य सम्बन्ध 
द्वारा खार्थ और परमार्थमें एकल स्थापित किया | ऐरिस्टिपस, ऐपिक्यूरस, 
हॉंब्स, बैथमने सुखके परिमाणके आधारपर आचरणका मूल्यांकन किया | 
मिलने परिमाणके साथ ही शुणात्मक भेदकों सीकार किया। जीवनका 
ध्येय सुख अवश्य दे किन्तु बुद्धिजीबी श्र. मुख चाहता है। ऐपिक्यूरस भी 


कप पका खो अप मे ह्सो अयी कार करता 9 व गणात्मक 
मानसिक आर दहिक सुखाक मदका स्वाकार करता £ किन्तु बह सुणात्मद 
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भेदकों स्पष्ट रूपसे स्वीकार नहीं करता । उसके विपरीत वह मानसिछ सुस्यकी 


श्ड्र्‌ नीतिशास्त्र 
श्रेशा उसकी दीर्घकालीनता तथा तीत्रताके आधारपर सिद्ध करता है | 
वास्तवमें मिलसे- पूर्वक विचारकोंके अनुसार सुख मूलतः समान है। उसमें 
जाति-भेद नहीं है | वेथम, मिल और विकासवादियोंने सुखवादको व्यापक 
और व्यवस्थित रूप दिया | उन्होंने नीतिशासत्रको राजनीतिक, सामाजिक, 
कानूनी और शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तोंका आधार बनानेका प्रयास किया | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आमभासमें दोनों प्रकारके सुखवाद एकसे 
हैं किन्तु काल्क्रा और परिस्वितिजन्य अनिवार्य परिवर्तनोंके कारण 
अरवाचीन सुखवादमें अनेक ऐसे तलोंका समावेश हो गया दै जिसके कारण 
उसे सुखवादी सिद्धान्त नहीं कह सकते | 

जे # ४० गे. 

नंतिक आबुश 

आधुनिक सुखवादियोंके अनुसार इच्छाका अनिवार्य और स्वामा- 

विक विपय सुख है। किन्तु साथ ही वे यह भी मानते हैं कि मनुष्यकों 
सामाजिक कर्तव्वोंका पावन करना चाहिये एवं 
सार्वजनिक सुखकी परवाह करनी चाहिये। एक 
ओर तो वे यह मानते हैं कि मनुष्यकी स्वाभाविक 
प्रद्नत्ति आत्मसुखकी ओर है और दूसरी ओर वे कहते हैं कि नैतिक आदर्दा- 
का मापदण्ड 'अधिकतस संख्याके लिए अधिकतस सुख है। बृदिः व्यक्ति 


सुख ओर कर्तत॑व्य- 
में विरोध 


4, आधुतिक सुखवादियोंने एक ओर यह स्वीकार किया कि व्यक्ति 
अपने सुखकी खोज करता है और दूसरी ओर यह कहा कि डसे 
सामाजिक निय्रमों, करत्त व्यॉका पालन करना चाहिये। उन्होंने इन 
दो विरोधी उक्तियोंमें' समन्वय स्थापित करनेके लिए जिस सेतुका 
निर्माण किया वह नेतिक जआदेग(]]6 5स्‍ब्वाटां05 ० 0िव- 
॥&)के नामसे असिद्ध है। नेतिक आदेशके द्वारा ही उपयोगिता- 
बादी अपने सिद्धान्त अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम खुख' 
को समझाते हैं। सुखवादियोंके सिद्धान्तको समझनेके पूरे उद 
आदेशोंकों समझना अनिवार्य है। 


सुखबाद (परिशेष) १७३ 
सदैव अपने ही सुखकी प्रेर्णासे पेरित होकर कर्म करता है तो यह केसे 
कहा जा सकता है कि कर्मोके औचित्य और अनीचित्यका मापदण्ड 
सार्वजनिक सुख है | यदि यह सत्य है कि मनुष्य क्षणिक अथवा वैयक्तिक 
सुखकी ही इच्छा करता दे तो यह कहना विरोधपूर्ण है कि उसे सामाजिक 
सुखके लिए यत्न करना चाहिये अथवा सुखकी खोजके साथ ही उसे 
अपने कर्त्तव्योका पालन करना चाहिये । सुखवादियोंने यह माना कि 
कर्मोकी एकमात्र प्रेरणा सुखकी भावना है, सुख ही जीवनका ध्येय है। 
यदि कर्मोका वास्तविक प्रेरक सुख है तो यह कहना अनुचित है कि कमों- 
का परम वांठनीय मापदण्ड सामाजिक सुख है। सुखवादी कहते हैं. कि 
आत्मसुख-रत व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी है। वह सामाजिक नियर्मोकि 
द्वारा सुख प्रात कर सकता है | उसके लिए सामाजिक कर्चतत्योका पालन 
करना आवश्यक है। उसके कर्मा ओर सामाजिक नियमों सानुरूुपता 
होनी चाहिये | किन्तु सुख और कर्च॑व्य, ये दो विरोधी विचार हैं। इनमें 
सामझस्प केसे सम्भव हो सकता है ! केसे कद सकते ई कि स्वार्थी व्यक्ति- 
को परमार्थी कर्म करने चाहिये ? सुखके बदले उस करत्तंव्यका पालन करना 
चाहिये जो सामान्य सुखकी वृद्धि करता है | 

सुखवादियोंके अनुसार समाजमें कुछ ऐसे प्रचलित और निर्धारित 
नियम हू जिनका उल्लंघन करनेसे व्यक्तिको दुःख सहना पड़ता £ं। वह 
समस्वयकी ओर मे, जाता है कि इनका पालन करनेमे ही ेु उसकी 
अयास : मैतिक निहित ः जिसके परिणामलरूप उसे चुल 
अधिक आर सिलेगा | इन नियमोंके कारण ही बह प्र्यकष स्पसे 
हु अपने मुखकी खोज नहीं करता प्रत्युत कर्तब्योका पालन 

फरता € | इस तथ्यकोी सुखवादी यह कहकर समझाते हू कि कुछ ऐसे 
नेतिक नियम एवं 'ैतिक आदेद' हूँ जिनके कारण व्यक्ति सुखके बदले 
कर्त्तव्यको चुनता दै। अपने प्रायमिकर रुपमें आदेश ($शवारटांगा) के 
अर्थ होते हूँ निश्चित करना या खिर करना। सैंक्शन लेटिन ग््द 
संक्टियों ($7८॥०) से उद्भूत हुआ। इसके अर्थ होते हैं. ाधनेकी 
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क्रिया' अथवा वह वस्तु जो व्यक्तिको वॉधनेमें सहायक हो । आदेश वह है 
जो राष्ट्रके निवमोंको निश्चित और प्रमाणित करता है, जो व्यक्तिको नियमोंके 
पालन करनेके लिए आज्ञा देता तथा वाधित करता है| आदेशोकी अवज्ञा 
करनेसे व्यक्तिकों दण्डित होना पड़ता है, सुखसे कहीं अधिक छुःख मोगना 
पड़ता है | इसलिए वह उनके उब्लंघनके दुःखग्रद परिणामोंसे बचनेके 
लिए उनका पालन करता है। उन निवर्मोंका परिणाम सुखपद होनेके साथ 
ही सामान्य सुखकी इृद्धि करता है। अतः आदेश वह हैं जो एक विशिष्ट 
रुपसे कर्म करनेके लिए व्यक्तिको वाधित करते हैं। झुम आचरणका कारण 
नैतिक आदेश हैं। वही व्यक्तिके सामाजिक आचरणको प्रोत्साहित कर 
व्यक्तिको कर्चव्य पालन करनेके लिए प्रेरित करते हैं। यह ध्यान देने 
योग्य है कि सुखवादियोंके अनुसार मनुप्य नैतिक आदेशोंका पालन सर्देव 
अपनी भल्ाईफ्रे उद्देश्वसे या स्वार्थसिद्धिकी भावनासे करता है। वह 
स्वेच्छासे आदेशॉोका पालन नहीं करता है। उसकी वेवक्तिक सुखकी 
भावना उसे इनका पालन करनेके लिए वाधित करती है | भनुष्यकै लिए 
आदेश अपने-आपमें मूल्यवान नहीं हैं। वह इनका पालन स्वार्थवश्, 
भववद् और वाह्म परिस्थितियोंके वच्चीभूत होकर करता है | दुःखसे वचनेके 
लिए और सुखकी प्रासिके लिए बह इन आदेशोंका पालन करता है। वह 
जानता है कि यदि वह इन आदेशोका उद्लंघन करेगा तो परिणामस्वरूप 
उसे दण्ड भोगना पड़ेगा अथवा वह यह मल्ीमाति समझता है. कि इनका 
पावन करके ही वह झुख प्रात कर सकता है। नैतिक आदेश अथवा 
सुख-दुःखके विधान आचरणके किसी भी निवमको उसके जीवनमें महत्व- 
पूर्ण और अनिवार्य बना देते हैं । इन आदेशोंसे संयुक्त पारितोपिक और 
दण्ड उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता ओर विवेककों छीन-सा लेते हैं। वह 
अपने कर्म पारितोपिकरके अर्थात्‌ सुखप्रद परिणामोंके अनुरूप संयर्मित करता 
है और यह आदेद वेयक्तिक सुखके साथ ही सामान्य सुखकी वृद्धि 
करते हैं । इस प्रकार व्यक्ति सुखकी भावनासे ग्रेरित होते हुए कर्चव्योंका 
पालन करता है । 


नुखवाद (परिशेष) श्छ्श्‌ 
मतिक आदेशोको दो मार्गेमिं बॉँट सकते दें : बाह्य ओर आन्तरिक | 
याद्य आदेशके अन्तर्गत थे नियम आते हैं जो बाह्य गक्तियों द्वारा मनुप्यपर 
पैतिक आदेशके आरोपित किये जाते हैं और आन्तरिक आदेशके सन्त- 
हद हक र्गंत वे नियम है जो कि मनुष्वकी अन्तमरेरणा छारा दिये 
जाते हैं। बसे स्थल इृप्टिसे नंतिक आदेश पॉच हैं ६ 
प्राकृतिक (भौतिक), राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर नैतिक | बैंथम 
केवल प्रथम चार आदेशेकोी मानता है | मिल उन चारोंको बाह्य आदेश 
कहता है। वह पॉँचवें आदेश अर्थात्‌ नेतिक आदेशकी आमन्तरिक्ष 
आदेशके मामपर स्वीकार करता दे | प्राकृतिक आदेश कारण 
मनुष्य प्राकृतिक नियमोंका पालन करता है । यदि उन नियमोंद्े 
प्रति वह व्यपरवाह दो जाय तो फल्खरूप उसे देंडिक कष्ट उठाने पढ़ेंगे 
एवं घारीरिक दुःख झेलना पड़ेगा । उनके कारण ही वह खामाविक्क 
प्रवृस्तियोपर संयम रखकर ऋतुओंक अनुकूल वच्र धारण कर, अपने देदकी 
आवश्यकताकी समझनेका प्रयास करता ६ | राजनीतिक आदेश राजसत्ता 
द्वारा आरोपित आदेश हें | ये आदेश राष्ट्रके सब नागरिको्के कल्याणकों 
सम्मुख रखकर बनाये जाते हैं । उनके भयसे व्यक्ति सर्दसामास्यके सुखका 
ख्याल करता है। वह जानता ५ कि उनकी अबजा करनेसे उसे मृत्युदण्ट- 
तक मिल सकता है। राजनीतिक निवम एक ओर तो अश्युम आचरणके 
लिए दष्टित करते हैं और दूसरी ओर उपाधियाँ वितरण करके शाम कमोको 
प्रोत्साहित करते हूं। सामाजिक आदेशका जनसाधारगर्क जीवनमे अत्यधिक 
महत्व है । सामाम्व व्यक्तियोंके चरिच और आचरणका ज्ञान यह बताता 
है कि वे अपने जीवनकी आहुति दे सकते हैँ पर सामाजिक नियमोंके 
विरुद्ध जानेका साहस नहीं कर सकते है | वे उन सामाजिक नियर्मोत्क्का 
पालन करते हूं जिन्हें कि उनका विवेक, तकबुद्धि और नैतिक ज्ञान अतु- 
चित कहता है | यह सत्य है कि व्यक्तिके लिए सामाजिक दण्ट अत्यधिक 
असह्य है । जिस पट़ोसमें बंद रहता दे उस पट़ोसकी आलोचना सदहना, 
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१७६ नीतिथ्ास्त्र 


परे है | सामाजिक अनुमोदन ओर तिरस्कार व्यक्तिके कमोंको प्रभावित 
करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है । केवल दृढ़ व्यक्तित्वका व्यक्ति ही उनसे 
ऊपर उठ सकता है। वह अनुचित नियमोंकी अवज्ञा तो करता डी है 
साथ ही उनमें सुधार भी कर देता है | धार्मिक निवम अधिकतर छोगोंकों 
प्रभावित करते हैं । ऐपिक्यूरसने इस तथ्यकों समझा था कि लोग ईश्वर 
ओर मृत्युसे डरते हैं | नरकका भय जौर ईश्वरका भय व्यक्तियोंकों सदा- 
चारी बना देता है। नैतिक आदेश व्यक्तिकी अपनी ही अन्तःपेरणा द्वारा 
दिये हुए आदेश हैं | उसके विपरीत आचरण करनेसे उसे पश्चात्ताप और 
आत्मग्लानि होती है। अनुकूल आचरण करनेसे आत्मसन्तोष एवं सुख 
मिलता है । 
सुखवादियोंने नैतिक आदेश द्वारा यह समझावा कि व्यवह्यरकुशल 
व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष रूपसे उसका परिणाम 
अंकल कब है कि व्यक्ति उन गुत्त जबन्य कमोंको 
ऑरकेशहतो को कर अंक जिनकी दण्डसे हे अपनी चचतुराईके 
महत्व, विरोधी कारण अपनेको मुक्त कर सकता है | वैयक्तिक झुभ- 
उक्तियोंकों स्वीकार की प्राप्तिके लिए शक आओचित्व-अनोचित्यपर 
ह विचार करना व्यर्थ है। केवल यह पता लगाना 
आवश्यक है कि परिणाम सुखप्रद है या दुःखप्रद हैं। नेतिक आदेश 
जीवनके सम्मुख कोई महान आदर्श नहीं रखते हैं | वे स्वार्थी प्रद्नत्तियोंकी 
तृप्ति करते हैं| व्यक्तिका मूलतः अपने प्रति कर्तव्य है, वह आत्मसुखकी 
खोज करता है। दूसरेके प्रति कर्तव्यका पालन वह अपने सुखके लिए 
अथवा सुखके परिमाणकी इड्धिके लिए करता है। आत्मसुखकी खोज 
करनेवाद्य बौद्धिक व्यक्ति सामाजिक कल्याणके नामपर व्यवहारकुशल्ता 
और चतुराईका प्रदर्शन करता है। समाजके प्रति उसकी भावना अमंगल- 
कारी है। कुशल व्यवसायी चाहेगा कि युद्धका कमी अन्त न हो। वह 
युद्ध द्वारा अपने व्यवसायका विस्तार करना चाहेगा । कर्त्ंव्यकी आड़में 
सुखकी खोज करेगा | सुखवादने यह समझानेका प्रयास किया कि सुख 
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और, कर्तव्य परस्पर विरोधी नहीं हैं । सामान्यतः व्यक्ति सामाजिक कर्त्तव्य- 
के पालन द्वारा वैयक्तिक सुखको प्रास करता है। किन्तु अनुभव और 
'जीवनके यथार्थ तत्व उसके विपरीत सत्यको सिद्ध करते हैं: सदगुण एवं 
'कर्त्तव्यका अनिवार्थ परिणाम सुख नहीं है | नैतिक दृष्टिसे सामाजिक 
कर्तव्योंका पालन वही कर सकता है जो अपने सुख-दुःखके प्रति उदासीन 
'है। वैयक्तिक सुख ओर कर्त्तव्य परस्पर विरोधी हैं। सुखवादके अनुसार 
मनुप्य स्वमाववश सुखकी खोज करता है। यदि व्यक्तिगत सुखकी ही 
व्यक्ति स्वभावतः खोजता है तो उस सामाजिक सुखको जिसका कि उसके 
-साथ अनन्य सम्बन्ध नहीं है, वह नहीं खोजेगा। सुखबाद और नैतिक, 
आदेश परस्पर विरोधपूर्ण हैं। या तो सुखबादकों ही स्वीकार कर सकते 
हैं और या नैतिक आदेशोंकों | नैतिक आदेश कैवल परिणाम एवं कर्मके 
“बाह्य रूपको महत्व देते हैं ओर यदद अनुचित है । कर्मोक्रे ओचित्य-अनो- 
चित्यका मूल्यांकन केवल परिणामोंके आधारपर नहीं किया जा सकता | 
'आन्तरिक पक्ष एवं प्रेणाको भी समझना आवश्यक हैं। यही नहीं 

अनैतिक नैतिकताके क्षेत्रमें वाध्यताके लिए कोई स्थान नहीं है | 

यदि किसी कर्मकी भयवज्ञ एवं बराध्यतावश करें तो 

-बह अनैतिक कहलाएगा। नेतिकता संकव्प-स्वातन्त्यमें विश्वास करती 
है। नेतिक व्यक्ति स्वेच्छासे उचित मार्ग अहण करता है । वह उस मार्गकों 
अहण करता है जो झुभ हो अथवा छझुभकी प्राप्तिमें सहायक हो | वह 
अपनी नैतिक चेतनाके अनुरूप कर्म करता है| भयवद्य कर्म करना कायरता 
तथा अनैतिकता है । नैतिकता और वाध्यता परस्पर विरोधी हैं | इसी आधार- 
'पर हम मिल्के आन्तरिक आदेशको अनैतिक कहेंगे। आन्तरिक आदेशसे 
उसका अमिप्राय है अन्तःप्रेरणा द्वारा दी हुई सुख-दुःखकी भावना | यदि 
यह मान लें कि व्यक्ति नैतिक कर्मको मानसिक दुःखसे बचनेके लिए करता 
है तो यह मूर्खतापूर्ण होगा; क्योंकि नैतिक व्यक्ति कर्मोंको सुखकी प्रापतिके 
'लिए करता है, वह उन्हें चुम समझता है । अथवा नेंतिक कर्म करते समय 
'चह सुख-दुःखके पति तटख रहता है। सुखवादियोंका विश्वास है कि 
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नेतिक आदेश द्वारा व्यक्तिको शिक्षित कर सकते हैं| किन्ठ मनोविशान 
बताता है कि सामाविक ग्रवृत्तियोंकी वलपूर्वक नहीं दवाया जा सकता | 
वाह्य भय व्यक्तिकों सदाचारी नहीं वना सकता | उसके लिए आवश्यक 
है कि व्वक्तिके चरिन्कों तथा उसकी स्वाभाविक आवश्यकताओंकों समझा 
जाब और उसे धीरे-धीरे सन्‍्मार्गकी ओर अग्रसर किया जाय | जबतक 
व्वक्ति स्वेच्छासे सदाचारकों नहीं अपनायेगा वह लदाचारी नहीं वनः 
सकेगा। नैतिक आदेश व्यक्तिके अन्दरतक नहीं पेठ सकते | वे वाह्म- 
रूपसे उसे नैतिक कर्म करनेकरी लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँपर यह 
स्वीकार करना उचित होगा कि नैतिक-चेतना-झमन्व प्राणियों, कायर और 
दुर्बछ मनःशक्तिवाले लोगों तथा मावनाओं ओर. प्रइत्तियोंके आवेगमें 
बह जानेवाले मनुष्योंके लिए नैतिक आदेश अत्यधिक आवश्यक हैं | उनके 
द्वारा सामाजिक सुब्यवस्था स्थिर रह सकती है। वुद्धिजीवी होते हुए भी 
अधिकांश व्यक्ति अबोद्धिक कर्म करते हैं | वे बोद्धिक पशुमात्र हैं।. उनके 
जीवनकों दण्डका मव ओर पयुरसस्‍्कारकी आशा ग्रभावित करती है। दुर्वल 
व्यक्ति और जातियोंकों कुछ इृदतक नेतिक आदेशों द्वारा शिक्षित किया 
जा सकता है। किन्तु फिर भी नेतिक दृष्टिसे इस प्रकारके बाह्य आदेश 
अनेतिक हैं | वे आत्म-आरोपित नहीं हैं | 
अरवाचीन सुखबाद : नेतिक सुखवाद 

अर्वाचीन सुखवाद नैतिक है । वह मनोवैज्ञानिक सुखवादकी भाँति 
तथ्यात्मक नहीं है। वह कर्सोका मूल्यांकन कर उस आदर्शकों सम्मुस्त 
रखता है जिसके आधारपर सदसतका विचार कियाः 
जा सके। नैतिक सुखवादियोंने प्राचीन सुखवादके 
मोल्कि तववकों खीकार किया | मनुष्वकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियोँ सखकी खोज करती हैं | किन्त॒ उसकी वाह्य आकृतिका उन्होंने 
रूपान्तर कर दिया | मानव-खमावको उन्होंने मानव-आदर्क्षका लिवास 
पहनाया ) मनृप्यकी स्वामाविक प्रवृत्तियाँ जिस सुखकी खोज करती हैं 


अर्वाचीन सुखवाद 
आप 3 


भातक ह€॒ 
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वही सुख नेतिक मान्यताओंकों निर्धारित करता है। मनुष्यकों सुखकी 
खोज करनी चाहिये, यही इच्छाका एकमात्र उच्चित और विवेकसम्मत 
विषय है | सुख नैतिकताका मापदण्ड है। उसके द्वारा कर्मोके ओचित्य- 
अनौचित्यको निर्धारित किया जा सकता है। नैतिक दृष्टिसे बही शुभ है 
जो सुखप्रद है । अतः मनुप्यकी सुखकी खोज करनी चाहिये। इस प्रकार 
आधुनिक सुखवादियोंने मनोवैज्ञानिक सुखवादकों ही नेतिक सुखवादका 
र रूप दिया है [! नैतिक सुखबाद (2फांट्बो नि्वे०- 
दा अकार : ह् 5 ५. ५ न 
कि की, प्रांधपा) अपने प्रारम्मिक रूपमें वैयक्तिक ओर स्वार्थी 
| (छावारांपप्रा5४० धार €४०४४०८) था | धीरे-धीरे 
उसने सामाजिक कल्याणकों अपनाया । वह परार्थ सुखबाद (8॥9प्रां॥० 
[]60०म्रांझण) या सार्वभी मिक सुखवाद ([79ए०:४)५४८ [निंध्तेणंआ)) 
कहलाया और उपयोगिताबाद (४ ॥४ंश्ांशा))के नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
खाथ सुखवाद : हॉव्स 
हॉन्स' जड़वादी विचारक था | उसने यूनानी विचारकॉंसे, विशेषकर 
अरस्तूसे प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि मनोविज्ञान नीतिशास्रका 
पूर्वविषय है । मनोविज्ञान यह बतला सकता है कि 
मनुष्य किस प्रेरणाके वशीभूत होकर कर्म करता है | 
जड़वादी होनेके कारण हॉब्सने अपने मनोविज्ञानकों 
इन्द्रिय एवं शारीरिक सुखतक सीमित कर दिया ! 
नीतिशास््रके क्षेत्रमं ऐसे मनोविद्यानक्री परिणति परम 


जड़वाद, इन्द्रियसुख- 
चादी मनोविज्ञान 
और १5 ९ 
आर नंतिक स्वार्थ- 
वादका समन्वय 

स्वार्थवादमें हुई | 





3. आधुनिक सुखवादियोंने, विशेषकर हॉब्स, वेंथम, मिलने सनो- 
| जी मन 
वेश्ञानिक सुखबादकों नेत्तिक सुखवादका आधार माना। किल्तु 
दोनोंमे असंगति है। यदि व्यक्ति ख्माववद् सुखकी खोज करता 
है तो उससे यह कहना अर्थश्नन्य है कि उसे सुखकी खोज करनी 
चाहिये। दोनोंके बीच कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । 
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हव्य जड़वादी और अनात्मवादी था | उसने मनुष्यके विचारों, कव्प- 
'नाओ, भावनाओं, आदिको शारीरिक व्यापारोंका सूचक माना । सुखसे 
उसका अभिप्राय उन व्यापारोंसे है जो जीवन 
अथवा प्राणिक क्रियाओंकी इद्धि करते हैं । दुःखके 
व्यापार उसके अनुसार इन क्रियाओंके अवरोधक हैं। 
संवेदनकोी ही उसने शुभका सापदण्ड साना है । शारी 
रिक सुख ही एकमात्र शुम है । यही जीवन है, यही 
'जीवनका नियम है। उसने अपने दर्शन द्वारा यह समझानेका प्रयास 
किया कि मनुप्य अपने शरीरकी रक्षा करता है। अतः उसे सुखकी खोज 
करनी चाहिये। उसने मनुप्यके स्वमावका विश्लेषण भी किया । वह इस 
'परिणामपर पहुँचा कि मनुप्यकी इच्छाएँ, भावनाएँ, प्रवृत्तियोँ आदि आत्म- 
'रक्षण सम्बन्धी हैं। उनका सम्बन्ध आत्मसुखसे है। मनुष्य स्वमावसे 
असामाजिक ओर स्वार्थी है | उसके निर्णीत कर्म आत्म-स्वार्थसे प्रेरित होते 
हैं। जिन्हें उच्चमाव और परमार्थी ग्रदृत्तियां कह्य जाता है, जैसे दया, त्याग, 
सहानुभूति, स्नेह आदि--वे अपने मूलरूपमें स्वार्थकी उपज हैं | उनके 
मूलमें आत्म-प्रेस है। हॉन्सके अनुसार व्यक्तिके कर्म सदेव वैयक्तिक स्वार्थ 
'परिणाम होते हैं । उसमें अपने सजातियोंके प्रति सहज घृणा होती है । वह 
उन छोगोंकों ही प्यार करता है जिनके द्वारा उसके स्वार्थकी सिद्धि सम्भव 
| वह त्याग तभी करता है जब कि उसे व्यक्तिगत सुखकी आश्या होती 
'है | वह सामाजिक कर्म इसीलिए करता है कि वह यश और प्रशंसाका 
इच्छुक है। दया, हॉव्सके अनुसार, ठुःखकी भावना है। यह मनुप्यके हृदयसें 
तब उठती है जब कि वह दूसरेके दुःखकों देखकर स्वयं दुःखी होनेकी 
कल्पना कर लेता है । इसी प्रकार हॉव्सने अन्य परमार्थी प्रवृत्तियोँकी भी 
समझाया है। उसका यह दृद विश्वास था कि मनुष्य स्वार्थी है। वह 
आत्म-संरक्षण ओर आत्म-सुखकी ही परवाह करता है। अन्य व्वक्तियों के 
प्रति वह सह्िचार नहीं रखता । जब वह यात्रा करता है तव॒ दृथियार 

साथ रखता दे ओर जब सोता दे तब दरवाजेंमें ताछा लगाता है । 


सलजुप्यका समा : 
स्वार्थी आत्म-संर- 
क्षण और सुखका 


इच्छ्क 
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यदि व्यक्तिमें आत्म-संरक्षण और आत्म-तृसिकी ही इच्छाएँ हैं तो 
नेतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि संघटनोंके क्‍या अर्थ हैं ! हॉब्सके 
अनुसार ये सब आत्म-संरक्षण ओर आत्म-तृततिकी 
सहज प्रद्ृत्तियोंके बोद्धिक विकासको व्यक्त करते हैं। 
उसका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्तिका यह प्राकृतिक 
अधिकार है कि वह शक्तिमर अपनी रक्षा करे और 
इसे ही उसने नैतिक मान्यताओं और कर्मोका परम आधार माना | वोड्िक 
स्‍्वार्थवाद नैतिक मान्यताओंका मूललोत हे । नेतिक मान्यताएँ अनिवार्य 
और सावंभोम नहीं हैं| शुभ, अश्यम निरपेक्ष नहीं हैं, व्यक्तिगत हें। 
नीतिशासत्र, इस अर्थमं, वह विज्ञान है जो उन मार्गदर्शक नियमोंका प्रति- 
पादन करता है जिनके अनुरूप कर्म करके व्यक्ति अधिक्रतम सुखकी प्राप्ति 
कर लेता है। 'नैतिक चाहिये' यह बताता है कि विवेकसम्मत कर्म कोन से हैं; 
किन कर्मोकी सहायतासे ध्येय--सुख--की प्राप्ति कर सकते हैं एवं उचित 
बोद्धिक आचरणका मार्ग कौन-सा है | उसके अनुसार मनुप्यके इच्छित 
कर्म स्वाथपूर्ण हैं। प्रकृतिने उसके कर्मोंक्रे ध्येयकों निश्चित किया है | 
वह आत्मसुखकी खोज करवा है, यही ध्येय है। मनुप्यकी बुद्धि बताती 
है कि इस ध्येयकी प्राप्ति केसे सम्भव है। कोन-से साधन उचित हैं | उसका 
बोड्धिक स्वार्थ उसके लिए मार्गदर्शक नियर्मोका प्रतिपादन करता है | 
सार्गदर्शक नियस ही नेतिक नियम हैं । 
हॉव्सके अनुसार मनुप्यकी प्रव्नत्तियोँ आत्म-संरक्षण सम्बन्धी हैं | उसमें 
दूसरेका सुख खोजनेकी कोई प्रेरणा नहीं है | किन्तु किर भी वह कहता 
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नीतिशास्त्र 
वोद्धिक स्वार्थ- 
बादकी उपज 


० है वि सनुप्य प्यकी ड््ः में है कवि दसरोके 
वैयिक यश * की ॥ वुद्धिमत्ता इसीमें दे कि वह ट्सरों 
मद के सुखकी भी खोज करे। व्यक्तिगत सुख सामाजिक 
जक्र सुखक कक ८ ्े + 

अव्ल सुखके साथ सामजञ्ञस्य स्थापित करनेपर ही सम्भव 


है। एक ओर तो वह स्पष्ट रूपसे वैयक्तिक आत्म- 


कल्याण ओर वस्तुमूलक सामाजिक कल्याणकों असम्बद्ध मानता है और 
दूसरी ओर यह कहता है कि व्यक्तिकों सामाजिक सुखकी परवाह करनी 


श्टर्‌ नीतिशास्त्र 
प्वाहिये | यदि दूसरेका सुख व्यक्तिका सुख नहीं है तो वह क्‍यों उसकी 
खोज करे ? यदि सामाजिक सुखका अनुभव करना व्यक्तिके लिए सम्भव 
नहीं है तो इसका उसके जीवनमें महत्व क्यों है! यदि व्यक्तिके कर्म 
आत्मसुखकी प्रेरणासे संचात्त होते हैं तो परसुख आवश्यक क्‍यों है? 
अथवा वह कौन-सी प्रेरणा है जिसके कारण व्यक्ति अपने सुखके साथ 
ही सामाजिक सुखकी भी खोज करता है ? मनुप्यका स्वभाव क्‍या है! 
वह अपने आचरणमें दो विरोधी बातोंकों क्यों अपनाता है ? हॉव्सका 
कहना है कि बैयक्तिक सुखकी आशासे व्यक्ति सामाजिक सुखकी खोज 
करता है। प्रकृतिने उसके जीवनका ध्येय निश्चित किया है। वह प्रकृति- 
वश आत्मसुखकी खोज करता है। उसका स्वभाव स्वार्थी है। उसकी 
प्रेरणाओं और प्रवत्तियोंके, यहाँतक कि पारमार्थिक ग्रवृत्तियोंके मूलमें भी 

स्वार्थ है | 

सामाजिक सुख वैयक्तिक सुखके सम्बन्ध ही सार्थक है। जितने भी 
मनियस और नैतिक आदेश हैं (दैवी, राजनीतिक, सामाजिक आदि) उन 
सबका सम्बन्ध वेयक्तिक सुखसे ही है। प्रोटेयोरसकी 
वर्क आए भाँति हॉव्स भी कहता है कि शुभ कि सामाजिक 
उपयोनी बिना वैयक्तिक झुमके आर्थश्ज्य है। जीवनके 
संरक्षण या सुखभोगकी लिए नेतिक आदेश साधनमात्र 
हैं| इनकी अनिवार्यता इनके उपयोगी होनेपर निर्भर है। नैतिक आदेश 
मार्गदर्शक आदेश हैं| नीतिशासत्र ओर नेतिक आदेशोंकी यही उपयोगिता 
है कि वे व्यक्ति को उचित-अनुचितका ज्ञान देते हैं। नैतिक विवेक बताता 
है कि सुखकी प्रातति कैसे सम्भव है। व्यक्ति स्वभावसे असामाजिक है | 
किन्तु असामाजिक जीवन एकाकी, असुन्दर, तुच्छ और हीन होता है | 
मनुष्यकी आवश्यकताएँ उसे साम्राजिक जीवन बितानेके लिए. वाधित 
करती हैं। आवश्यकताओंकी पूर्तिके छिए वह सामाजिक बना, किव्तु अपने 
अधिकारों और स्वार्थोकों वह नहीं भूल सका | उनकी रक्षाके लिए उसने 
नियमोँके रूपसें समाजके साथ समझोता किया। राजनीतिक एकतामें 


नैतिक आदेश : 


सुखबाद (परिशेप) श्८३ 


अपनेको बाधा । सदगुणोंकों स्वीकार किया । सदगुण उसके लिए साधन- 
आत्र हैं| नैतिक नियमोंको मनुप्यने उनकी उपयोगिताके कारण स्वीकार 
किया | अन्य सभी चेतन प्राणियोंकी भाँति मनुप्यक्े जीवनका ध्येय सुख 
है। प्रत्येक बुद्धिजीवी अपने लिए. अधिकतम परिमाणमें सुख प्रात्त करना 
चाहता है। वह दूसरोंकी भलाई तभी करता है जब्र उसमें उसकी भलाई 
निहित होती है। उसके आत्मप्रेमने ही नैतिक नियमोंकों जन्म दिया हैं| 
उसके स्वार्थसे इनका सम्बन्ध है। अतः ये अनिवार्य ओर उपयोगी 
आन्तियूर्ण मनो- न हि मानता कि झुभका आशय सुखभोग 
दिज्लोन एवं भौतिक जीवनका संरक्षण है | इस संकीर्ण 
के भीतिकवादी विचारधाराके कारण ही वह इस परिणाम- 
'पर पहुँचता है कि व्यक्ति स्वार्थी है। वह दूसरोंके सुखकी परवाह नहीं 
करता । इस तिद्धान्तकी पुष्टि वह अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञानके आधारपर 
'करता है | उसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान उसे बतलाता है कि परमार्थी भाव- 
नाओंके मूलमें आत्म-प्रेम है, सुखभोग है | हॉन्सका मनोविज्ञान श्रान्तिपूर्ण 
है | उसने सब प्रव्ृत्तियोंकों स्वार्थी कहकर भयंकर भूल की । उसकी इस 
भूलके फलस्वरूप ही सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दीके सहजज्ञानवादियोंका 
सिद्धान्त प्रस्फृटित हुआ | हॉंब्स स्वयं भी अपने सिद्धान्तमें पूर्णरूपसे परम- 
स्वार्थवादकोी नहीं अपना सका है। उसके सिद्धान्तमें परम-स्वार्थवाद 
ल्डखड़ा उठता है। एक ओर तो वह यह मानता है कि नैतिकताका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, मानव-निर्णीत सामाजिक समझोता ही नैतिक 
मान्यताओंकों एवं उचित ओर अनुचितको निर्धारित करता है; नैतिकता 
राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थापर निर्भर है। दूसरी ओर वह यह 
मानता है कि सामाजिक एवं नैतिक आदेशका पालन करना अनिवार्य 
है। सामाजिक संघटनके लिए त्याग करना आवद्यक है। सामाजिक 
शुभ व्यक्तिके लिए उपयोगी है । इस प्रकार उसके सिद्धान्तमें दो विरोधी 
कथन मिलते हैं| यदि यह मान लें कि सामाजिक झुम वैयक्तिक झुभके 
- लिए उपयोगी है तो इसके अर्थ यह हुए कि सामाजिक घुभ और वैयक्तिक 
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झुम परत्पर विरोधी नहीं हैं। उनमें संगति है| वे एक ही सत्यके दोः 
ख्पहें | 
हांव्सयका कहना था कि मनुप्यकों अपने आचरणको उपयोगिताके 


लत कप 


अनुसार संयर्सित करना चाहिये | व्यक्तिके लिए उस आचरणको अपनाना 
उचित है जो कि उसके सम्पर्ण जीवनके लिए 
सुखप्रद है। सिरेनेक्सके विपरीत वह कहता है 
कि सन्निकट सुखकों विना समझे-वूझे स्वीकार नहीं करना चाहिये | उप- 
बोगिताके आधारपर उसने नैतिक निवर्मोकों खीकार किया | उनके सापेक्ष 
मूल्यकीं सम्छुख रखा । नेतिक भान्यताओंको निरपेक्ष माननेवालेंके विरुद्ध 
उसने कहा कि यह अपने-आपमें शुभ नहीं हैं। इस तथ्यकी समझानेके 
लिए उसने कई प्रश्नोकी उठाया : मनुष्य किस प्रेरणावश नियमोंका पालन 
करता है ? उसकी बोद्धिक प्रवृत्ति और सामाजिक प्रवृत्तिमें क्या सम्बन्ध 
है ? उसका स्वभाव सामाजिक किस अर्थ है ? उसकी परमार्थी भाव- 
नाओंकी प्रेरणाशक्ति क्या हे ? वह आत्मकल्याणकों छोड़कर बहिमृ लक 
सामाजिक झुमकी खोज क्यों करता है ? वह उस सामाजिक शझुमको क्‍यों 
स्वीकार करता है जिसका कि वह स्वयं अनुमव नहीं कर सकता है ? 
हॉव्सने इन विभिन्न प्रस्नोका समाधान आत्मप्रेमको कर्मोका प्रेरक मानकर 
किया है। स्वार्थशादी नेतिकताका प्रचारक होनेके कारण उसने कर्तव्य, 
बाध्यता, सदगुण आदिकों व्यक्तिके सुख-दुःखसे सम्बन्धित माना है। 
अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए उसने अपने समयसे प्रभावित 
होकर जिस तार्किक ओर वेज्ञानिक प्रणाडीकों अपनाया वह स्टुत्य 
है। उसकी प्रणाढीकी स्पट्टता, बढ़ता और विधिने उसके उठाये हुए 
प्रब्नोंकों अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया | होंव्सने अपने तकांकों जिस युक्तिसे 
सम्मुख रखा उसने उसके परमार्थ अथवा सामाजिक सुखके प्रश्नको 
अलन्त महत्वपएर्ण बना दिया । इड्धलेण्डमें उसने स्वतन्त्र नेंतिक सिद्धान्तकों 

नम दिया | झीफ्ट्सवरी, वटलूर आदि सहजन्नानवादियोंके सिद्धान्तकी 
प्रेणाशक्ति हॉव्सका पर्म-स्वार्थवाद ही है। किन्तु साथ ही वह नहँ 
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सिद्धान्तकी निशिष्टता 


सुखवाद (परिशेष) १८५ 
भूलना चाहिये कि हॉब्सने अपने सिद्धान्तमें मूलतः जिस कठिनाईको सुले- 
झानेका प्रयास किय प्रेरावद व्यक्ति वैवक्तिक झुभके साथ ही 
सामाजिक सुखकी भी खोज करता ह--उसे प्राचीन यूनानी विचारकों, 

विशेपकर प्लेटोने भी उठाया था। हॉन्सकी विशिष्टता इसपर है. कि उसने 
इसे महत्वपूर्ण बनाया, विचारकोंका ध्यान इस ओर आकर्पित किया | 
पराथ सुखबाद : उपयोगितावाद 
परार्थ सुखवाद या परसुखवाद सामाजिक सुखमें विश्वास करता है। 
सामाजिक सुखको नेतिक ध्येब साननेके कारण परसुखवादने सुखबादको 
व्यापक, सहान और जनप्रिय बना दिया। प्राचीन 
सुखवादंके साथ उसने भी खीकार किया कि एकमात्र 
सुखकी प्रेरणा ही मनुष्यके आचरणकों शासित करती है। अथवा मनुष्य 
स्वमावतः सुखकी खोज करता है, वह स्वार्थी है। सुखेच्छा ही मनुष्यके 
कर्मोका वास्तविक ओर अनिवार्य कारण है। मनुप्यकी इस स्वाभाविक , 
प्रवृत्तिको परसुखवबादियोंने जनसासान्यके हितका साधन बनाया और मनो- 
वैज्ञानिक सुखवादकों ही नैतिक सुखबाद एवं परार्थमूलक्कत सुखबादका 
आधार माना। उन्होंने कह्य कि मनुप्यकी स्वाभाविक प्रश्वत्ति---सुखेच्छा-- 
नेतिक लक्ष्यकों निर्धारित करती है | सुख ही नैतिक लक्ष्य है | अतः प्रत्येक 
व्यक्तिको सुख प्रात्त करनेका अधिकार है। दूसरे शब्दोंमें जीवनका ध्येय 
वेयक्तिक सुख नहीं है किन्तु अधिकतम संख्याका सुख है। मनोवैज्ञनिक 
सुखवादके द्वारा उन्होंने सामूहिक सुखवादकी स्थापना की और सुखबादका 
मानव-कल्याणके साथ समन्वय स्थापित किया | अपने मानवतावादी रूपमें 
सुखवाद विकसित ओर गोरवान्वित अवश्य हो गया किन्तु इस रुूपमें वह 
प्राचीन सुखबादसे बहुत दूर पहुँच गया | परसुखवाद्यिंने आत्मसुखको 
मानते हुए भी सामान्य सुखको महत्व दिया। इस सिद्धान्तक्ी प्रमुख 
परार्थ सुखबादके प्रतिपादक बेंथम और मिल जड़वादी विचारधाराईे 


साननेवाले समाज-सुधारक थे । जड़वादी होनेके 
अमसुख प्रवत्त क 
डे कारण उन्होंने सांसारिक सुखको ही झीवनका 





सामान्य परिचय 
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व्येय माना । सुखसे उनका अमिप्राय जीवनकी सामान्यतः सुखी 
अवस्थासे अथवा आनन्दमव जीवनसे है। उसके आध्यात्मिक या 
धार्मिक पक्षको समझनेका प्रवास उन्होंने नहीं किया। समाज- 
सुधारक होनेके कारण उन्होंने सामाजिक कर्त्तव्य और जनहितको अत्यधिक 
महत्व दिया। मनुप्यकों स्वार्थी मानते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य 
सुखकी वृद्धि करना नेतिक जीवनका रूक्ष्य है; सामाजिक झुभक्रे लिए 
उपयोगी कर्म झुम हैं। कर्मके ओचित्य-अनोचित्यकों उपयोगिताकी ठुल्य 
द्वारा निर्धारित करना चाहिये। परसुखबादका मापदण्ड आचीन सुखवादी 
मापदण्डसे मिन्न है। जनहितकों अपनाकर वास्तवमें वह सुखबादकों छोड़ 
देता है। परसुखवाद विद्वको जनहितका सक्रिय सन्देश देता है और 
ग्राचीन सुखवादने स्थल इन्द्रियप्रिवताका सन्देश दिया है। वहीं व्याच- 
हारिक दृष्टिसे दोनोंमें महान अन्तर आ जाता है। प्रारम्भिक सुखवादी 
विशेषकर ऐंपिक्यूरसके अनुसार समाज-सुधारक वनना मुर्खता है। सामा- 
जिक सुख, सामाजिक कल्याण, सामाजिक संस्थाओंकी उन्नत करनेकी 
भावना छ्णित है । परसुखवादियोंके अनुसार जीवनका ध्येव व्यक्तिका 
अधिकतम सुख नहीं है किन्तु अधिकतम संख्याका सुख है। उन्होंने यह 
समझानेका प्रवास किया कि जनहितको ध्वानसें रखकर विभिन्‍न निवर्सोका 
अतिपादन करना चाहिये, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओंकी रूप- 
रेखा निर्धारित करनी चाहिये | अपने उस उन्नत रुपमें सुखवबाद आवुनिक 
राजनीतिक, सामाजिक, ध्यादसायिक, कानूनी और शिक्षा-सम्बन्धी 
संस्थाओंके विकासमें सहायक हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं है । साथ ही 
यह सानना मी उचित होगा कि अपने पूर्ववर्ती विचास्कोंके विपरीत 
परमुखवादियोंने व्यक्ति और समाजकों अनजाने ही जीवन्त संघटनके 
रूपमें देखा | यदि उस सत्यपर उन्होंने मलीभोँति विचार किया होता 
तो अधिकतम संख्याकें लिए अधिकतम सुख--वाली उनकी उक्तिको 
इंढ़ आधार मिल जाता। स्वार्थ और पस्मार्थके बीच उन्होंने जो भेद 
देखा वह सहज ही मिट जाता ओर वे सरलतापूर्वक समझा सकते कि 
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क्यों व्यक्तिकों सामाजिक सुखकी परवाह करनी चाहिये। परसुखवादियोंके 
विरुद्ध यही मुख्य आपत्ति है कि वे वैयक्तिक और सामाजिक सुखमें 
सामझस्प स्थापित नहीं कर पाये। वैसे, जहाँतक सुखवादका प्रश्न है, 
उसके क्षेत्रका अतिक्रमण करके ही उन्हें सफलता मिली | 

बेंथम 

ब्रैंथम'के अनुसार “प्रकृतिने मनुप्यकों दो प्रमुख शक्तियों--छुख और 
दुःख--के अनुशासनमें रखा है | इन्हींके द्वारा यह निर्धारित होता है कि 
हमें क्या करना चाहिये ओर हम क्या करेंगे ।? इस- 
प्रकार वह अपनी पुस्तक का पारम्भ नैतिक और मनो- 
वैज्ञानिक सुखवादके समन्वयसे करता है | इस समन्वयक 
द्वारा वह यह कहता है कि मनुप्यके कर्म सदैव सुखकी 
इच्छासे संचालित होते हैं. और सुख ही एकमात्र नेतिक 
आदर्श है। बेंथमका यह सिद्धान्त उन्हीं कर्मोका 
अनुमोदन करता है जो कि सुखप्रद हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यह इस 
तथ्यपर आधारित है कि मनुष्य वैयक्तिक सुखकी खोज करता है। वह 
दुःखकी अभावात्मक स्थितिकों प्रात्त करना चाहता है और अधिकतम 
सुखकी खोज करता है। अथवा सुखकी खोज और दुःखका परित्याग, 
यही दो प्रेरणाएँ उसके कर्मोकों सदैव संचालित करती हं। उसकी इन 
प्रेरणाओंकी विवेकबुद्धिका सहयोग प्रात है। प्रत्येक विवेकसम्मत प्राणीके 
जीवनका ध्येय आत्मसुख है। स्वभाववद्य स्वार्थी व्वक्ति दृसरोंके लिए 
छोटा-सा त्याग मी आत्मसुखकी आशासे करता है | अपने स्वार्थके महत्तम 
अंशको प्राप्ति ही विचारवान्‌ मनुप्यके जीवनका उद्देश्य हैं। इस प्रकार 
वैंथम स्थूल स्वार्थवादको स्वीकार करता है, प्रेरणाओंके मृल्में आत्म- 
स्वार्थकी देखता है | उस सिद्धान्तको वह आत्मरचि अथवा आत्मवरणका 


सुख हीं एकमात्र 
वाब्छनीय ध्येय 
7 जप 
नंतिक-मनोचेज्ञा- 
निक सुखवादका 
समन्वय 
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श्ट्ट नीतिशास्त्र 
सिद्धान्त (?रदंछरोंर ० 5९एार्टा०7९१८९) कहता है। कर्मोंका वरण 
करते समय मनुप्य केवछ अपने सुखका ध्यान रखता है। मैतिक मान्य- 
ताएँ, विभिन्न नियम, कर्तव्य, नेतिक बाध्यता, सदगुण आदि उसके सुख- 
दुःखके सम्बन्ध ही महत्वपूर्ण तथा अर्थगर्मित हैं । 
वैंथमका मीतिशासत्र उसके चरिजसे अत्यधिक प्रभावित है । बह छोक- 
कल्याण ओर विश्वग्नेममें विश्वास करता था | स्वभावसे परोपकारी और 
की दयाड था | वह समाज-सुधारक था। कानूनमें 
उसकी अत्यधिक रुचि थी। वह चाहता था कि 
जनहितको लक्ष्य सानकर नियम बनाये जायेँ | जनहितको ध्येय माननेपर 
भी उसने जीवनके प्रति अपना दृष्टिकोण जड़वादी रखा, ममुप्यकी मूल 
प्रवृत्तिको स्वार्थी माना तथा सांसारिक सुखमें जीवनकी सार्थकता देखी। 
उसका ध्यान जीवनके दार्शनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक पक्ष- 
की ओर आकृष्ट नहीं हुआ | एक ओर बैँँथमने अपने चिन्तन और अध्य- 
यनके परिणामस्वरूप स्वार्थमुखबादकी अपनाया और दूसरी ओर उसके 
स्वभावने उसे परार्थकी ओर आहइृष्ट किया | उसके पररुखबादमें उसकी 
जनहितकांक्षिणी-प्रत्नात्ति बोलती दीखती है | वह कहता है कि नैतिक जीवन- 
का आदर्श अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख है। मन्ष्यमात्रके 
लिए अधिकसे अधिक परिमाणमें सुख खोजना ही व्यक्तिका ध्येय है | 
व्यक्तिकों आत्मसुख खोजनेका वहींतक अधिकार है जहाँतक कि उसका 
सुख दूसरोंके लिए. वाघक अथवा दुःखप्रद नहीं वनता | वाखवमें यहाँपर 
बैंथम समाज-सुधारकके रूपसें प्रकट होता है। उससे अपने समयकी 
सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्थाकों समझनेका प्रयास किया | प्रचलित 
धर्म, अन्धविश्वास, अभ्यास, रीति-रिवाज तथा घर्सके उपदेशकों द्वारा जिस 
भाँति जाने-अनजाने सर्वसामान्यके सुखका शोषण होता है उसे देखकर 
वह अत्यन्त दुखी हुआ । उसने साधिकार सुखकों मनोवेशानिक तथा 
नैतिक आधार देते हुए कह कि जीवनका ध्येय सुख है और यह सुख 
वैयक्तिक नहीं किन्तु सामाजिक है। सब प्राणियोँंकों सुख भोगनेका समान 
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अधिकार है| नैतिकताका मापदण्ड 'अधिक्रतम संख्याक्रै लिए. अधिकतम 
सुख' है, सामूहिक सुख है। मनुष्यकों जाति, कर्म और इन्द्-भमावनाके 
स्वार्थेसि ऊपर उठना चाहिये। जहाँतक सुखका प्रश्न है, ये भेद मिथ्या 
हैं। नैतिक इृशष्टिसे वही कर्म शुभ है जो सर्वकल्याणके लिए उपयोगी है | 
सर्वकल्याण अथवा जनसम्प्रदायके सुखमें वेयक्तिक सुख खो नहीं जाता । 
वह समान और निष्पक्ष रूपसे उसमें सुरक्षित रहता है। इस प्रकार बैंथम 
परम स्वार्थवादके साथ समानता या निष्पक्षताके सिद्धान्त (?ग्रा।ल॑9]९ 
०४ ८वर्णांए ०+ ॥779779)9) को स्वीकार करता है | 

किन्तु फिर भी प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी है 

तो वह जनहितसाधन केसे कर सकता है? बरैंथम उपयोगितावादका 
प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार नैतिकताका 
मूल आधार उपयोगितावादका सिद्धान्त (70०७९ 
० एार) है। “उपयोगितावादक सिद्धान्तसे अमिप्राय उस सिद्धाग्तसे 
है जो कि प्रत्येक कर्मको उस प्रवृत्तिके अनुसार स्वीक्ष अथवा अस्वीकृत 
करता है जो कि उनलोगोंके सुख-दुःखका हास अथवा विकास करती 
प्रतीत होती है जिनका स्वार्थ उससे सम्बद्ध है |”? ब्रैंथमक़े उपयोगितावाद- 
के सिद्धान्तके अनुसार वही कर्म शुभ है जो सर्वसामान्यके सुखके लिए 
उपयोगी है। “अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख अथवा परसुखवाद- 
को समझानेके लिए वह सुखवादकों उपयोगिताके सिद्धान्तके साथ सम्बद्ध 
कर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि उपयोगिताके अनुसार कर्म करना ही 
नैतिकता है । उपयोगिता ही नैतिक मापदण्डको निर्धारित करती है । बह 
डेविड ह्यूम और ऐडम स्मिथकी आल्मेचना करता है| ये लोग उपयोगिता- 
के तत्वको नेतिकताका मूल आधार नहीं मानते ; सजातीय भावना 
((९॥०ए िटगा8) या सहानुभूति (५५7०479) को नेतिक मान्य- 
त्ाओंका मूल्तत्व मानते हैं, यद्यपि दोनोंमें मिन्‍नता स्पष्ट है। हम अपने 
सहानुभूतिक सिद्धान्तका प्राकृतिक स्पष्टीकरण करता है और एडम स्मिथ 
सहजज्ञानवादी होनेके कारण अन्तर्वोधर्के छारा सहानुभूतिकों समझाता है । 


उपयोगिताबाद 


१९० नीतिशास्त्र 


वैंथमके अनुसार सह्यनुभूतिको नैतिकताका आधार माननेवाले सिद्धान्त 
बहिमू लक नैतिक मापदण्ड नहीं दे सकते | सहानुभूति अस्ध-प्रवृत्ति है| 
यह वेयक्तिक भावनापर निर्भर है। ह्यम तथा स्मिथका मापदण्ड आत्मगत 
है| इसी मॉँति बैंथम वैराग्यवाद, नैतिकवोध, कर्त्तव्य, ईब्वसेच्छा आदिकों 
नैतिकताका आधार माननेवाले सिद्धान्तोंके विरुद्ध कहता है कि वे कमोंकी 
मूल प्रेरणाकोी नहीं समझा पाये। सुख-दुःखसे सम्बन्धित होनेके कारण वे 
सब अप्रमुख एवं वाह्म रुपसे व्यक्तिको प्रेरित करते हैं | कमोंकी वास्तविक 
ओर परमप्रेर् उपयोगिता है। नैतिकता, व्यावहारिक उपयोगिता और 
वास्तविक अनुमवक्की अपेक्षा रखती है। बैंथम उपयोगिताके सिद्धान्तकों 
महत्व देता है और कहता है कि वही कर्म करना चाहिये जो उप- 
योगिताके सिद्धान्तके अनुरूप हो | यही नेतिक कर्त्तव्यके अर्थ हैं। 
वैंथम सुखवादी मनोविज्ञानकों स्वीकार करता है। कर्मोंको सुख- 
दुःखकी प्रेरणा संचालित करती है, किन्तु फिर भी उसके अनुसार नैतिक 
भादर्श अधिकतम संख्याका अधिकतम सुख है। कर्मका 
नेतिक दृष्टिसे मूल्यांकन करनेके लिए यह जानना 
०» आवश्यक है कि वह सामान्य सुखकी वृद्धि कितनी करता 
सुतका प्राद्ष है। ज्वार्थ और परमार्थके बीच बैंथम जो स्पष्ट रूपसे 
विरोध मान चुका है उसका समाधान केसे सम्भव है! स्वार्थी व्यक्ति 
सामा जिक कर्त्तव्य करनेमें अपनी कौन-सी मलाई देखता है ! इन प्रश्नेका 
समाधान भी आवश्यक है| सुखवादी मनोविज्ञानके आधारपर वैंथम यह 
स्वीकार कर चुका है कि एकमात्र सुख-दुःखकी प्रेरणा मनुष्यकोी कर्म अथवा 
सासाजिक कर्तव्य करनेके लिए ग्रेरित करती है। वह उन्हीं आदेशों और 
मनियमोंकों स्वीकार करता है जिनके साथ उसे सुखकी प्राप्ति होती है। 
बैयक्तिक और सामाजिक सुखमें वास्तवमें कोई सामझस्य नहीं है| स्वार्थ 
ओऔर परमार्थमें विरोध है। यदि यह मान लें कि व्यक्तिका झ्ुम उसके 
सुखमें निहित है तो वह दूसरोंके सुखकों क्‍यों चाहता है। वैंथम नेतिक 
आदेशोंको महत्व देता है और कहता है कि आदेश व्यक्तिको परोपकारी 
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आचरणके लिए. वाधित करते हैं । आदेश बाह्य शक्तियोंकी माँति हैं | ये 
व्यक्ति ओर समाजके बीच एकता स्थापित करते हैं। वेंथमके अनुसार 
चार प्रकारके आदेश हैं:--भोतिक (प्राकृतिक), राजनीतिक, नेतिक (प्रच- 
टित) और धार्मिक | यही आदेश व्यक्तिके परोपकारी आचरणके आधार- 
स्तम्म हैं जो उसके सामाजिक आचरणके अप्रमुख कारण हैं। वास्तवमें 
मनुष्यकी आन्तरिक प्रेरणा स्वार्थी है। उसका ध्येय आत्मसुख है। किन्तु 
साथ ही उसका विवेक उसे वतदाता है कि यदि वह आदेशोंका उल्लंघन 
करेगा तो परिणामस्वरूप उसे दुःख उठाना पड़ेगा । आदेशोंको वैयक्तिक 
सुखके लिए उपयोगी मानकर ही व्यक्ति परोपकारी एवं सामाजिक कर्म 
करता है। आदेशोंका पालन करके वह एक पन्थ दो काज” करता है। 
आदेश उसे वैयक्तिक सुख देते हैं ओर साथ ही सामान्य सुखका उत्पादन 
करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि इस तथ्यकों केसे सिद्ध कर सकते हैं! बैंथम 
तकसम्मत कारण नहीं दे सका | वह बार-बार यह कहता है कि आदेश 
उपयोगी नियम हैं और व्यक्ति स्वमाववद्य उपयोगी नियर्मोका पालन 
करता है। आदेश अथवा नैतिक मान्यताएँ मनुप्यके लिए. आवश्यक 
हैँ | उसका यह दृढ़ विश्वास था कि व्यक्तिगत सुख सार्वजनिक सामाजिक 
सुखपर निर्मर है। अतः उसने कहा कि यदि वास्तविक जीवनका अध्य- 
यन करें तो माठ्म होगा कि सर्वसामान्य सुखका उत्पादन करनेवाले आचरण 
ओर व्यक्तिगत सुखका उत्पादन करनेवाले आचरणमें परस्पर समरूपता 
और अनुरूपता पायी जाती है। इस भाँति वह एक ओर तो परमार्थी 
प्रदेत्तिको अस्वाभाविक कहता है और दूसरी ओर स्वार्थ और परमार्थमें 
संगति मानता है । उस रंगतिके आधापर ही वह अधिकतम संख्याके 
सुखकों समझाता है| किन्तु यदि स्वार्थ और परसार्थ विरोधी भ्रद्नत्तियोँ 
हैं, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध बाह्य है तो विश्वासके आधारपर 
वैयक्तिक और सामाजिक सुखमें सामज्ञस्य खापित नहीं किया जा 
सकता | बैंथम बिना सिद्ध किये ही कह देता है कि सर्वसामान्य सुख 
वेबक्तिक सुखमें सहायक है और समाज-सुधारकके नाते कहता हैं कि 
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नंतिक आदंश द्वारा स्वार्थी ल“्क्तिके आचरणमें सुधार कर सकते हैं | 
' नेथसके अनुसार व्यक्ति सदेव अपने सुखकी प्रेरणासे कर्म करता है। किन्तु 
साथ ही वह यह भी कहता है कि कर्मका नैतिक मृल्य ऑँकनेके लिए यह 
प्रेरणा, परिणास, न अनिश्यिक है कि वह सामान्य खुखके उत्पादनमें 
कितना सहायक हैं। कमाका नेतिक मूल्यांकन करनेके 
ल्‍ लिए उनका सामाजिक परिणाम जानना महत्वएर्ण है। 
अथवा यदि आत्म-सुखकी ग्रेरणासे किये हुए कर्मका परिणाम समाजके लिए 
सुखप्रद हे तो वह कर्म झुम है अन्यथा अशुभ-जआत्मसुख और सामाजिक 
सुख ये दोनों ही विरोधी भाव हैँ | यदि व्यक्ति स्वभाववच्य स्वार्थी है, वह 
आत्मसुखककी ही खोज करता है तो अधिकतम संख्याके सुखकों नेतिक 
भापदण्ड मानना असम्भव है| इस असम्भवको रुम्मव करनेके लिए वैंथम 
परिणामकों महत्व देता है। एक ओर तो वह सुखवादके इस कथनका 
समर्थन करता हैं. कि व्यक्ति एकमात्र सुखकी प्रेरणासे कर्म करता है| सब 
प्रेरणाएँ समान हैं | उनमें कोई भेद नहीं है। वे अपने-आपमें न तो शुभ 
हैँ और न अश्यम । वे गुणहीन हैं | किन्ठ जब ये परिणामसे संयुक्त हो जाती 
हैं तब इनका मूल्यांकन किया जा सकता है | दूसरी ओर बह प्रेरणाकों गुण- 
रहित कहनेके पश्चात्‌ यह स्वीकार करता है कि अनुमव और वास्तविकताके 
आधघारपर प्रेरणाकों छुम अथवा अशग्युभ कहा जा सकता है । वह यह 
मानता है कि उन पेरणाओंको शुभ कह सकते हैं. जिनकी मक्कति सुखप्रद 
परिणामोकी ओर है और इसके विपरीत दुःखग्रद परिणामवा्ली ग्रेरणाएँ 
अशुम हैं । इस भाँति परिणामसे सम्बन्धित प्रेरणाका मूल्यांकन कर सकते 
हैं। वास्तवमें वेंथम स्वभावसे रुद्धिवादी था । उसने अपने समयक्ी नैतिक 
सान्‍्यताओँकों स्वभाववश स्वीकार कर लिया | इन सान्यताओंको सुख- 
बादी व्याख्या करना उसके लिए आवश्यक था। सुखवादके साथ उन्हें 
संयुक्त करनेके अभिप्रायसे उसने कहा कि सुखकी इच्छा अनेक रूपमे 
प्रकट होती है | परिणासके आधारपर उसे शुभ अथवा अश्युम कह सकते 


हैँ। संबम; न्याय, सल्यशीलता, ईमानदारी, मित्रता आदि झु॒मभ हैं आर 
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बणा, ऋष, प्रतिशोष आदि अश्यम हैं। प्रेरणा और परिणामके विरोधको 
अंथम यह कहकर मिटाता है कि कर्मकी नैतिकता प्रेर्णापर निर्भर नहीं 
है किन्तु वास्तविक अथवा सम्मावित परिणामपर | बिना परिणामक्रे 
प्रेरण अथंग्रन्य है। परिणामसे बैथमका अभिप्राय कर्मके वास्तविक था 
सम्भाचित फल्से है। यह वह फल है जिसके लिए कर्ता पूर्ण रूपसे सचेत है। 
यदि यह फल अथवा परिणाम सुखप्रद हैं तो कर्म झुभ हैं अन्यथा अशुभ | 
साथ ही यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सुखसे बेंथमका अभिप्राव 
चैयक्तिक सुखसे नहीं बल्कि सामाजिक सुखसे है | ब्रैंथमने अपने सिद्धान्तमें 
सामाजिक परिणामकों महत्व दिया है। परिणाससे श्री वेैंथमका वास्तवमें 
अभिप्राय कर्मके विशिष्ट फलसे नहीं है; किन्तु सम्पूर्ण परिस्थिति, उद्देश्यसे 
है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुप्य अपने मित्रकों दारण दुःखसे मुक्त करनेके 
लिए अत्यधिक प्रयास करता है. किन्तु परिस्थितिव् उसे सफलता नहीं 
मिलती तो वेथमके अनुसार उसका कर्म झुम ऋदलायेगा | सुखकी प्रेरणासे 
प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है, अपने मित्रकों दुःखसे बचानेका प्रयास 
करता है| उसका उद्देश्य शुभ है, सानव-सुखकी इृद्धि है। परिणाम तुरा 
होनेपर भी कर्म स्त॒त्य है। वेंथमकी कानूनमें अत्यधिक रचि थी। वह 
यह जानना चाहता था कि शजसत्ता जनसमुदायर्क कल्याणके लिए कितना 
सहयोग प्रदान कर सकती है। उसने मनुप्यकी प्रेरणा स्वरूपकों समझनेका 
अयास किया और इस निष्कर्पपर पहुँचा कि कुछ ऐसे नियर्मोकों बनाना 
चाहिये जिनका पालन करनेंसे व्यक्तिकों आत्मसुख प्रास हो और साथ 
ही जो सामाजिक सुखका उत्पादन करे | ऐसे अनिवार्य नियमों--प्राक्ृ- 
'तिक अथवा मानवीय--को वह आदेश कहता है। ये आदेश व्यक्तिको 
विद्विषप्ट रूपसे कर्म करनेके लिए वाधित करते हैँ | वे शुम आचरण अथवा 
सामाजिक आचरणके लिए व्यक्तिको प्रोत्साहित करते है। जनकल्याणक 
सम्मुख रखकर बनाये हुए आदेयों द्वारा व्यक्तिके आचरगकों नियमित 
किया जा सकता है | स्वार्थी मनुष्य इनका उल्लंघन करनेका साहस नहीं 
'कर सकता क्योंकि इससे उसके स्वार्थकी हानि होती है, उसे दुःख भोगना 
श्द्रे 
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पड़ता है । नैतिकताके नासपर वैंथमने सुखकों महत्व दिया और चैराग्य- 
बादको हास्यात्पयद घोषित किया | यह सुख साम्राजिक है। जनहित ही 
उसकी नैतिकताका मापदण्ड है। सर्वसासान्वके सुखकों सुरक्षित सखनेके 
लिए उसने येरणा और परिणामका विस्लेपण किया ) नैतिक दृष्टिसे प्रेरणा- 
को निरर्थक बतावा और परिणामको अर्थपूर्ण। उसका कहना था किः 
विभिन्न प्रद्कत्तियों--प्रेरणा, कर्म, आचरण आदिका मूल्यांकन उनके सामा- 
जिक परिणाम--अधिकतम संख्याके लिए सुख अथवा दुशः्ख--के द्वारा 
ही किया जा सकता है| परिणाम ही उसके ओचित्य अथवा अनौचित्यको 
निर्धारित करता है | 
बैंथमके अनुसार सुख जीवनका ध्येय है | सब सुख समान हैं, झुम 
ह। उनमें कोई जातिभेंद नहीं है। किन्तु फिर भी कुछ सुख अधिक 
८ वांछनीय हैं और कुछ कम | यह जानना आवश्यक 
परिमाण : खुख- २ अधिक वांछनी कैसे लि, 
बट जिगर आशिक वांडिनीय सुखको केसे समझा जा सकता 
ह | अन्य सुखवादियोंकी भांति बंथमने भी परिमाण- 
दिया । उसका कहना था कि जहाँतक परिमाणका प्रश्न है 


(७३१ 


को मद्दत्व वि 
सुखोंमें भेद है। उसके अनुपानमें ही एक सुखको दूसरे सुदसे अधिक 


छनीय माना जाना चाहिये । जहाँतक शुण (पृष्ठ) का प्रश्न हैं 
वह निरर्थक् है। उसी गुणका मूल्य है जो परिमाणमें परिणव हो सकता 
| परिमाण ही खुखकों महत्व देता है। यदि दो छुख आपसमें परिमाणमें 
समान हैं तो दोनों ही समान रुपसे छुम हैं | समान परिमाण होनेपर तुच्छ: 
खेल्के और कविता करनेके खुखकों समान रूपसे शुभ कह सकते हैं । 
व्रैंथमके ही झब्द हैं--00व्ांगोए रण फ्ॉटवध्पाढ उलागड़ ववृपथ, 
एप्शीनओ। 35 95 छु००० ३६ ए0००वाए... 

परिमाण महत्वपूर्ण है या नहीं ! इसको केसे मापा जा सकता है ! 
कानूनमें रुचि होनेके कारण बैंथमने सुखकों नापनेके लिए एक वस्त॒ुगठः 
और सार्वभौम मापदण्डकी खोज की । बह दृढ़ और ठोस मापदण्ड चाहता 
था । ऐसे मापदण्डको चाहता था जो कि व्यक्तिगत विचार और भाव- 


हि, 
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नाओपर निर्भर न हो। उसने यहापर गणितसे प्रेरणा छी। गणितमें जो 
गणनाका सिद्धान्त (छव्ताध्याथांटर्ओ ८७८एँ७४०४) मिलता है उससे 
वह अलधिक प्रभावित हुआ | उसका कहना था कि यह सिद्धान्त 
निर्विवादता, स्पष्ठता और सुनिश्चिततापर आधारित है। यदि इसी प्रकारकी 
गणनाके सिद्धान्तकी नीतिशास्तरक क्षेत्रमे स्वीकार कर लिया जाब तो कम्मों- 
पर निश्चित निर्णय दिया जा सकता है। सुखको उसी भाँति मापा जा 
सकता है जिस भांति कमरेकी उसकी लम्बाई, चोड़ाई और ऊँचाई द्वारा 
नापा जाता है। सुखके वे कोनसे आयाम (वीशाधाशंणा$) हैँ. जिनके 
द्वारा उसकी नाप करते हैं) बेंथमके पूर्व पेले (29०9) और अन्य सुख- 
वादियोंने सुखेंके परिमाणकों नापनेके लिए दीघकालीनता और तीत्रताका 
भेद माना था। किन्तु बैंथम उनके अतिरिक्त पाँच आयाम और मानता 
है। उसके अनुसार सुखके परिमाणकों नापनेके लिए सात आयामोंको 
समझना आवश्यक है। तीव्रता (ग्राधाआ५), दीर्घकालीमता (वैपा2- 
07); सन्निकटता (९8॥॥685), निश्चितता (८८४०४॥॥४ए०), चिशुद्धता 
अर्थात्‌ जिस सुखमें दुःखका लेशमात्र मिश्रण न हो (9घा॥9), उत्पादकता, 
जो अन्य सुर्खोका ट्पादन कर सके (#प्रोणि॥८5४)और व्यापकता 
(६४८) । बरेंथमके ये मापदण्ड सुखबादी गणना (िव०रांशां८ 
<बोंट्पोप्३) अथवा नेतिक गणित (०) 77680) के नामसे 
प्रख्यात हैं | उसके अनुसार नैतिक गणित यह वतत्य सकता है कि कोन 
सुख परिमाणमें अधिक है एवं अधिक वांछनीय है। सुखकों चुनते समय 
यदि हम विवेकसे काम लें तो अधिक वांछनीवय मुखकों उन सकते हैं | 
वह यह भी मानता है कि अदश्यम कर्म करनेवाढ्य व्यक्ति वास्तवमें अपने 
नेतिक गणितमें भूल करता है | 

बथमने अपने नेतिक गणितमें व्यापकताकोीं स्थान दिया। किन्तु 
ब्यापकताकों केसे तोल सकते हैँ ! उसके क्या अर्थ हं ? बदि व्यापकतासे 
अर्थ ब्यक्तियोंकी सुखभोग करनेवाढी संख्यासे दे तो 


स्यापकता 
स्वा्थ सुखवाद केसे टिक सकता है ! बही नहीं; एक 
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व्यक्तिके खुखकी तुलना दूसरे व्यक्तिके सुखसे करना सम्भव नहीं है | सुख 
एक भावना है, उसका स्वरूप व्यक्तिगत है। चरित्र, प्रकृति, अभ्यास, 
आयु, इन्द्र भावना, मानसिक स्थिति, वातावरण, परिस्थिति, जलवायु 
आदिके अनुरूप प्रत्येक व्यक्तिकी सुखकी भावना भिन्न है। अतः वह जो 
एकके लिए सुखग्रद है, दूसरेके लिए दुःखप्रद हो सकता है । ऐसे भी व्यक्ति 
हैं जिनके लिए दूसरोंका सुख नगण्य है अथवा जिनमें इतनी अधिक ईर्ष्या 
है कि दूसरेका सुख उनके जीवनकों दुःखमय बना देता है | ऐसी स्थितिमें 
किसी एक सुखको सान्‍्य मान लेना या किसी एक सुखको साव॑जनीन- 
रूप देना सम्भव नहीं है। यदि व्यापकताका यह अर्थ है कि हम दूसरोंके 
सुखकों अधिक भहत्व दें अथवा अधिकतम संख्याके सुखको स्वीकार करें 
तो सुखबादके मूल सिद्धान्तकों छोड़ना पड़ेगा। अपने सुखकी तुलनामें 
दूसरोंके सुखको अधिक व्यापक कहना, अपने सुखसे स्वतन्त्र दूसरोंक 
सुखको मान्यता देना, सुखवादको त्याज्य कहनेके वरावर है | 

अपने नैतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिए बैंथम्न इस मनोवैज्ञा- 
निक मान्यताको स्वीकार करता है कि इच्छाका एकसात्र विषय रुख 
अथवा डुःखसे निद्वृत्ति है | प्रत्येक व्यक्ति इस स्वाभाविक 
सान्‍्यताके कारणे उस आचरणकों स्वीकार करता 
है जिससे उसे अधिकतम सुखकी आशा हो | यदि मनोवैज्ञानिक सत्यको 
भूलकर इस भान्यताको सान छें तो यह कहना व्यर्थ होगा कि व्यक्तिको 
सुखकी इच्छा करनी चाहिये | मनोवैज्ञानिक सुखवादपर नैतिक सुखवाद 
आधारित नहीं किया जा सकता | यह व्यर्थका शब्दजाल और पुनरुक्ति 
है। वैधमके सिद्धान्तमें आचरणका उचित और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं 
मिल्ता है। मनोविज्ञानका अध्ययन तथा मनुष्यकों इच्छाओं एवं प्रवृ- 
तसियोंका विश्लेषण यह बताता है कि जिस मनोवैज्ञानिक सुखवादको यैंथम 
स्वीकार करता है वह दोषयुक्त है | इस दोपसे, जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
मिल्का सिद्धान्त भी आक्रान्त हो गया है। मनुष्यकी सब प्रवृत्तियोंक 
आूलमें स्वार्थ देखना, परम स्वार्थवादको सानना तथा सुखको ही 


ज्ुटियाँ: विशेषता 
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इच्छाओंका विषय मानना मनोविज्ञानका विरोध करना है। बैंथमका कहना 
था कि मनुप्यकों सुख चाहिये ओर यह महत्वद्दीन है कि सुख किस बस्तुसे 
प्राम होता है (कवितासे अथवा तुच्छ खेलसे)। वस्तुसे प्रथक्‌ सुखका 
मूल्यांकन किया जा सकता दहै। मनोवैज्ञानिक सुखवादकी विना उचित 
विवेकके स्वीकार करनेके कारण बैंथम यह नहीं समझ पाया है कि इच्छा 
सदैव वस्तुके लिए होती है। इच्छित वस्ठुकी प्रात्िसे सुख मिलता है। 
सुखवादको वह निप्पक्षता या समानताके सिद्धान्तके साथ संयुक्त करता है 
और इस आवेशमें वह भूछ जाता है कि सुख आत्मगत ओर वैयक्तिक है। 
वह कहता है कि सुखका समान रूपसे वितरण किया जा सकता है। इसके 
लिए वह नैतिक गणित' का आविष्कार करता है। किन्तु जिस आत्म- 
विद्वाससे वह नैतिक गणितके द्वारा अपनी कठिनाई हल करता है वह 
वैसा ही है जैसा कि उस बच्चेका विश्वास जो सोचता है कि वह कागजकी 
नावसे नदी पार कर सकता है। बेथमका कहना था कि नैतिक गणितके 
द्वारा दो सुखोंके जोड़कों समान अथवा असमान बताया जा सकता है और 
मुखोकी परिमाणात्मक तुलना की जा सकती है | उपयोगी कानूनी नियम 
बनानेमें बेँथमकी अत्यधिक रुचि थी। जनसाधारण सामान्य सुखको प्राप्त 
कर सके, यह उसकी उत्कट अमिलाषा थी। सम्भव है उस अभिदापाकों 
वास्तविकता देनेकी तीत्र इच्छाके कारण ही उसने बिना समझे-वूझे कह 
दिया कि सब धुख समान हैं, उनमें गुणात्मक भेद नहीं, उन्हें तोछा जा 
सकता है, एवं समान रूपसे वितरण किया जा सकता है । वह यहाँतक मान 
लेता है कि समाज व्यक्तियोंका समुदायमात्र है और इस समुदायमें कानूनी 
तारसे प्रत्येकको समान सुख मिल सकता है| वह इस सत्यको भूल जाता 
है कि मानव-समाज एक जीवन्त संघटन है, उसमें प्रत्येक व्यक्तिका अपना 
व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्वके अनुरूप ही उसकी सुखकी घारणा 
होती है| वेथमने सुखमें गुणात्मक भेद न मानकर स्थूल और इग्द्रियपरक 
सुखवादका स्वागत किया | उसके आलोचकोंने इसपर अत्यन्त आपत्ति की, 
उसके दर्शनकों घकर-दर्शन (एांह्ठ-आ०४०७श9७) कहकर उसका 
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'तिरस्कार किया | रुचतों यह है कि वेंथम उपयोगितायादकों स्पष्ट 
हुपसे नहीं समझा पाया | वह इस तथ्यका दार्सनिक तथा तार्किक रुपसे 
स्पटीकरण नहीं कर पाया कि व्यक्तिको क्‍यों सामाजिक सुखकी परवाह करनी 
चाहिये । दूसरे शब्दोंमि वह सामाजिक नैंतिकताके आधारको नहीं समझ 
'पाया | इसका मूल कारण वह है कि उसने स्वार्थ और परसार्थमें परम भेद 
देखा और मनोवैज्ञानिक सुखवादको पूर्ण रूपसे ग्रहण कर ल्वा। किन्तु फिर 
भी इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वेंथम उपयोगितावादका प्रवर्तक था| वह प्रथम 
'विचारक था जिसने कि नैतिक क्षेत्रमं उपयोगिताके सिद्धान्तकों निश्चित 
रूप दिया, उसके रूक्ष्यकी रूपरेखा वनायी | बेंथमके पूर्व पेंलेने कह कि 
भगवानके आदेशका पालन करना ही नैतिक कर्तव्य है । देवी आदेश 
क्या है इसे धार्मिक पुस्तकों ओर प्रकृतिक चेतन-प्रकाश द्वारा जाना जा 
सकता है। वे बताते हैं कि भगवान सत्र प्राणियोंका सुख चाहते हैं | 
मृत्युके पच्चात्‌ दण्ड और पुरस्कार (स्वर्ग और नरक) की आश्यासे व्यक्ति 
देवी आदेशका पालन करते हैं। पैलेने देवी आदेशको नैतिक मापदण्ड 
मानकर उन्हीं कमोंकों झुभ कहा जो सामान्य सुखकी वृद्धि करते हें. तथा 
उसके लिए उपयोगी है । आलोचनात्मक इृष्य्सि पेलेका उपयोगितावाद 
अल्वन्त दुर्वल है। उसमें कई त्रुटियाँ हैं। यदि सिद्धान्तकी परिपूर्णता, 
एकता और .संगतताकी दृश्सि देखा जाय तो बेंथमका उपयोगितावाद 
पैलेके सिद्धान्तसे मिद्चिचत रुपसे श्रेष्ठ है | वेंथमने व्यापकताको गरहृत्व देकर 
निष्पक्षता ओर समानताके ठिद्धान्तकों सम्मुख रखा। उत्तका कहना 
था कि 'सुखोंका वितरण करते समय प्रत्येक व्यक्तिकी गणना समान रूपसे 
एक है, एकसे अधिक कोई नहीं है” | किन्तु 'व्यापक्ता' को वह सफ- 
व्तापूर्वक नहीं समझा पाया | वह नहीं वता पाया कि क्यों व्यक्ति अपने 
सुखकों छोड़कर सामान्य सुखकी खोज करे । धुनः व्यापकता वास्तवमें 
परसुखवादका मापदण्ड है। उसके अनुसार व्यक्ति नगण्व हो जाता है 
क्योंकि वह सुख जो मापदण्ड है, वैयक्तिक नहीं है | यह स्पष्ट है कि सुख- 
बादको छोड़कर ही व्यापकता' को स्वीकार किया जा सकता है एवं 
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अधिकतम संख्याके सुखको महत्व दिया जा सकता है | किन्तु सुखवादके 
आधारपर व्यापक्ता' को अपनानेमें जो भी कठिनाई हो, बह एक ऐति- 
हासिक सत्व है कि उसके कारण उपयोगिताबाद जनप्रिय हो गया और 
उसने अन्य सिद्धान्तोंकीं सक्रिय रूपसे प्रभावित किया । 


मिल 

उपयोगितावादको लोकप्रिय बनानेका श्रेव मिलको है! उसने बेंथमके 
आलोचकों एवं उपयोगितावादकों शकर-दर्शन कहनेवालोंके विरुद्ध उसकी 
अंश सिलादिसस श्रेष्ठाको समझाकर उपयोगितावादका पतार और 
.. ... प्रचार किया। मिलकी सिद्धान्तमें हमें उपयोगिताबादकी 

प्रचारकके रूपमें हि 5 50 ४ 
प्रति जो अन्ध-समर्थन तथा तार्किक और दाशनिक 
असंगतियाँ मिलती हैं उसका कारण यह है कि मिलका उपयोगितावाद 
उसके स्वतन्त्र बोद्धिक चिन्तनका अनिवार्य परिणाम नहीं है। उसने इसे 
पैतृक सम्पत्तिके रूपमें अपने पिता (जेम्स मिल) और उनके मित्र बेथमसे 
प्राप्त किया | जेम्स मिल और बेंथमने मिलको बचपनसे द्वी उपप्रोगिता- 
चादके सॉचेमें ढाला | उसे इस प्रकार शिक्षित किया कि वह बढ़ा होकर 
उपयोगितावादका प्रचार करे | देवने उन्हें इस प्रयासमें पूर्ण सफलता दी | 
मिलने अपने पिताकी तथा बंथमकी मृत्युके पश्चात्‌ एक ओर तो उप- 
योगिताबादी परम्पराको निभाया और दूसरी ओर वह सत्यक प्रति जागरूक 
रहा । उसने विरोधी मतोंके सुहृद तत्वों (सत्य अंशों) को स्वीकार किया 
ओर साथ ही बह उपयोगितावादका परम अभिभावक बना रहा | ऐसा 
करनेके कारण अनजानेमें ही उसने अपने सिद्धान्तमें अनेक असंगतियोंकों 
स्थान दे दिया । अथवा उपयोगितावादका प्रतिपादन करनेपर भी वह 
अपनेको उसकी संकीर्ण परिधिके अन्दर न रख सका । उसकी पश्षपातद्ीन 
स्तन्त्र बुद्धि पित्येक सत्यकोीं स्वीकार करनेके लिए तत्यर रही । इसी कारण 
वह उपयोगितावादकी पूर्ण, सुत्पष्ट तथा विधिवत्‌ व्याख्या नहीं कर पाया | 





3. [०णा्7ा 5057 >॥) ]806-]873, 
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मिल उपयोगितावादको दृढ़ सिद्धान्तके रूपमें स्थापित करनेमें असमर्थ 
रहा | वरन्‌ उसने कुछ नवीन सत्योंकी ओर संकेत किया । नवीन सत्वोंकीः 
ओर प्रकाश डालनेके कारण उसका सिद्धान्त अत्यन्त लोकप्रिय हो गया 

किन्द साथ ही उपरयोगिताबाद समृल नष्ट हो गया | 
मिलने वंथमके उपयोगितावादके सिद्धान्तकों स्वीकार किया और उसे 
उपयोगितावादके नामसे प्रसिद्ध किया | उसने उपयोगितावादकी व्याख्या 
इस ग्रकार की: “उपयोगितावाद वह धारणा हैं 
जो नेतिकताकी उपयोगिता या अधिकतम सुखके 
सेद्धान्तपर आधारित मानती हे और यह स्वीकार 
करती हैं कि कर्म उस अनुपातमें उचित या अनुचित्त 
हैं जिसमें कि वह सुखकी इंद्धि या विनाश करते हैं । सुखका अर्थ इन्द्रिय 
उपभोग ओर दुश्खका अभाव हैं; ओर दुःखका अर्थ पीढ़ा तथा सुखका 
7४ उपयोगितावादकी व्याख्यामें मिल बैथमके सिद्धान्तकों प्रायः 
पूर्ण रूपसे अहण कर लेता हे | पर मिलक उपयोगितावादके अध्ययनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि अन्ततः दोनोंमें महान अन्तर है । वेंथमने मनोवैज्ञा- 
निक मान्यता (प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक प्रइ्ृत्तिवश खोज करता है) पर 
अपने सिद्धान्तकों आधारित किया | अर्थात्‌ मनुष्य सदैव आत्मसुख चाहता 
है | सब सुख समान होते हैं। उनमें गुणात्मक भेद नहीं होंता है ।. अतः 
उनकी परिमाणात्मक गणना की जा सकती है। काबूनमें रुचि रखनेवाले 
4, य॒फल लल्ध्त जाउटा ३९००८७5 35 6 क्‍0परत980ा 6 प्राण, 
परत्ठा।ए, 07 धार (८३४९५ का१9ए77653 7770976, ॥005 
पी2 8९075 बा काशी: गा ए70907प0 35 ॥6ए लाते [0 
ए700प८९ 4987ए77655, 'ए/णाह 35 ॥6ए लात 0 एछ0त7९९ 
६6 72ए९४5९ 04 ॥8797977655... 99 गब्ए[णं॥655 १5 उंग्रा्ातेट्त॑ 
|, शीद्घवार, बाते (2 205९7९९ 04 एवं; 0ए प्रगागफ[एग्रट$5 


ए4ी7॥, 30वें ६86 एाउरशा0णा 04 9695९,” 
++यम्ततिशातक्मंआय 9. 6. (9प्रणाआार्त 0 ]. छ. 06पा.. 
.07607 200. €०.) 


मिरझूका उप- 
योगिताबाद : 
उसकी विशिष्टता 
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नीतिज्ञ, बैथमके लिए यही तथ्य महत्वपूर्ण था । इसीकों उसने समझाया | 
मिलने अपने सिद्धान्त द्वारा यह बतलाया कि सुखोमे गुणात्मक भेद होता 
है। परिमाणात्मक रूपसे समान होते हुए भी वे उच्च और निम्न कोटिके 
हो सकते है। मनुप्यमें पश्मप्रवृत्तियोंकी तुलनामें उन्नत प्रवृत्तियाँ भी दें | 
धृप्त झकरसे अच्छा अतृप्त मानव होना दे; मिलके इस कथनने वंथमकी 
उपयोगितावादकी काया-पलछट कर दी। उसने उपयोगिताके सिद्धान्तको 
परिमाणात्मक मापदण्डसे स्वतन्त्र एक नया भापदण्ड दे दिया | उपयोगिता- 
बादके इस नवीन रूपको समझनेसे पहिले यह समझना आवश्यक है कि 
मिलने उपयोगितावादके प्रचारक रूपमें उपयोगिताबादकों कैसे सिद्ध 
किया | मिल, नीतिज्न होनेके साथ ही तकशास्त्रका प्रकाण्ड पण्डित भी 
था | उसने तकशासत्र ओर मनोविजशञानके आधार॒पर अधिकतम संख्याके 
सुख को समझानेका प्रयास किया | 

मिलके अनुसार सुख ही एकमात्र वछनीय ध्येय है। किन्तु यह सिद्ध 
करनेके लिए उसने तकंप्रणालीका आश्रय लिया । प्रकाण्ड तकशासत्री दोने- 
पर भी वह अपनी तर्कप्रणालीको भ्रान्ति एवं हेला- 
भाससे मुक्त नहीं कर पाया । नेतिक सुखबाद (सुख- 
की ही खोज करनी चाहिये) का प्रतिपादन करनेके 
प्रयक्षमं वह वाक्यालुंकारक हेत्वाभास (9॥8८ए 
ग807९ ० 5०९८८) को जन्म देता है। मनोविशनक्रे नामपर वह 
कहता है कि मानव-स्वभावका निर्माण इस प्रकार हुआ है कि बह क्रैवल 
सुख चाहता है। अथवा उसे चाहता है जो या तो सुखका अंश हो, या 
सुखके लिए साधन हो, या स्वयं सुखग्रद हो। इस प्रकार मनुप्य संदव 
किसी-न-किसी रूपमें सुखकी खोंज करता है। मनुप्य-स्वभावके आधारपर 
ही यह सिद्ध होता है कि सुखप्रद बस्तुएँ वांछनीय है । अस्तु कमोंक्रा परम 
ध्येय सुख है ओर आचरणका चुम होना इस तथ्यपर निर्भर है कि वह 
सुखकी कितनी दृद्धि करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि सुख 
ही नेतिकताका मापदण्ड है। यही नहीं, सुखकी वांठनीयताकों सिद्ध करने- 


नैतिक ध्येय: सुख 
नेतिक - मनोवेज्ञा- 
निक सुखधाद 
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के लिए मिल यहातक कहता है कि यह एक अनुभवात््मक वास्तविकता 

आर इसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अम्यस्त आत्म- 
निरीक्षण ओर आत्म-चेतनताके सहारे यदि अन्य व्यक्तियोंके निरीक्षणका 
मिलान करें तो स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। निष्पक्ष भावसे सभी यह मानेंगे 
कि “किसी वस्तुको चाहना और उसे सुखप्रद कहना तथा किसी वस्तुको न 
चाहना और उसे दुःखग्रद कहना, ये क्रियाएँ पूर्ण रूपसे अभिन्न हैं । यह 
एक ही मनोवैज्ञानिक सत्यका दो भिन्न प्रकारसे नासकरण करना है। किसी 
वस्तुको वांठनोय सानना “ओर उसे सुखप्रद मानना एक ही बात है |”? 
अतः सुख ही एकमात्र वांछनीय ध्येय है। “किसी वस्त॒ुकों दृश्य (३579]6) 
सिद्ध करनेके लिए एकमात्र प्रमाण यह है कि लोग उसे वास्तवर्में देखते 
हैं |*“इसी भाँति * "किसी वस्ठुकों वांछनीय (प९आ7४०6) कहनेके लिए 
इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है कि लोग उसे वास्तवमें चाहते 
हैं ।” मिल यहॉँपर दृश्य और वांछनीयकों एक ही श्रेणीमें रख देता है। 
इश्यके अर्थ होते हैं जो दृष्टिगम्य हो अथवा दिखाई देता हों (०४७४० 
० 9थंग8 ६९९॥) | मिलने दोनोंके उपसर्ग (३०]८) में साहब्य देखा 
ओर इस आधारपर उसने वांछनीयका अर्थ रूगा लिया--“वह जिसकी 
इच्छा की जा सकती है ।' अर्थात्‌ (८४०४४०७ ०६ #€ांग्र8 6€थ2०) 
बह अपने सिद्धान्तको सिद्ध करनेके आवेशमें यह बात भूल गया कि जब 
'एबुल! (30]९) शब्द 'डिजायर' (वं०आ४०) के साथ उपसर्गके रुपमें 
संयुक्त होता है तब उसके अर्थ बदल जाते हैं। उसके अर्थ हो जाते हैं, 
इच्छाका उचित और विवेकसम्मत विषय अथवा वह वस्तु जिसकी इच्छा 
करनी चाहिये | उस वस्तुकों वांछनीय नहीं कहते हैं जिसकी सामान्य रूपसे 
अथवा स्वमाववश इच्छा करते हैं | इच्छा की जा सकनेके अर्थमें प्रत्येक 
वस्तु किसी-न-किसी व्यक्ति द्वारा, किसी-न-किसी समयमें, इच्छाका विषय 
बन जाती है | सर्वसामान्यका अनुभव यह बतत्यता है कि अत्येक वस्तु 
इच्छाका विषय बन सकती है। मिल 'इच्छाकी जा सकने वाली वस्तुको 
और वांछनीयको एक ही मान लेता है। यही मिलकी भूल है, जो वाक्या- 
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हूकारकी -श्रान्ति है| इस श्रान्तिसे आक्रान्त होकर वह निश्चयात्मक भावसे 
कह देता है कि सुख वांछनीय है क्योंकि उसे लोग वास्तवमें चाहते हैं | 

मिलके अनुसार नेतिक अथवा वांछनीय ध्येय सुख है ओर यह सुख 
सर्वसामान्यका है, व्यक्ति-विशेषका नहीं | मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना सुख चाहता है | इससे यह सिद्ध होता है कि 
ध्अधिकतम संख्याका अधिकतस सुखी सर्वश्रेष्ठ तथा 
वांछनीय ध्येव है। यह सुख वस्तुगत ओर सार्वभोम 
है। जो दूसरोंके लिए शम वा वांछनीय है वही व्यक्तिके लिए भी थुभ 
। अतः सामान्य सुख ही नैतिक मापदण्ड है। इसीकी वृद्धि और हासके 
, अनुरूप कर्म, आचरण, प्रेरणा आदिका मूल्यांकन किया जाता है | वेथमने 
भी सर्वसाधारणके सुखकों नैतिक मापदण्ड माना था | किन्तु वह यह नहीं 
समझा पाया था कि स्वभाववज्ञ आत्मसुखकी खोज करनेवाले ब्यक्तिको 
क्यों अधिकतम संख्याक्े सुखकों अपनाना चाहिये | मिलने बंथमकी इस 
उक्तिको तार्किक आधार देकर पुष्ट करना चाहा | एक दार्शनिककी भाँति 
उसने स्वीकार किया है कि साधारण अर्थर्म चरम ध्येवके प्रस्नोंके लिए 
प्रमाण लागू नहीं हो सकते” अथवा परम सत्वोकों साघारण ढगसे सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । वह परम सत्यकों चुद्धिगम्थ मानता है। कुछ ऐसे 
विचार हैं जिनको यदि बुद्धिक सम्मुख रखें तो बुद्धि 
अपनी अनुमति दे देंगी। चुद्धिकी अनुमति मिल 
निम्नलिखित विघधिसे लेता है :--“कोई कारण नहीं 
दिया जा सकता कि सर्वसामान्यका सुख क्‍यों वांठनीय है अतिरिक्त इसके 
कि प्रत्येक व्यक्ति' * 'अपने लिए सुख चाहता है'*" * प्रत्येक व्यक्तिका सुख 
उसके लिए श॒भ है ओर इसलिए सर्वसामान्वका सुख व्यक्तियोंके समुदायकी 
लिए शुभ है ।!* मिलके द्वारा प्रसुत किये हुए विचार बुद्धिका समाधान 
कहातक करते हैँ, यह कहना सरल नहीं है। तकशास्रक्े नियस वह बत- 
लाते ई कि महान तर्कशार्री मिलने अपने विचारोंकों प्रत्तुत करनेमें 
१. एप्ताहयबगांध्य 99. 32-33, 


नए 


नैतिक मापदण्ड: 
सामान्य सुख 


१) 20 


९ कप 
ताकिक युक्‍क्ति 
द्वारा पुष्टि 


«  अमाण : स्वार्थसे 
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कई भूले की हैं। उसकी विघधिमें जो सबसे स्पष्ट भूल है, वह रचनात्मक 
हेल्वाभास (498८ए ० ८०॥ए०भंत०0) की है। तककशास्त्रका यह 
स्पष्ट और सामान्य नियम है कि तार्किक विधिके उत्तरपक्षमें कोई ' ऐसा 
विचार या झब्द नहीं आना चाहिये जो पूर्वपक्षमें न हो | मिल -्यूव॑पक्षमें 
यह कहता है कि प्रत्वेक व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है! और इस 
तथ्यके आधारपर उत्तरपक्षमें वह इस परिणामपर पहुँच जाता है कि 
सर्वसामान्य सुख जनसमुदायके लिए शुभ है । उपयोगितावादको तार्किक 
आधार देनेकी उत्तट अमिलाषाके कारण वह प्रत्येक व्यक्तिके सुख द्वारा 
जनसमुदायके सुखकों सिद्ध करनेका भ्रान्त, हेल्वाभासपूर्ण प्रयास करता 
है | प्रत्येक व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व है, उसके सुखका उसके लिए विशिष्ट 
अर्थ है | व्वक्तियोंको समुदायमें परिणत नहीं कर सकते हैं | समुदाय व्यक्ति 
नहीं है। व्यक्तियोंको जोड़ नहीं सकते हैं ओर न उनके सुखोंको जोड़ 
सकते हैं| सुखोंको जोड़ना उतना ही हास्यास्पद है जितना यह कहना 
कि कक्षा दस विद्यार्थी हैं ; प्रत्येक पाँच फीट लम्बा है अतः विद्यार्थियों 
की लम्बाई पचास फीट है। अथवा तक द्वारा व्यक्तिगत सुखसे 
जनसमुदायके सुखकों सिद्ध नहीं किया जा सकता | यह नहीं कहा जा 
सकता कि सर्वसाधारणकै सुखकी बृद्धि करना मनुष्यका कर्तव्य है | 

मिल सनोविज्ञानकी भी शरण लेता है। स्वार्थ ओर परसार्थमें 
सामझस्प स्थापित करके मिल पारमार्थिक प्रवृत्तियों, आचरण और कर्मको 
समझाता है। वह मानता है कि मनुष्य स्वमावतः 
स्‍्वार्थी है। उसका स्वार्थ--आत्मसुखकी छलाबसा-- 
उसे सुखग्रद कर्म करनेके लिए प्रेरित करता है। 
अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए ही वह दूसरोंसे सहानुभूति 
रखता है। इस क्रियाकों दोहराते रहनेसे काल्कममें सहानुभूति उसके 
स्वभावका अनिवार्य अंग वन जाती है। सहानुभूति मनुष्यकी ज्ञान और 
अनुभव द्वारा उपार्जित विशेषता है। सुसंस्कृत, सहृदव अथवा सहानुभूति- 
पूर्ण मनुष्य जनसबुदायके सुखके लिए प्रयास करते हैं | विचार साहचर्यका 


सनोवेज्ञानिक 


परमार्थ 


सुखवाद (परिशेष) श्ण्५ 
नियम यह वतलाता है कि प्रयत्नोंकी पुनराइत्तिके कारण साधन और 
साध्यके बीच तादात्य स्थापित हो जाता है । वेबक्तिक सुख सामाजिक 
सुखसे युक्त हो जाता है ओर उसके परिणामस्वरूप मनुप्यकी रुचिमें परि- 
चर्ततन हो जाता है। जिन कर्मोंक्रों मनुष्यने अभीतक अपने सुखके लिए 
साधन माना था, थे साथ्यसे वारम्वार युक्त होनेके कारण उसीका स्थान 
प्रात कर लेते हैं । इस प्रकार मनुप्य दूसरोंके सुखमें सुख मानने लगता 
है एवं स्वार्थसे परमार्थकी उत्तत्ति होती है। मिल यहाँपर सहानुभूतिमूलक 
सुखवाद ($णएव९४० ००१०7ंथ॥) का प्रतिपादन करता है। 
(विचार साहचर्य' के आधारपर मिल अन्य तथ्य भी समझाता है| वह 
कहता है कि मनुष्य एकमात्र सुखका इच्छुक है। वह यश, धन, शक्ति 
आदिको इसलिए स्वीकार करता है कि प्रारम्भमें वे उसकी सुखबूद्धिके 
साधन थे। बादमें सुखप्रद परिणामोंके साथ युक्त एवं मानसिक रूपसे 
सम्बद्ध हो जानेके कारण वे अपने-आपमें महत्वपूर्ण हो गये । इसी प्रकार 
सद्युण भी अपने मूल रूपमें वेयक्तिक सुखके लिए साधनमात्र हैं| सदूगुण 
करते समय मनुप्य सुखग्रद परिणामक्रे बारेमे सचेत रहता है। किन्तु वादे 
युनरावृत्तिके कारण सुख सदगुणके साथ युक्त हो गया। मनुप्यकों सदगुण 
करनेमें तत्कालीन सुख मिलने लगा | 
सदगुण ही साधनसे साध्यका रूप प्राप्त कर लेता है। सदगुण सहानु- 
भूतिपूर्ण मनुष्योंकी अम्यासगत विशेषता है। उसके कारण ही वे अपने 
आचरण और कम द्वारा सामान्य सुखकी वृद्धि करते हैं। वे सदूगुणको 
सदगुणके लिए चाहते हैं। सहानुभूतिहीन मनुप्यके लिए वह वैयक्तिक सुख 
प्राप्त करनेका अनिवार्य साधन है । मिलका परमार्थ स्वार्थका ही एक रूप 
है विचारोंके साहचर्यसे उत्पन्न हुईं परमार्थकी भावना अमोलिक भावना 
है | मिल अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए क्रैवल इस भावनाकी शरण 
लेकर ही सन्तुष्ट नहीं होता | वह उसे स्वामाविकताका दृढ़ आधार देनेका 
प्यास कर 'आन्तरिक आदेद द्वारा मनुप्योकी सामाजिक एकताके सन्नर्म 
वोधता है। बेथमने 'नेतिक आदेशों' को अनिवार्य और आवध्यक माना 


कि 


२०६ नीतिशास्त्र 
ओर उन्हींके द्वारा सामाजिक आचरणको समझाया | 
मिल बैंथमके 'आदेशों'को वाह्म आदेश कहता है 
मनुष्य दण्डित होनेके भमवसे एवं आत्मसुखके कारंणे 
आदेशोंका पालन करता है। मिल कंहता है कि आदेशों द्वारा मनुपष्वके 
नेतिक आचरणको मलीमाँति नहीं समझा जा सकता | यह व्यक्तिके 
सामाजिक आचरणका गोण स्पष्टीकरण मात्र है। मनुष्वकी प्रवृत्तियोंका 
व्ययन वतलाता है कि उसमें सजातीय भावना (८०७ ९८४४8) है, 
जिसे वह स्वाभाविक मावना भी कहता है। मिलका विश्वास है कि मनुष्य- 
के सामाजिक आचरणके मूलमें यही भावना है। इस प्रद्गत्तिके कारण 
व्यक्ति अपने तथा समाजके बीच अभिन्नता देखता है | वह अपनेकों 
समाजका ही अंग मानता है। उसका सुख सामाजिक सामझत्वपर निर्भर 
होता है। मिल साथ ही यह भी मानता है कि अत्वन्त स्वार्थों व्यक्तियोंके 
लिए उन्‍्हींका स्वार्थ सबकुछ है। उनकी स्वार्थान्चता 'सजातीयताकी 
भावना को दबाकर नगण्य कर देती है | किन्तु सुतंस्कृत और सुविकसित 
व्यक्ति उसके वारेंसें पूर्ण हूपसे सचेत रहता है | वह सामाजिक एकताके 
सूत्रमे बैधा रहता है ओर दूसरोंके सुख-दुःखका ध्यान रखता है। ऐसा 
व्यक्ति सामाजिक सुखमें ही अपने सुखकों निहित पाता है ओर उस 
भावनाका आदेश ही 'आन्तरिक आदेश अथवा नेतिक आदेश है। उसे 
मिल अन्तवोध (८०॥४८०ं०ा८८) का आदेश भी कहता हैं। आन्तरिक 
आदेश सामाजिक कर्तव्यका मार्ग दिखाता है। वह उपयोगितावादी 
नैतिकताका मूल आधार है) सामाजिक कर्तव्य न करनेपर वह व्यक्तिको 
आत्मग्लानि देता है और सर्वसामान्यके सुखका उत्पादन करनेपर ही 
व्यक्तिकों अपना जीवन सुखी ओर सफल लगता है। मिलका आन्तरिक 
आदेशसे अभिप्राय अन्तर्वोध द्वारा आरोपित सुख-दुःखसे है | अन्तर्वोधके 
सुख (आत्मसुख) को प्रात करनेके लिए ही सामाजिक चेतनाशील 
व्यक्ति नैतिक कर्म करता है । वह झुम कर्म इसलिए नहीं करता कि वे 
अपने-आपमें शुभ और नैतिक हैं वल्कि पश्चात्ताप और आत्मग्लानिसे 


आन्तरिक आदेश: 
सजातीय भावना 


सुखवाद (परिदेप) २०७ 
बचनेके लिए ही वह इनकी ओर प्रेरित होता है। मिल कहता है कि 
आनवजातिकी संवेदनशील भावना” ही उपयोगिताका मापदण्ड है। इस 
स्वाभाविक भावनाके अनुरूप कर्म करना तथा अन्तर्वोधके सुखके लिए 
सचेत रहना ही नैतिकता है। किन्तु जिनमें अन्तवोधकी प्रेरणा मृतप्राय 
है वे बाह्य आदेशके कारण ही सबंसामान्यक्रै सुखकी परवाह करते हें | 

मिलने उपयोगितावादकों प्रचलित तथा व्यापक रूप देना चाहा । 
ब्रैथमके सिद्धान्तके विरुद्ध जो आपत्तियोँ थीं उन्हें दूर कर उसने प्रचलित 
प्रथाओं और नियमोंकों उपयोगिताबादी सॉचेमें ठालना 


उपयोगितावाद : कम 
उच्च आदर्शका.. थी | पद कहता है कि उपयोगिताबादका मापदण्ड 
धो जनताका सुख है--अधिकतम संख्याके अधिकतम 


सुखका समुच्चय--न कि कर्ताका अधिकतम सुख 
है। उपयोगितावादी व्यक्ति सामाजिक इृष्टिकोणकों सम्मुख रखकर दी 
अपने तथा दूसरोंके सुखोंका मूल्यांकन करता है। वह आत्मत्याग तथा 
प्रचलित नैतिकताकी आचार-विधिके उच्च आदर्शकों अपनाता है । अपने 
तथा अन्यके सुखके वित्रणके बीच वह तट्स्थ दर्शककी भाँति है। उसके 
निर्णय निष्पक्ष होते हैँ | “नजारथके इसके स्वर्ण सिद्धान्त हमें उपयोगिता- 
वादी नैतिकताकी पूर्ण आत्मा मिलती है। जैसा व्यवहार तुम दूसरोंसे 
चाहते हो, दूसरोंके लिए भी वैसा ही करना और अपने पड़ोसियों प्रति 
अपनी ही तरह प्रेम रखना, यह उपयोगितावादी सद्मचारके आदर्शक्री 
पूर्णता है ।? उपयोगिताबाद आत्मत्याग, वेराग्य तथा सत्यशीढ्ताको झुभ 
मानता है, क्योंकि इनसे सर्वसामान्यक्रे सुखकी दृद्धि होती है। मिलने 
वास्तवसें यहाँपर स्टोइक और ऐंपिक्यूरिवन विचारोंका मिश्रण कर दिया 
है। एक ओर वह सुखको महत्व देता है ओर दूसरी ओर आत्मसंवम एवं 
सुखके प्रति उदासीनताकों | स्थोइकोंके प्रभावके वश अथवा उपयोगिता- 
वादको श्रेष्ठ सिद्धान्त सिद्ध करनेकी महत्वाकांक्षाके बच्च वह यहातक कह 
देता है कि मनुष्य प्रायः अपने सुखके पूर्ण त्वाग द्वारा ही दूससोंके 
सुखमें सहायक होता हे जोर उसकी यह भावना (आत्मचेतना) कि बह 


२०८ नीतिशास्त 
विना सुखके रह सकता है उसे उस सुखकी प्राप्ति कराती है जिसे पाना 
उसके लिए सम्भव है | 

 बैंथमका कहना था कि सुखको चुनते समय परिमाणको तौल छेना 
चाहिये ओर 'सुखका समान परिमाण होनेपर त॒ुच्छ खेल और कविता 
समान रुपसे शुम हैं ।” बेंथमके विरुद आलोचकोंने 


सुखकी क्रसिक केश कि यो गिदाब किक हि ने 
व्यवस्था : ग्रुणा- * को कि उपयोगिताबादकों मान्य ठिद्धान्त नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि वह स्थूल इन्द्रियवादको 

व्मक सेंद , रह हद स्थूल इन्द्रिववादको 


जम्म देता हैं। इस कु आल्येचनासे मिल उप- 
योगितावादको मुक्त करनेका प्रयास करता है । वह कहता है कि सुखकी 
वांछनीयता परिमाण और शुण (पष्थार्तो> थाते तृथथ09) दोनों पर 
निर्भर है| सुखोंमें जातिगत या गुणात्मक भेद है | रंत्कृत और श्रेष्ठ सुख 
अधिक वांछनीय दे और यहद्द उपयोगितावादके सिद्धान्तके अनुरूप है कि 
हम कुछ प्रकारके सुखोंको अधिक वांछनीय या मूल्यवान मान ढें। 
ब्रैंथम यह स्पष्ट रूपसे कह चुका था कि सुख इच्छाकी वस्तु है जो उस 
बस्तुसे निरपेक्ष रूपते समझा जा सकता है जो उसका कारण है ओर उनसे 
भी जो उसका अनुभव करते हैं | अथवा उसके अनुसार काब्य द्वारा प्रात्त 
सुख ओर निकृष्ट खेल द्वारा ग्रात सुख परिमाणमें समान होनेपर समान 
रूपसे ही वांछनीय हैं।कानूनमें रुचि रखनेके कारण ही बेंथम ऐसे निष्कर्ष- 
पर पहुँचा । वह व्यक्तियोंके समुदायमें समान रूपसे सुखका वितरण करना 
साहता था | मिल कहता है कि सुखके परिमाणकों मापनेके लिए एक 
आयामको मानना ओर आवश्यक है | मुखमें गुणात्मक भेद भी होता है । 
यहाँपर मिलका सिद्धान्त बैंथमके सिद्धान्वकी ठुल्मामें अधिक श्रेष्ठ हो 
जाता है। किन्तु इस श्रेष्ठतकीं वह तमी ग्राप्त कर पाता है जब वह छुख- 
वादको छोड़ देता है | 

मनुष्य निम्न प्राणियों एवं पश्चओँकी भाँति इच्द्रिवसुखका इच्छुक 
नहीं है | वह उच्च एवं श्रेष्ठ खुख चाहता है। श्रेष्ठ सुखके लिए दुःखकों 


थे. हक यह हक कप कैसे कप र्धां के आप 
स्वीकार करता है। किन्तु प्रइन यह है कि श्रेष्ठ खुखकों केसे निधारित 
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किया जाय ? उसका क्‍या मापदण्ड है ? सुखकी श्रेष्ठताकों समझानेके 
लिए. मिल योग्य न्यायाधीशोंके निर्णय तथा गोरबकी भावना का 
डदाहरण देता है। सुखवादके मृल सिद्धान्तके अनुसार सुखकी वांछ- 
नीयता उसके परिमाण और तीजतापर निर्भर है। किन्तु मिल “बोग्य 
न्यायाधीशोंके निर्णय को परम निर्णय अथवा परम मापदण्ड मानता 
है। उनके निर्णयोके विरुद्ध कुछ कहना सम्भव नहीं है । उन निर्णयेकि 
अनुसार सुखका मूल्य उसकी उत्मादक वस्तुपर निर्मर है। अपने 
कारणकी श्रेष्ठता या निम्नताके अनुरूप ही सुख वांछनीय या अवांछ- 
नीय है। योग्य न्यायाधीशों' से प्लेटोकी भाँति मिलका अभिप्राय उन 
व्यापक अनुमववाले च्यक्तियोंसे है जो अपनी आत्म-निरीक्षणक्री तीश्ण 
शक्ति द्वारा सुखोंका तुलनात्मक रुपसे मूल्यांकन करते हैं । ऐसा व्यापक 
'एवं सर्वागीण अनुमववाल्म व्यक्ति दार्शनिक चिन्तन और साधारणतम कर्म 
(तादश खेलना आदि) दोनोंसे प्राप्त सुखका अनुभव कर चुका है | इसके 
विपरीत उस मनुष्यका अनुभव जिसने केवल ताश खेलनेके सुखको प्रास 
किया है, सीमित है-। व्यापक्र अनुभवसे रहित होनेके कारण उसका ज्ञान 
संकीर्ण और एक्रांगी है | वह दार्शनिक सुख एवं उच्च सुखका अनुभव नहीं 
कर पाता | अतः जब दोनों प्रकारके सुखोंका अनुभव करनेवाला मनुप्य 
दार्शनिक सुखकों चुनता है तब दार्शनिक सुखको ही मान्य मनाना चाहिये। 
मिल ऐसे अनुभवी व्यक्तियोंको ही रुखका मूल्य और उसकी वांछनीयताको 
निर्धारित करनेका अधिकार देता है ! यह अधिकार अनुमवका अधिकार 
है। वह कहता है कि यदि ऐसे योग्य व्वक्तियोंकी निर्णायक्र समितिसे 
यूछा जाय तो वह अवश्य ही एकमत होकर श्रेष्ठ सुखकी महत्व देगी; उस 
सुखको जो कि उच्च भावनाओं और प्रद्ृत्तियोंकों सन्तुष्ट कर सकता है | 

मिल्का विचार है कि कोई भी विद्वान, अनुभवी तथा आत्म-प्रवुद्ध व्यक्ति 

अपने जीवनको दुःखपूर्ण मानते हुए भी किसी मूर्ख व्यक्ति अथवा पश्ुके 

सुखी जीवनसे अपने जीवनको बदलना न चाहेगा । यदि मिलके 

कथनको सत्य मान ले तो उसके सुखबादका सापदण्ड सुख नहीं बल्कि 
५४ 
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निर्णायक समिति है | इसी प्रकार मनुष्यका ध्येब तीत्र एवं अधिक परि- 
माणके सुखका भोंग नहीं, श्रेष्ठ सुख है। मिल्का 'शुणात्मक भेद! सुखको 
एकमात्र शुभ नहीं मानता | वह उत्पादकके स्वरूपकों महत्व देता है । 
सुखकी वांछनीयता उसकी श्रेष्ठगापर निर्भर है, उस श्रेष्ठाता अथवा गुणको. 
निर्णायक समिति निर्धारित करती है। मिलके विरुद्ध अनायास ही यह 
प्रश्न उठता है--क्या प्रमाण है कि निर्णायक समितिके सब सदस्वोंका 
निर्णय अभिन्न होगा ? अधिकतर यह देखा गया है कि योग्य और सर्म- 
ग्राही आलोचकोंका काव्यको श्रेष्ठताके बारेसें एकमत नहीं होता है। सुख- 
वादके अनुसार प्रत्वेक व्यक्तिके सुखका मापदण्ड उसके सुखकी तीत्रता है। 
उच्च प्रदृत्तिके मनुष्यके लिए उच्च सुख और निम्न प्रवृत्तिके व्यक्तिके लिए 
निम्न सुख अधिक तीत्र एवं वांठनीय हैं। यह कहना अखुखवादी है कि. 
उच्च सुख ही वांछनीय है। प्रत्येक मनुष्यकी प्रवृत्तिके अनुरूप ही उसके 
सुखका स्वरूप होता है। निम्न श्रेणीके अर्थात्‌ इन्द्रियपर व्यक्तियोंके सुखके: 
चुनावकी मिल अनुभवहीनता और अज्ञानक्रा चुनाव कहकर अपने विरुद्ध 
आश्षेपोंसे अपनेको मुक्त करनेका प्रयास करता है । किन्तु यह तर्क सुख- 
बाद क्षेत्रमें मान्य नहीं है। मिलके योग्य न्यायाधीशों को ही सुखके 
मूल्यांकन करनेका एकमात्र अधिकारी नहीं कहा जा सकता | यदि सुख 
एकमात्र ध्येय हे तो निम्न प्रव्ृत्तिके व्यक्तिसे अधिक तीत्र एवं अधिक 
परिमाणके सुखका त्याग करके कम तीजत्र सुखकों चुननेके लिए वाध्य नहीं 
किया जा सक्कता | उनसे परिसाणका त्याग करके गुण स्वीकार करनेको 
नहीं कह्य जा सकता | ग्युणात्मक भेदकों माननेके लिए उसे परिसाणमें 
परिणत करना आवश्यक है | अथवा “यदि सुखबादके सिद्धान्तके साथ 
यह भी स्वीकार करें कि मावनाओंमें गुणात्मक भेद होता है और उस- 
भेदकों परिमाणमें परिणत नहीं किया जा सकता तो यह सापेक्षतः सुखकी 
उच्च और निम्न श्रेणियोंकों स्वीकार करना होगा जिसका कि अधिक याः 
कम सुखकी मान्वताओँसे कोई सम्बन्ध नहीं है ।/” “गुण सुखवादी साप- 
4. छंपफप९७8१. 
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दण्डके बाहर है, सुखवादी मापदण्ड केवछ परिमाण या रा है! गुणा- 
त्मक भेंदकों स्वीकार करना सुखबादका अप्रत्यक्ष रूपसे तद्यागकर एक 
नवीन मापदण्डकों मानना है | यह सापदण्ड गुण या श्रेण्ताका सापदण्ड 
है, सुखका नहीं | मिलने इस नवीन मापठण्डको मानकर सुखवादी परि- 
माणको, अर्थात्‌ वेंथमके 'नितिक गणित को, व्यर्थ कर दिया | सुखवादको 
स्पष्ट रूपसे मानते हुए भी उसे बौद्धिक रूपसे निकृष्ठ कह दिया । वोग्व 
न्यावाधीजोंके निर्णा के साथ ही मिल 'गोरवके बोध! ($९४॥६९ ० 
वीडाएं9) की और ध्यान आकइृष्ट करता है। यह मनुप्यक्ते लिए त्वाभा- 
विक है | यह जिनमें प्रबल होता है उनका सुख मुख्यतः इसीपर निर्भर 
होता है। गौरवके वोधकों सुखकी इच्छाके रुपमें नहीं समझावा जा 
सकता । यह वह चेतना है जो मनुप्यको वतल्यती है कि वह श्रेष्ठ प्राणी 
है और उस श्रेष्ठताके अनुरूप उसकी इच्छाओं ओर सुखकी भावनाकों 
संयमित करती है। यह इस बातका निरन्तर प्रमाण है कि मनुप्य पञ्मवत्‌ 
सुखी जीवन वितानेसे अधिक चिन्तित उच्च जीवन वितानेके लिए है। बह 
मनुप्यकी बोद्धिक आत्माकी पुकार है| बिना इसे सन्तुष्ट किये उसे जीवन- 
में घान्ति और तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती । मनुष्य उन कर्मोक्रो करना 
चाहता है जो 'मानव गोरब' के योग्य ओर बीद्धिक आत्माके लिए बांछ- 
नीय हूँ | उन क्मोक्रे करनेमें वह सुख प्राप्त करता है । बह केबल सुखकी 
लिए सुख नहीं चाहता है । सुख अपने-आपमें उच्च या निम्न नहीं है | 
बह आपने-आपमें गुणहीन है | मनुप्यकी वोडिक माँग ही उसके गुणकों 
निर्धारित करती है। बीद्धिक आत्माकी तृप्तिकी पूर्णता अथवा अपूर्णताके 
अनुरूप ही वह उच्च और निम्न है। अतः मनुप्यखके गौरबका बोध' 
मनुप्यकी बोद्धिक श्रेषताका सूचक है, न कि सुखकी इच्छाका । बुद्धि इतनी 
प्रभावश्ञाली ओर महान्‌ है कि मनुष्य उसका मान रखनेके लिए, वोद्धिक 
झान्तिकी प्राप्तिके निमित्त इन्द्रिवसुखोंका त्याग करता टै। मनुप्यके 
जीवनका ऐसा अध्यवन अथवा उसका बोंद्धिक मृत्यनिर्षण सुख- 
पृ. 58ही). 


श्श्र नीतिश्यात्त 





वादकों सह्य नहीं हैं। वह इन्द्रिवपरक सुखवादकों स्खलित कर देता है | 
मिल्क अनुसार नेतिक मापदण्ड सर्वतासान्वका सुख है | यहॉपर अना- 
यास ही प्रव्न उठता है कि आत्मउुखका इच्छुक मानव सामान्य सुखकों 
| क्यों अपनाता है ? किस प्रमाणके आधारपर 'अधिक- 

असफलता अब लिस्ट 
तम सखयथाक्र आंबरकतस उसच्च का संदिक सापंदम्ड 


माना ला सकता हूं ? मिल्ने, जैसा कि हम देख चुके है, मनोवेद्ञानिक् 
सुखबादकों नेतिक सुखवादक मूछल्पमें स्वीकार किया है | दोनों प्रकारके 
सुखवादोंकी स्वीकार करनेके कारण वह, सामान्य सुखक्की खोज करनी 
चाहिये--अपने इस मतको दुर्ब बना देता है। अपने सिद्धान्तमें वह 











वैवक्तिक और सामाजिक सुखके बीच चक्कर काट्ता है। एक ओर तो 

वार-वार कहता हे कि ब्वक्ति त्वमादद्श सुखकी खोज करता हैं और 
सुख ही उसके लिए छम्त एवं वांछनीय है, दूसरी ओर बह उतनी ही 
हृद्तापूर्वक कहता हैं कि नैतिक मापदण्ड अधिकतम संख्याका सुख है । 
अधिकतम यंख्याके सुखकों स्यझानेकी उत्कद अभिलापाके आवेशर्म वह 
अपने पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त (नैतिक-मनोवैज्ञानिक खुखबाद) को छोड़ देता 
है और मझुक्तकण्ठसे स्टोइसिज्समक्ी महत्ताके गुण याता है। मिलकें लिए 
यह आवध्यक था कि वह या तो मनोवैज्ञानिक सुखवादकों छोड़ देता 
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ओऔर या अधिकतम संख्याके सुखके सिद्धान्तकों | वह पूर्णरूपसे दोनोंमेंसे 
किसीका भी त्याग नहीं करता है ओर इस भांति अपनी स्थिति ढादोडोल 


कर देता है | मनोवैज्ञानिक सुखवादकों पृर्णल्यसे स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
चह उपयोगिताबाद अथवा सार्ईमोमिक सुखवादका प्रतिपादन तार्किक 


सुक्ति, सहानुयूति, विचार-साहचय, सजातीय-भादना; आत्मत्यागको श्रेष्ठता 


तथा नेतिक आदेशके मामपर ऋरता है | उसकी ताकिक युक्ति हेल्ामास- 
से क्रान्त हो जाती ई--बह एक असम्भव प्रवास करता दे । वेबक्िक 
सुख और सामाजिक छखमें स्पष्ट विरोध साननेके कारण उसकेअन्य 
ग्रयास डर्बछू ओर शक्तिह्दीन हो जाते हैं। आत्मसुखकों मनुष्वका ब्वेय 


सकता 


सानकर वह परसुखवादका खापना नहीं कर सकता आर न स्वाथद 
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परमार्थ पहुँच पाता है। मिलका यह प्रयास असफल है, इसमें सन्देह नहीं । 
मिलने उपयोगितावादकी पझूकर-दर्शनो के आक्षेपसे मुक्त करना 
चाह | उसने सुखमें शुणात्मक भेद माने। सुखका गश॒णात्मक भेद 
निःसन्देह मिलके सिद्धान्तकों श्रेण्ठाा और नवीनता 
प्रदान करता है ओर साथ ही उसके सिद्धान्तको 
ब्रेंथमके सिद्धान्तसे भिन्न कर देता है | मिलका गुणा- 
त्मक भेद ऐपिक्यूरसके सिद्धान्तकी याद दिलाता है। तुलनात्मक इृष्टिसे 
मिलका सिद्धान्त अधिक संयत और श्रेष्ठ है। एँपिक्यूरसके मानसिक अथवा 
बौद्धिक सुखका सिद्धान्त अपने-आपमें श्रेष्ठ नहीं है। दीर्घकालीनता और 
तीव्रता ' (अधिक परिमाण) उसकी वांठनीयताकी कारण हं। मिलसे पूर्वके 
सभी सुखवादियों (एरिस्टिपस, ऐपिक्यूरस, पेले, वेंथम आदि) ने सब 
प्रकारफे सुखेंको समान कहा है। खुखकी वांठनीयता परिमाणपर निर्भर 
है। मिल परिमाणात्मक भेदके साथ ही शुणात्मक भेदकों भी आवश्यक, 
न्यायसम्मत तथा सत्य मानता है। उसका गुणात्मक भेदका सिद्धान्त 
'गोरवके बोध' पर निर्भर है, वह बोड्धिक मापदण्ड है | सुखबादके अनुसार 
हम उसी बोद्धिक भापदण्डको “स्वीकार कर सकते हैं जो सुखकी इच्छा- 
के अधीन है| किन्तु मिलका मापदण्ड इख्धिय-आात्माके ऊपर बोड्धिक 
आत्माको स्थापित करता है। 'गौरवका बोध एवं शुणात्मक भेद उस 
ब्रीद्धिक आत्माकी पुकार हैं जो (ूर्णताबाद' का आवाहन करती है | 
मिलका शुणात्मक भेद सुखबादका पूर्ण खण्डन करता है, पृर्णतावादका 
जाने-अनजानेमें समर्थन करता है | 
सुखबादका आदर्द्ध बैयक्तिक सुख है, जो खा थमृल्क है। मिलमे उसे 
सामाजिक रूप दिया, जिस रूपमें वह महान्‌ अवध्य है, किन्तु सुखबाद 
नहीं है। मिल समाज-सुधारक था | वह विद्यद्‌ संस्कृत विद्यारोंसे सम्पन्न 
था | सामाजिक सुच्यवस्थामें उसका विश्वास था । उपयोगिताबादसें रुचि 
थी। वह उसका प्रचार करना चाहता था। अतः उसने कहा कि उप- 
योगिताबाद द्वारा ऐसे नियमोंका प्रतिपादन किया जा सकता है जो व्यक्ति 


मिलकी सफलता 
और असफलता 
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और ससाजकी रुचियोंकों संघटित कर सकते हैं। उन्नत विचार, उचित 
शिक्षा, सत्‌ अभ्यास एवं शुभ नैतिक व्यवस्था मनुष्यको प्रभावित कर 
उसके चरित्रनिर्माणमें सहायक हो सकती है। मानव-चरित्रके उच्च 
विकास द्वारा वेयक्तिक सुख ओर सामान्य सुखमें सम्बन्ध स्थापित कर 
सकना सम्भव है। नेतिक आदेश उपयोगी हैं; वे सामाजिक झुभकी हानि 
करनेवाले मनुष्यकों दण्डित करते हैं। धीरे-धीरे विचारोंके सहयोगके 
कारण रुचि-परिवर्तन होने लगता है और भनुप्यकों सर्वसामान्यके सुखमें 
ही सुख मिलने ल्गता है | परमार्थजों सामाजिक जीवनके लिए अनिवार्य 
मानकर मिल उसे आत्मसुखसे सम्बद्ध करता है। वह सामाजिक स्वनाके 
विकास और संघटनके लिए वैयक्तिक और सामान्य सुखमें पूर्ण संगति 
देखता है। किन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे निष्कर्षपर पहुँचना केसे सम्भव है ! 
मिल इस समस्याका समाधान आत्मगत त्तक॑ ओर विश्वासके आधारपर 
करता है, जिससे दार्शनिक तथा बौद्धिक सन्तोष नहीं होता | मिलके अनु- 
सार सद्गुण अनिवार्य ओर आवश्यक हैं | किन्तु उन सद्गुणोंकों मनुष्यकों 
व्यावसायिक बुद्धि स्वीकार करती है, न कि सम्पूर्ण आत्मा । मिल द्वारा 
स्वीकृत परसार्थ वास्तविक परमार्थवाद नहीं है, वह अहंपर आधारित 
प्रच्छन्न स्वार्थवाद है। मनुष्यकी मूल प्रवृत्ति स्वार्थी है। उसकी व्यावसायिक 
बुद्धि उससे सामाजिक आचरण, नैतिक आदेश और आत्मत्वागकों 
स्वीकार करनेके लिए कहती है क्योंकि वे उसके स्थार्थशाघनके लिए 
कल्याणकर हैं | सम्भव है, मिल स्वयं भी यह समझता था कि स्वार्थ 
और परमार्थका ऐसा समीकरण, जो विचारोंके साहचर्यपर निर्म॑र है, 
अस्वाभाविक है और च्विर॒स्थायी नहीं है। व्यक्ति कमी भी तर्कवुद्धि द्वारा 
इस प्रकारके परमार्थके खोखलेपनकों समझ लेगा और अवसर मिलनेपर 
अधिकतम सुखके वावूचमें उसे छोड़ देगा | इसीलिए शायद मिलने स्वार्थ 
ओर परसार्थके सम्बन्धकी आन्तरिक एवं अनन्य रूप देनेके लिए शेफ्ट्सबरों, 
हवीसन और हाममकी भाँति ही कहा कि मनुष्यमें सामाजिक एकता की 
भावना निहित है, उसका स्वभाव पूर्ण रूपले सामाजिक है, वह संदेव 
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अपनेकी समाजका अंग मानता है और चैवक्तिक तथा सामाजिक सुखमें 
संगति एवं सामझस्य है। उसके अनुसार सुखका नेतिक मूल्य सामाजिक 
है और सामाजिक सुख ही नेतिकताका मापदण्ड है। सुखके आदर्शको 
यूर्ण रूपसे सामाजिक बना देना ही मिलके सिद्धान्तकी विशिष्टता और 
श्रेष्ठता है। इस विद्विप्ताके कारण वह सुखवादसे दूर तो हट जाता है, 
साथ ही वह सरब्ता ओर स्पश्तापूर्वक सामान्य सुखकी घारणाकों भी 
नहीं समझा पाता है| वह सामाजिक अंगांगिमाव (0॥8970० ॥९)७॥४०॥) 
की धारणापर पहुँचनेपर भी नहीं पहुँच पाता ; परम स्वार्थवादकी अपना 
लेनेके कारण वह साधिकार एवं निश्चयात्मक रूपसे यह नहीं कह पाता कि 
समाज और व्यक्तिका सम्बन्ध अंगी (0॥2०70»7॥) की माँति है। इस 
सत्यकों विकासवादी नीतिज्न मानते हैं, वे भी व्यक्ति ओर ससाजके सम्बन्धको 
भलीभमॉति नहीं समझा पाये | 


नेतिक सुखवादकी आलोचना 


मनोवैज्ञानिक सुखवादने यह जानना चाहा कि जीवनका ध्येय क्या 
६! शुम क्या है! इसी प्रथनको नेतिक सुखवादने यह कहकर सम्मुख 
रखा कि व्यक्तिका क्या कत्तंव्य है ? कर्मके ओचित्य- 
अनोचित्यको केसे आऑँका जा सकता है ! दोनोंका 
प्रदन मूलतः एक ही है। दोनेकि उत्तर भी समान हँ 
आर दोनोंका लक्ष्य भी एकमात्र सुख ही है। किन्तु 
फिर भी उनके प्रतिपादनके ढंगमे, उनकी प्रणाली ओर 
कर्तव्यकी रूप-रेखामें अन्तर है। उनमें प्राचीनता और अर्वाचीनताका भेद 
स्प्ठ है। मनोवेशनिक सुखबादका अन्त निराझ्मापूर्ण है। अमावात्मक्र 
स्थिति--सुख-दुःखके प्रति उदासीनता--ही उसे मान्य है। नेतिक सुख- 
चादने आश्ावाद और सुखके मावात्मक पश्षकों सम्मुख रखा है, उचित 
शानकी द्वारा सुखकी प्राप्तिको सम्भव बतलाया है। उसने अपने क्षेत्रकों 
वैयक्तिक दृश्कोणतक ही सीमित नहीं रखा है वरन्‌ उसे सानवताबादी 


मनोवेज्ञानिक 
सुखवादसे अधिक 
ब्यापक : दोहरी 
कठिनाई 


न्‍्ा 
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बनाया है | मनोवैज्ञानिक सुखवादसे इस भाँति आगे बढ़नेपर भी नैतिक 
सुखवाद अपने सिद्धान्तमें सफल नहीं हो सका है | मनोवैज्ञानिक सुखबाद- 
पर अपने सिद्धान्तकों आधारित करनेके कारण उसने अपमे सिरपर 
विपत्तियोंका पहाड़ ले लिया है। मनोवैज्ञानिक सुखवादकी मूलगत भूल-- 
मनोवैज्ञानिक श्रान्ति--के कारण वह उसीकी तरहखण्डनीयः और आधार- 
हीन तो हो ही जाता है, उसपर वह विरोधी ब्रिचारधाराओंकोीं मित्मनेका' 
भी व्यर्थ प्रयास करता है। इन्द्रियजन्य ध्येयकों स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
वह उपयोगितावादके सहारे व्यक्ति ओर समाजकीे प्रश्नकों उठाता है ; 
परम स्वार्थके साथ परार्थकों मिलाना चाहता , है; सद्युण और 
व्यावसायिक बुद्धिमें एकरूपता स्थापित करनेकी चेष्टा कस्ता. है। इच्धिय- 
ध्येयकों परम ध्येय मानते हुए भी व्वक्तिकी भावनाओंकों संघटित करने 
तथा व्यक्ति और समाजमें सामझत्य स्थापित करनेके लिए वह बुद्धिकोः 
महत्ता देता है | 

होंब्स, ह्यूम, एडम स्मिथ, पैले, बैंथम और मिल, इन सभीने नैतिक 
नियमोंके उद्गमको जानना चाह । हॉब्सने जड़वादी नैतिक स्वार्थ सुख- 
वादका प्रतिपादन किया | उसके अनुसार परमार्थी: 
प्रवृत्तिया--दवा, परोपकारिता आदि--स्वार्थी प्रदृ- 
त्तियोँकों अभिव्यक्त करती हैं और परम स्वार्थ या 
आत्मप्रेम ही मनुष्यके कर्मोक्ा संचालक है | डेविड ह्यूमने नैतिक मान्य- 
ताओं ओर भावनाओंकी प्राकृतिक व्याख्या कर उनके स्वरूपको समझनाः 
चाहा । उसका सिद्धान्त सहानुभूतिमूलक प्रकृतिवाद' को अपनाता है।.. 
हॉव्सके विरुद्ध उसका कहना है कि नेतिकता केवछ उन कर्मोका अनु- 
मोदन नहीं करती है जो आत्मप्रेमके परिणाम हैं किन्ठु उनका भी जोः 
सहानुभूतिके परिणास हैं। वह इसपर प्रकाद्म डालता है कि नेतिकता 
आत्मस्वार्थ, रीति-रिवाज और सहानुभूतिकी जटिल उपज है ; वैसे वह 


नैतिकताके 
उद््‌गमकी खोज 


पृ, जिबजांत जिच्लात68 77]-]776. 
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सहानुभूतिको ही सामाजिक और नैतिक मान्यताओंका परम कारण मान 
लेता है | दसरोंके सुख-दुःखके प्रति मनुष्यमें सजातीय भावना या सहानु- 
भूति होती है । सहानुभूति ही सर्वसामान्य द्वारा स्वीकृत गुणोंके नैतिक- 
अनैतिक विभेदोंकों समझा सकती है। न्याय, सत्यता, पवित्रता आदि 
मान्य गुण हैं | ये जनताके लिए उपयोगी अतः उचित हैं | सहानुभूति ही 
सार्वमौम नैतिक मापदण्ड देती है। यही सामाजिक आचरणके मूल्में है। 
पवित्र सहानुभूति और नैतिक मान्यताएँ समाजकी सक्रिय झक्तियाँ हे । 
वह मानता था कि ज्ञान संवेदनजन्य है। सुख-दुःख ही कर्मोके प्रवर्तक 
हैं। मनुष्य एकमात्र क्षणिक सुख खोजनेके लिए बाध्य है ओर उसे सुख 
खोजना भी चाहिये | सहानुभूति और नेतिक भावनाओंको, स्थान देनेके 
कारण ह्यमका मानव-स्वभावका विश्लेषण (मनोविज्ञान) हॉब्ससे श्रेष् 
है। उसने सहानुभूति द्वारा सामान्य सुखको महत्व दिया है | किन्तु सुख- 
की भावनाकों कर्मका एकमात्र प्रवर्तत मानकर वह परम स्वार्थवादकों 
अपना लेता है। उसके परम स्वार्थवादकी प्रतिक्रिया ही क्ांग्का झुद्ध- 
चुद्धिवाद (?पएांआ) है। कांटने समझाया कि नेतिकता शुद्ध ुद्धिकी उपज 
है। वह उन नियमोंकी सूचक है जो भावनाओंका अतिक्रमण करते हैं । 
नैतिक विभेदों और नियमोंका हम अन्तर्बोध (००४६८९॥८९)णवे कृल्यबुद्धि 
(4०४८४) 7९४६०७) द्वारा सहजज्ञान प्रात्त कर सकते ह। अतः 
ह्यमका सिद्धान्त दो पक्षोमें प्रतिफलित हुआ : मावात्मक और अभावात्मक | 
उसका उपयोगितावबाद उसके उपयोगिताके सिद्धान्तके भावात्मक विकास- 
का सूचक है और कांय्का सिद्धान्त उसके सिद्धान्तका अभावात्मक रूप 
है | होंब्स और हम दोनोंने प्रकृतिवादको माना है। उन्होंने स्वार्थवादको 
अपनाया है। वे नैतिक समत्याको सुलझानेमें असमर्थ रहे। उन्होंने 
वर्तमान मान्वताओंकोी विगत घटनाओंके आधारपर समझाया एवं 
ऐतिहासिक स्पष्टीकरण करनेका प्रयास किया । किन्तु नेतिकता उन नियमोको 
जानना चाहती है जो उचित और नैतिक आदर्शकी प्रासिमं सहायक ह | 
मैतिक मान्यताओंका ऐतिहासिक स्पष्टीकरण करनेके कारण ये यह नहीं 
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चतल्ा पाये कि केसे कर्म करने चाहिये, शुभका सत्य स्वरूप क्या है 
नेतिक नियम एवं नेतिक वाध्यताके क्या अर्थ हैं, नेतिक सान्वताओंका 
चीडिक आधार क्या है, इत्यादि । निःसन्देह मेतिक दष्ठिसे उनके प्रयास 
असफल और अनाकपक रहे। ह्ूमके प्रकृतिबाद एवं उत्पत्तिविषयक 
प्रणाली (४०४९४८ ग्राध06) को वादमें स्पेंसरने व्यापक रूपसे अप- 
नाया | प्राकृतिक हेत्वामास ([पवाएा०970 499०9) के दोषसे अपने 
रिद्धान्तकों युक्त करके वह आदर्शविधायक विज्ञानके श्षेत्रसे बहुत दूर हट 
गया। हॉब्स और ब्ूमके ग्रक्ृतिवादके पश्चात्‌ एडस स्मिर्थाका सहानुभूति- 
मूलक सहजज्ञानवाद मिलता है। एडम स्मिथने सहानुभूतिके द्वारा नैतिक 
मान्यताओंकों समझाया, इसका प्रयास हमसे श्रेष्ठ है। इसने नैतिक मान्य- 
ताओंकी प्राकृतिक व्याख्या नहीं की । सहजज्ञानवादी पेलेने' भी नैतिक 
नियमोंकी समझाना चाहा। उसने कहा कि हमें भनुष्यमात्रके सुखकी 
खोज करनी चाहिये क्योंकि यही भगवद्‌ इच्छा है। यही हमें शाश्वत 
सुख देगा | नेतिकताका विषय या अन्तर्तश्य (८०्रॉट्मा) भनुष्यसातका 
सुख, है और कर्मका प्रेरक हमारा अपना शाश्वत सुख है। ह्यूम, बेथम 
ओर मिलने भी सामान्य सुखकों ही ध्येय माना है। प्रकृतिवादकों 
अपनानेके कारण ह्ममकी सिद्धान्तका अन्त परम स्वा्थवादमें हो जाता है| 
पैले आत्मस्वार्थकों अनुभवात्मक सत्य मानते हुए भी ईश्वर एवं धार्मिक 
आस्थाके कारण सार्वभौमिक शभवादकों अपनाता है। वह स्वार्थ और 
परार्थका समन्वय करता है | बैंथम और मिल सामाजिक आचरणको उप- 
योगितावाद द्वारा समझाते हैं । 

मिछ और बेंथमके सिद्धान्तमें जो बात अत्यधिक खलती है वह है 
विचार्रोकी असंगति | इसका कारण यह्द है कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक 
सुखवादपर अपने सिद्धान्तकों आधारित किया। मनोवैज्ञानिक सुख- 
१. (8087 5077 723-80. 
२. 5जाए4तीटपट वताएतणाशाईा, 
३, ?26ए 743-4805. 
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बादकी आन्तियोंसे तो उनका सिद्धान्त क्रान्त हो ही जाता है, वह नयी 


किक 


विपत्तियोंको भी मोल ले लेते हैं । मनोवैज्ञानिक सुख- 


०] रू 
स्वार्थ और परार्थ- हर कस 
“का विसधपा! वादके आधारपर अधिकतम संख्याके अधिकतम सुख 
का विरोधपूर्ण 3 220 023 ४ 
को ध्येय नहीं माना जा सकता | सर्वसामान्यके 
सामझ्स्य 


सुखको या तो मूलगत नैतिक नियमके रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है, या उसे पूर्ण रूपसे अर्थहीन सिद्ध किया जा सकता 
है। मनोवैज्ञानिक सुखबादका अन्त हॉब्सका परम स्वार्थवाद है। परम 
स्वार्थवाद नैतिक नियमोंकी आत्मगत मानता है, वस्तुगत नहीं | उप- 
योगितावादियोंने इस निष्कर्पषकों स्वीकार नहीं किया | उन्होंने सहजशान- 
बादियोंकी भाँति नैतिक नियमको वस्तुगत सत्यके रूपमें स्वीकार किया 
ओर कहा कि सर्वसामान्यका अधिकतम सुख ही परम वांछनीय ध्येय है 
और यही कर्मोंको भी शासित करता है | मनोवैज्ञानिक सुखवादके आधार- 
पर उस ध्येयकोी स्वीकार करनेके लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि 
वह कर्ताके अधिकतम सुखकी वृद्धि करता है। मनोवैज्ञानिक सुखबाद 
यह बतला सकता है कि मनुप्यने किन प्रेरणाओंके बद्धमें होकर कर्म किये 
हैं किन्तु वह यह नहीं वतला सकता कि किन प्रेरणाओंसे प्रेरित होकर 
कर्म करना उचित है। वह घटनाओंका कैंवल प्राकृतिक स्पष्टीकरण कर 
सकता है, नेतिक ओचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित नहीं कर सकता | उप- 
योगिताबादियोंने अपने निष्पक्षता अथवा न्यायका नियम सहजज्ञानवादियों 
और आदर्शवादियोंसे लिया | सिजविक अपने सिद्धान्तकों निप्कपटतापूर्वक 
सहजज्ञानवादपर आधारित कर देता है। उपयोगितावाद अत्यए रूपसे 
सहजज्ञानवादको मानता है। सुखवाद अपने मृलरूपमें स्वार्थभमूलक और 
वैयक्तिक है। उपयोगिताबादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिकी गणना एक 
है, प्रत्येक अपने लिए है। इस बातसे वे यह प्रमाणित नहीं कर सकते 
कि प्रत्येक सबके लिए है । उपयोगिताबादी परमार्थवाद अथवा सार्वभीमिक 
सुखवादको स्थापनाक लिए जिस निषपक्षताकी आवश्यकता ६ वह सहज- 
ज्ञानवाद द्वारा ही उसे प्राप्त हो सकती है। परमार्थकों भावनाओंपर 
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आधारित नहीं कर सकते। भावनाएँ एक ओर तो आत्मगत और स्वार्थी 
होती हैं और दूसरी ओर परमार्थी तथा सहानुभूतिमूलक | इन दो विरोधी 
प्रवृत्तियोंसि बिना वुद्धिकी सहायताके सामझस्व स्थापित करना असम्भव 
है। अनुभव यह बतल्ाता है कि बुद्धिसे अनिर्देशित भावनाएँ व्यक्तिको 
सामाजिक वनानेके बदले वैवक्तिक बनाती हैं | मिल स्वार्थसे परमार्थपर 
पहुँचनेके लिए भावनाओंकी सहायता लेता है | तार्किक प्रमाण, एकताकी 
भावना तथा राह्मयनुभूति द्वारा अपने सिद्धान्तकों स्थापित करता है | उसके 
प्रयास यह सिद्ध नहीं कर पाते कि परमार्थ स्वार्थके लिए हितकर है| 
यही नहीं, भावना द्वारा वह निष्पक्षता भी सम्मव नहीं है जो सुखका 
वितरण करनेके लिए आवश्यक है। उपयोगितावादियोंने अहंतावादी 
स्वार्थवादका प्रतिपादन किया है जो नैतिक दृष्टिसे थोथा है। स्वार्थसे 
परमार्थवी उपज असम्भव है। मिल 'गोरबके बोध' की शरण लेता 
है और अप्रच्छन्‍्न रूपसे सहजज्ञानवादियोंकी इल्यबुद्धि (8८८ 
72८४5००)कों मानता है। यह सुखवादका विरोध करना है | इन्द्रियों एवं 
भावनाओंकोी ही सबकुछ माननेके कारण सुखवादी न तो व्यक्तिके 
जीवनको संगतिपूर्ण बना सके (भावनाएँ अपने-आपमें अत्यन्त चंचल और 
आवेगपूर्ण हैं) और न व्यक्ति तथा समाजमें ही सामझ्ञस्वथ स्थापित कर 
सके | वे स्वार्थ और परसार्थके सम्बन्धकों नहीं समझा सके | न वे नेतिक 
कर्तव्यके स्वरूपको ही स्पष्ट कर पाये । उन्होंने नेतिक 
नियम और प्राकृतिक भोतिक नियममें एकरूपता 
देखी | नैतिक नियम ग्राकृतिककी भाँति अनिवार्य 
और निश्चित नहीं हैं, न वे कर्ताको विशिष्ट रूपसे 
कर्म करनेके लिए बाधित ही कर सकते हैं | वे बाह्य शक्तियों द्वारा आरो- 
पित न होकर आत्म-जारोपित हैं । वे यह नहीं वतलाते कि सदैवसे क्या 
होता आया है अथवा क्‍या है | वे यह बतलाते हैं कि क्या होना चाहिये | 
मैतिक सुखवादियोंने मनोवैज्ञानिक सुखवादकों मूलगत सिद्धान्त स्वीकार 
करनेके कारण यह माना कि मनुप्यके स्वभावका नियम सुखकी खोज 


नेतिक कत्तव्य तथा 
सद्गुणके लिए 
स्थान नहीं हे 
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'करना है। अतः यह नेंतिक आदेश कि तुम्हें सुख खोजना चाहिये 
अर्थग्रूत्य हो जाता है | यह वैसा ही है जेसा कि गिरते पत्थरसे कहना कि 
धुफ्हें गिरना चाहिये! | बैंथम स्पष्ट रूससे कहता है कि सुख-दुःख ही 
ओऔचित्य और अनीचित्यके मापदण्डको निर्धारित करते हैं | प्रत्येक कार्यका 
कारण सुख-दुःख ही हैं। ग्राकतिक घटनाओंकी भाँति मानव-कार्य- 
कलापोंकोी कार्य और कारण' के अन्तर्गत समझ लेनेपर मनुप्य भी अपने 
जीवनमें उसी प्रकार अपने निर्दिष्ट ध्येयको प्रात्त कर सकता है जिस प्रकार 
बनस्पतियाँ, वृक्ष, पशु-पक्षी आदि अवीद्धिक और निजींब प्राणी प्रास् करते 
हैं। वे सचेतन रुपसे प्रयास नहीं करते, प्राकृतिक नियम उन्हें अपने-आप 
ध्येयकी प्राति करा देते हैं । किन्तु इस विरोधके होनेपर भी सुखयादियोंने 
कर्तव्यक्रै सापेक्ष और व्यावह्वरिक महत्वकों समझानेका प्रयास किया | 
उसकी उत्तत्ति और आवश्यकताकों समझाया। बैंथमके अनुसार चार 
बाह्य भादेश हैं जिनके कारण मनुष्य कर्तव्य करनेके लिए बाधित होता 
है। मिल, स्पेंसर और बेन (299) ने आन्तरिक आदेशको प्रमुखता दी | 
करमोंकी उपयोगिताका अन्तबोंध ही आदेश देता है, जो उनके अनुसार 
आन्तरिक आदेश है| स्पंसरने उसे यह कहकर समझाया कि बिकासकी 
ऋममें मनुप्य उस नियमको अपना लेता है अथवा उसका खेच्छासे पालन 
करता है जो प्रारम्ममे उसे वातावरण, परिस्थिति, एवं समाज द्वारा दिया 
गया था अर्थात्‌ बाह्य निवम काल्क्रममें आन्तरिक निवम प्रतीत होता है | 
सुखवाद इस प्रकार कर्तव्यके मूल कारणकों नहीं समझ सकता है । उप- 
युक्त सिद्धान्तके आधारपर वह कर्तव्वकों न्‍्यावसम्मत तथा शाद्वत नहीं 
ठहरा सकता है। कर्तव्य एक व्यावहारिक आवश्यकताकी पृत्ति करता 
है। वह अपने-आपमें मूल्यरहित है। जिस भावनाने कर््तंव्यकी धारगाको 
जन्म दिया है वह आत्मगत ओर परिवत्तनशील है। बह कर्त्तव्यको उस 
परम आदेझ्षके रुपमे आरोपित नहीं कर सकती जो बस्तुगत और सार्वभीम 
हैं। सुखबादके अनुसार कममोंका प्रेरक कर्तव्यका विचार नहीं है। बहोँ- 
तक कि यदि किसी अन्य प्रेरणासे प्रेरित होकर कर्म किये जायें और 
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उसका 'कर्तव्यकी भावनासे विरोध नहीं है तो वह कर्म उचित है। “वह 
व्यक्ति जो दूसरोंकी ड्बनेसे वचाता है, नेतिक रूपसे उचित कर्म करता 
| उसका ध्येय कर्तव्य करना है अथवा उस कर्मके लिए पुरस्कृत होना, 
यह महत्वपूर्ण नहीं है ।? सुखवादी सिद्धान्त मानव-चेतनाके सम्मुख एक 
अलबन्त तुच्छ आदर्श रखता है । वह यह न कहकर कि मनुष्यका क्‍या 
कर्तव्य है और वह संस्कृति और सम्यताके किस गौरव शिखरतक पहुँच 
सकता है यह वतलाता है कि स्वार्थपूर्ण ध्येयकी पू्तिके लिए व्यावसायिक 
बुद्धि किस चाणक्य-नीतिकों अपनाती है। उसके अनुसार कर्त्तव्य लाभप्रद 
साधनोंका सूचक है | व्यावसायिक बुद्धिका नाम सद्गुण है। नैतिकता 
आत्मस्वार्थका प्रतिनिधित्व करती है। नैतिक चेतना सुखकी वह भावंना 
है जो सदैव लाभप्रद और उपयोगी नियमोंकों चुनती है। शुभ और 
अश्यमका भेद सापेक्ष है | वैंथम तो स्पष्ट रूपसे कहता है कि अद्युम कर्मके 
मूलमें वोद्धिक एवं नेतिक गणनाकी भूल है। कोई भी प्रेरणा अपने 
आपमें बुरी नहीं है। सब ग्रेरणाएँ समान हैं। उनमें केवल मात्रारँका 
भेंद है। परिणामसे संयुक्त होकर ही वह शुभ अथवा अशुभ कही 
जाती है | व्यावसायिक बुद्धिकी योग्यता ओर अयोग्यता ही शुभ-अशग्यमको 
निर्धारित करती है। नैतिकताका तत््वार्थ यह है कि झुभ और अश्युमका 
भेद सिद्धान्तका भेद है । वह निश्चित और आन्तरिक है अथवा परिणाम- 
पर निर्भर है, बाह्य ओर अनिश्चित नहीं है । अठः सुखवाद नेतिकताको 
समझानेके बदले उस प्रध्नसे ही कतरा जाता है। वह मनुष्यकी स्वस्थ 
भैतिक चेतनाको नहीं समझा पाता | यह सत्य है कि योग्य प्रबुद्ध व्यक्तियोंने 
उसे सिद्ध करनेका प्रयास किया किन्तु फिर भी यह सिद्धान्त अपने वास्त- 
विक रूपमें सरल शुद्ध सह्चारोंकों मर्मातक पीड़ा पहुँचाता है। 
ब्रैंथमने नितिक गणित! को स्वीकार करके यह समझाया कि अशुभ 
मिशन 4 नैतिक गणितकी सूलके सूचक हैं। उसका यह 
कह विश्वास था कि सुखकोी तो सकते ह। उसका 
। निरिचित और समान झूपसे प्रत्येकमें वितरण किया 
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जा सकता है। उपयोगितावादियोंके अनुसार सुख उस भावनात्मक 
मुद्राके समान है. जिसकी गणना की जा सकती है और जिसका अंशों 
एवं भागोंमें वितरण सम्भव है अर्थात्‌ उनके अनुसार सुखका मुल्य निर- 
पेक्ष और व्यक्तिकी रुचिसे स्वतन्त्र है। उनकी यह नितिक गणना” आन्ति- 
पूर्ण है। सुख उन रुपयों-मैसोंकी भाँति नहीं है जिनका कि हिसाब रखा 
जा सकता है, जिनकी कि निरपेक्ष गणना सम्भव है। सुख भावनामात्र 
है। यह भावना सापेक्ष ओर आत्मयत है । इसका कोई वस्तुपरक आधार 
नहीं है। यह विभिन्न मानसिक और भोतिक स्थितियोंकी यचक है और 
परिस्थिति, मनोदद्या तथा स्वभावपर निर्भर है। एक ही वस्तु एक ही 
व्यक्तिके लिए दो मिन्न परिस्थितियोंके अनुरूप सुखप्रद ओर दुःखग्रद हो 
सकती है । यही नहीं, प्रत्येक व्यक्तिके सुखकी भावना भी मिन्न होती है । 
सुखका अपनी उत्पादक वस्तुसे तथा व्यक्तिकी रुचिसे अनिवार्य सम्बन्ध 
है। सुखको जोड़ नहीं सकते हैं । उसका परिमाणात्मक मूल्य ऑकना 
अव्यावह्ा रिक है। यदि सुखवादियोंके साथ यह मान भी छं कि सुख 
वांछनीय है तो भी यह मानना असम्भव है कि विभिन्न सुर्खोको जोड़ सकते 
हैं और साथ ही यह कि सुखोंका जोड़ भी सुखप्रद है। मिलने गुणात्मक 
भेदकी मानकर एक नयी कठिनाई उत्तन्न कर दी। शुणोंकी तृल्ना राशियों - 
से करना तबतक संगत नहीं है जबतक कि किसी भाँति उनको राशिवों- 
में परिणत न किया जा सके | मिल गुण और राशि दोनोंको ही मानता 
है। किन्तु बादूके ढेरकी तुलना सोनेके कणसे करना सम्भव नहीं है । 
गुणके साथ ही परिमाण या राशिको भी महत्व देना अध्यावह्ारिक और 
अवास्तविक है। यही नहीं, सर्वोत्तम गुणकी इच्छा सुखकी इच्छा न 
है | यह अप्रत्यक्ष रूपसे नये मापदण्डको सानना हे | 

सुखबाद नंतिक आचरणकीे लिए उचित सापदण्ड देनेम॑ं असमर्थ रहा | 
बलि मल उसके अनुसार अल्न्त निक्ृष्ट, द्च्छ और देव कर्मका 
बिता परिणाम यदि झुभ है तो बह कर्म झम दे । इन्द्रिय- 

सुख ही उसका ध्येव है ओर इन्द्रिवसुस आत्मगत 
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है| उसके द्वारा अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुखां का 

सिद्धान्त नहीं समझाया जा सकता। जहाँतक उच्च सुखका प्रश्न है 
(बोड्धिक, सांस्कृतिक, ललितकला सम्बन्धी ) उसके अनेक भागी हो सकते 
हैं। किन्तु इच्दधियसुखका भागी भोक्ता ही हो सकता है | मिल गुणात्मक 
भेद द्वारु उसे समझाता है | पर, यह सुखवाद नहीं है | मिल और वैंथम 
दोनों ही अपने समयके प्रचलित सदगुणोंकोी स्वीकार करते हैं। वे निकृष् 
कर्मोंको अनुचित ठहराते हैं। सुखबादके लिए वह विरोधपूर्ण तथा असंगति- 
पूर्ण कथन है | मिल जोर बैंथमकी प्रचलित सदगुणोंकी स्वीकारोक्तिके 
मूल्में सुखवाद नहीं, उनकी रुदढ़िप्रिवता है। साथ ही उनकी उपयोगिता- 
वादको प्रचलित रूप देनेकी तीत अभिवाषरा है। उन्होंने समानता और 
निष्क्षताके सिद्धान्त द्वारा सुखवादी मापदण्डसे एक उच्च मापदण्ड दिया | 
यहाँ भी वही कठिनाई है। उन्होंने अपने प्रबुद्ध और मानवतावादी 
विचारोंके कारण अनायास ही सहजज्ञानवादियों और आदर्शवादियोंकी 
सान्यताओंकों स्वीकार कर लिया | अपने-आपमें सुखवाद प्रत्येक व्यक्तिको 
नैतिकताकी वागडोर पकड़ा देता है और इन्द्रियोंके उस राज्यमें पहुँचा 
देता है जहाँ कैवछ विप्रव, अशान्ति और असंगति है । 
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सहजज्ञानवादी उपयोगिताबाद 
हेनरी सिजविकाॉने सहजजञानवादी उपयोगिताबादका प्रतिपादन 
किया | उस समय उपयोगितावादकी नींव ढीली पड़ चली थी। नवीन 
मनोवैज्ञानिक आविप्कारों ओर विशेषकर मिलकी 
विद्येपताओंके कारण उपयोगितावादकी लोकप्रियता 
क्षीण होने लगी थी | ऐसे समवमें सिजविकने नीतिशास्त्रपर उच्च कोटि- 
का पाण्डित्यपूर्ण अन्य लिखा | अध्यवसायी और चिन्तनशील होनेके कारण 
उन्होंने सास्माही दृष्टिकोगकों अपनाया। उनके सिद्धान्त विचार्रोकी 
प्रखतता ओर अभिव्यक्तिकी स्पष्टता मिलती दे। उन्होंने सहजविश्वासकी 
आधारपर कुछ मी स्वीकार नहीं किया । प्रत्येक सत्यको स्वीकार करनेके पूर्व 
अपनी गृूढ़ ओर गहन विद्लेषणशक्ति द्वारा उसके सब पक्षेकों समझनेका 
प्रयास किया | यही कारण है कि मिलसे प्रभावित होनेपर भी उन्होंने उसे 
पूर्णरूपसे स्वीकार नहीं किया वरन्‌ मिलके उपयोगितावादका सहजज्ञान- 
चादके साथ समन्वय किया । 
सन्रहवी शताच्दीके अन्तमें ब्रिटेनके नीतिशोने उस सिद्धान्तका प्रति- 
पादन किया जो बादमें उपयोगितावादके नामसे प्रसिद्ध हुआ। उन 
सिलविक -ंदे तेड्वास्तिकोंने यह माना कि सुख ही एकमात्र छुभ हर 
उपयोगितावादकी क्योकि धलेक व्यक्ति अपने _लिए उसीकी इच्छा 
स्थित्ति करता है। प्राचीन सुखवादियों (ऐएरिस्टिपस, एऐपि- 
क्यूरस) के इस मनोवेन्ञानिक सत्कों मानकर 


१. पिधाह अंतष्ट रा 838-900, 
२, धाधधंधणानं परोतवन॑वतांवता, 


ख्‌ 


सिजविक 
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उन्होंने यह भी समझानेका प्रयास किया कि व्यक्तिगत सुखकी ही नहीं 
वल्कि सर्वंसासान्वक्े छुखकी भी दृद्धि करनी चाहिये | सर्वस्ामान्यके प्रति 
उस कर्त्तव्यको उन्होंने भगवानकी इच्छाके रुपमें स्वीकार करनेकों कहा 
क्योंकि उसके विपरीत कर्म करनेसे भगवान कुद्ध होकर दण्ड देंगे ओर 
उसके कारण व्यक्ति स्वार्थसिद्धि नहीं कर पावेया और उसे जात्मसुख नहीं 
मिलेगा । इसलिए उनके अनुसार व्यक्तिके वैवक्तिक सुखके लिए भी 
साथी कर्मांका परित्वाग कर सर्वसामान्यके लिए हितकर आचरणको 
अपनाना चाहिये | अन्नाहम टकराने अठारहवीं शताब्दीमें इंश्वरज्ञानके 
आधारपर वेवक्तिकके साथ सामान्य सुखको संयुक्त किया । उनका कहना 
था कि देवी विधान सुखके समान रूपसे वितरण किये जानेका सूचक 
है। व्यक्ति अपने सुखकी अत्यधिक ब्द्धि उसी आचरण द्वारा कर सकताः 
है जो दैवी विधानके अनुकूल है | लॉक ने भी ईश्वरज्ञानपर ही उपयोगिता- 
वादकों आधारित किया | भगवद्‌ इच्छा और शक्ति सामान्य सुखके 
निमित्त कर्म करनेके लिए प्रेरित करती है । पैलेने लॉकके कथनको स्वीकार 
किया | उन्होंने कह्ाय कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छाके अथवाः 
भगवद्‌ आदेशके अनुरूप आचरण ही उचित आचरण है। उनके विचारसे 
वही कर्त्तव्व और स्वार्थंकों संयुक्त करनेको कड़ी है। उन्नीसवीं झताव्दीके 
प्रारम्भमें बेंथमने कानूनकी भागवत्‌ अथवा देवी आदेशके समान महत्व 
दिया | वह जड़वादी विचारक तथा समाज-सुधारक था ओर साथ ही. 
कानूनमें उसकी रुचि थी। कानून छारा दण्डित करके वह स्वार्थी 
प्रदृत्तियोंकी सामाजिक आचरणका छूवादा पहनाना चाहता था। उसीः 
शताब्दीमें मिलने वेंथमके कर्तव्य ओर त्वार्थकों संयुक्त करनेके प्रवासकों 
तार्किक और मनोवैज्ञानिक युक्तियों द्वारा पृष्ठ और सफल बनाना चाहा [ 
खार्थी प्रव्ृत्तिबाँसे परसार्थी प्रह्मचियों--न्वाय, परोपकार, रुमानतो;. 
१, &गगाप >उपलंतटा- 

२. ०7० 7.0०६८८ 632-704, 

३. ाएंशम ?26ए- 
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निषक्षता आदि--की उत्तत्तिको समझानेके असम्भव प्रयासने उसके 
उपयोगिताबादको निर्जीव बना दिया। उसके प्रयासकी असफल्ताने 
उपयोगितावादकी दुर्वलताओंको प्रकट कर उसकी नींवको दृढ़ बनानेके बदले 
हिला दिया | उसको उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तर पुनः स्थापित करनेका 
श्रेय सिजविककों है। उसीने उसे सहजज्ञानवादी अमृत द्वारा पलबित- 
पुष्पित किय्रा | शास्त्रीय एवं मूलगत उपयोगितावादने सुखको मात्राओंमें 
मिन्‍न मानते हुए भी जाति या प्रकारमें समान माना है | वह सु्खोंके उस 
शुणात्मक भेदकों नहीं समझा सका जिसका कि लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हैं। मिलने उसे समझाया किन्तु उसके सिद्धान्तकी असंगतियों तथा 
मनोवैज्ञानिक खोज (व्यक्ति एकमात्र सुखक्षी खोज नहीं करता है) ने 
उपयोगितावादको लोगोंकी दृष्टि गिया दिया | सिजविकने इस मनोवैज्ञानिक 
खोजको स्वीकार कर सुखवादी मनोवैज्ञानिक मान्यताको छोड़ दिया और 
कहा कि व्यक्ति सदैव सुखकी प्रेरणासे कर्म नहीं करता। यह मानसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति है कि सुख ही परम वांछनीय है। सुखकी खोज करनी 
चाहिये क्योंकि वह विवेकसम्मत है। इस प्रकार सुखवादी ध्येबको मानकर 
उन्होंने उसे सहजज्ञानवादका संबल देकर सुहृद बनाया | 

सिजविकके अनुसार नैतिक सिद्धान्त उस बौद्धिक प्रणाढीकी अपनाता 
है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक मनुप्यकों कया 
करना चाहिये अथवा वह कौन-सा शुभ है जिसे 
मनुष्य स्वेच्छाकृत कर्मो द्वारा प्राप्त कर सकता है| 
नैतिक आदर्श काव्पनिक नहीं, वास्तविक जीवन- 
पर आधारित है। 'मैतिक चाहिये का स्वरूप क्या है? पर निर्भर 
है| उसके लिए जीवनकी वास्तविक घटनाओंका अध्ययन आवश्यक है। 
इसीसे ज्ञात हो सकता है कि मनुप्यकी सम्भावनाएँ और सीमाएँ क्या हैं ; 
वह किस ध्येयकी प्राप्ति करना चाहता है ; उसको प्राप्तिके लिए किस 
साधनका उपयोग किया जा सकता है; कौन-सा आचरण धुभ है, 
इत्यादि । आचरणके औचित्य और अनौचिलके बारेगे जो नेतिक नियम 


नेतिक सिद्धान्त- 
का लक्ष्य 


२२८ नीतिशात्तर 
और वोद्धिक निदेश (07८८८७॥) मिलते हैं उनकी सत्यताकी खोज और 
जॉच करनी चाहिये । संक्षेपर्म नैतिक आदर्शकी स्थापनाके लिए मानव- 
जीवन एवं मानव-स्वभावका सर्वाद्भीण ज्ञान अनिवार्य है। उसी ध्येवको 
आदर्श मान सकते हैं जो प्रयास द्वारा प्रात हो सकता है और उसी 
नियमको नैतिक कह सकते हैं जो इस दृष्टि (व्यावहारिक) से उपयोगी हो । 
सिजविक अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन मिल, कांट और बय्ल्स्के 
सिद्धान्तोंकी विशेषताओं और दुर्वल्ताओंकों दिखाते हुए करता है | उसकी 
नैतिक आदर्शकी व्याख्या खुखबाद (उपयोगितावाद) 
ओऔर सहजज्ञानवादमें समनन्‍्वयकी अपेक्षा रखती है। 
सिजविक उस सिद्धान्तकों सहजज्ञानवाद कहता है 
जिसके अनुसार वह आचरण झुम है जो कर्त्तव्यके उन 
निदेशोंके अनुरूप है जिनकी निरपेक्ष अनिवाययता 
(एआाप्०्प्रथा/गाथो।ए 97478) सहजज्ञान द्वारा सिद्ध होती है | इस 
रिद्धान्तके आधारपर परमश्॒मकी धारणा उचित आचरणको निर्धारित 
करनेके लिए अनिवार्य रूपसे महत्व नहीं रखती | उसकी महत्ता इसपर 
निर्भर है कि उचित आचरण ही मनुप्वका परमश्ुम है। वह चरित्रकी 
पूर्णता है | सिजविक यह मानता है कि सहजज्ञानवाद कर्तव्यरत आचरण 
(वह कर्म जो कर्त्तव्यके निदेशोंके अनुरूप हो) को महत्व देता है, न कि 
परमञझुभकों । वह इस तथ्यको व्यापक रूप देता है कि परमशुभकी पूर्ण- 
धारणा अथवा मानव-कल्याण, कर्चव्य और सुख दोनोंकी भावनाका 
समावेश करता है | कर्म करनेके लिए जब्र व्वक्ति प्रेरित होता है तो केवल 
उसके सम्मुख नैतिक विचार ही नहीं रहता, किन्तु उसकी इच्छाएँ 
और य्रवृत्तियों भी उसे कर्मरत करती हैं | यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
मे यह क्‍यों करूँ ?” तो इसका उत्तर उचित आचरणका ही सूचक नहीं, 
कर्म करनेकी प्रवल प्रव्नत्तिका भी सूचक है। सिजविक, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, मानव-जीवनके व्यापक अध्ययनकी दुह्ाई देकर स्वार्थ और 
परमार्थ, खुखबाद और सहजज्ञानवादमें सामज्जस्व स्थापित करता है। 


आलोचनात्मक 
पक्ष : सहजज्ञान- 

वाद और सुख- 

चवादका समन्वय 
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स्थूल दृष्टठिसे लगता है कि ये दोनों दो मिन्न दृष्टिकोण हैं, पर वास्तवसें 
परमणुमकी धारणा इन दोनोंके विना अपूर्ण है । “मुझे सहजज्ञानवाद और 
उपयोगितावादम कोई विरोध नहीं दीखा' ' 'मुझे ऐसा लगा कि मिल और 
ब्रैंथमके उपयोगिताबादकों एक आधारकी आवश्यकता है और यह 
आधार उसे केवल मूलगत सहजशानवादसे प्राप्त हों सकता है। दूसरी ओर 
जब मेने सामान्य बुद्धि-सुल्म नेतिकता (#०9०ए छत व्व्खाधाणा 
5852८) का यथाशक्ति पूर्ण निरीक्षण किया तो मुझे उन नियमोंके 
अतिरिक्त अन्य कोई स्पष्ट और स्वतःसिद्ध नियम नहीं मिले जिनकी कि 
उपयोगितावादके साथ पूर्ण संगति हो |?! सिजविक यह समझानेका प्रयास 
करता है कि उपयोगितावाद और सहजज्ञानबाद एक-दूसरेसे अलग होकर, 
अपने-आपमें अपूर्ण है । इस अपूर्णताकीं समझाने एवं दोनोंके समन्‍्वयकी 
स्थापना करनेके लिए वे मिल, कांट जीर बय्लरके सिद्धान्तके आंशिक 
सत्योंको लक्षित करते हैं| सिजविकने आचरणका मूल्यांकन करनेकी लिए 
सुखवादी मापदण्डको ध्येय मानते हुए उसके मनोवैज्ञानिक आधारका 
खण्डन किया है। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कि सुख ही एकमात्र 
ध्येय है सुखबादियोंके विरुद्ध घोषित किया कि मनुष्य स्वभाववश्ञ सेव 
सुखकी खोज नहीं करता । मनुपष्यको सुखकी खोज करनी चाहिये, यहद्द 
विवेकसम्मत है | इस प्रकार उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधारके बदले वीड्धिक 
आधार दिया | अथवा मनोवेज्ञामिक सुखबादका खण्डन कर नैतिक 
सुखदाद एवं उपयोगितावादको स्वीकार किया | मिलने सेद्धान्तिक रूपसे 
सुलवादी मनोविज्ञाननो उचित बतलाया। किन्तु जब वह व्यावह्मरिक 
पक्षपर पहुँचा तो उसने सामाजिक आचरण (परा्थ) को महत्व 
दिया । सहानुभूति द्वारा कर्तव्य ओर आत्म-त्वार्थमं ऐक्च स्थापित किया | 
सिजविक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण कमोंकी महत्ताको स्वीकार करते हूं । 
भानव-स्वभावकी इुर्वलूताओंके प्रति वे पूर्ण हुपसे सचेत है | मिलके विरुद्ध 
ये कहते हैं कि बिरले ही व्वक्ति ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार और 
$- जंतहणाल-॥ल उला0त5ड 05 रफांट5 क्‍7९4९९, एए एए-४४त 
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प्रियजनोंके आगे मानव-समाजकी चिन्ता करेंगे | मिल सुखकी इच्छाका 
विचारसाहचर्य द्वारा 'सदगुणके प्रति निःल्वार्थ प्रेम! में परिवर्सन मान 
लेता है | इस प्रकार स्वायंसे परमार्थकी उत्तत्तिको स्वीकार कर वह साधु- 
असाधुको एक ही श्रेणी रख देता है | मिलने जिस प्रकार कर्त्तव्य और 
स्वार्थके विरोधकों दूर किया उसे सिजबिक दार्शनिक रूपसे सन्तोपप्रद नहीं 
मानता | प्स्मार्थी प्रद्त्तियोंकी स्वार्थी प्रद्नत्तियोंसे तुलना करके मिल 
आत्मत्यागके गुण गाता है। आत्मत्यागकी महत्ताको शिष्ट सार्वजनीन 
चेतना अवच्य स्वीकार करती है ओर ऐसे कर्मासे प्रभावित होती है; 
किन्तु स्वभाववश् किसी बातकी मानना और उसकी स्पष्ट वोद्धिक व्याख्या 
करके वोद्धिक जिज्ञासाका समाधान करना ये दो बातें हें । अतः सिजविक 
कहता है कि मिलने मनोवेज्ञानिक सुखबाद (प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख 
.खोजता है) और नैतिक सुखवाद (प्रत्वेक व्यक्तिको जन-सामान्यका खुख 
खोजना चाहिये) दोनोंको ही स्वीकार कर एक आकर्षक किन्तु असंगतिपूर्ण 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। उपर्युक्त दोनों बाद परस्पर विरोधी 
हैं । एक आत्मसुखका पोषक है तो दूसरा आत्मत्यागका (विशेषकर जिस 
रूपको मिलने स्वीकार किया है)। यदि मनुष्य स्वभाववश आत्मसुख खोजता 
है तो परार्थ छुख उसके लिए तभी मान्य हो सकता है जब कि वह आत्मसुख- 
की इद्धि करे | नेतिक सुखवाद जिस सामाजिक आचरण एवं कर्तव्यको 
मान्यता देता है वह आचरण स्वार्थप्रेमरत व्यक्तिके अनुकूल होना चाहिये | 
स्वार्थ और परमार्थके प्रस्नकों ब्ंथम सांसारिक अनुभवक्के नामपर सुल्झाता 
है और मिल आत्मत्यागके गुणगान द्वारा अथवा गौरव-बोध और विचार 
सहयोग द्वारा | यह समाधान अत्यन्त छिछलय; अपर्यात और महत्वहीन 
है] कोई भी दर्शन अथवा सुच्यवस्थित सिद्धान्त यदि उसका आधार 
केवल वैवक्तिक विश्वास है तो वह मान्य नहीं हों सकता | स्वीकृत तथ्वका 
स्पष्टीकरण करनेके बदले वह उसका परिहार करता है। कर्त्तव्यका पालन 
करनेके लिए. इस वातकों भमलीमाँति समझ लेना अथवा जान लेना 


पु 


2 कर व्यक्तिके हे 2 


अनिवार्य है कि व्यक्तिके लिए उस समए्टिक्रे अर्थ आत्मसुखका ताय करना 
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उचित है जिसका कि वह अंग है। उपयोगिताबाद इस तथ्यकों समझानेके 
बदले अपनी दुर्बलताओं और असंगतियोंका ही प्रदर्शन करता है। अनुभव- 
के आधारपर स्वार्थ ओर परमार्थके प्रश्नकों नहीं सुलझाया जा सकता। 
अनुभव यह बतलाता है कि सामान्य सुखकी वृद्धि करनेवाले कर्म वैयक्तिक- 
सुखकी भी वृद्धि करते हैं । प्रतिदिनके आत्मस्वार्थम्मं छीन व्यक्ति सामान्य 
सुखको भूलता जाता है। वह उसे अपना विरोधी पाता है। सांसारिक 
अनुभव स्वार्थ और परमार्थकी गुत्थी नहीं सुलझा पाता | उपयोगिता- 
वादियोने सुखवादी गणना करनेके लिए प्रयोगशानपर आधारित कमोंके 
परिणामोंके परीक्षणकों पर्याप्त माना | किन्तु व्यवहार अनुमव द्वारा प्रा 
शेसे सामान्य नियमेंकी अपूर्णता सिद्ध करता है। कर्मोको समझनेके लिए, 
केवल अनुभव ही पर्यात नहीं है। उसे सामान्यबोध (८००॥एयाण) ६९॥५९) 
से संयुक्त करना भी अनिवार्य है। अकैला अनुभव अथवा प्रयोगन्नान 
अकसर ठीक नहीं होता है। उसे उचित ओर निश्चित ज्ञानकी ओर 
ले जानेके लिए सामान्यवोधकी कसोटीपर कसना होता है। अनुभवसात्र- 
धर आधारित सुखवादी गणना व्यर्थ है। उपयोगितावादकी असंगतियों 
और असामझ्ञस्यको दूर करनेके लिए सिजविक उसे नैतिक सहजज्ञानसे 
सम्बद्ध करते हैं। सहजशानकी खोजमें थे कांठके सिद्धान्तका अध्ययन 
करते हैँ। कांय्के नेतिक दर्शनसे प्रभावित होकर वे उसके मूलगत नीति- 
वाक्य (उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करो जिसके वारेमें तुम यह भी 
इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभोम नियम वन जाय) की सत्ता 
आर महत्वको स्वीकार कर लेते हैं। उनके अनुसार यह एक ऐसा नीति- 
वाक्य है जिसका कि बुद्धि अनुमोदन करती है । इस सिद्धान्तने उन्हें यह 
बतलाया कि जो कर्म एक व्यक्तिके लिए उचित है वह कर्म उसी 
'परिखितिमें दूसरोंके लिए भी उचित है। ऐसे सिद्धान्तका व्यावहारिक मूल्य 
भी है, इसे सिजविकने स्पष्ट देखा । किन्तु फिर भी उनके चिन्तनने उन्हें 
चतढाया कि वह सिद्धान्त मोल्कि रूपसे सत्य होनेपर भी विश्विष्ट, 
ज्यावह्मरिक नियर्मोके प्रतिपादनम सहायक नहों है। यह कर्सच्योंके उस 


हे 
न्प्छ 


र्‌ नीतिशास्त्र 

विधानका निर्माण नहीं कर सकता जो स्वार्थ और कर्चव्यकी सीमाओंकों 
बाँध सके | अतएव प्रदन यह उठता है कि उसके आधारपर वास्तविक- 
जीवनमें जो स्वार्थ और कर्ततव्यके बीच इन्द्र उलन्न हो जाता है उसे कैसे 
सुल्झावा जा सकता है ? इसमें उन्देह नहीं कि विश्वके दृश्कोणसे अब्य 
खुखकी ठुलनामें अधिक सुख विवेक-सम्मत है, चाहे अल्प सुख व्यक्तिका 
सुख क्यों न हो | किन्तु विवेक यह मी वतव्यता है कि व्यक्तिको अपने 
सुखका वरण करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्म-त्वाय और आत्म-त्नेह दोनों 
ही विचारसंगत हैं । इस निष्कर्पपर पहुँचनेके साथ ही सिजविक वब्लर, 
कांट और मिल्से दूर पहुँच जाते हैं। अपने उस कथनकी पुष्टि करनेके 
अमिप्रायसे वे बब्लरके सिद्धान्तपर पुनर्विचार कर उस परिणामपर पहुँ 
चते हैं कि बटलरके अन्तर्वोधमें उनका सिद्धान्त ध्वनित होता है। वब्लरके: 
अनुसार चिन्तन, मनन एवं अन्तरावलोकन वतलाता है कि अन्तर्वोधका 
आदेश परम आदेश है | सिजविक अन्तर्वोधके आदेशको बुद्धिका आदेश 
कहकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वे अन्तवोध, उपयोगितावाद ओर 
विचारसंगत वोद्धिक आत्म-ग्रेम (२४४०॥र०ण 5९!-0४९) में सामझ्त्व 
स्थापित कर सकते हैं | वे वट्लरके सिद्धान्तते उन अंश्ोंकी खोजते हैं जो 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लूपसे आत्म-प्रेमका अनुमोदन करें| वटलर 
एक स्थल्पर यह कहते हैं, “स्वार्थ, मेरा अपना छुख, स्पष्ट कर्तव्य है ।? 
उसे ही बव्लर बौद्धिक आत्म-ग्रेम कहते हैं। किन्तु वे आत्म-प्रेम तथा 
अन्तरवोधर्म विरोध मानतें हैं ओर कहते हैं कि वह “झासनकत्री शक्तिका 
द्वैत! (0प्रथाभए ० 0०एथ्ागांएड #३८पौंए) है। सिजविक उसे: 
ध्यावह्य रिक बुद्धिका ढेत! (9परथीशा ० 6 2८४८० ९५३०7) 
कहते हैं | उनके अनुसार वही आदेश मानने योग्य है जो वोद्धिक है । 
बव्लरसे प्रभावित होकर वे कहते हैं कि मनुष्यके कर्म उन निःत्वार्थ 
(कॉड्ंग्राटा०#€८०) तथा अन्य सम्बन्धी (८हा8-7९४57०78) प्रवृत्तियों- 
से भी प्रेरित होते हैं जिनका वेबक्तिक खुखसे कोई सम्बन्ध नहीं | यहाँ- 
पर वे वास्तवमें मिल्के सिद्धान्तके मनोवैज्ञानिक आधारकों छोड़ देते हैं ॥ 


सुखवाद (परिशेप) श्ट्ट 
वे मनोवैज्ञानिक सुखवादकों दोपपूर्ण बतल्मकर यह कहते हैं कि वदि 
मुखके प्रति आवेग अत्यन्त ग्रवछ है तो वह अपने ब्वेयकों ग्राप्त नहीं कर 
सकता | यही नहीं, उनके अनुसार सुख इच्छाका स्वाभाविक विपय नहीं 
हैं, वह उचित विपय है। मनोवेशञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद 
आपस विरोधपूर्ण हैं। यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद यह कहता है कि 
भेरे लिए अपने अधिकतस सुखके अतिरिक्त किसी अन्य विपयकों लक्ष्य 
(जैसे अधिकतम संख्याका सुख) बनाना मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे असम्मद 
है तो उस असम्भव विपयकों कर्तव्य बतलाना श्रान्तिपूर्ण है। यदि मनो 
वेज्ञानिक दृष्टिसे भेरे लिए कोई कर्म करना असम्भव है तो उस कमको 
करना मेरा कर्तव्य कदापि नहीं हो सकता । वही कम नेतिक कत्तंज्यक्रे 
बन्तर्गत आ सकते है जिनको करना .व्यक्तिके लिए सम्मव है। मनो- 
वैज्ञानिक सुखवाद वह सिद्धान्त है जो अन्य सब विरोधी नेतिक सिद्धान्तों- 
का खण्डन करता है। अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह 
अपने अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्तको मान्यता नहीं देता | यह कहना 
कि 'अपने अधिकतम सुखकी खोज करना व्यक्तिका कर्तव्य है! तभी 
युक्तिसंगत हो सकता है जब कि उसके लिए मनोवैज्ञानिक रुपसे अन्य 
विपयोकी खोज करना भी सम्भव हो, अन्यथा उपयुक्त कथन व्यर्थ है, 
पुनरुक्ति है| कर्तव्यके त्वरूपकों समझानेके लिए यह समझाना आवश्यक 
हैं कि एकमात्र सुखकी प्रेरणासे व्यक्ति कर्म नहीं करता। प्रेरणाएँ कई 
ह। उचित प्रेरणा (कत्तत्य) का अन्य प्रेसाओंसे विरोध होनेपर भी 
व्यक्ति उसे चुनता है, उसके अनुकूल कर्म करता । मनोवैज्ञानिक सुख- 
बाद नंतिक स्वार्थ-सुखवाद (हॉब्स) की स्थापनातक नहीं कर सकता। 
यदि प्रत्येक क्षण व्यक्ति अधिक सुखकी चिन्ता करे तो वह अपने ही 
अधिकतम सुखका नाद करेगा | सुखपरात्तिकी तीत्र इच्छाक़े कारण वह 
उस सुखसे संयुक्त परिणामोकों नहीं समझ पायेगा और झीघध्रताके कारण 
उत्त ताक्काल्कि सुखका वरण कर लेगा जो कि क्षणिक और निकट है | 
मनोवैज्ञानिक सुखवादको त्वाज्य घोषित करके तथा मैतिक सुखबादकों 


पड छा 
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मानते हुए सिजविक सहजज्ञानवादी उपयोगितावादकी स्थापना करते हैं। 
वे इस मनोवैज्ञानिक सत्यको मानते हैं कि मनुष्यक्रे कर्म निःस्वार्थ प्रवृत्तियों 
द्वारा भी प्रेरित होते हैं। उदाहरणार्थ, परोपकार (3९॥९४०[०४८८) 
निःस्वार्थ प्रवृत्ति है | मनुष्यमें दूसरोंके सुखके लिए कर्म करनेकी इच्छा है | 
उसको सन्तुष्ट करनेके लिए वह अपने स्वार्थका निराकरण करना अपना 
कर्तव्य मानता है। यही नहीं, मनुष्वमें उचित और विवेकसम्मत कर्म 
करनेकी इच्छा होती है। यह इच्छा बग्लरकी अन्तर्वोधके आदेश अथवा 
कांटके नैतिक विपयके प्रति आदरकी धारणाके समान है। इस सत्यका 
शान सिजविककी सिद्धान्तकों बट्लरके सिद्धान्तसे युक्त कर देता है | मूल- 
गत नेतिक सहजज्ञान सामान्य सुखकी वृद्धिकों सर्वोच्च आदर्श रूपमें 
समझा सकता है| उसे अनुभवर्के आधारपर नहीं समझाया जा सकता | 
सहजज्ञान द्वारा ही समझाया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य 
सुखके लिए, कर्म करनेको क्‍यों वाध्य है। हेनरी मूर! और क्लर्क के 
सिद्धान्तमें सिजविकको यह स्वतःसिद्ध वाक्य मिला कि “बौद्धिक ग्राणी 
सार्वभीम सुखको लक्ष्य माननेके लिए बाध्य है |? किन्तु प्रश्न यह है कि 
सहजज्ञानके मिवमोंके विधानको कैसे समझा जा सकता है ? वह कैसे 
बोधगम्य होता है ? स्वंसामान्यकी चेतना द्वारा प्राप्त अन्तवोधकोीं स्वीकार 
करना दार्शनिक दृष्टिमें उचित नहीं है | सहजज्ञानके विधानकों अन्त्वोध 
नहीं समझा सकता है। उसको समझनेके लिए यह आवश्यक है कि सामान्य- 
बोधकी नैतिकताके नियमोंकी तुलना द्वारा तथा बौद्धिक चिन्तन छारा 
संगतिपूर्ण विधान वना लिया जाय | उन नियमोंकों स्वीकृत कर लिया 
जाय जो स्पष्ट, संगतिपूर्ण और अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत हों । 
पक्ष और विपक्षका मूल्यांकन करके तथा अनेक घटनाओं और स्थितियोंका 
अध्ययन करके सामान्य नियसोंका अनुमान द्वारा प्रतिपादन किया जाव | 
इस प्रकार सामान्यवीधकी नेतिकताके निष्पक्ष परीक्षण द्वारा उसे ज्ञात 
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हुआ कि सामसान्यत्रोधकी नैतिकता उन निवर्मोका निर्माण करती है जो 
सामान्य सुखकी बृद्धि करते हैं | ऐसे सहज निर्णय अनायास ही यह सिद्ध 
करते हैँ कि मानसमें कुछ परम नैतिक सत्य हैं। थे इस निष्कर्पमें पहुँचते 
हैं कि उपयोगितावाद और सहजज्ञानवादमें विरोध नहीं है किन्तु स्वार्थ 
और कर्तव्यमें अवश्य विरोध है। उस बिरोधको यह मानकर दूर किया 
जा सकता है कि विश्वका विधान नैतिक है (कांट और बठलर) और 
स्वार्थ तथा परमार्थ दोनोंके ही लिए विधानमें समान खान है | 
सुखवादियाने परमशुभकी स्वरूपको समझानेका प्रयास किया । उसको 
भावनाके रुूपमें समझावा । उनके अनुसार जीवनका चरम ध्येय बोडिक 
या विवेकसम्मत नहीं है, वह इन्द्रियद्यम है | वह शुभ 
चाहे व्यक्तिका हो अथवा समाजका, अपने मूल रूपमें 
वह भावनात्मक है| मिल और बैथमने व्यक्ति और 
समाजके झुमको एक ह्वी बतद्यना चाहा तथा स्वार्थ 
और परमार्थमें सामझस्य स्थापित करना चाह्य | विकासवादियोंने सहानु- 
भूति ओर विकासके नियम द्वारा उस कठिनाईकी इल करना चाहा | 
सिजविक यह कहते हूं कि भावना द्वारा उस इन्द्रको दूर नहीं किया जा 
सकता । बुद्धि द्वारा ही उस विरोधकी निइत्ति हो सकती है । वे उपयोगि- 
तावादकों बोद्धिक आधार देकर स्वार्थ और परमार्थक्रे विरोधकों दूर करते 
ह। बुद्धि व्यवस्थापक तत्व (रिव8णेबए्ट फ्रागरएा०) है । वह 
शुभका वितरण करती है | पूर्वक उपयोगितावादियोंकी भोति सिजबिकने 
सहानुभूति, विचार-साहचय आदिकी शरण लेकर मनोवेश्नानिक प्रमाण 
हीं दिये, किन्तु तार्किक प्रमाण दिये । वे प्रमाण कहाँतक सफल दें इसे 
सिजविकके सिद्धान्तका अव्ययन ही बतलायेगा। मिल ओर बँंथमझ्ले 
पिद्धान्तकी तुल्नामें सिजविकक्रा सिद्धान्त बीडिक उपयोगिताबाद 
(रिवणार्व एाब्तशयांआ) का पोपक है। उपयोगिताबादको 
बीद्धिक आधार देनेके प्रयासमें उन्होंने उसे सहजज्ञानवादसे संयुक्त 
किया | सहजन्नानवादके अन्तर्गत वे तीन प्रकारके वादोंक्ों लेते 


बोद्धिक उपयों- 
गितावबाद ; दार्श- 
निक सहजज्नानवाद 
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हैं। (१) प्रत्यक्ष सहजज्ञानवाद (?९८वकांणावे ्राणप०्फांझा) : 
यह वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार किसी कर्मके औचित्यका प्रत्यक्ष 
होता है । (२) रुढ़िगत सहजन्नानवाद (0087राब८० ग्रा्धंठपंधण) : 
यह सामान्यवोधके साधारण नियमोंकों स्वतःसिद्ध अथवा प्रामाणिक 
मान लेता है। (३) दार्शनिक सहजज्ञानवाद (?॥|०४०७॥म८७! 
प्राफाध०्मांभव) : यह प्रचलित (सर्वसम्मत) नियमों और घारणाओं- 
की गूढ़ व्याख्या करनेका प्रयास करता है। चिन्तन, मनन और 
वोड्धिक विश्लेपण द्वारा उनका व्यवस्थित और उचित ज्ञान प्राप्त 
करता है| रूढ़िगत ओर प्रत्यक्ष सहजज्ञानवादको दार्शनिक आधार देकर 
उन परम सत्योंको समझना चाहता है, जो अकास्य हैं; जिनपर सन्देह करना 
असम्भव है। दार्शनिक सहजज्ञानवाद सामान्यवोधकी नेतिकताका ससु> 
चित ज्ञान देता है। वह व्यावहारिक दृष्टिसे उपयोगी है ओर बौद्धिक 
जिज्ञासाका पूर्ण समाधान करता है। यह उन प्रइनोंको उठाता है जिन्हें 
अन्य सहजज्ञानवादके सिद्धान्त अछूता छोड़ देते हैं और बिना उनके 

मूलरूपको समझे स्वीकार कर लेते हैं । 

दार्शनिक सहजज्ञानवादी उपयोगितावादके आधारपर सिजविक यह 
मानता है कि वांछनीय चेतना (6५7790|९ ८०7४००घ५७7655) ही परम 
सल लक शुभ है | वांछनीय चेतनाकी द्वारा वह सामान्य झुम या 
सामान्य सुखकों महत्व देता है। विकासवादियोंके 
शुभ है हा 
विरुद्ध वह कहता है कि शुभ सामाजिक स्वास्थ्य नहीं 
है ओर बुद्धिपरतावादियोंसे कहता है कि शुभ 'सदुगुण' नहीं है। अपने 
उस कथनकी पुष्टिमे वह कहता है कि यदि शान्तिपूर्वक विचार करें तों 
माल्म होगा कि उन आदरशॉका मूल्य जिन्हें अधिकांश व्यक्ति महत्व देते 
हैं, सापेक्ष है | उन्हें महत्व इसलिए नहीं दिया जाता कि वे अपने-आपकमें 
शुभ हैं वरन्‌ इसलिए कि वे भावजीवी प्राणी ($शाधंथ्ा 9थगड) कै 
सुखका किसी-न-किसी रूपमें उत्पादन करते हैं। अधिकतर यह समझा 
जाता है कि चेतनाकी कुछ स्थितिया--सत्यका बोध, सौन्दर्यकी भावना, 
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स्वतन्त्रता या सदयुणकी प्राप्तिका संकल्प--अपने आपमें बांछनीय है किन्तु 
वास्तविकता यह है कि ज्ञान, सौन्दर्य, सदगुण, सत्य, स्वतन्त्रता आदि 
सुखकी प्राप्तिके लिए साधनमात्र है। वह अपने-आपमें वाछनीय नहीं है। 
यदि कोई व्यक्ति सदयुण ओर सोन्दर्यक्री आ्रन्तिपूर्ण घारणाक़े लिए सुखका 
त्याग करता है तो वह अविवेकी है। सदगुण, सोन्दर्ब, ज्ञान आदिको 
सामान्यवोधका भी अनुमोदन प्राप्त है, किन्तु वह उसी मात्रा है 
जिम मात्रा वे सुखका उत्पादन करते है। सिजविकके अनुसार सरसरी 
इृष्टिसे यह लगता है कि सासान्वत्रोध सुखके प्रति विरक्ति अथवा बिल- 
गावके भावका संवरण करता है | किन्तु गम्भीर अध्ययन उस तथ्यको 
आन्तिपूर्ण सिद्ध करता है। उस बिल्गावक भावका कारण यह है कि प्रचलित 
अआर्थमं सुखका प्रयोग स्थूल और सस्ती मावनाओंके लिए होता है। सुख- 
वादमे आन्तरिक विरोध भी है। संत्कृत, उच्च सुखकी प्राप्ति तभी होती 
है जब कि सुखको भूले रहते हैं । यदि कोई चित्रकार चित्र बनाते समय 
कलापर ध्यान केंद्रित न करके सुखप्रद ध्येबकी प्राप्तिके लिए पूर्णरूपसे 
सचेत हो जाब तो उसे सुख नहीं मिल सकता | अधिकांगशके मानसमें 
यह धारणा अज्ञात रूपसे कार्य करती है कि निःस्वार्थ परोपकारिता 
ओर बौद्धिक आत्म-प्रेममें पूर्णा सामज्जत्य नहीं है। सिजविक यह कहते 
हैं कि उनमें सामज्जत्य तो है ही, साथ ही वह विवेकसम्मत भी है। 
बुद्धि अन्‍य व्यक्तियोंके सुखको भी व्यक्तिगत सुखके समान दी बांछनीय 
कहती है, किन्तु जनसामान्य सुखका यह अर्थ नहीं लेते । उन्होंने यह 
धारणा बना ली है कि सुखका ध्येय माननेवाला व्यक्ति आवश्यकता पड़ने- 
पर दूसरोंके सुखकी उपेक्षा करता है, उनके सुखका विनाश करके अपना 
सुख खोजता है | मुखकी ऐसी स्थूछ धारणा जनसाधारणके बौद्धिक और 
सहानुभूतिमूलक त्वभावको टेस पहुँचाती है। सुखकों सामान्य वेबक्तिक 
सुखसे संयुक्त कर वे उसके नामसे घरणा करते हैं | सिजविकका यह विश्वास 
है कि यह इंणा मूल रूपमें सुखकी भावनाके प्रति नहीं है। वास्तव, 
साम्ान्ववीधका विरोध स्वार्थनुखसे है, न कि सा्वभीमिक सुखसे | 
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निःसंदेह वेयक्तिक सुख अपने आपमें निकृष्ट, अरक्षित और क्षणिक है| 

किन्तु सार्वमौमिक सुखके लिए यही बात नहीं कही जा सकती । सार्वभौम 
सुख, अनन्त भावजीवी ग्राणियोंकी वांछनीय चेतना या भावनाकों अपनी 

व्यापकता, महत्ता और स्थिस्ताके कारण अनायास ही आहइष्ट करता 
है। अपनी विशाल्ताके कारण वह कल्पनाकों पूर्ण तृत करता है। उसका 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि सार्वभीम सुख वैयक्तिक सुखका निराकरण 
करता है| बुद्धि बताती है कि व्यक्ति--जो विश्वका एक अंग होते 
हुए भी अपना निजत्व रखता है--का अपना सुख उसका चरम ध्येय है | 
साथ ही वह अनन्त भावजीवियोंके सुखका निराकरण नहीं कर सकता है 
क्योंकि विश्व वही एकमात्र भावजीवी नहीं है। अतः उसके लिए वास- 
विक रूपसे विवेकसम्मत यह है कि वह अपने सुखका दूसरोंके अधिकतम 
सुखके लिए त्याग करे। जीवनका ध्येय एक ही है और वह सुख है | 
किन्तु बुद्धि बतलाती है कि उस सुखको वैयक्तिक दृष्टिकोण और समष्टिके 
दृष्टिकोणसे समझना चाहिये । उन दोनोंमें भेद नहीं है। दोनों ही समान 
रूपसे विवेकसम्मत हैं | सिरेनैक्स, ऐपिक्यूरियन्स, मिल, वटलूूर आदिने 
बौद्धिक समानताके आधारको न समझ सकनेके कारण भेद देखा | यह उनकी 
थूल है | बुद्धि बताती है कि छुभ सुख है। सब प्राणियोंका सुख गुणात्मक 
रूपसे समान और विवेकसम्मत है। जहाँतक उस सुखकी प्राप्तिका प्रश्न है, यह 
सच है कि सुख भलीमाँति तभी ग्रात्त हो सकता है जब कि उसकी अथवा. 
ध्येयकी प्रासिके लिए चेतन प्रयास नहीं किया जाय | सुखकोी खोजना 
उसे खोना है। व्यक्तिकों चाहिये कि वह अन्य विषयोंमें रुचि छे | सद्गुण, 
सौन्दर्य, स्वतन्त्रता आदि आदर्श विषयोंको उन्हींके लिए खोजना विवेक- 
सम्मत है। सुखवादका आन्तरिक विरोध बतलाता है कि सदूगुण आदिकी 
निःस्वार्थ खोज सुखग्राप्तिमं सहायक है। किन्तु फिर भी यदि हम मनुष्यकी 

उत्साहपूर्ण खोजेंके विभिन्न विषयोंके तुलनात्मक मूल्यके मापदण्डका पता 

लगायें, अथवा उन विषयोंका जो अपनी सीमाओंके अन्दर उसे आक- 

पिंत करते हैं तो मालूम होगा कि उनका मूल्य उनके उुखके उत्पादनकी 
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शक्ति (कम या अधिक मात्रा) पर निर्भर है। अन्तरमें सिजविक कहते हैं 
कि भावजीवियोंके परम शुभकी व्यवस्थित संगतिपूर्ण व्याख्या यही कह 
कर दी जा सकती है कि सार्वमोस सुख ही सामान्य ध्येय है। सामान्यवोधको 
यदि दार्शनिक सहजज्ञानवादकी कसोटीपर कसा जाय तो सुख ही सर्व- 
स्वीकृत ध्येय ठहरता है। अथवा सहजश्ञानवादकी प्रणालीक सुहृद प्रयोग- 
का परम परिणाम सार्वभीम सुखबाद या उपयोगितावाद है ) 

जीवनका ध्येव भावनात्मक ध्येय एवं सुख है| सुख झुभ है। व्यक्ति- 
योंके शुमका ज्ञान बतलाता है कि वह समष्टिका सार्वभीम छुम (]0०४७४) 
० फाएथ5्णं 50०0) है। व्यक्ति और उसके 
अनुभव उस झुभकी निर्माणात्मक अंग हैं। मनुप्यका 
कर्तव्य है कि वह झुभकी : परम संख्यातक बृद्धि करे । 
उसके लिए उन नियमोके पालन करनेकी आवश्यकता 
है जो अधिकतम परिमाणमें सार्वभौम झुभके उत्पादनमें 
सहायक हों | सिजविक यहाँपर उन नियमोंकी ओरसे सावधान करते हूं 
जो कि सर्वसामान्यके बोधका समर्थन पानेके कारण प्रायः नैतिक लगते 
हैं। स्वतःसिद्ध नैतिक नियमोंके विधानको समझनेके लिए दार्शनिक 
सहजन्नान आवश्यक है | सामान्यवोधसुलम नेतिकताने और अधिकतर 
विचारकोंने उन नीतिवाक्योंकी स्वीकार कर लिया है जिनकी प्रामाणिकता 
छल्नामात्र है | ये नीतिवाक्य तथ्यकों समझानेके बदले उसे दूसरे शब्दोंमें 
कह देते हूं। स्टोइक्सका यह कहना कि बुद्धि प्रकृतिके अनुरूप कर्म करने- 
को कहती है! और यह कि 'सदगुणके अनुरूप कर्म करना है), व्यावह्य रिक 
यथार्थ ज्ञान नहीं देते | दाशनिक सहजशानवाद ऐसी भ्रमपूर्ण पुनरक्तियोंसे 
ऊपर है। वह उन परम व्यावह्यरिक नियमोंको देता है जिनकी सत्यता उनकी 
स्पष्ट व्याख्या व्यक्त कर देती है। वह तत्काल नहीं बताया जा सकता 
कि विशिष्ट क्मोंके औचित्यको कैसे निर्धारित किया जाय क्योंकि उनका 
स्वरूप गृढ़ आर क्षेत्र सार्वभीमिक है। चिन्तन, मनन, आलोचनात्मक 
परीक्षण द्वारा ही विशिष्ट कर्चव्योंकीों समझा जा सकता है। स्वार्थ और 


सुखवित्तरणकी 

समस्या : न्याय, 

आत्मग्रेम, परोप- 
कारिता 
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परमार्थके प्रध्नको दिवी आदेश” (इंश्वरज्ञान), 'सहानुभूति?, सामाजिक 
स्वास्थ्य आदिकी धारणाएँ हल नहीं कर सकतीं | नेतिक सहजज्ञान 
अत्यन्त स्पष्ट रूपसे उस कठिनाईको सुलझा देता है । सिजविकके अनुसार 
सामान्यवोधके परीक्षण ओर सहजज्ञान द्वारा स्वतःसिद्ध और अकास्य 
नेतिक नियमोंको प्राप्त कर सकते हैं | भावना द्वारा दिये हुए ध्येयके 
लिए बुद्धि नियम देती है | यह जीवनमें व्यवस्था स्थापित करती है | सिज- 
विक यह कहते हैं कि जब अत्यन्त स्पष्ट और निश्चित सहजल्ब्ध नैतिक 
नियमोंपर चिन्तन करता हूँ तब मुझे जितने स्पष्ट और निश्चित रेखा गणित 
या गणितके स्वतःसिद्ध वाक्य लगते हैं उतने ही स्पष्ट और निश्चित, 
निःस्संदेह, यह भी लगता है कि मेरे लिए. यह उचित और बौद्धिक है कि 
में दूसरोंके प्रति वैसा ही व्यवहार करूँ जैसा कि मैं समान परिस्थितिमें 
सोचता हूँ कि मेरे प्रति होना चाहिये, और मुझे वही करना चाहिये जो 
सार्वभीम शुभ या सुखका उत्पादन करे। यह सिजविक्रको न्याय या 
समानताका स्वतःसिद्ध सिद्धान्त ([॥6 ढछ5ांणा ० [पिशां८०6 0 
>पपथ।9) देता है | न्यायका अर्थ कैवल नियमके अनुसार कर्म करना 
नहीं है। वह उससे भी व्यापक तथा समानताका पोषक है | न्याय अन्ध- 
समानतामें विश्वास नहीं करता । उसकी समानता निष्पक्षताकी सूचक है । 
मनुष्यमें उचित कर्म करनेकी इच्छा है। जब वह किसी कमको अपने 
लिए उचित निर्धारित करता है तब वह अप्रत्यक्ष रूपसे उस कर्मको वैसी 
ही परिस्थितिमें अपने समान सभी व्यक्तियोंके लिए. उचित निर्धारित करता 
है | न्यायका सिद्धान्त उसे बताता है कि सामान्य नियमोंके आरोपणके 
लिए निष्पक्षता अनिवार्य है। वह बताता है कि व्यक्ति समान हैं ओर एक 
ही वर्गकी समग्रताके अंग हें | व्यक्तिका सम्पूर्ण शुभ उस वर्गकी समग्रताके 
झुभको प्रस्तुत करता है | न्याय बताता है कि व्यक्ति अथवा जातिके सम्पूर्ण 
सुख अथवा अधिकतम सुखको अपना लक्ष्य बनाना चाहिये तथा जीवनकीे 
सब क्षणोंकों समान महत्व देना चाहिये। व्यक्तियोंकी उनक्की अधिक या 
कम सुख भोगनेकी योग्वताके अनुरूप सुख भोगनेका अवसर मिलना 
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'आाहिये | सिजविकर्म दूसरा नीतिवाक्य वोद्धिक आत्रप्रेम या व्यावहारिक 
विवेक (रिबसंणा्बं $९ॉ-0०ए6 07 शप्रत॑शा८९) का मिलता है। इसके 
अनुसार व्यक्तिको अपने शुभको ध्येय बनाना चाहिये। व्यक्तिकोी अपने 
चेतन जीवनके सब अंगोंकों निप्पक्ष रूपसे समान महत्व देना चाहिये। 
आगामी प्रत्येक क्षणकों उतना ही महत्व देना चाहिये जितना कि बह 
वर्तमानको देता है | क्षुद्र वर्तमान खुखको भविष्यके अधिक सुखके बदले 
नहीं चुनना चाहिये ओर न निश्चित वर्तमान सुखको अनिश्चित भविष्पके 
सुखके लिए ही छोड़ना चाहिये । सुखकी चुनते समय भलीमोति हित- 
अहितको समझ लेना चाहिये। अपने जीवनके कार्य-कलपोंको निषक्ष 
रूपसे समझना, अपना सुख चुनते समय वर्तमान और भविष्यक्रे सुखोंको 
चरावर मृल्यवान्‌ मानना, यह बोद्धिक आत्म्प्रेमका सन्देश है। यदि 
सिरेनैक्सके सिद्धान्तकों स्वीकार करें तो भावना वर्तमान जीवनकों ही सब- 
ऋछ मानती है किन्तु सिजविकके अनुसार जीवनमे बुद्धिके स्थानकों नहीं 
भूलना चाहिये | बुद्धि ही जीवनमें सुखका उचित वितरण करती है | 
व्यक्तिको समस्त जीबनके सुख अथवा पूर्ण झुभमकी खोज करनी चाहिये । 
जब हम व्यक्तिके पूर्ण शुभके वारेसे सोचते हैं तो हमें तीठरा नीतिवाक्य 
मिल्ता हैं। यह बोडिक परोपकारिताका स्वतःसिद्ध कथन (]॥6 ४8हांणा। 
रण रिक्यांणाव)] 2ा०००९॥८८) है | व्यक्तियोंके झुभक्ी ठुल्मा और 
उनका जोड़ 'सार्वमीम थुर्मा की धारणाकों देता टै। समग्रता और उसके 
अंश्ेका सम्बन्ध यह बतलछाता 6 कि विश्वके दृष्ठिकोणसे किसी एक व्यक्ति- 
का सुख वेसा ही है जैसा कि किसी अन्य व्यक्तिका। अन्‍य व्यक्तियोंकी 
सुलनामें किसी व्यक्तिके सुखको तभी महत्व दे सकते हैं जब्र कि उससे 
अधिक सुख प्रात होनेके असाधारण कारण हों | बुद्धि बतलाती दे कि 
च्यक्तिके जीवनका ध्येय उसका अपना ही सुख नहीं हे वरन्‌ सामान्च सुख 
है| बुद्धि स्वार्थ और परमार्थको युक्त करती है। सिजबिक मिल्की भाँति 
उपयवोगिताबादका मनोवेज्ञानिक प्रमाण नहीं देते, ताकिक प्रमाण देते है । 
चुद्धिके लिए प्रत्येक व्वक्ति भावदजीवी है। प्रत्येक्कों सुख भोगनेका अधि: 

रद्द 


श्र नीतिशास्त्र 
कार है। बुद्धिके सम्मुख 'मेरा-तेरा'का भेद नहीं है। प्रत्येक सार्वभौम 
झुभका अंग है | उसके सुखका उतना ही महत्व है जितना कि किसी दूसरे 
अंगका । वैवक्तिक ओर सामाजिक खुख दोनोंकी समान रुपसे वृद्धिकी 
आवश्यकता है | बुद्धि वतलञती है कि व्यक्तिका सुख उसके लिए. प्रमुख 
रूपसे झुभ है । इससे यह उपलक्षित होता है कि दूसरोंका झुम भी समान 
महत्वका है | 

सिजविक यह सोचते हैं कि न्याय, आत्म-प्रेम और परोपकारिता स्वतः 
सिद्ध हैं। बुद्धि उनका अनुमोदन करती है। ये सिद्धान्त समग्रता और 
अंग्ोंके सम्बन्धकी अथवा अंशोके पारत्परिक सम्बन्धको 
व्यक्त करते हैं ओर उन्हींपर आधारित हैं | ये बतल्यते 
हैं कि बोड्धिक प्राणीके लिए समस्त जीवनके सुखके 
सम्मुख क्षणिक सुख ठुच्छ है; विश्वकी दृष्टिसे व्यक्तिविशेषका सुख जन- 
सासान्यके सुखसे ठुच्छ है। सिजविक बुद्धिकी सह्ययतासे मानव-जीवनकों 
संगतिपूर्ण इकाईके रूपमें देखना चाहते हैं एवं स्वार्थ और परमार्थमें ऐक्च 
स्थापित करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि नीतिशासत्रकी सबसे यूढ़ 
समस्या स्वार्थ ओर परसार्थकी है। आत्म-सुख और पर-सुखके द्वैतको: 
वे बुद्धिके सेठुसे मिलते हैं। उनके अनुसार दोनों प्रेरणाओंमें संगति. 
स्थापित करना तककी आवश्यक मान्यता है और इस संगतिकों सम- 
झानेके लिए वे कहते हैं---“मैं स्पष्ट ओर निश्चित रूपसे देखता हूँ कि मुझे 
दूसरोंके प्रति वही व्यवहार करना चाहिये जो में अपने लिए चाहता हूँ ।” 
बुद्धि बताती है कि व्यक्तिका सुख उसके लिए प्रमुख शुभ है। बुद्धि यह 
भी बताती है कि सामान्य सुखकी इंड्धि करनी चाहिये। यह दूसरा सत्यः 
प्रथम सत्यका खण्डन नहीं करता । व्यक्तिके लिए उसका सुख ही शुभ है । 
बुद्धिके इन दो आदेशोंको वे 'व्यावह्रिक वुद्धिका दैत! (9पथ्नीशा रण 
70;2८४८०४] रि०४६०॥) के नामसे समझाते हैं | व्यावहारिक बुद्धिका यह 
द्वैत स्वार्थ और सदयुणमें सामझस्व स्थापित करता है। बौद्धिक आत्म-प्रेस 
और बौद्धिक परोपकारिता, दोनोंकों वे समान रूपसे वांछनीव तथा विवेक- 


व्यावहारिक 
बुद्धि 


सुखवाद (परिशेष) श्ध३्‌ 
सम्मत कहते हैं । उन दोनोंको बौद्धिक संबल देकर वे यह समझाते हैं कि 
दैवी आदेश, सहानुभूति, विचार-साहचर्य आदि द्वारा व्यक्ति और समाजके 
शुभमें सामज्जस्य स्थापित नहीं किया जा सकता । वह यह मानते हैँ कि 
समाजके लिए. व्यक्तिको कल्याणप्रद उच्च भावनाओं तथा सहानुभूतिके 
द्वारा ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि उसकी उन इच्छाओंको प्रोत्महन मिले 
जो सामान्य सुखके उत्पादनमें सहायक नियरमोंका पालन करनेके लिए उसे 
प्रेरित करें | वेंसे, व्यक्तिका व्यावह्वरिक विवेक उसे उन कर्त्त॑व्योंका 
पालन करनेके लिए निश्चित रुपसे प्रेरित करता है जिनका कि आत्म- 
स्वार्थसे विरोध नहीं है। ऐसी स्थितियों बहुत कम होती हैं. जहाँ स्वार्थ 
और कर्ततव्यमें भेद दीखता है और जहाँ स्पष्ट विरोध आ जाता है वहाँ 
व्यावहारिक विवेक निष्क्रिय पड़ जाता है| वह विशिष्ट मार्गको अपनानेकीे 
लिए प्रेरित नहीं कर सकता | वह अपने बनाये हुए दो मार्गों बैंट जाता 
है | ऐसी स्थिति स्वार्थ और कर्त्तव्यके विरोधकों, ठुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन कर, दूर करना पड़ेगा | तुलनात्मक इृष्टिसे जो अधिक प्रभावशाली. 
हो उसे स्वीकार करना होगा । 


सहजज्ञानवादी उपयोगितावादके साथ 
सुखवादकी आलोचना 

सिजविकके सिद्धान्तमें नेतिक निष्ठा मिलती है | वे मुक्त हृदयसे सच्चे 
नैतिक नियमोंको समझानेके लिए उद्यत हैं, जिनके लिए उन्होंने गम्भीर 
आलोचनात्मक पद्धतिको अपनाया है। उत्तर-प्रत्युत्तर 
हारा नैतिक प्रश्नोंकी गहराई और व्यापकता दोनोंको 
ही समझना चाहा है। विभिन्न सिद्धान्तोंका परीक्षण 
करके उन्होंने नेतिक सत्को समझनेकी चेश की है। अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय एक ओर तो वे कांट्के निष्पक्षता (समानता) के 
सिद्धान्तसे ग्रभावित हुए हैं, दूसरी ओर बय्लरके आत्मग्रेम और तीसरी 
ओर उपयोगितावादसे | इन तत्वोंकी एकताके साँचेमें ढालनेके लिए 


सिजबिकके 
सिद्धान्तका मूल्य 
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उन्होंने सामान्यवोधकों सहजज्ञानवादकी कसौटीपर कसा। महद्‌ दार्श- 


निक चिन्तनकी तूल्काकों इस सिश्रित रंगमें डुबोकर उन्होंने जिस नैतिक 
सत्यका चित्र बनाया है वह अपनी सर्वग्राही प्रवत्तेकि कारण अपना 
सम्तुलन खो वैठा है। इसमें. संदेह नहीं कि सिजविकका सिद्धान्त 
पूर्ववर्ती नैतिक सिद्धान्तोंसे अधिक व्यवस्थित, व्यापक तथा यूढ़ है | फिर 
भी यह मानना पड़ेगा कि जिस गम्भीर सतर्कताके साथ तथा नैतिक 
पूर्वमहोंसे मुक्त होकर, वे अपने दर्शनका प्रारम्भ करते हैं और उसके 
विभिन्न विपयों और सूक्ष्ममम पहलछुओंको उठाते हैं, अन्तमें वे अपने 
विचारोंके पारस्परिक विरोधोंके कारण पाठकोंको उतना ही निराश भी 
कर देते हैं | 

दार्शनिक सहजज्ञानवादकों माननेके कारण वे यह स्वीकार करते हैं 
कि नैतिकताका आधार बौद्धिक या अनुभवनिरपेक्ष निर्णय है। जहाँतक 
व्यक्तिके नैतिक कर्मकी प्रेरणाका सम्बन्ध है, सिजविक 
सहजन्ञानवादी या 'बुद्धिवादी' हैं। वे सुखवादी 
वहींतक हैं जहाँतक कि उनकी परम या सार्वभीम 
शुभके स्वरूपकी धारणाका प्रश्न है और तदनुसार ही उनके नैतिक माप- 
दण्डका दृष्टिकोण है ।* वास्तवमें उनका सिद्धान्त बुद्धिबाद और सुखबाद 
अथवा सहजज्ञानवाद और उपयोगितावादका असंगतिपूर्ण में है। वह 
इन दोनोंके विरोधकों दूर नहीं कर पाया। सुखवाद और बुद्धिवादकी 
ताकिक अनुरूपताकों सिद्ध करनेके प्रयासमें सिजविक असफर रहे । उनके 
सिद्धान्तकी मूल कठिनाईका तब पता चलता है जब कर्तंव्यकी बौद्धिक 
धारणा (परमार्थ) और मनुष्यक्रे वास्तविक शुभ (स्वार्थ) के सामझस्व- 
की व्यावहारिक कठिनाई उल्मन्न होती है। “व्यावहारिक विवेकका द्वेत' 
स्वार्थ और परमार्थक्री इत्तमें घूमता है। सुखबादको माननेपर परोपकारिता- 
के उच्च आदर्शकों प्राप्त करना समतरू भूमिमें चक्कर लगाकर पर्वत- 
शिखरपर आहरूढ़ होनेके समान असम्भव है | 

१... रिखिजातत--३96 [#6९079 0 500व & करा, एण ॥ 2-53. 


स्वार्थ-परमार्थ का 
अनसेल मिलाप 
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सिजविकने वांछनीय चेतनाकी स्थितिको परम स्थिति माना है | 
बांछनीय चेतनासे उनका अमिप्राव सुखकी चेतनासे ६। वह जीवनके 
ध्येयकों मावात्मक मानते हैँ और उस मानसिक 
सत्वको भूल जाते हैँ कि मनुप्यक्री आत्मा त्रिगुणा- 
त्मिका है | मानव चेतनाके तीन अंग हैं--विचार, भावना और संकल्प । 
ये अंग अपनी विशििष्टता रखते हुए मनुप्यकी चेंतनामें घुले-मिले हुए हैं। 
इनकी समझना, एक हो स्य--चेततना--की भिन्‍न दृष्टिकोणोंसे समझना द | 
चेतनाकी एक ही स्थितिको भावना, संकल्प और विचारकी दृध्िसि देखा जा 
सकता है | किसी इच्छाक्रे प्रादुर्भाव होनेपर जब हम उसे विपयीके अनुभवकी 
विशिष्ट स्थितिके इश्कोणसे देखते हैं, तो बह भावना है; जब इच्छा 
विशिष्ट ध्येवके दृष्टिकोणसे देखते हैं, तब्र वह चिचार है; और ध्वेयकी 
प्राप्तिके रूपमें या इच्छाकरे क्रियात्मक रूपमें, वही संकस्प है। चेतनाकी 
स्थिति बिना इन तीनोंके सम्मिश्रणके सम्मव नहीं ।बह अवश्य दे कि किसी 
विशिष्ट क्षणमें किसी एक अंगकी अधिक महत्व दे दे, पर वह अंग अपने 
अन्दर अन्य दो अंगोॉका समावेश किये रहता है| उन अंगेंका पूर्ण 
विभाजन असम्भव है | किसी एक अंगको यदि अन्य अंगोंसे असम्बद्ध 
करके समझना चाहें तो ऐसा प्रयास उस अंगको निरर्थक बना देगा। ये 
एक दूसरेसे सम्बद्ध होकर ही बोधगम्य होते ६ं। सिजविकने चुखवादी प्रान्त 
धरणाको अंगीकार करके भावनाका स्वतन्त्र अस्तित्व मान लिया। उन्होंने 
वह स्वीकार कर लिया क्रि बांठनीव चेतना था अनुभवका अनिवार्य 
निर्माणात्मक अंग सुख है ओर इसलिए सुख ही अनुमबकी वांछनीयताओ 
मृल्मे ह। इस मोँति वह चिरूपात्मिका चेतनाके केबछ एक अंग--भावना 
-+को महल देते हूं । चेतनाको उसके अन्य दो निर्माणात्मक अंगोंसे 
अल्ग करना वैसा दी दे जैसा कि रस्सीकी तीन डोरियोंसे उसकी दो 
डोरियोंकी अलग करना । थे अंग आपसमें आप्रयक्‌ हैं। आपसमें मिलकर 
ही ये चेतनाकी स्रितिको उत्तन्न करते है । कोई एक अंग बिना छन्य 
दो की सद्ययताके निरर्थक है| चेतनाकी शुम जथदा अद्युभ स्थिति उन 


चेतनाका स्वरूप 
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तीनोंकी सूचक है | सुख अपने आपमें न झुम है और न अशुभ है। वह 
-अर्थहीन और मूल्यरहित है | सुखवादी सुखकों अन्य अंगोंसे पृथक करके 
उसे शुभ कहते हैं | वे यह यूल जाते हैं कि सुखका सदैव एक विशिष्ट 
अर्थ या भाव है। यह भाव, बिचार और संकव्पसे युक्त होकर ही सार्थक 
अथवा अर्थगर्भित होता है। कमसे-कम बौद्धिक प्राणियोंमें उस अर्थ अथवा 
भावके कारण ही चेतना सुखप्रद या दुःखप्रद प्रतीत होती है। नीतिशासतर 
उस चेतनाका मूल्यांकन करता है जो बुद्धि, भावना, संकल्पका योग 
है; जो अर्थगर्मित है, अर्थदीन नहीं । मनुष्यकी आत्म-सन्तोषकी स्थिति 
उसकी पूर्ण चेतनाकी स्थिति है। चेतना त्रिरूपात्मिका है; मनुष्यके लिए 
आदर्श स्थिति वह है जहाँ उसके स्वभावके तीनों तत्वोंका आदर्श 
रूपसे समीकरण हो । आत्म-सन्तोष उस आत्माका सन्‍्तोष है जो तीन 
तत्वोंका योग है | ऐसी आत्मांका ध्येय सुख नहीं है, किन्तु पूर्णता है| 
चेतनाकी उच्च एवं पूर्ण स्थिति उसे सुख देती है। सुख्च मान्यताका भाव 
है, न कि स्वयं मान्यता है | 

सिजविक इस विरोधपूर्ण उक्तिकों मानते हैं कि बुद्धि उस शुभका 
अनुमोदन करती है जो अबोद्धिक है। वे यह भूल जाते हैं कि वह 
अबोडिक ध्येय उस आत्माको तृत्त नहीं कर सकता 
जो बौद्धिक और अबवौद्धिक दोनों है। यह पूर्ण आत्म- 
सनन्‍्तोष नहीं दे सकता। सुखवादका इतिहास इस तथ्य- 
का स्वयं प्रमाण है कि शुद्ध इन्द्रियपरक नीतिशास्त्र नहीं ठहर सकता है | 
एपिक्यूरसने बुद्धिकी आवश्यकताकों माना था और सिजविक तो यह कहता 
ही है कि बिना बोद्धिक आधारके उपयोगिताबाद नहीं ठहर सकता | यह 
सत्य है कि अपने-आपमें भावना अन्धी है | वह मानव जीवनको सुनिर्देशित 
नहीं कर सकती | न तो वह व्यक्तिके जीवनमें संतुलन स्थापित कर सकती 
है और न उसके और समाजके बीच । बिना बौद्धिक संघटनकी शक्ति 
रूपी सेतुके भावनामय जीवन नदीके टूटते हुए कयारोंकी भाँति मूल्यरहित 
है | सिजविक बुद्धिकों नियासक तत्वके रूपमें मानता है किन्तु ध्येयक्रो 


के ५ (४. 5 
ध्येय बोद्धिक है, न 
कि सावनात्मक 
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भाषनात्मक कहकर अपने पूर्वकथनका खण्डन भी कर देता है | वह अवश्य 
है कि इन्द्रियाँ ही नेतिकताका आधारतत्व हें पर नैतिकता इस सत्यपर 
निर्भर है कि भावनाओंका संघटन और उन्नवन सम्भव है। नेतिक जीवन 
चुद्धि द्वारा सुनिर्देशित जीवन है | नैतिक दृष्टिसे मनुप्यका बोद्धिक झुभ वही 
है जो उसकी सम्पूर्ण आत्मा--बुद्धि और भावना--को रन्तुष्ट करता है । 
शुभ जीवन विरोधी तत्वोंके सामझ्ञस्यका जीवन हद । सामजझ्ञस्थकी कुंजी 
चुद्धिके पास है, न कि भावनाके पास | भाबनाओंकी अपरिपक्च उपादान 
एवं अव्यवस्थित रूपको व्यवस्थित तथा संघटित करनेकी दाक्ति चुद्धिके 
पास है | वह्दी उनका संघटन तथा एकीकरण करती है। इन्द्रियाँ नैतिक 
जीवन और जीवन दोनोंका ही अनिवार्य अंग हैं | बिना इन्द्रियोंके जीवन 
आकर्षणरहित तथा यंत्रवत्‌ है । वह रहने योग्य नहीं है । किन्तु इन्द्रियोको 
जीवनका मूल्य बुद्धिके ही सहयोगसे प्राप्त होता है। अथवा बुद्धि और 
भावना एक दूसरेकी पूरक दें। सुखवादी इस सत्यको समझानेके बदले 
'एकांगी हो गये हैं और सिजविक भी इस दोपसे मुक्त नहीं दे । 

भावनाओंको परम महत्व दे देनेके कारण एवं परम ध्येब (झुम) को 
भावनात्मक मान लेनेके कारण सिजवबिक प्रवास करने पर भी स्वार्थ- 
परमार्थके प्रश्नको हल नहीं कर पाया | कमसे-कम, 
यदि भावजीवीको नहीं तो बुद्धिजीवीको यद्द समझा 
अंक नहीं सकते हूँ कि परम और बस्तुगत र्पसे उसका व्यक्तिगत 
._.. सुख समष्टिके सुखसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं दे क्योंकि 
समझा पाये 8 7 502 222 5257 
उसका सुख भी सामाजिक संघय्नपर ही निर्भर है। 
भावनात्मक ध्येवको माननेके कारण उसके व्यावहारिक बुद्धिका इत 
उसे दो दृष्टिकोण देता है;--एक, व्यक्तिका दृष्टिकोण वा आत्तम-प्रेमका 
इृप्टिकोण और दूसरा, विश्वका या परार्थका दृष्टिकोण । वस्तुगत सार्दभीम 
झुभकी स्थापना बुद्धि ही कर सकती ६ | उसोसे यह जात होता है कि 
व्यक्तिका वास्तविक शुभ परार्थ-शुभका अंग हैं, उसका विरोधी नहीं | 
व्यक्ति और समाज, दोनोंका घुभ अनन्य रुपसे परमश्ुभमें निद्ित है | 


झुभके वपस्वुगत 
और गुणात्मक 
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जीवनके ध्येयको भावनात्मक कहकर, सिजविकने नैतिकताकों सुखप्राप्तिका 
आधार मान लिया है। नेतिकता केवल सुखोंकी प्राप्ति नहीं है। वह यह 
जानना चाहती है कि उचित रूपसे सुखी होना क्या है और किस समय, 
किस विषयसे, क्रिस सीमातक सुखी होना उचित है। नेतिकता वस्तुपस्क 
ओर सार्वभीम है। वह व्यक्तिकी आत्मगत भावनाओँतक सीमित नहीं 
है| नैत्तिकता परम शुभक्रे उस सापदण्डको खोजती है जो रुचिके परम 
योग्य है, न कि बह जो मनुप्यकोी रुचिकर है। वह बतलाती है कि 

विषयीक्ा विषवक्के प्रति, आत्माका अनात्माके प्रति, व्यक्तिका विश्वके 
प्रति क्या भाव होना चाहिये। यह मानव-चेतनाके आत्मगत और वस्तु- 
गत दोनों पक्षोक्री समझना है | किन्तु वस्तुगतको बुद्धि ही समझा सकती' 
है। सिजविक उस वस्तुगत पक्षकों समझनेपर भी बुद्धिकों ह्ममकी भाँति' 
धासनाकी दासी' ही मानता है। ध्येबका विपय बुद्धिकी अभिव्यक्ति है | 
बुद्धि द्वारा अनुमोदित ध्येय ही छुभकी वस्तुगत स्वरूपको समझा सकता 
है । इसमें सन्देह नहीं कि सुख शुमका अंग तथा उसका आपत्मगत रूप: 
है | जब व्यक्ति शुमकों चुनता है तव वह उसे अवश्य सुख देता है | सुख- 
वादी सिद्धान्त शुसमके आत्मगत रूपतक ही सीमित हैं| उसके वस्तुगत 
रूप (झुभका क्या विषय है) को न तो सुखवादी स्वयं समझे ओर न 
समझा ही सके । इसका कारण यह है कि उन्होंने नैतिक विश्वका आधि- 
पत्य भावनाकों दे दिया। सुखवादके अनुसार उसीके लिए सब छुछ- 
क्रिया जाता है। वही ध्वेयको निर्धारित करती है और उसीको सम्रादका 
गोरव प्रास है । वास्तव यह प्रभुता चुद्धिकी है। वही चयनके वास्तविक 
विषयके स्वरूपकों निर्धारित करती है कि किसे चुनना चाहिये एवं क्रिस 
ध्येयको प्राप्त करना उचित है। वह नेतिक मान्यताओंकों निर्धारित कर,. 
उनका वर्मीकरण करती है । नैतिक विश्व मान्यताओंकी एक श्रेणी है । 

मनुष्योंकी रुचियोंकों उनके विषयोंके अनुरूप ही उच्च अथवा निम्न सानाः 
गया है। नैतिक चिन्तन द्वारा रुचिवोंके वस्तुमत कैन्द्रको समझनेकाः 
प्रयास तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। खुखबादी इस प्रयासमें: 
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भी असफल रहे | सुखबाद “अपने घुद्धिवादी रूपमें भी उच्च और निम्न 
श्रेणीके सुखकों नहीं समझा पाता | वह अधिकतम परिणाम छुखकों 
समझाता है। नैतिकता सर्वश्रेष्ठ छझुभको समझना चाहती है, वह उस 
विधानको निर्धारित करती है जिसमें गुणोंके आधारपर विभिन्न छर्मोंका 
वर्गीकरण किया जाता है | उसका सम्बन्ध गुणसे है, न कि मात्रासे | सुख- 
वाद श्रेष्ठताके बदले परिमाणकों महत्व देता है। सिजविककके आत्म-प्रेम, 
परोपकारिता और न्यायक्र नियम परिमाणकों महत्व देनेवाले नियम हे । 

सिजविकने अन्य सुखवादियोंकी भाँति चरित्रकी अपूर्ण व्याख्या की 

है। चरित्र और आचरणको भिन्‍न मानकर उसने चरित्रकों अप्रमुख तथा 
आचरणको प्रमुख माना है ओर उसीको नैतिक निर्णयका 
विपव चुना है। उसके अनुसार वही आचरण ओर कर्म 

. डचित है जिसका परिणाम सुखग्रद है ; जो परिस्थिति- 
विश्येपमें अपने या दूसरोंके लिए अधिकतम सुख प्रात करता है । कर्मका 
बाह्मरूप (परिणाम) महत्वपूर्ण है। प्ररणा, उद्देश्य, चरित्र आदिका नेतिकता- 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । वे परिणामसे संयुक्त होकर ही नंतिक मृल्य 
रखते हूँ | ज्ञान, सदगुण, झुभसंकल्पशक्ति आदि सब थ्वेब(सुख)की 
प्राप्िकि लिए साधनमात्र हैं। सदगुण अपने-आपमें झुभ नहीं है, वह मुख 
प्राप्तिका सहायक है। वास्तवर्म वह व्यावसायिक चुद्धि है। किन्तु नेतिक 
चेतना बतलाती है कि सदगुण अपने-आपमें गुम दे। वही व्यक्ति सदगुणी 
है जो वाड्िक आदर्ज्षके अनुरूप अपनी इच्छाओंको बुद्धि हारा नियमित 
रखता हैं। सदगुण चरित्रकी पूर्णता है । दष्द अपने-आपमे साथ्य है, साधन 
नहीं | विशिष्ट चरित्रकी प्राप्ति ही नेतिक ध्येय हे। चरित्र सनुप्य्के पूर्ण 
व्यक्तित्यको अभिव्यक्ति देता टै। अतः मनुप्यका परम ध्येय न तो कैवल 
बोद्धिक सितिकी प्राप्ति है और न कैबल भावनात्मक ; वह संकव्यश्षक्तिकी 
वह स्थिति हैं जो अपनेमें उन दोनोंका समावेश करती है । उस रुपमें वह 
क्रियात्मक है। चरित्र और आचरण एवं कर्म अभिन्‍न £। बह कहना 


चरिच्रकी अपूर्ण 
व्याख्या 


पं 


मूखता है कि चरित्र आचरणके लिए साधनमात्र है यह उच्च व्याज्या 
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करना है। पहले चरित्र है, फिर वही कर्त्ताक रूपमें अभिव्यक्ति पाता है ! 
सच तो यह है कि कर्म और कर्ता, आचरण और चरित्र एक ही हैं। 
नैतिक इृष्टिसे चरित्र ही सब-कुछ है, उसकी पूर्णता ही परम ध्येव है। आच- 
रणका महत्व गौण है, वह चरित्रकों व्यक्त करता है | अथवा वह नैतिक 
कर्म जो चरित्रसे एकरूप है, अपने आपकें पूर्ण है ; किसी ध्येयक्े लिए 
साधन नहीं है । 
सुखवादियोंने नेतिक ध्येयको सुख (0९४६४पा7०) और आनन्द 
(मि०एए४7८59) शब्दोंके द्वारा समझाया है। इन्हें वे पर्वायवाची मानते 
हैं। अरस्तूने इसपर अच्छी तरह प्रकाश डाला है कि 
सुख और आनन्द एक नहीं हैं | उसने कहा कि इसमें 
मतभेद नहीं कि ध्येय आनन्द है ; किन्तु आनन्दकी परिमाषामें 
अवश्य मतभेद है। कुछ लोगोंने आनन्दकी व्याख्या सुखके जर्थमें 
की है जो अनुचित है। सुख वह भावना है जो विशिष्ट इच्छाओं, 
सहजप्रवृत्तियों तथा आवेगोंकी सन्तुष्टिके साथ रहता है। . “आनन्द 
वह भावना है जो उस बोधके साथ आता है जो कि क्षणिक इन्द्रिय 
सुखोंकी पूर्तिक अतिरिक्त उनको सन्व॒ुष्टन कर सकनेकी असफलता 
अथवा अस्वीकृतिके डुशखक़े साथ होते हुए भी साधारणतः आत्माकी 
समग्रताकी पूर्ति करता है।”? सब इच्छाओंकी सामझस्पपूर्ण प्राप्ति ही . 
आनन्द है। वह आत्त-प्राति (5०।-7९८४॥६४४००) की स्थिति है। इसे 
ही ग्रीन आत्म-संतोष (5९।-5४४४4४९८४०॥) की स्थिति कहता है। उसे 
प्राप्त करनेके लिए व्यक्ति अधिकतम परिमाणके सखुखके प्रति उदासीन 
होकर असह्य कष्ट उठाता है | आनन्द अपने-आपमें कल्याण (५/८०।३७) 
का सूचक है। यह कल्याण भावजीवीका कल्याण नहीं, सम्पूर्ण आत्माका 
कल्याण है | सुखवादियाँके अनुसार सुख भावनाओं और इच्छाओंकी 
तृत्तिका सूचक है | इस अर्थमें वह क्षणिक और सापेक्ष है | उसका सम्बन्ध 
विशिष्ट कर्मसे है । आनन्द समग्र सक्रिय आत्मा ([0ल्‍8 ३८४४९ 5८) 
3. स्थोरहेड, छू० १०९, 


सुख और आनन्द 
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का कल्याण है| वह नित्य और सावभौम हैं । उसका ब्येब केवल भाव- 
नात्मक सुख नहीं, किन्तु वोद्धिक सुख भी है। वह सम्पूर्ण आत्मा एवं 
उस कर्मरत संकव्यश्षक्तिका कल्याण है जो बुद्धि ओर भावनाका योग है | 

जीवनका ध्येय आत्मसन्तीष या आत्मकल्याण है | वह सुखद अवब्य 
है, किन्तु सुख नहीं है । सिजविकने अन्य सुखवादियोंकी भाँति सुखद और 
सुखको एक ही ले लिया | वे मिलकी उस भूलसे अपनेको मुक्त नहीं कर 
पाये जिसके कारण वह कहता है कि 'झुभ सुखद है इसलिए वह सुख 
है ।! सिजविक अथवा अन्य सुखवादियोंके विरुद्ध प्रथम यह उठता हे कि 
क्या सुख ही एकमात्र वांछनीय ध्येय है ! क्या वस्तुओंका मूल्य इसपर 
निर्भर है कि वे सुखके-उत्पादनमें कितनी सहायक हैं ! मनुप्यका वास्त- 
विक स्वरूप क्या है! उसकी श्रेष्ठाता ओर गौरवका आधार क्या है ! 
उसके जीवनमें सुखका क्या स्थान है ? उस झुभका क्या स्वरूप है जिसे 
प्रात्त करना उसके लिए उचित है ! प्राचीन सुखबादने जीवनके ध्येयकी 
समझना चाहा किन्तु अर्वाचीन सुखवादने उस ध्येयकों स्वीकार करते हुए 
कर्सव्यक प्रथनको भी उठाया । मृल्तः दोनोंका प्रश्न एक ही है। दोनोंने 
जानना चाहा कि जीवनमें सुखका क्‍या स्थान है। वात्तवमें चरम 
ध्येयका प्रव्न आत्माका प्रश्न है । उस आत्माका क्या स्वरूप है जिसकी 
पूर्णा और कल्याणके लिए प्रयास किया जाता है ? मनुष्यकी वास्तविक 
रुचि कया है ! उसे किन वस्तुओं में सुख लेना चाहिये? शुभका क्‍या 
स्वरुप है--बीद्धिक या भावनात्मक ! सुखवादियोंने मनुप्यकों भावजीबी 
मानते हुए सुखको झुम कहा है। उन्होंने विभिन्न नियर्मोकी, कर्मों 
जीचित-अनीचित्यकी, कर्त्तव्य-अधिकार एवं मानव जीवनके सम्पूर्ण कार्य- 
कल्पोंकी व्याख्या इसी आधारपर की है। वस्तुओंका मूल्य उनकी सुखो 
ठादन दक्तिपर निर्भर है। सदगुण, ज्ञान, शुभ और चरित्र आदि सुखके 
लिए साधनमात्र ँ और अपने-आपमें मृल्यरहित हैं | इसमें संदेह नहीं कि 
परम ध्येयकी ऐसी स्पष्ट स्वाभाविक व्याख्या प्रथम दृष्टिमं आकर्षक लूगती 
है। यही कारण है कि कई प्रबुद्ध विचारकों--पैले, बैंथम, मिल, स्पेंसर, 


न 


हद 


दर नीतिशास्त्र 

सिजविक आदि--का ध्यान इस ओर आक्रप्ट हुआ ओर उन्होंने ठुखको 
पूर्ण आधिपत्म देना चाह्य। किन्तु आत्माके आन्तिपूर्ण मनोवैज्ञानिक शानको 
अपनानेके कारण एवं उसके गूढ़ दार्शनिक रूपकों नहीं समझ सकनेके 
कारण उनका सिद्धान्त खण्डनीय और अखिद्ध हो गया | उसने अपनी 
दुर्बलताओंको स्वर्य॑ व्यक्त कर दिया | मिल और सिजविकके सिद्धान्तकी 
असंगतियाँ उसका स्पष्ट प्रणण हैं। सिजविकने उसे बोदिक आधार देनेका 
प्रयास किया किन्तु वह असफल रहे | वह उन सूल्वेंसे अपनेको मुक्त 
नहीं कर पाये जो मूलगत सुखवादने की हैं । आत्मा सुखप्रद अनुमवोंका 
समुदाय नहीं है । वह क्षणिक स्थितिवोंका संघट्नमात्र नहीं है। उसका 
स्थायी अत्तित्व है। वह नित्य सत्य है। यही नहीं, स्वार्थ और परमार्थमें 
व्यापक दृष्टिसे कोई विरोध नंहीं है। आत्माका ही पूर्ण रूप विश्वात्मा 
है। आत्माके सत्वल्वरूपका ज्ञान पूर्णतावादकी स्थापना करता है। वह 
सुखवादकी संकीर्ण दीवार को तोड़ विश्ववादमें प्रवेश करता है। उसके 
अनुसार जीवनका ध्येय आत्म-पूर्णता है | आत्म-पूर्णता विश्वात्माकी आप 
है | पृर्णदावादियोंने इस सत्वको माना है। आत्माके स्वरूपका ऐसा ज्ञान 
व्यावसायिक बुद्धि और सदूगुण, बुद्धि और भावना, स्वार्थ और परमार्थक 
द्वैत को मिट देता है। परार्थ सुखवादका प्रश्न आत्म-त्वागका प्रश्न है 
जीवात्माको विश्वात्माके लिए त्याग करना चाहिये। यह प्रश्न में और 
तेरे! का मब्ल नहीं है) यह संकीर्ण छुद्ध आत्मा और पूर्ण आत्माका प्रध्न 
है| आत्माके सत्यस्वरूपको न समझ सकनेके कारण ही सुखवादी, व्यक्ति 
और समाजके अभिन्‍न सम्बन्धकों नहीं समझ पाये । उन्होंने स्वतः एक 
काल्पनिक रोग उत्पन्न किया और फिर उसका उपचार खोजना चाहा | 
सुखवादके पोषक जितने भी विचारक हैं उन्होंने सबसे भयंकर भूल श्रेव 
(७००१) और प्रेव (?|८४५०:९)के सम्बन्धमें को है। इसमें सन्देह नहीं 
कि श्रेय प्रेव अवब्य है किन्तु प्रेव श्रेय नहीं है। श्रेव प्रेय होनेपर भी प्रेयसे 
ऊँचा है | इन्द्रियसुख मात्र प्रेवके अधीन है | श्रेव श्रेवले अधिक उच्च और 
व्यापक है| वह परम अमभ है | ः 
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रुखवाद (परिशेष) 
सुखबादकी विकासवादी सुखबादम परिणति 


सुखबादने मानव-जीवनकी अनुमदबादी (शगण़ा०४), प्ाकइ-तिक 
(पा) एवं वेज्ञनिक व्याख्या की | अन्य सिद्ान्तोंकी दहनामे 
उसने आदइवाद (तिरथंजा), अध्यात्मवाद 
($प्रााए्थाजा), परायरवाद (शाइट्शा- 
वेल्मांगा50) को नहीं अपनाया बत्कि यथार्थ- 
वाद अथवा नैतिक वस्तठ॒वादको अपनाया। दाग्टवर्म उसे आदर्द्ध- 
बादका विपरीत सिद्धाग्त कह रकते हैं। उसने आदझको यथार्थका 
प्रतिबिम्बमात्र माना है। उसने 'बया करना चाहिये! था बया उचित 
है? का निगमन क्या है! से किया और नीतिशासत्रको आदर्शंका आधार 
देनेके बदले तथ्योंका आधार दिया। नेतिक नियमोको प्राकृतिक 
नियमोंकि धरातलूपर स्थापित कर आचरणकी नियमेंकों समझामेके लिए 
अनुभव, वासरतब्किता और व्लानकों प्रमुख्ता दी और उन्हीके अनुरुष 
नैतिक नियर्मोका प्रतिपादन किया । अपने उस प्रयारुके आवेश्वर्म यथार्थ- 
वादी, मनुष्वफे सदतगत्र बोड्िक अस्तिब्को भूल गये। उसे ऊरदनि 
प्रकृतिका अंग मान लिया | वे नैतिक और बौद्धिक मनु'यकों मृल् कर बढ़ते 
गये और उसीकी अन्तिम परिणदिक्े रुपमें दिकाख्वादी रुखवाद 
(0ए०एा०ाक्षाए मिं:त०॥ा989) सम्मुख आया | यह सुखवादके प्रकृति- 
बाद और अनुभववादकी पराकाष्टा है। उसने नेतिक नियमों और ग्राक्ृ- 
तिक नियमोंर्मे समानता देखी तथा नैतिक मन॒ष्यकों पृर्ण रुपसे प्राकृतिक 
बना दिया। सिरेनेद्ससे सिंजदिक्तकके स्डिग्तेंकी यदि उनके मुख्यतः 
अनुभवबादी दृष्कोणके कारण अनुभववादी सुखदाद (क्रा77८») 
मिट्ते0४ंघ9) कहा जा सकता है तो दिकासदादी सिद्धानत्कों उस्दी 
विज्विप्ता (जैव दिकासके आधारपर नैतिक दिश्वासक्री स्थापना) के 
कारण विकासवादी उछुख्याद कहा जा सकता है। अनुभदवादी सुखदाद 


बविकासवादी सुख- 
घाद ; प्रकृतिचाद 


श्र 


कल के. 


लय वेकासदादी रख 2-5 5 मुखवा 200 5 जल पट 
णोर विकारदादी रुखवाद, दोनों ही रुखवादके अन्तर्गत आते हैं और 


श्प्ड नीतिशास्त्र 
दोनोने सुखकों ही परम ध्येय माना है। किन्तु उसके आगे दोनोंमें 
महान अन्तर है ; यहाँतक कि विकासवादी सुखवाद नीतिशासत्रकी 
प्रमुखता (आदर्शविधायक विज्ञन) को बिल्कुल ही मृल्कर प्राकृतिक 
विज्ञानोंके समीप आ गया। नैतिक इष्टिसे इसका तिरस्कार करते हुए 
ग्रीनने इसे 'नैतिकताका प्राकृतिक चिन्नानों ((पंडापाग इटंथा८८ 


० 770725) कहा है | 


अध्याय 2७3 
प्रकांबिंगाद 


सामान्य परिचय 


प्रकृतिबाद (ए०॥०:७॥४॥7) का प्रयोग अनेक अर्था्म हुआ हे । 
सामान्य रूपसे यह वाद प्राकृतिक जगतके तथ्योंकी दुद्दाई देकर अपने 
सरिद्धान्तकी पुष्टि करता है। प्रकृतिवादी विचारकोंने 
प्रकृतिके अनुरूप रहनेको नैतिक मापदण्ड कह्दा दे । 
प्रकृतिके नामपर कुछ लोगोने अधिकतम सुखको महत्व 
दिया, कुछने शक्तिशालीके शासनको, कुछने बुद्धिके अनुरूप कर्मको, कुछने 
प्राइतिक नियमोंकों और कुछने प्राचीन बर्बर सम्यताको डचित कहा है । 
इसका कारण यह है कि प्रकृति! शब्द एकार्थां नहीं हैं| कुछ विचारकोंने 
समरथको नहिं दोप गुर्साँई! अथवा शक्तिकी महत्ताकों उचित कहकर 
विश्वमें सर्वत्र उन कमोंका समर्थन किया जो शक्तिशाली व्यक्ति करते हैं | 
उन्होंने शक्तिशाली द्वारा दुर्बल्लेके शोपणकों उचित कहा | उनके अनुसार 
प्रकृतिमं 'योग्यतमक्री विजय का नियम मिल्ता है जो समर्थ व्यक्तिके व्यव- 
दारके ओचित्यका सूचक है| समर्थ व्यक्ति अपने स्वार्थके लिए दूसरोंका गत्य 
घोंट सकता है | अर्वाचीन चुद्धिवादियों तथा स्टोइक्सने प्रकृतिके अनुरूप 
कर्म करनेको उचित कहा है | किन्तु उनके अनुसार प्रकृति बींडिक प्रर्णता 
है | अतः उनके नैतिक निदेशका अर्थ हुआ : सार्वभीम विवेक अनुरू 
कर्म करना चाहिये | छुखवादियोंने मनुप्यकी प्रकृतिको साबनात्मक मान- 
कर अधिक्रतम सुखकी खोजको नीतिवाक्य माना | उपयुक्त पत्मेक विचारकर्क 
सिद्धान्तके मूलमें यह कथन है कि 'जो कुछ भी प्राकृतिक है दद उचित 


ष्थ 


प्रकृतिवादका 
अनिश्चित प्रयोग 


२५६ नीतिशास्त्र 
ओर झुम है |! प्रकृतिकी व्याख्या उन्होंने इस माँति की कि वह उनके 
: पश्षका समर्थन कर सके | इतिहास इस बातका साक्षी है कि स्वाभाविक 
प्रेराओं (इच्छाओं, भावनाओं, सहज-ग्रदृत्तियों आदि), बुद्धि, जडप्रकृति, 
सरलजीवन, आदर्शनीवन, मुक्त भोगविलासपूर्ण जीवन, आदिम सम्यता, 
शक्ति और वर््रहीनताकों महत्व देनेवाले विभिन्न विचारकोंने 'प्रकृति'को 
ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक 
विचारोंका प्रतियादन किया है | उनकी दृष्टिमें प्रकृति उसकी सूचक है जो 
स्वाभाविक और मौलिक है | अतः इसकी आड़में कई विरोधी सिद्धान्तोंको 
जन्म देकर इन विचारकोंने विभिन्न ध्येयोंकों सम्मुख रखा | 

प्रकृतिबादके अन्तर्गत स्पेंसर, ठेसली स्टीफेन, और नीत्सेंके सिद्धान्त- 
पर हम विचार करेंगे | ये वे जड़वादी विचारक हैं जिन्होंने विकासदादके 
साथ अपने नेतिकर सिद्धान्तको संयुक्त किया है| इन्होंने 
यह माना कि प्रकृतिमें सर्वत्र विकास पाया जाता है 
ओर यह विकास यांत्रिक नियसोंसे संचालित है। इस 
विकासके क्रमकी एक अन्तिम स्थिति है जिसे प्रात 
करना ही व्यक्तिका ध्येय है। उस खितिका क्या 
स्वरूप है, इस प्रकृतिका अध्ययन बताता है | विकास- 
की धारणाने प्राचीन कालसे ही दार्शनिक्कोका ध्यान आहइृष्ट किया है। 
दर्शनके जनक, प्रथम यूनानी दार्शनिक थेलीज (!8/०5) ने जलको 
सभी वत्तुओँका उद्गम माना | जलते विसिन्न वस्तुओंकी उत्पत्ति समझाना 
ब्विकासबादकों मानना है। यह कथन इस बातका पोषक है कि विश्व 
मूलमे गति है, विश्व क्रियाशील है | इस क्रियाशीलताकों ओर ईसासे पॉच 
शताब्दी पूर्व हिरेक्लिस्सका ध्यान गया और उसने विश्वकी गतिशील व्याख्या 
की | उसका कहना था कि विव्वको प्रत्येक वस्तु निरन्तर चलायमान 
है। इसी बीच यहूदियोंमें भी यह घारणा सान्‍्य हो चली कि मनुष्यका 
इतिहास उस ध्येयकी ओर सक्रिय रूपसे अग्रसर हो रहा है जिसकी प्राप्ति 


अक्वतिधादुका 
विशिष्ट अर्थ : 
ड(र्चिनके पूर्व 
विकासकी 
चारणा 


है. 


९, नीत्से, देखिए---साग हे, अध्याय २. 


प्रकृतिवाद २५७ 
चर्तमानमें सम्भव नहीं है | विश्वके क्रियात्मक स्वरुपके बारेमे प्राचीन और 
अध्य युगोमें भी धारणाएँ मिलती हैं । किन्तु ये धारणाएँ प्रसिद्धि प्रात न 
कर सकनेके कारण अन्धकारमें ही रहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि 
प्लेटोके इस कथनने कि शादइवत प्र॒त्यर्यों द्वारा वास्तविकताका समर्थन होता 
$, विचारकोंका ध्यान इतना अधिक आकर्षित कर लिया कि वास्तविकता- 
की गतिशील धारणा पीछे रह गयी। आधुनिक थुगर्म कांटके अशेय- 
चाद्‌ (88॥087टांशा) ने विश्वकी गतिशील व्याख्याके लिए फिरसे 
अनायास ही मार्ग खोल दिया | उसके पश्चात्‌ ही हीगल और कॉते ने 
भी इस धारणाको प्रमुखता दी। द्वीगलने इन्द्रात्मक प्रणाली द्वारा यह 
समझाया कि कुछ भी निष्किय नहीं हैं। इतिहास यह बताता है कि 
एक विशिष्ट प्रवृत्ति अपने विकासमें सदेव अपनी विरोधी प्रद्वत्तिको 
जन्म देती है और यह उत्तरगप्रद्नत्ति पूर्वप्रद्नत्तिका समावेश करती हुई 
पुनः दूसरी विरोधी प्रद्ृत्तिको जन्म देती है | इस प्रकार सदेव दन्द्ात्मक 
रीतिसे विकास होता रहता है। कोतेने यह समझाया कि इस विकासमें 
क्रम भी है। उदाहरण देते हुए उसने यह प्रमाणित किया कि धार्मिक, 
दार्शनिक और वैज्ञानिक जगतमें सर्वत्र ऋ्रमिक विकास मिलता है। इसी 
समय फ्रांसमें अध्यात्मवादने जोर पकड़ा । में द बिरों (9 6 आशा) 
से प्रभावित अध्यात्मवादियोंके समुदायने बुद्धिको महत्व नहीं दिया वरन्‌ 
यह कहा कि प्राणशक्तिकी चेतना (५४४ अशंग्रो) विश्व और मनुप्यकी 
सत्ताका सारतत्व है। ऐसे समयमें समाजकी वे उन्नतिशील और विकास- 
औील व्याख्याएँ उद्भूत हुईं जिन्होंने प्राचीन चिन्तन, विचार और कर्मकी 
'पद्धतियोंकी नयी परिस्थितियोंके आधारपर जीर्ण-शीर्ण कद दिया । बर्गसोँ- 
का रुजनात्मक विकासवादों इसी रूपमें विध्वकी गतिशील व्याख्या करता 
3, पारसार्थिक जगत एवं स्थ-रूप-सत्ताकों शुद्धि नहीं समझ सकती 

हैं। वह अज्षेय है । 
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है। इस घारणाकी स्थापनाके रहिए. अनेक कारण उतन्‍न हो गये | इस 
अनुकूल परिस्थितियोंवाले सिद्धान्तकों डार्विनने अपनी पुस्तक, ओरिजिनः 
ऑफ स्पिसीज्ञ” द्वारा पुष्ट वेशानिक आधार दे दिया | विश्वकी गतिशील 
धारणाकों सबसे अधिक प्रेरणा इसीसे मिली | चिन्तनके क्षेत्रमें एक प्रकारसे 
क्रान्ति मच गयी । चिन्तकोंको यह भासित होने छूगा कि विकास ही. 
विश्वके रहस्यकी कुल्ली है । कई नीतिज्ञोंने इस सिद्धान्तका' स्वागत कियाः 
ओऔर यह घोषणा की कि नैतिकताकी मूल समस्याओंका हल विकासवाद 
कर सकता है। उन्होंने यह समझाना चाहा कि उचित-अनुचित; झुभ-अशुम 
आदि नैतिक मान्यताएँ परम और निष्किय नहीं हैं किन्तु इन गुणोंका 
मूल्य गतिशील जीवनशक्तिकी प्रणालियाँ निर्धारित करती हैं ।* 

विकासवाद यह मानता है कि विकास डनन्‍नतिकी एक क्रमिक शंखलाः 
है; जिसमें आरम्म, पद्धतिक्रम और अन्त मिलता है। विकसित होती हुई 
वस्तुका एक विशेष स्थितिसे आरम्म होता है, फिर 
वह विकासकी अनेक जटिल स्थितियोंसे गुजरती हैः 
ओऔर इस भाँति अपनी अन्तिम स्थितिकों प्रास करनेके 
लिए आगे बढ़ती है। विकासका आरभ्म अतीतके 
गर्भमें छिपा हुआ है, अन्तिम स्थिति भविष्यमें अहृश्य है, केवल पद्धतिक्रम 
(मध्यकी स्थिति) को ही समझा जा सकता है। जीवनमें सर्वत्र विकासः 
मिल्ता है। वह एक विश्वव्यापी नियम है | नैतिक जीवनमें भी विकासकाः 
क्रम मिलता है जिसे हम दो प्रकारसे समझा सकते हैं; एक प्राकृतिक औरः 
दूसरा आदर्दवादी | डार्विन, स्पेंसर और उसके अनुयाबियोने विकासको 
प्राकृतिक ढंगसे समझाना चाहा, इसके लिए उन्होंने ऐसिहासिक पद्धतिको 
अपनाया और नीतिशास्त्रकों पूर्ण रूपसे वैज्ञानिक आधार देनेका प्रयासः 
किया । उन्होंने कह्य कि नेतिक जीवनको मानव-जातिके प्रारम्मिक जीवन- 
के सम्बन्धमें ही समझ सकते हैं | नेतिक मान्यताएँ प्राकृतिक- घटनाओँकीः 


विकासकी प्राह्ृ- 
तिक और आदु्श- 
बादी व्याख्या 
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भाँति पूर्वकी घटनाओंसे कार्य-कारण रुपसे सम्बन्धित हैं । इसके विपरीत 
हीगछ, ग्रीन, अ्रैडछे, बोसेंके आदिने कह्ठा कि नेतिक जीवनको ध्येय या 
नैतिक आदर्श द्वारा समझाया जा सकता दे। उन्होंने नीतिशासत्रको आदर्ख- 
विधायक विज्ञान माना, उसे यथार्थ विज्ञानका रुप नहीं दिया । वारतवमें 
नीतिशास्त्रका उद्गमसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, उसका सम्बन्ध आदरंसे है । 
वह क्या करना चाहिये को जानना चाहता है, न कि वया है! को | 

अठारहवीं शताब्दीके अन्ततक वेशानिक और दार्शनिक जगतमें 
विकसित विचारधाराओंसे परिखित व्यक्तियों विकारुकी धारणा प्रच्छत्न 
अथवा अप्रच्छन्न हूपसे जन्म ले चुकी थी | उद्चीसवीं 
शताब्दीमें ल्माक तथा डार्विनने' जीवयोनियोंकी 
उबकत्तिकोी विकास द्वारा समझाया | डार्विन जडवादी 
विचारक था, उसकी जीवशाखस्रमें रच थी। जैव सिद्धान्तेकी समझनेके 
लिए उसने खोज की और उन प्राणिशास्रीय अनुसस्धानोंको दो पुस्तकोंकि 
रूपमे संकलित किया | उसने उन पुस्तकोंमे जेब प्रस्नोकी समीक्षात्मक 
विवेचना की और जानमा चाह्य कि जीवयोनियेर्म जो परिवर्तन मिलता 
है उसे केसे समझा जा सकता है। उनके जन्म और इडिको कौन नियम 
नियन्त्रित करते हूँ | इन प्रश्नेके समाधानके रुपमें ही उसने विकारसवाद- 
को वैज्ञनिक रुपसे प्रमाणित किया । डार्विनने विकासका प्रयोग बढ़ने या 
बृद्धिके अर्थम किया । यह इद्धि नवीन सृष्टि नहीं है, अकारण कुछ भी 
उत्तन्न नहीं होता । बह उत्पक्तिका ही अनिवार्य परिणाम हैं। सरल 
जआकारोंकी जटिल आकारोंमें परिणत ही दिकास है। उदाहरणाथ, 
अंकुरकी दृक्षके रुपमे परिणति विकास है| ढार्विनने यह समझाया कि जीव- 
योनियेमि परिवत्तन होते रहते हैं । वे स्थिर और अपरिवर्तनशील नहीं हैं । 
बहुत-सारी जीवयोनियाँ जो आज भिन्न लगती है वे एक ही मृलस उत्न्न 


नीतिशाखको 
डार्विनकी देन 
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हुईं हैं | उनके पूर्वज एक ही थे | आज जीवन्त जीवयोनियोंके तथा वृक्षों, 
'पञ्ु-पक्षियों, मनुप्योंके रूपमें जो आकार-प्रकार मिलते हैं वे प्रारम्भके कम 
विकसित आकारोंके जीवॉका ही जटिल रूप है| क्रमविकास इन्हें एक- 
'रूपता (7077082०7८005) से अनेकरूपता (7९॥९१०8०7९०७७) की 
ओर ले जाता है | पहिले न तो इतने अधिक वर्ग थे और न उनका रूप ही 
इतना जटिल था । विकासने उनकी प्रारम्भिक, सरल ओर समरस 
'स्थितिको जटिल्तामें परिणत कर दिया | वर्षोका जैव इतिहास बतातां है 
कि मसनुपष्यका जनक मनुष्य नहीं है, वह क्रमशः एक प्रकारके वन्दरसे विक- 
'सित हुआ है। उसकी एक जीवयोनिसे दूसरी जीवयोनिमें ऋमपरिणति 
हुई है | इतिहास यह भी बतलाता है कि विकास एक विश्वव्यापी नियम 
है । व्यक्तियों, जातियों, संस्थाओं एवं भौतिक विधानोंमें सर्वत्र यह पाया 
जाता है | प्रन्‍न यह है कि विकासका नियम क्या है? सरल आकार 
जटिल आकारोंमें केसे परिणत होते हैं ? जीवयोनियोमें इस परिवर्तनको 
'कैसे समझाया जा सकता है ? डार्विनने अपने विकासवादमें भोतिक परि- 
स्थितियों और प्राकृतिक नियर्मोकों महत्व दिया। वह जीवशास्त्री था | 
उसकी रुचि जीवनके जैव पक्षमें थी | उसका उत्तर जडवादी उत्तर था। 
उसने तत्वदर्शकों अथवा धार्मिक विचारकोंकी भाँति ईच््वर, परमतत्व, 
जीवनी-शक्ति ओर विद्व-प्रयोजनकों महत्व नहीं दिया | उसने प्राकृतिक 
नियमोंका निरीक्षण तथा दक्ष, पश्च-पक्षियोंके जीवनका अध्ययन करके 
उसके आधारपर क्रम-विकासको समझाया। डार्विनके सिद्धान्तके जिस 
पक्षसे नीतिश प्रभावित हुए, यह वही पक्ष है । डार्विनने विकासके क्रमको 
ध्राऊृतिक चयन, जीवन-संघर्ष, परिस्थितियोंके अनुकूल परिवर्तन, योंग्ब- 
तमकी विजव और आनुवंशिकता द्वारा समझाया । उसका कहना है कि 
जीवबोनियोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। उसका कारण यह है कि जीवित 
रहनेके लिए उन्हें परिस्थितियोंसे संघर्ष करना पड़ता है | प्राकृतिक जगतमें 
सर्वत्र जीवित रहनेके लिए निरन्तर संघर्ष मिल्ता है.। प्रत्येक प्राणीकों 
जीवित रहनेके लिए अपने परिवेश तथा अन्य प्राणियोंके साथ संघर्ष करना 
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पड़ता है। इसमें वह्दी जीव बच पाते हैं जो वातावरणके अनुरूप 
अपनेको बदल सकते हैँं। अनुकूल परिवर्तनवाली जीवयोनियां सुरक्षित 
रहती हूँ और प्रतिकूलवाली न हो जाती हैं ।” अनुकूल परिवर्तनवाली 
योग्वतम जीवयोनियां जीवन-संघर्पमं जीवित रहती हैं. और परिवर्तनों 
द्वारा नयी जातियोंकोी भी उत्पन्न करती हैं । ऐसे जीवॉकी सन्तानेंमिं अनु- 
कूल परिवर्तनके गुण विद्यमान रहते हैँ | डार्विन वंशपरम्पराके शरीरणासत्र 
सम्बन्धी सिद्धान्तकों मानता है | वह जातियोंके गुण, स्वरूप और स्वभावको' 
निर्धारित करनेके लिए आनुवंशिकताकी सहायता लेता है | आनुबंशिकताके 
कारण ही पिताके जीवन-रक्षणफे लिए उपयोगी अवयव ओर योग्यताएँ 
बच्चोंगे स्वतः प्रेषित हो जाती हैं | माता-पिताके मानसमें जो बदलाव आते 
हूं उन्हें सन्‍तति आनुवंशिकताके रुपमें ग्रहण करती है | इस भोंति वह सिद्ध 
करता है कि जीवनका विकास संघर्पके रूपमें होता है। प्राकृतिक चबनमें 
योग्यतम जीवित रहते हैँ ओर उन्‍्हींकी वृद्धि होती है। इस भाँति जीव- 
योनियोंके परिवर्तन और क्रम-विकास द्वारा उसने विकासके सिद्धान्तको 
प्रमाणित किया | वास्तवमें देखा जाय तो इस सिद्धान्तका नीतिश्ास्त्रसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है | यह प्राकृतिक नियम और घटनाओंका विस्लेपण कर 
उनपर तथ्यमूलक निर्णय देता हे ओर दूसरी ओर नीतिश्षास्त्र जीवनके 
उद्देश्यको समझाता है | उसके निर्णय मूल्यपरक होते हैं। नीतिशाल्नकी 
मान्यताओंका भृतसे अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रलक्ष क्षेत्र वर्तमान 
और भविष्य है। फिर भी यह मानना होगा कि डार्विनके सिद्धान्तने 
नीतियात्रके दृष्टिकोणमें भारी परिवर्तन ला दिया | थद्द परिवर्तन कितने 
स्थायी मृल्यका है, इसका ज्ञान नैतिक विकासवादका अध्ययन देगा | 
डाविनकी ब्झान मुख्यतः जातियोंके शारीरिक एवं भौतिक विकासकी ओर 
थी | किन्तु उसने यह भी इंगित किया क्रि इसी भाँति नैतिक प्रवृत्तियोंकों 
भी समझा सकते हैं | मनुष्यके विकासको समझाते हुए उसने-कहा कि पद्चु 
ओर मनुप्यके जीवनमें पूर्ण अविच्छिन्नता मिलती है। जिस भाँति जीदन- 
के अन्य क्षेत्रामं वतमान स्थितियोंकी प्राचीन स्थितियोक्रि &म-विकरासके 


र्क्ष्र्‌ नीतिशास्त्र 


'रूपमें उत्पत्ति हुई है उसी भाँति मानवका पूर्बज निराचारी पश्च (7णा- 
'77079 ४77723)) अनेक मध्यवर्ती स्थितियोंकी पार कर नैतिक पतश् हो 
गया है। डार्विनका कहना था कि अन्य नियमोंकी भाँति मैतिक नियमेंका 
निर्माण भी प्राकृतिक चयनके अनुरूप होता है। उसमे नेतिकता एवं 
सामान्य झुमकी जैव व्याख्या की | सामान्य झुमकी परिभाषा देते हुए वह 
कहता है कि सामान्य शुभ वह है 'जिसमें अधिकतम संख्यक व्यक्तियोंका 
'संपोषण पूर्ण शक्ति और स्वास्थ्यके साथ उन परिस्थितियोंमें होता है जिनमें 
कि वे हैं | 
डार्विनने अपने विकासवाद द्वारा मुख्यतः यह बताया कि जीवयोनियों- 
में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तनको उसने प्राकृतिक चयन द्वारा 
समझाया | उस समयके विचारकोंने डार्विनके जैव 
सिद्धान्तको ज्योंका तो ग्रहण नहीं किया | अपने समवकी 
प्रचलित घारणाओंके साथ डार्विनके सिद्धान्तको उन्होंने 
अनायास अनजानेमें: संयुक्त कर लिया, जिसने विकास- 
वादके नामसे प्रसिद्धि पायी | डार्विनके समयमें दो धारणाएँ प्रचलित थीं: 
वैद्ब एकताकी धारणा और उन्नतिकी धारणा । वेश्व एकताकी धारणा 
एकत्ववादकी पोषक है जो विकासके ऋ्रसको एक वथा अभिन्न मानती 
है। सब जीवयोनियोंका मूलखोत एक है। कुछ जीवयोनियोंसे अन्य 
जीवयोनियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है किन्तु वे असंख्य जीवयोनियों 
जो वनस्पति, पदञ्-पक्षी आदिके रूपमें वर्तमान हैं, उनका अन्ततः 
एक ही मूलखोत है जिसे प्रोग्ोन्‍्ठाज्म (270०एथ॥) कहते हैं। 
यह युग (उन्नीसवीं शताब्दीका मध्यकाल) विज्ञान और उलद्योगकी 
तीत्र उन्नतिका थुग था। विचारकोंको इस उन्नतिसे यह विश्वास हो 
गया था कि दुनिया उन्नतिकी ओर बढ़ रही है । इस विद्वासके साथ 
जब उन्होंने डार्विनके सिद्धान्तका अध्ययन किया तो उन्हें स्पष्ट रूपसे इस 
विश्वासका अनुमोदन करनेवाले तत्व दीखे। मनुष्यका मूलखोत प्रोय्रेट्नाज्म 
१, 7777-9. 449, 


बविचारकों द्वारा 
विकासवादकी 
व्याख्या 
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है और विकासके क्रममें जीव प्रोटोग्मज्मकी स्थितिसे मनुष्वकी स्थितितक 
पहुँच गया है। यह तथ्य महान उन्नतिका सचक है। मनुप्यको यह 
श्रेष्ठ यह सिद्ध करती है कि मनु्यका विकास निग्नखितिसे उच्चस्थितिकों 
ओर उल्नतिके रुपमें हुआ द--जैब विकासमें नेतिक दिकास भी रहा 
है। नीतिश्ञ-स्पेंसर, हैस्‍्ली स्टीपेन, एलेग्जेंडर आदि--डार्विनक ऐसे 
सिद्धान्तसे अत्यधिक ग्रभादित हुए। उन्होंने विक्रासवादका व्यापक प्रयोग 
करना चाहा और नीतिशासत्र, समाजशाल्र, संस्थाओं आदिकी उत्मत्ति 
ओऔर उन्नतिको उसके द्वारा समझाना चाहा। नैतिकताकों उन्होंने विकासका 
परिणाम माना । उसे विकासकी सहायतासे समझाना चाहा | स्पंसर तो 
स्पष्ट रूपसे कहता है कि 'ें इसे नेतिक विज्ञानका कार्य मानता हूँ कि 
जीवनके नियमों और अस्तिलकी परिस्थितियोंसे वह निगमन किया जाय 
कि किस प्रकारके कर्म अनिवार्य रुपसे मुखकी उत्पत्ति करते हैं ओर किस 
प्रकारके कर्म दुःखकी |! स्पेंसर तथा अन्य विकासवादी सुखवादियोंने अपने 
रिद्धान्तमें जेब नियमोंसे नैतिक नियमोंके निगमनपर इतना अधिक 
महल दिया दे कि सिजविकने उनके सिद्धान्तकों निगमनात्मक सुखवाद 
(0९०फएला१९ नि्वेठआरंश)) कह दिया । विकासवादी सुखवादियोका 
यह विश्वास था कि नैतिक भावनाओं, निर्णयो, अभ्यार्सो, मान्यताओं और 
नियमोकि उद्गम तथा उनकी प्रकृति और अभिप्रायकों बिकासवाद भली- 
भौँति रुमझा सकता है | इस विश्वासके आधारपर उन्होंने इृद्तापृर्वक कहा 
कि विकासवाद नीतिशारूको वेशनिक और प्राकृतिक आधार दे सकैगा। 
डार्विनका यह कहना था कि केवल बसतुओंकी समझना पर्याप्त नहीं है, 
यह जानना भी आवश्यक है कि उनकी उत्पत्ति केसे हुई। टार्विनकें इस 
कथनको महल देते हुए विकासवादियोंने कह्ा कि नैतिक मृल्योंके सार 
एवं भावार्थकों समझनेके बदले यह समझनेका प्रयास करना चाहिये कि 
उनकी उत्पत्ति केसे हुई | मैतिकताके उत्तत्तिविषयक दृष्टिकोगकों सम्मुख 
रखकर हॉंब्स और रुसोने टार्दिनसे पूर्व मेतिकताकी उत्तत्तिके बारेंमे 
है. भयाध्टपरएरी।--१% 22-]4, 


र्६४ नीतिशास्त्र 
वतलाया | किन्तु उनकी व्याख्या वैज्ञानिक अथवा प्राकृतिक न होकरः 
काव्यनिक थी | ; 


विकासवादी सुखवाद': 


स्पेंसर' प्रथम विचारक था जिसने कि जैव विकासवादका व्यवस्थित 
रूपसे नीतिशास््रमें प्रयोग किया | दर्शनफ्रे क्षेत्रम हीगल और केतिने 
विकासवादके लिए स्थान बना दिया था किन्तु 
नीतिशासत्रमें विकासवादके लिए स्थान बनानेका 
श्रेय स्पेंसरको ही है। स्पेंसरसे प्रभावित होकर लैत्ली स्टीफेन और 
एडेग्जैण्डरने उसके मूलगत सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए तथा उससे 
थोड़ी मिन्‍नता रखते हुए नैतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया | तीनों ही' 
यह मानते हैं कि परम ध्येव खुख है, नेतिक नियमोंकों समझनेके लिए: 
जीवशास्रका ज्ञान अनिवार्य है ओर जैव नियमों द्वारा ही नैतिक नियमोंका 
निगसन किया जा सकता है। अतः इनका सिद्धान्त विकासवादीः 
उुखवादके नामसे विख्यात है | 

पूर्वविचारकोंके विपरीत स्पेंसर नीतिशात्रकों सष्टिविज्ञन (६0०था0- 
[089) की झाखा मानता है। मानवता विस्तृत वेश्व विधानका अंग 
मात्र है, वह उन्हीं नियमोंसे संचालित है जिनसे विश्क 


विकासवादी नीतिज्ष 


विकासकी घारणा- ___.,. ह 
नोतिसें प्रवेश संचालित है | मनुष्यका स्वतन्त्र रूपसे विकास नहीं 
क्र पृ डर जे # आन [का ॥ !# 
हायर हुआ है । उसकी वर्तमान स्थिति विश्व-विकासका ही 
नेतिकता विश्व 


अनिवार्य परिणाम है। मनुप्यमें विवेकके जन्मको 
एक आकस्मिक घटना था संवोगके रूपसें नहीं सम- 
झना चाहिये। वह विकासकी एक आवश्यक स्थिति है। यह कहना 
आन्तिपूर्ण है कि सम्वता मन॒ष्ब-स्वभावक कल्पपक्षकी सूचक है । सम्बता, 
संस्कृतिका विकास, नेतिक चेतनाकी जागर्ति आदि आकृतिक विकासक़े. 


अक्कृतिका अंग 


बे, जिप्र॒ण॑प्राणाधाए 4९१0फ750. 
२६ पिद्काथशा६ 59९07८९८7० 4820-903. 
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ही अंग हैं | यह वैसा ही है जैसा कि फूलका प्रस्कुटन या श्रुणका विकास। 
मनुष्यमें जो नेतिकताकी भावना मिलती है वह उसका परिस्थितियोके साथ 
क्रमद्ः संयोजित होनेका और जीवनके विकासका परिणाम है | मनुप्यक्ी 
मानसिक और भोतिक प्रकृतियाँ अर्जित है । असंख्य पीढ़ियों द्वारा अजित 
ज्ञान और अनुभवको ही उसने अपने बंशानुगत गुर्णोके रूपमे पाया ६ । 
उसके वास्तविक नैतिक स्वभावकों समझनेके लिए उसके पूर्वजेकि इति- 
हासका अध्ययन कर उनके ओर वातावरणके बीचके सम्बन्धनो समझना 
होगा तथा जानना होगा कि उन्होंने जीवन-संबर्पके अनुभवसे क्या सीखा 
है। उपयोगिताबा दियोंने सामाजिक ओर बेवक्तिक जीवनकी विकासटद्दीन 
स्थिर व्याख्या की दै। व्यक्तियोंमें उन्होंने जो परिवर्तन देखे हे वे उनके 
अनुसार शिक्षा, परिस्थिति और जन्मके कारण हैँ. एवं आकरिसक और 
व्यक्तिगत हूँ । उन्होंने उनको उस विश्वव्यापी विकासजन्य परिवर्तनके रुपमें 
नहीं समझा जो कि अनवरत रुपसे विश्वर्मे हो रह्य है। मनुप्व-स्वभावका 
जो अनुभव-सापेक्ष ज्ञान मिलता है, उसकी योग्यताके बारे जितना पता 
है उसीके आधारपर नैतिक ध्येय (सुख) के स्वरूप, और उसकी प्राप्ति 
तथा वितरणकी रुपरेखा बनायी जा सकती है। विकासबादियोंने सम- 
झाया कि नैतिक जीवन विकास और उन्नतिका जीवन है। नेतिक भाव- 
नाएँ परिवर्तित होती रहती हैं। नेतिक जीवन विश्व-विकासका ही अंग 
है। इसका भी आदि, मध्य और अन्त है। जीवनकी महत्ता अन्तिम 
खितिकी ऋमिक उपलब्धिमें है। स्पेंसरका विश्वास था कि मनुष्यका 
विकास नीची खितिसे ऊँची स्थितिकी ओर उन्नतिके रूपमे हुआ दे भोर 
बह अपनेको धीरे-धीरे वातावरणकी अनुरुष संबोजित कर रहा £। अन्तिम 
खिति पूर्ण सामझ्जस्व (0०7एल€ बवी|एच्नाशला) की स्थिति होगी | 
नैतिक तिकासके ध्वेयकों समझानेके साथ ही विकासवादियोंने वध्यक्ति- 
समाज, स्वार्थपरमार्थ एवं मुख-कर्त्तव्यके विरोधकों जैब च्याख्या द्वारा 
दूर करनेका प्रयास किया | झुभ-अश्षम, सुखजुःख और नेतिक मापदण्टके 
स्वल्पको जैव रूप दिया । 
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स्पेंसरका विश्वास था कि विकासवाद नैतिक समस्याओंको सुख्झा 
सकता है। नीतिश्ात्ञ जिस ध्येय (सुख) के लिए प्रयास कर रहा है वह 
जज गम और उसका प्रयोजन समझा सकता है। अथवा विकास 

__.. दारा शुभ-अशुमभ आचरणका अर्थ निर्धारित किया 
खतडा तक तप सं सकता है। सेंसरने आचरणको यह कहकर 

श्र ७ दर 

समझाया कि वह कमोंका ध्वेयोंके साथ सामझ्ञस्य है | जीवन-संबर्षके ऋमसमों 
जीवयोनियों जीवन-संरक्षणके लिए आवश्यक विभिन्न ध्येयोंके साथ अपने 
कर्मोंकों संगरोजित करनेका प्रयास करती हैं और यह क्रिया ही आचरण 
है| वही प्राणी जीवित रह सकता है जिसका कि प्रकृति या वातावरणकी 
अनुकूल आचरण हो । जीवनका सार इसपर निर्भर है कि आन्तरिक 
सम्बन्धोका वाह्य सम्बन्धोंसे निरन्तर सामजझ्ञस्य हो | यह अंगी (07847ांशा ) 
का वातावरणके साथ संयोजित होनेका अनवर्त प्रयास है। सभी प्रकारके 
आचरणका अध्यवन वतलाता है कि आचरण दो ग्रकारके हैं---(१) साम- 
झत्य, स्थापित करनेमें सहायक, (२) उसमें असहायक | सामझ्ञस्पकी दृद्धि 
क्ररनेवाले आचरण ज्ञभ हैं और उसका हास करनेवाले अश्युभ । वह आच- 
रण जिसे झुमके रुपमें पुकारते हैं, सापेक्ष रूपसे अधिक विकसित आचरण 
है ओर उस आचंरणका नाम अश्ुम है जो सापेक्ष रूपते कम विकसित 
है। निरपेक्ष रूपसे शुम आचरण वह है जो अंगी ओर वातावरणक्रे बीच 
पूर्ण सम॒त्व स्थापित करता है [| ऐसा आचरण उठ सुखको उत्रन्न करेगा 
जिसमें दुःखका मिश्रण नहीं है | प्राकतिक विकासका जो आदर्श ध्येय है 
चही नैतिक दृष्टिसे आचरणका मापदण्ड है | इससे यह पता चलता है कि 
जीवनका विकास ओर संरक्षण ही आचरणका सार्वभौम ध्येव है। अर्थात्‌ 
जो आचरण जीवनके संरक्षण और विकासमें सहायक है वह शुभ है | इसके 
विपरीत अश्ञम है | शुमकी ऐसी परिभाषा देकर स्पेंसरने यह सिद्ध किया 
कि शुम-अशुभ परम और शाइव्त नहीं हैं अथवा इनका रूप वखुगत और 
सार्वभौम नहीं है। झुभका अर्थ सदेव केवछ अपने वर्ग या जातिका झुभ 
है | कोई भी वरठु शुभ है, यदि वह अपने वर्गमें अपना निर्धारित व्यापार 
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उचित रूपसे करती है | शुभ ध्येयक्री पूर्तिके लिए. साधन, सहायक और 
निमित्तमात्र है। ध्येयके सम्बन्ध जीवशाखसे प्रमाण देकर वह कहता है 
कि पूर्ण सामझस्पकी स्थितिको प्रात्त करना ही ध्येय है। शुभ आचरण 
अंगी और वातावरणके बीच सामझ्ञस्थ स्थापित कर सुखका उत्पादन करता 
है । पूर्णरूपसे शुभ आचरण पूर्ण समत्वकी स्थापना करनेवाला आचरण है, 
जो विकासकी अन्तिम स्थितिका सूचक है। विकासक्रमके सब आचरण 
लगभग आंशिक रूपसे शुभ ओर आंशिक रूपसे अश्युम हैं। वे दुःखसे 
युक्त सुखका उत्पादन करते हैं। सापेक्ष रूसे चह आचरण शुभ है जो 
अन्ततः दुःखसे अधिक सुख देता है। उदाहरणार्थ, शब्यचिकित्साके दुःख 
ओर सुरापानके सुखको यदि उनके परिणामके सम्बन्ध्मं देखें तो शब्य- 
चिकित्सा सुरापानसे अधिक शुभ है। इसी प्रकार अच्छा भोजन करना, 
विवाहित होना, सन्ततिका संवर्धन करना अपनी अपूर्णताओंके बावजूद 
शुभ और छाभप्रद हैं। इस प्रकार सुखवादियोंकी भाँति स्पेंसर भी शुभ 
कर्मको सुखप्रद परिणागसे युक्त करता है। पूर्ण विकसित समाजमें सुख 
और स्वास्थ्य परस्पर सम्बन्धित हैं। सुख जीवनबृद्धिका सूचक है, दुःख 
हासका । अपने-आपमें सुख शारीरिक प्राणक्रियाका सूचक है। प्रश्न यह 
है कि सुख शुभ क्यों है ! इसका उत्तर यह है कि वह व्यक्ति और बाता- 
बरणक बीच सामझस्यका सूचक है। विकासके ऐसे व्यापार जो जीवन- 
संरक्षण और सनन्‍्तति उत्पादनमें सहायक होते हैं, वे सुखप्रद हैं। यदि वे 
सुखप्रद नहीं होते तो अंगी उन्हें नहीं करता | यही नहीं, प्राणी तबतक 
जीवित रहनेके लिए संघर्ष नहीं करते जबतक उन्हें दुःखसे अधिक सुखकी 
प्राप्ति नहीं होती । सुख प्राणशक्तिकी वृद्धि और सबलताका परिणाम है | 
वह सामझस्यका सूचक है। दुःख अंगीके वातावरणके साथ असामझस्व- 
का सूचक है। इसमें अंगीको जीवन-धारणकी आशा कम होती है। 
चैसे, सुख वह भावना है जिसका कि चेतनामें आना और रहना अच्छा 
लगता है और दुःख इसके विपरीत भावना है। जीवशास्र और अनुभव 
वतलता है कि सुखप्रद जीवन शुभ है। यह जीवन-संरक्षणमें सहायक है । 
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सुखके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुकी इच्छा करना अंपने विनाशकी इच्छा 
करना: हैं | 
स्पेंसरने सुखवादियोंक्रे साथ यह स्वीकार किया कि नैतिक ध्येय सुख 
है। किन्तु जीवशाज्ली होनेके नाते वह यह भी मानता है कि प्राकृतिक 
ध्येय शारीरिक स्वास्थ्य है। ये दोनों ही विरोधी कथन 
हैं |; इस विरोधको दूर करनेके लिए वह अपने सिद्धान्त- 
गी सन्निकट ध्येब ओर परम ध्येयकी धारणासे युक्त 
करता है। वह कहता है, परम ध्येय सुख है; किन्तु 
सन्निकट अथवा तात्कालिक ध्येय शारीरिक स्वास्थ्य है। परम ध्येयकी प्राप्ति 
भलीमाँति तभी संम्भव है जब उसे भूले रहें' और अपना सम्पूर्ण ध्यान उन 
परिस्थितियोंपर कैन्द्रित करें जिनसे वह .प्रा्त होता है। इस आधारपर 
स्पेंसर सुखकी परम ध्येय मानते हुए शारीरिक खास्थ्वकी महल देता है। 
जीवशासत्र वतत्य सकता है कि कोन-से कर्म सुखका उत्पादन करते हैं. और 
कोन-से कर्म दुःखका | जीवशासख्रके आधारपर आचरणके उन नियसोंका 
प्रतिपादन कर लेना चाहिये जिनका सुख-दुःखसे प्रत्यक्ष रूपसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | स्पेंसर बैंथमके साथ स्वीकार करता है कि नैतिक मान्यताओंका 
मूल्यांकन करंनेके लिए, वस्तुगत सापदण्डकी खोज करनी चाहिये | किन्दु 
चेह उसके विरोधर्म कहता है कि सुखको मापदण्ड नहीं माना जा सकता 
क्योंकि वह भावनामसात्र एवं आत्मंगत हैं| -वह वस्तुगत नहीं, उसे तौल 
नहीं सकते। नेतिकताका मापदण्ड व्यक्तियोंकी सुख-दुःखकी भावनामें नहीं 
मिल सकता बल्कि एक ऐसे परिमाण (राशि)में जिसकी कि वाह्मय जगतमें 
वस्तुगत रूपसे जाँच की “जा सके। इस दृष्टिसे नेतिक मान्यताओंकी आधार- 
शिला शारीरिक जीवंन (॥9श८० ॥/6) है । जीवशास्री होनेके कारण 
स्पेंसरकों शारीरिक खास्थ्यकी चिन्ता थी | अतः उसने शारीरिक 
जीवनको नैतिक मापदण्ड माना | बेंथमके विरुद्ध वह कहता है कि व्यक्ति- 
का कर्चव्य अधिकतम संख्याका अधिकतम सुख नहीं है, किन्तु मानव- 
समाजके जीवनकी रक्षा करना है। शुभ आचरण वह नहीं जो कैबल 


सन्निकट ध्येय ओर 
परम ध्येय : नतिक 
सापदण्ड 
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वैयक्तिक जीवनको ही महत्व देता है बल्कि वह जो समाजके सम्पूर्ण जीवन- 
को ध्यानमें रखता है | स्पेंसरके सिद्धान्तमें परमस्वार्थवादके लिए स्थान 
नहीं है | उसके अनुसार अहंतावाद (52०ंथ॥) और परमार्थवाद दोनों 
ही समान रुपसे शुभ हैं। विकासवाद बताता है कि आत्मद्याग और 
आत्मसंरक्षण दोनों ही प्राचीन हैं । शुभ आचरण वह है जो अपने और 
दूसरोंके जीवनकी उन्‍्नतिमें समान रूपसे सहायक है। प्रध्न उठता है कि 
जीवनको कैसे नाप सकते हैँ! स्पेंसर कहता है कि जीवनकी उसकी 
रूम्बाई और चौड़ाईसे नाप सकते हैँ | जीवनकी लरूम्बाईसे उसका अभिप्राय 
दीर्घस्थायी जीवनसे है, जो अधिकतम संख्याक्रे दीर्घायुका सूचक दै। 
चौड़ाईसे अभिप्राय उन विभिन्‍न व्यापारोंसे है. जिन्हें सम्पादित करने- 
की उच्च (अधिक विकसित) पञ्न योग्वता रखता है। सानव-जीवनकी 
जटिढ्ता तथा विस्तारका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि व्यक्तिकी 
अमिरुचियों तथा इच्छाओंकी विकासजन्य बृद्धिके कारण समाजगत 
सामझस्य दुरूह होता जा रद्दा है। किन्तु इस दुरूहताके साथ उसकी 
सफलतापूर्वक संयोजित होनेकी योग्यता और शक्तियाँ क्रमशः बढ़ती जा 
रही हैं। जब यह योग्यता अपनी पूर्णताको प्रास कर लेगी तब व्यक्ति और 
वातावरणके बीच पूर्ण समत्व स्थापित हो जायगा | इस बृद्धिको प्राप्त 
दोती हुई सामजञ्जस्यकी शक्तिको ही स्पेंसर चौड़ाई कहता है। इस प्रकार 
बथमके इस कथनके बदले कि व्यक्तिको जीवनमें 'दुःखके ऊपर सुखका 
संतुलन रखना चाहिये उसने 'मानव-समाज या मानव-जातिकी संरक्षण 
की वस्तुगत धारणा दी । उसके अनुसार कर्म ओर आचरणके ओऔचित्य- 
अनोचित्यको निर्धारित करनेके लिए. यह जानना आवश्यक नहीं कि 
उनका परिणाम सुखग्रद है या दुःखप्रद ; किन्तु उसके लिए यह जानना 
आवश्यक है कि वे जीवनके परिमाणकी बृद्धिम कितने सहायक हें। स्पेंसरके 
अनुसार जीवनके परिमाणकी लम्बाई-चोड़ाईको प्राप्त करना ही ध्येय है। 
सार्वभीम आचराणका अध्ययन बतलाता है कि चेतन प्राणियोंके कर्म 
विकासके ऋरममें इस च्येयेसे अधिकाधिक संयोजित हो रहे ह और साथ ही 
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बह यह मानता है कि जीवनमें सुखकर भावना पर्यात मात्रना्में वर्तमान है। 
स्पेंसर यह कहता है कि वही आचरण एकमात्र झम है जो जीवनके 
संरक्षणमें सहायक है । उसके अनुसार नेतिक उद्देश्यके लिए. यह मान: 
लेना अनिवार्य है कि जो कर्म जीवन-परिमाणके अधिकसे अधिक संरक्षणमें 
सहायक होते हैं ओर जो अधिकसे अधिक परिसाणमें अनुकूल या आनन्द- 
कर भावनाओंको देते हैं उनका आपसमें सामझ्जस्य है | 
मिलने वैयक्तिक ओर सामाजिक रुचियोंकी एकताकों सिद्ध करनेका 
प्रयास किया किन्तु उसका प्रयास खप्न वनकर रह गया | वह इसे सिद्ध 
स्वयं शोर परम करनेमें असफल रहा | स्पेंसरने यह समझानेकी चेष्टा 
की कि प्राकृतिक नियमों तथा वेश्व विकास द्वारा 
उस पूर्णताकी स्थितिकी क्रमशः स्थापना हो जायगी जिसमें कि रुचियोंकी 
एकता अपने आप प्राप्त हो सकेगी। यह अवश्य है कि इस द्रस्थ आदरशको 
प्रास करनेके लिए. अविराम उद्यम करनेकी आवश्यकता है | इसे मान- 
बताकी अपना ध्येब बनाना होगा । समान जीवयोनियोंके प्राणी होनेके 
नाते श्रेष्ठम प्रकारके समाजकी स्थापनाके छिए, प्रयास करना होगा। बैसे, 
चाहे व्यक्ति चाहें अथवा न चाहें, चाहे वे प्रयास करें या न करें, ऐसे 
श्रेष्ठ एवं झुम समाजकी स्थापना प्राकृतिक नियम और क्रमविकासका 
अनिवार्य परिणाम है| ऐसे पूर्ण विकसित समाजमें स्वार्थ-परमार्थका विरोध 
मिंट जायगा। नैतिक कर्त्तव्य करनेमें जो वाध्यता अनुभव होती है वह 
नहीं रहेगी। स्वार्थ ओर परमार्थका विरोध परम ओर चिरस्थायी 
नहीं है | जक्षेतक अपूर्ण तथा अर्ध-विकसित समाजका प्रश्न है, स्वार्थ ओर 
परसार्थ दोनोंका ही मूल्य है। जब हम विकसित होते हुए मानव-जीवनका 
अध्ययन करते हैं तब माद्स पड़ता है कि आत्मत्याग आत्मसंरक्षणके 
समान ही मौलिक है | सर्वत्र स्वार्थके साथ परमार्थका विकास हुआ है। 
जीवनके अम्युदयके समयसे स्वार्थ और परसार्थ एक दूसरेपर निर्भर रहे हैं। 
विकासके क्रममें इनका पारस्परिक आदान-प्रदान वृद्धि कर रहा है। स्वार्थ 
और परमार्थको यदि एक दूसरेसे अल्ग करके देखें तो माठ्म होगा कि 
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स्वार्थ प्रकृतिका प्रथम नियम है। आत्मसंरक्षण प्रथम कर्तव्य है और 
आत्मप्रेम सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि आत्मसंरक्षणकी प्र्नत्ति नहीं होती तो 
परमार्थ अर्थप्नून्य हो जाता | बिना आत्मसंरक्षणकी प्रवृत्तिके कोई भी नहीं 
बचता । नैतिक और जैव हृप्टिसे स्वार्थ परमार्थके पहिले है, क्योंकि व्यक्ति 
ही सुखका परम आधार है। जहाँतक उसकी विशिष्ट योग्यताओं 
और शक्तियोंके प्रयोगका प्रश्न हे वह केवल व्यक्तिके सुखका ही 
उत्तादन नहीं करती बल्कि उसके चारों ओरके वातावरणका भी 

नर्माण करती हैं। सामाजिक परिस्थितियों दारा मान्य सीमाओंके 

अन्दर यदि व्यक्ति अपने सुखको खोजता है तो वह अधिकतम सामान्य 
सुखकी प्राप्तिकी प्रथम आवश्यकता है | यही नहीं, यदि माँ-बाप 
सनन्‍्ततिको अपनी मूल्यवान्‌ देन देना चाहते हैं (उन्हें दृढ़ अंगोंबाल, 
स्वस्थ और प्रसन्न प्रकृतिवाल्ा बनाना चाहते हैं) तो उनके लिए अपने 
सुख भोर स्वास्थ्यकी चिन्ता करना आवध्यक है। यह भी सत्य है कि 
जच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्‍नचित्तवाला व्यक्ति उन लोगोंपर भी सुखप्रद 
प्रभाव डालता है जिनके सम्पर्क्म वह आता है | स्वार्थी व्यक्ति उन 
शक्तियों और योग्यताओंकोी धारण करता है जो समाजके लिए हितकर हैं | 
स्वार्थ परमार्थका विरोधी नहीं, सहायक है। परम परमार्थ हानिप्रद है। 
यदि परमार्थ द्वारा केवल दूसरोंके स्वार्थकी इद्धि हो तो ऐसे परम परमार्थी 
व्यक्तिकी जीवनशक्तिका हास हो जावगा । प्राकृतिक चयनमें उसका 
विनाश अवध्यम्मावी है । ऐसा परमार्थ परमार्थी प्रवृत्तियोंके नाशकी ओर 
अग्रसर होता है। प्राइतिक चयन परमार्थी व्यक्तिके विनाद्यके साथ ही 
परमार्थी प्रवृत्तियोंकी लप्त कर देगा । जो प्रवृत्तियाँ आत्म-संरक्षणमें सहायक 
नहीं होतीं वे विकासके ऋममें नष्ट हो जाती हैं | इस भाँति स्वार्थ, परमार्थ, 
दोनों ही विशि.्ट सीमातक जीवयोनियेंके संरक्षणके लिए आवश्यक हैं। 
अतः शुद्ध स्वार्थ और झुद्ध परमार्थ दोनों ही नीतिविर्द और मिथ्या हैं | 
अथवा “आत्माके लिए जियो' और (दूसरोंके लिए जियो', दोनों ही सूत्न- 
वाक्य हानिप्रद और अनुचित हैं | दोनों ही समानरूपसे आत्मघातक हैं । 
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व्यक्तिको अधिकतम संख्याके अधिकतम सुखकी खोज नहीं करनी चाहिये 
बल्कि इन दोनोंके बीच पूर्ण समझौता स्थापित करनेका प्रयास करना 
चाहिये | विकासका क्रम बतल्यता है कि ऐसा समझौता धीरे-धीरे स्थापित 
हो रहा है | प्राकृतिक विकास आंशिक रूपसे सहानुभूतिकी बृद्धि और 
ओर आंशिक रूपसे सामाजिक परिस्थितियोंके एकीकरण छारा अनवरत 
रूपसे स्वार्थ और परमार्थकी माँगोंमें अधिकाधिक अनुकूलता ला रहा है। 
प्राकृतिक चयन ओर विद्व-विकास वैयक्तिक और सार्वमीस अभिरुचियें 
पूर्ण तादात्व स्थापित करेगा | यह तादात्म्व प्राकृतिक विकासका अनि- 
वार्य परिणाम रहेगा | व्यक्ति चाहे केसा ही जीवन क्यों न व्यतीत करे, 
ऐसे परिपूर्ण समाजकी स्थापना अवस्य होगी; क्योंकि यह विकासका लक्ष्य 
तथा उसकी पूर्णता है | इस भाँति प्राकृतिक नीतिशाल्र नैतिकता और 
कर्तव्यमें सामञ्जस्य स्थापित करता है ओर कहता है कि यद्यपि मनुष्यको 
ऐसी नेतिक आदर्श स्थित्तिकी स्थापनाके लिए प्रयास करना चाहिये तथापि 
वह वास्तवमें प्राकृतिक नियमों द्वारा ही स्थापित होगी | ऐसी विकसित 
स्थितिमें व्यक्तियोंको आत्मत्याग और परमार्थका सहज आनन्द आकर्षित 
करेगा । प्रत्येक व्यक्ति आत्मसुखकों भूलकर आत्मत्यागके लिए. तत्यर हो 
जायगा | उसके परमार्थी कर्म उतने ही स्वाभाविक और अनायास रूपसे 
सम्पन्न होंगे जितने कि सहजप्रेरित, संवेदनजनित कर्म होते हैं। सामान्य 
रुूपसे सन्ततिका जीवन मातता-पिताके त्यागपर निर्मर है। निम्न प्राणियों 
(चिड़ियों) में यह त्याग सहजप्रवृत्तिके रूपसें है और मनुष्यमें सचेत 
भावनाके रूपमें । सन्‍्ततिके प्रति यह अपत्व-परमार्थ धीरे-धीरे समाज और 
जातिकी जीवनरक्षाका व्यापक रूप ग्रहण कर सामाजिक परसार्थमें परिणत 
हो जावगा | आत्मत्यागर्में व्यक्तिको प्रसन्‍नता मिलेगी । दूसरोंके सुख-दुःखके 
साथ वह अपने सुख-दुःखको युक्त कर लेगा | परमार्थ द्वारा वह स्वार्थ- 
सुखका आनन्द उठायेगा । 

स्पंसर नैतिक चेतनाके मूलगत रक्षणकों किसी एक या बहु भाव- 
नाओं द्वारा किन्हीं अन्य भावनाओंके नियंत्रणमें देखता है। विकसित और 
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परिवर्तित होता हुआ आचरण यह बतलाता है कि 
जीवनकी उत्तम संरक्षणके लिए आदिम, सरल और 
प्रस्तुत (स&थाध्वए९) करनेवाली भावनाओंक।, 
बादमें, विकसित जटिल (संयुक्त) प्रतिनिधि (रि८०7९४८४ा४ए८) 
भावनाओं द्वारा नियंत्रण आवश्यक है। स्पेंसर यह मानता है कि 
चैतनाके परम तत्व भावनाएँ और संवेदनाएँ हैं। भावनाएँ या तो वर्त- 
मानसे अथवा तात्तालिक संवेदनाओंसे सम्बन्धित ही सकती हैं, या वे 
आदर्श (प्रतिनिधि) भावनाएँ हो सकती हैं जिनका कि भविष्यसे 
सम्बन्ध है, जैसे--आशा, भय आदि । विकासब्रममें तात्कालिक सररू 
संवेदनाएँ (वरतंमानसे सम्बन्धित भावनाएँ ) जटिल विचारों या भविष्यसे 
सम्बन्धित प्रतिनिधि भावनाओंपर आधृत बन जाती हैं | ये विकसित जटिल 
भावमाएँ प्रधानता प्रात्कर भविष्यके बारेमें बोध देती हैं | विकास बताता 
है कि भविष्य (वरस्थ शुभ) के बारेसें सोचनेकी शक्ति जीवनके संरक्षणमें 
सहायक होती है | इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और जैब दृष्टिकोणोमें परस्पर 
संगति मिलती है | ये जथ्लि ओर विक॒तित भावनाएँ ही आचरण और 
उसके बीच सामझुस्य स्थापित करनेमें सहायक होती हैं | सरल भावनाओं- 
को जटिल भावनाओं द्वारा नियन्त्रित करनेके लिए स्पेंसर तीन प्रकारके 
नियन्त्रणोंकी चर्चा करता है--राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक । ये 
नैतिक नियमके जन्मके लिए. प्रारम्मिक भूमि प्त्तुत करते हैं | इन नियन्त्रणों- 
के ही भीतर मैतिक नियन्त्र० विकसित होता & और इन्हींके द्वारा 
नैतिक कर्तव्य या वाध्यताके स्थायीसाव ($८॥रांणव्गा) की उत्पत्ति 
होती है | राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नियन्त्रणोसे पैदा होनेके 
कारण कर्ततव्यकी भावनामें आदेश ओर वाध्यताके तत्व वर्तमान रहते हैं | 
किन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं | इसका कारण यह है कि व्यक्ति और समाजके 
चीच अपूर्ण सामझस्य है। व्यक्ति और समाजके अधिकाधिक सामझस्यके 
साथ तथा नैतिक चिन्तनकी उन्‍नतिक्रे साथ नेंतिक वाध्यताकी भावना 
खपत हो जायगी । उचित क्मको व्यक्ति सरल आत्मसन्तोपकी भावनाके 

श्८ 


नैतिक चेतनाकी 
उत्पत्ति 
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साथ करेंगे, नैतिक कर्म अभ्यासजन्य कर्म हो जायेंगे । उन कर्मोंको करते. 
समय यह भावना या चेतना नहीं रह जायगी कि उन कर्मोको करना 
कत्तंव्य है, उन्हें करना ही चाहिये। नैतिक कर्मोको लोग प्रकृतिबश 
अनायास ही करेंगे | जिस प्रकार अब संवेदनाएँ मनुप्यको परिचालित 
करती हैं उसी प्रकार नेतिक स्थायीभाव भी पर्यात और सहजरूपसे सानव- 
कर्मोका सद्बालन करेंगे। वास्तवमें वाध्यता और कर्त्तव्यकी भावनाके 
मूलमें समाज ओर व्यंक्तिकी विरोधी रुचियाँ हैं। विकास बतल्यता है कि 
यह विरोध परम नहीं है। विकासकी अन्तिम स्थितिमें इनके बीच पूर्ण 
समत्व स्थापित हो जाबगा । ऐसी पूर्ण समत्वकी स्थितिमें अपने-आप ही 
वाध्यताकी भावना दूर हों जायगी | नैतिक आचरण प्राकृतिक आचरण 
है ।विकास व्यक्तियोंको उस स्थितिमें पहुँचा देगा जहाँ उन्हें आत्मत्यागर्मे 
आनन्द मिलेगा । 

उपयोगितावादियोंके विरुद्ध स्पेंसर कहता है कि नैतिक नियम सुख- 
दुःखके अनुमवोंपर आधारित अनुमानोंका सामान्यीकरणमात्र नहीं हैं। 
इन परमार्थी प्रद्धत्तियोंकी विचार-सहयोग' द्वारा नंहीं, 
ध्राकृतिक चयन! और विश्व-विकास द्वारा ही समझाया 
जा सकता है ; अथवा नैतिक नियम अपने मूल खूपमें 
उद्भूत सत्य है। इनका जैव और समाजशातर््रीय 
आवश्यकताओंके अनुरूप निर्माण हुआ है। उचित नैतिक नियमोका 
प्रतिपादन करनेके लिए भी जीवशासख्र और समाजशासत्रसे सहायता ले; 
चाहिये | उनके नियमोंसे नैतिक नियरमोंका निगमन करना चाहिये। 
सैतिक नियमोंकी उत्पत्ति वतछाती है कि वे अनुभवसापेक्ष नियम हैं। 
धीरे-धीरे विकासक्रममें ये अनुभवसापेक्ष नियम ही अनुभवनिस्पेक्ष 
नियमोका रूप अहण कर छेते हैं | विगत जीवनका इतिहास बतलाता है 
कि विकासक्रममें सरछ और निम्न आदर्शकी भावनाएँ अधिक जटिल 
उच्चादशॉकी भावनाओं द्वारा नियन्त्रित होती आ रही हैं | बर्बर सम्बताके 
थुगमें मनुष्यकी प्रवत्तियाँ भोतिक आवश्यकताओं तथा भव (जीवन- 


नेतिक नियम 
अनुभवनिरपेक्ष 
नहीं हैं 


प्रकृतिवाद र७५्‌ 

संरक्षणकी ग्रवृत्ति) से नियन्त्रित हुईं धीरे-घीरे झुण्ड, समाज, जाति, 
धर्म, राजनीति आदिके नियमोंने इन्हें शासित किया | जीवन-संघर्षमें नये 
गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ | व्यक्ति तथा जातिके जीवनके संरक्षणके लिए 
उपयोगी ओर सहायक ग्रुण ही नेतिक मान्यताओं, उच्च भावनाओं, 
हानुभूति, आत्मत्वाग आदिके रूपमें मिलते हैं |. जीव-रचना (अंगी) 
को वबातावरणके साथ संयोजित करनेवाला आचरण जिन व्यक्तियोंका 
अभ्यास बन जाता है वही प्राकृतिक चयनमें जीवित रहते हैं । पिता जिन 
सुर्णोकी अभ्यासगत विशेषताओंके रूपमें पाता है उन गुर्णोकी उसकी 
सन्तति स्वाभाविक प्रद्ृत्तिके रूपमें पाती है । वंशानुगत होनेके कारण वे 
गुण स्वाभाविक, सहजप्रेरित एवं सहजात विचारों (अनुभवनिरपेक्ष) 
का रूप ग्राप्त कर लेते हैं। अपने मूलगत रूपमें वे अनुमवसापेक्ष तथा 
असंख्य पीढ़ियों द्वारा अर्जित अनुभवोके परिणाम हैं। जीव-रस्वना ओर 
वातावरणकी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा जीवनके प्रत्येक अंगका 'विकास होता 
है। जो कुछ भी आज व्यक्ति है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
कलात्मक, नैतिक व्यक्तित्व उसे दायरूपमें प्राप्त हुआ है | पैतिक सम्पत्तिके 
रूपमें पानेकि कारण उसके विचार अनुभवनिरपेक्ष लगते हैं| पूर्दजोंकि 
अनुभवोंने जिन गुर्णोकी उपयोगी और अनिवार्य (व्यक्ति अथवा जातिके 
जीवनके लिए ) पाया उन्हींकी उनकी आगामी पीढ़ीने मोलिकि नेतिक 
सदगु्णोके रूपमें पाया | नेतिक सहजज्ञान वंश्ञानुगत गुण है | सामाजिक, 
पारमार्थिक और सहानुभूतिमूलक प्रवृत्तियाँ परम्परागत हैं । स्पेंसरका यह 
कहना है कि विकासके क्रममें उन नियमोंका प्रादुर्भाव होता है. जो जीवन- 
संरक्षणकरे लिए अनिवार्य हैं। न्‍्यायकी धारणाकी भी उत्पत्ति हुई है। 
न्यायकी धारणाके मूलमें मी जेव नियम है। प्रतिकार सम्बन्धी न्‍्यावका 
सिद्धान्त ([॥6 िापौब णए उलाएफणा४९ इ ६४८९) अयोग्य 
जातियों और व्यक्तियोंका नाश कर देता है। यह साम्यवादी समानताके 
विरुद्ध है। स्पेंसर यह मानता है कि न्याय सबको कर्म करनेके लिए समान 


बस 


परिस्थिति (समानता) देता है; किन्तु साथ ही वह यह कहता है कि 


श्छ्छ्‌ नीतिशञास्त्र 
व्यक्ति अपनी क्षमताके अनुसार ही सुख भोगते हैं, जीवित रहते हैं 
(अस्मानता) | जहाँत्तक नैतिक आदेशोंका प्रध्न है, स्पेंसर उन्हें स्वीकार 
करता है । पर, उपयोगितावादियोंके विरुद्ध वह कहता है कि नैतिक 
आदेश, उदाहरणार्थ चोरी नहीं करना चाहिये), 'झूठ नहीं बोलना चाहिये! 
आदि, इसलिए उचित नहीं हैं कि वे सुखग्रद हैं किन्तु इसलिए कि वे 
सामाजिक जीव-रचनाके जीवनका संरक्षण करते हैं | स्पेंसर जब विशिष्ट 
व्यावहारिक नियमोंकी व्याख्यापर पहुँचता है तब वह अपने समयके छग- 
भंग सभी प्रदलित निवरमोंकों स्वीकार कर छेता है--वथा, सच बोलना 
चाहिये, शठ नहीं बोलना चाहिये, चोरी नहीं करना चाहिये, अब्छील 
पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिये आदि | इसक्रा कारण यह है कि वह कट्टरपन्थी 
स्वभावका था | वह नैतिक नियमोंका जैव स्पष्टीकरण करता है और 
प्रचलित नियमोंको इसलिए स्वीकार कर लेता है कि उनके प्रतिकूल आचरण 
बबिकासके लिए बाधक तथा सासाजिक स्वास्थ्यके लिए हानिप्रद है । 
विकासवादियोंसे पूर्वके विचारकोंने व्यक्ति और समाजक सम्बन्धको 
समझाना चाहा | इस सम्बन्धकों बाह्य मान लेनेके कारण अथवा स्वार्थ 
और परमार्थमें विरोध मान लेनेके कारण वे नैतिक 
घारणाओंके आदि कारणको नहीं समझा सके | 
हॉन्सने कहा कि व्यक्तिके व्वार्थ और उसकी आवश्यकताओंने उसे सामा- 
पजिक जीचन वितानेक्रे लिए बाध्य किया । सामाजिक आचरणके सूलसें 
स्वार्थ है | हम और ऐड्म स्मिथने कहा कि सहानुभूति या परस्परकी 
भावनाने ही मैतिकताकी धारणाकों जन्म दिया है। वह सामान्य भावना 
है | नैतिकताका उद्बम हृदयकी सामान्य भावना है | नेतिक गुण वह गुण 
है जो समाजके लिए हितकर है। मिल और बैंथमने अधिकतम संख्याके 
लिए अधिकतम सुख'को नैतिक ध्येय बताया | एक बार यह स्वीकार 
'कर लेनेपर कि व्यक्ति और समाज एकनदूसरेसे भिन्‍न हैं, सामाजिक 
आचरणको समझाना असम्भव हो जाता है। उपयोगितावादियोंने समाजको 
च्यक्तियोंके उस समुदायके रूपमें देखा जिसमें वैसी ही यान्त्रिक संगति है 


स्साजकी व्याख्या 


प्रकृतिवाद र्७्७ 
जैसी कि अणु-परमाणुओँसे संघटित जड पदार्थमें | किन्तु जब यह प्रश्न 
उठाया जाता है कि समाजके आत्मचेतन अगुओंने अपनेको एक दूसरेंसे 
केंसे युक्त किया तो उपयोगितावादियोंका स्पष्टीकरण काल्पनिक स्पष्टीकरण- 
मात्र रह जाता है | इस अणुवादी धारणाके बदले द्तत्वश्चाख्रने जीव-स्चना 
एवं अंगी (07827५7) की धारणा दी है। उसने यह समझाया है कि 
मनुप्य और ससाजका सम्बन्ध अनन्य है। यह जीव-र्वनाका सम्बन्ध है 
यह सम्बन्ध वाह्य नहों है। सामाजिक जीव-रचनाका विकास हो 
रहा है | यह विकास एकता और विभिन्‍नतासे सम्बद्ध एक अविमाजित 
पद्धतिक्रम है जहाँ कि समाजका विधान अथवा उसकी बनावट 
अधिक जटिल होती जा रही है और व्यक्ति एक-दूसरेपर अधिकाधिक 
निर्भर होते जा रहे हैं। डार्विनने विकासकी धारणाकों जीवयोनियोंके 
पृथकरणके रूपमें समझाया था | स्पेंसरने इस धारणाकों स्वीकार करते हुए, 
उसका सामान्यीकरण कर दिया । उसने विकासको उस पदतिक्रमको माँति 
लिया जो एकरूपतासे अनेकरूपता एवं सरलसे जटिब्की ओर बढ़ रहा 
है। प्रत्येक स्थितिमें प्रारम्भिक ओर सरल इनी-गिनी आवध्यकताओंकी 
परिणति संख्या अधिक जटिल आवश्यकताओंमें हो जाती है जो जीवन- 
संघर्षका परिणाम है ओर जिसमें परिस्थितियोंके अनुकूल अपनेकों बदलनेकी 
अधिक क्षमता सदैव लाभप्रद होती है | वह कहता है कि वातावरणकी साथ 
सफलतापूर्वक सामझस्य स्थापित करनेपर ही जीवनका क्रम चलता है । 
इस विकासके सम्पूर्ण पद्धतिक्रमकों उसने सामझस्थकी बढती हुईं जटिल 
दक्तिके रूपमें समझा । निम्न प्राणियोंकी ध्वनि, रंग और गंधके संवेदनोकि 
प्रति तत्कषण सीधी ओर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है । उनके अनुभच सरल 
होते हे । प्रकृति जिस प्रकार ग्रेरित करती दे उसी प्रकार वे कर्म करते हैं । 
क्रिन्तु स्तनपायी जीवोंमें, विशेषकर मनुप्यमें, डुनाव और अलगावके 
सामझस्पकी शक्तियाँ अत्न्त सूक्ष्म और सझवूझसे भरी अथवा जटिल 
होती हे | मनुष्यकी इच्छाओं और आक्रांक्षाओंकी इड्चिके साथ सामझ्जत्य 
अत्यन्त कठिन और दुरूह होता जा रह्य है। इस दुरूहताके साथ ही वह 


र७्८ नीतिशास्त्र 
युगपत्‌ रूपसे, दिन प्रतिदिन, वातावरणपर अधिकाधिक निर्भर होता जा 
रहा है। विकास यह भी वतल्वता है कि उसका पद्धतिक्रम आअपूर्ण सामझस्व- 
से पूर्ण सामझ्जत्यकी ओर है | सीधी, सरल भावनाओंसे क्रम-विकास द्वारा 
अत्यन्त जयिल भावनाओंतक पहुँचना अर्थात्‌ पृर्ण विकसित नैतिक माव- 
नाओंका विकास ही इसका ध्वेय है । मावनाओंकी पूर्ण विकसित स्थितिमें 
वाध्यताकी भावना, करत्तेव्यकी चेतना सहजप्रवृत्तिका रूप अहण कर लेती 
है | बह नैतिक पूर्णता (०7०) ?९॥९८४०४) की स्थिति है। नैतिकता- 
का विकास मनुष्य ओर वातावरणक बीच पूर्ण सामझस्य स्थापित कर 
देगा | नैतिकता 'वह रूप है जिसे सार्वभीसम आचरण अपने विकासकी 
अन्तिम स्थितियोंमें प्रात्त करता है। अतः आचरण 'कर्मीका ध्वेयोंके 
साथ सामझस्य है |” नैतिक विकास मनुष्य और परिस्थितियों एवं जीवन- 
संरक्षणकी सर्वोंगपूर्ण स्थितिके एक पूर्ण ओर जटिल विकासका सूचक है । 
नैतिक पूर्णताकी स्थितिमें व्यक्ति ओर वातावरणके बीच पूर्ण सामझ्जस्य 
सआआपित हो जायगा तथा जीवन-संरक्षणके लिए व्यापक और स्वस्थ वाता- 
चरण उपस्थित हो जायगा | 

स्पेंसरने पूर्ण सामझ्स्य और अपूर्ण सामझ्ञस्थकी स्थितियोंक्े आधारपर 
दो प्रकारके नीतिशाओ्ंकी माना है। विकासके पद्धतिक्रममें सध्यकी 
स्थिति अपूर्ण सामझस्यकी स्थिति है। इसमें दुःख- 
लि रहित सुखकी याप्ति सम्भव नहीं है। इस स्थितिके 
पक्ष नाॉतियाओ पर आचरणके नियमोंका प्रतिपादन सापेक्ष नीति- 
शासत्र (२९।७४४८ 40०9) करता है | वास्तवमें यह स्थूछ और अनु- 
अवात्मक रूपसे निर्धारित करता है कि निरपेक्ष नीतिशासत्र ($050[पएां० 
का०७) के नियमोंकी सानव-प्राणियोंकी वर्तमान स्थितिसे केसे सम्बद्ध 
किया जा सकता है | जहाँतक निरपेक्ष नीतिशाख्रका प्रह्न है, उसके 
नियम उस पूर्ण विकसित समाजके लिए हैं जो कि स्थायी सन्तुलन 
(5०9० €वर्ण97घ्ा0) प्रात्त कर चुका है। इस समाजका मानव 
यूर्णल्पसे संयोजित मानव है । वहाँ न तो ढुःखके लिए खान हैं और न 


सापेक्ष और निर- 
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किसी प्रकारके विरोधकी लिए। ऐसा आचरण जिसका परिणाम अमिश्रित 
एवं शुद्ध सुख है, पूर्णहपसे उचित है। उचित आचरणवाढा व्यक्ति सहानु- 
भूतिमूलक कर्मा और नेतिक कर्त्तव्यको स्वाभाविक तथा अनायास 
रूपसे करेगा | वह सदगुणोंको आत्मसात्‌ कर लेगा। नैतिक विज्ञान उन 
सत्योंको व्यक्त करता है जो पूर्णरूपसे उचित हैं। ऐसा श्वासत्र वर्तमान 
जगतकी वास्तविक व्यक्तियोंके आचरणसे सम्बन्ध नहीं रखता । निरपेक्ष 
नीतिशासत्रके नियम उस जगतके लिए नहीं हैं जिसमें कि व्यक्तियोँका 
चास्तविक अस्तित्व है, जो उन्हें चिरपरिचित है तथा जिसमें वे क्रिया- 
कऋलाप कररतें हैं। वह उस आदर्श जगतके आदर्श व्यक्तियोंके लिए हैं 
'जिनके कर्म पूर्णहपसे उचित तथा दुःखसे अमिश्रित हैं । 
रे ५ ग््फे 
लेसस्‍ली स्टीफेन 

'लैस्ली स्टीफेन ने स्पेंसरके विकासात्मक सुखवादकों अवनी विशेषताएँ 
रखते हुए अपनाया | इनकी सबसे प्रमुख विशेषता अथवा स्पेंसरके 
सिद्धान्तको महत्वपूर्ण देन समाजकी जीव-रचना एवं अंगी (078 थगधग) 
की धारा है। इसमें सन्देह नहीं कि स्पेंसरने इस विचारधाराकी नींव 
डाली, किन्तु उसकी नींव कच्ची ओर खोखली है। उसे इस धारणाका 
संस्थापक कहना उचित नहीं होगा | केवल इतना मानना पर्याप्त होगा 
कि उसने इस शब्दका प्रयोग किया। जीव-रचना' के प्रयोग द्वारा वह 
व्यक्ति और समाजकी सम्बन्धका व्यापक और यथार्थ चित्र नहीं खींचता, 
किन्तु उसे अधिकतर रुचिकर साहश्य या रूपकके रूपमें लेता है | 
स्टीफेन उसे निश्चित रूपसे मुख्य नेतिक तत्व सानता है। उसका कहना 
फि सत्यका पूर्ण दर्शन यह बतलाता है कि समाज समुदायमात्र नहीं है, 
जीव-रचनाका विकास है | व्यक्ति और जातिका अध्ययन यह बताता है 
कि व्यक्ति एकाकी अणुक्री भॉति नहीं रद सकता । वह उसी भाँति समाज 
पर निर्भर है जैते कि अवयव देहपर हैं | -व्यक्तिकों सदैव समाजके ही 
4, 7.,९5॥0९ 5086०, 
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सम्बन्धमें समझ सकते हैँ | उसकी इच्छाओं, आकांक्षाओंकी वृत्ति समाजमें 
ही सम्भव है। जो कुछ भी वह है, समाज कारण है| समाजकी पर्व- 
स्थितिसे आनुवंशिक्रताके रूपमें उसने अपनी मौलिक प्रद्नत्तियों और 
स्वाभाविक प्रकृतिको पाया है। उसका वोद्धिक और मानसिक व्यक्तित्व 
उसे समाजकी देन है | उसके व्यक्तित्वका निर्माण सामाजिक संस्याओं, 
भाषा, शिक्षा एवं वातावरणपर निर्मर है। अथवा समाज एक जीव- 
रुवनाकी भाँति है जिसपर उसके व्यक्तिर्पी अवयव परस्पर निर्भर हैं; 
बिना समाजकी ये नहीं रह सकते | वे समाजसे संयोजित होंनेका निरन्तर 
प्रयास करते रहते हैं | ःसमाज केवल इस अर्थमें जीव-रचना नहीं है कि 
व्यक्तियोंके जोवनका स्वरूप समष्टिक्रे सम्बन्धर्म निर्धारित होता है अथवा 
जैसे कि विभिन्न अवयव देहसे संयोजित हैं; किन्तु यह अन्य जीव-रचनाओं- 
की तरह परिस्थितियोंपर अपनी प्रतिक्रियाओंसे वर्धित और विकसित होता 
है। सामाजिक तन्तु (5०८०) धं55ए८) का क्रमशः अनेक प्रकारसे सुधार 
हो रहा है ताकि उसके अवबव अधिक पूर्णतासे संयोजित होकर जीव- 
रचनाके विभिन्‍न व्यापारोंकी समष्टि रूपसे परिपूर्ण कर सके। सामाजिक 
रचनाकी गतिका ध्येब सामाजिक “प्रकार (5०८४ “६9०८ ) का विकास 
है। अथवा उस प्रकारके रुमाजको उत्पन्न करना है जो कि सामाजिक जीवनमें 
दिये हुए साधन ओर साच्यकी अधिकतम कार्वक्षमता (८थंशा८्प्र) का 
प्रतिनिधि हो सके | सामाजिक विकासका अर्थ दृढ़ सामाजिक तन्तुका 
विकास है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार वह है जो दृढ़तम तन्‍्तुक़े प्रकारसे उपलक्षित 
होता है। समाजके विकासमें जो समस्या धीरे-धीरे हल हो रही है वह उस 
पसामाजिकर तन्‍्तु' या सूल्गत विधानकी है जो जीवन्त और सक्षम है । 
समाजके स्वरूपको जेवरूपसे समझनेके पस्चात्‌ लेस्डी स्टीफेन कहता 
कि जीवनके ध्येयका वेज्ञानिक मानदण्ड स्वास्थ्य है, चुख नहीं | स्पंसर- 
का कहना था कि जब वैयक्तिक जीवन लम्बाई और 
चौड़ाईमें अधिकतम हो जाता है तब विकास अपनी 
32003 सीमाकों प्रास कर छेता है । किन्तु लैस्ली स्टीफेन 


नैतिक ध्येय : 
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स्पेंसर तथा बैंथम ओर मिल एवं उपयोगितावा दियोंके 'अधिकतम संख्याका 
अधिकतम सुख'की विरुद्ध कहता है कि नैतिक ध्येय जीव-रचना अथवा 
सामाजिक तन्तुका स्वास्थ्य या कार्यक्षमता है। अतः सामाजिक विकास- 
क्रमकी अन्तिम स्थितिकी वह “अभिवृद्धि,, उन्नति, जीवनकी अधिकतम 
परिपूर्णता' आदि विभिन्न शब्दों द्वारा समझाता है| वह यह बतलाता है 
कि उपयोगितावादी और विकासवादी मानदण्डोंमें वास्तविक अन्तर यह 
है कि डपयोगितावाद सुखकों मानदण्ड मानता है और विकासवाद सामा- 
जिक स्वास्थ्यको | वैसे, सुख और स्वास्थ्य भिन्न नहीं हैं । बे एक दूसरेके 
अनुरूप हैं | किन्तु फिर भी कर्मों बाह्य (खुखप्रद अथवा दुःखप्रद) परि- 
णाससे उनके ओचित्यको नहीं आँका जा सकता । वहीं कर्म झुम हैं 
जो सामाजिक स्वास्थ्यके लिए लाभप्रद हैं | सामाजिक जीवन जीव- 
रचनाका विकास है। कर्मके परिणामका तभी भलीभौाति शुणगान किया 
जा सकता है जब कि वह उसकी मूलगत बनावटका उन्नयन और सुधार 
करे, न कि जत्र वह उसकी क्षणिक स्थितिको प्रभावित करे | सामान्यतः 
हानिकारक कर्म दुःखप्रद होते हैं ओर लाभकारक कर्म सुखपद । नैतिकता 
सामाजिक जीव-रवनाके कुछ महत्वपूर्ण गुणोंकी परिभाषा है। नेतिक 
नियम सामाजिक तस्तुके गुणोंकी व्याख्या है। वे सामाजिक कस्याण एवं 
स्वास्थ्यकी स्थितिका वर्णन करते हैं। जीवनकी आवश्यकताओंफे अनुरूप 
ये नियम बदलते रहते हैं। नेतिकता समाजकी रक्षा करनेवाली सहज्- 
प्रवृत्तियोंका जोड़ है | नैतिक आदेशोंका औचित्य इसपर निर्भर. नहीं है कि 
उनके पालन करनेसे सुख प्राप्त होता है बल्कि वे जीव-रचनाकी कार्यक्षमता 
ओर प्राणशक्तिसे मूलतः सम्बद्ध हैं | वस्तुगत दृष्टिते नैतिक नियर्मोका 
सामाजिक प्राणशक्तिकी स्थितियोंसे एकीकरण किया जा सकता है। नेतिक 
नियम वे नियम हैं जो जीवनकी आवशध्यकताओंको व्यक्त करते हैं। वही 
नियम शुभ है जो सामाजिक स्वास्थ्यके संरक्षणमें सहायक है। विकासके 
साथ ही नेतिक नियम अधिक स्पष्ट होते जायँंगे ओर सामाजिक प्रकार 
अधिक व्यापक होता जायगा। सामाजिक .प्रकारकी व्यापक्रता नेतिक 
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नियमोंकी प्रात्तिके साधनोंको स्पष्ट रूपसे समझा देगी | नैतिक दृष्टिसे वस्तु- 
गत ध्येय सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण है। इसीका आत्म- 
गत रूप सहानुभूति या सामाजिक ग्रद्धत्ति है। समाजका विकास सामूहिक 
भावना या सहानुभूतिका विकास करता है। यह उपयोगी मावना है। 
यही वास्तवमें अन्तबाध है| यह अनुभवनिरपेक्ष नहीं है | वह जनसाधारण- 
को वाणीकी व्वक्तिमें प्रतिध्वनि है। अथवा अन्तर्वोध जातिकी सार्व- 
जनिक चेतनाकी वह पुकार है जो हमें उसके कल्याणकी प्रमुख 
आवश्यकताओंकी पूर्तिकी आज्ञा देती है। इसी भाँति नैतिक अनुमोदन 
उस स्थायी मावका नास है जिसका विकास व्यक्तिमें सामाजिक माध्यससे 
हुआ है और जो उसके चरित्रका इस भाँति उन्नयन करता है कि वह 
सामाजिक तन्ठ॒का योग्य सदस्य बन जाता है। स्वस्थ समाजका प्रत्येक 
सदस्य अपनेको सामाजिक रचनाका अंग मानता है और सामाजिक 
कल्याणके लिए तत्पर रहता है | छेंस्ली स्टीफेन यह समझानेका प्रयास 
करता है कि नैतिक नियम निरपेक्ष नहीं हैं | इनकी उत्पत्ति विकासके क्रम- 
में हुई है । उसके अनुसार मानसिक दबाव ही नैतिकताकोी उत्पन्न करता 
है और उसकी रक्षा एवं पालन करता है। मनुप्वकी चेतनामें वही 
जैतिकताका प्रतिनिधि है। वह यह भी मानता है कि विकासके क्रममें 
शणक प्रकारका आचरण ही नहीं बल्कि एक प्रकारका चरित्र भी विकसित 
होगा | विकासके क्रममें मनुष्य नेतिकताके वाह्य रूप यह करो से उसके 
आन्तरिक रूप यह बनों' में पहुँच जायगा | अर्थात्‌ नैतिक विकासकी 
क्रममें बाह्य कर्तंव्यबुद्धिसे कार्य करनेसे वह अन्ततः कर्त्तव्यपूर्ण वन 
जायगा । 

लेस्ली स्टीफेन स्पेंसरके निरपेक्ष नीतिशात्कक्री आल्येचना करता है। 
स्पेंसरने यह कहा कि सरल आकारोंसे जटिल आकारोंके क्रम-विकासकों 
अथवा अपूर्ण संयोजनसे पूर्ण संबोजनकी स्थितिकों 
प्रात करना विकासका ध्येय है। वह नेतिक पूर्णताकी 
स्थिति है। विकासके परम ध्येयको मानकर स्पेंसरने 


निरपेक्ष नीति- 
शार्रकी आलोचना 
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हेठ॒ुवादको स्वीकार किया | उसने निसपेक्ष नीतिशास्त्रकी श्रेष्ताकों माना । 
निरपेक्ष नीतिशासत्रका सम्बन्ध वर्तमान जगतसे नहीं, किन्तु सुदूर भविष्यसे 
है| लैस्ली स्टीफेनने समाजकी तथ्यात्मक व्याख्या की | उसने समाजकों 
जैसा देखा और समझा उसका वैसा ही वर्णन किया और समाजकै संरक्षण, 
स्वास्थ्य और सम्तुलनकों परम ध्येय. बतठछाया | नेतिक नियम समाजके 
स्वास्थ्यका वर्णन है और सामाजिक सन्तुलनकी रक्षाकी क्षमता सदूगुण है । 
अलेग्जेण्डर 
अल्ग्जैण्डरः वस्तुतः लेस्ली स्टीफेनके सिद्धान्तकों मानता है। वह 
अपने सिद्धान्तकों सामाजिक जीव-र्वना या सामाजिक विधानकी धारणा 
द्वारा समझाता है। उसके अनुसार शुभ ओर कुछ 
नहीं, वह केवल सन्तुलित समष्टिमें संयोजन है। उसके 
अनुसार आचरणके औचित्य-अनोचित्यको एक विशिष्ट मानदण्ड द्वारा 
निर्धारित किया जाता है | इस मानदण्डका ही नाम नैतिक आदर्श है। 
नेतिक आदर्श आचरणका सन्तुल्ति विधान है। यह विरोधी प्रश्नत्तियोंपर 
आधारित है ओर उनके बीच सन्तुलन स्थापित करता है | अतः परम झुम 
आचरणका पूर्णरूपसे संयोजित शुभ एवं सामाजिक जीव-रचनाका सन्तुलन है। 
डार्विनने पश्नु जीवयोनियोंके विकासको प्राकतिक चयन (जीवन- 
संघर्ष ओर योग्यतमकी जीवनविजय) द्वारा समझाया। अलेम्जैण्डर ने 
मैतिकताके क्षे्रमे नैतिक मान्यताओं ओर पश्ुजीवनके विकास और 
नतिकताके क्षेत्रम उन्नतिमें 
आहेतिक अपन उन्नतिमे प्राकृतिक पी साहद्य पाया | उसने कहा 
कि नैतिक जीवनमें प्राकृतिक चयनक्रा क्रम मिलता है | 
लेस्ली स्टीफेनके साथ उसमे स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयनके कारण 
विकासकी क्रममें आचरणका वह प्रकार सुरक्षित रह जाता है जो अधिकतम 
योग्य और पूर्णरूपसे सन्तुल्ति है | प्राकृतिक चयन वह पद्धतिक्रम है जिसके 
कारण विभिन्न जीवयोनियाँ प्रशृत्वके लिए संघर्ष करती हैं ओर जो विजयी 
होती हैं वे सापेक्षतः स्थायी हो जाती हैं। पद्च-जगतमें कुछ जीवयोनियाँ 
बू. इ्मपटी 3]8 ज्थातंटा- 


सामाजिक सन्तठुरून 
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विशिष्ट प्राकृतिक शुर्णोके कारण अन्य जीवयोनियोंकी ठुलनामें जीवित 
रहनेके अधिक योग्य होती हैं। प्राकृतिक चयनमें उनका जीवन सुरक्षित 
रहता है। उनकी सनन्‍्तति आनुवंशिकताकीे रूपमें इन विशिष्टताओंको प्राप्त 
कर लेती हैं| जो जीवयोनियों इन विशिष्टताओंसे रहित हैं, विकासके ऋममें 
उनका अस्तित्व मिट जाता है-। पद्च-जीवन ओर नेतिक जीवनमें प्रमुख 
भेद यह है कि नैतिकताका क्षेत्र मानसका क्षेत्र है, न कि पशुताका | पश्चु- 
जीवनमें सबक ओर सश्चक्तका संघर्ष दुर्वल और निःशक्तके साथ होता है 
ओर नेतिक जीवनमें आद्शों या जीवनग्रणालियोंका संघर्ष मिल्ता है। 
प्राकृतिक चयनमें वे प्रणालियों जीवित रहती है. जो सामाजिक कल्याणकी 
वाहक हैं । उदाहरणार्थ, जब चिकासक्रमसें कुछ व्यक्ति मनन-चिन्तनके 
परिणामस्वरूप आचरणका एक नवीन आदर्दा-उच्च सामाजिक मान्यताओंके 
रूपमें--प्रस्तुत करते हैं तो वे विरोधी मतवालोंकी आलोचनाका 
विषय वन जाते हैं। यदि कोई समर्थ बुद्धिसान्‌ व्यक्ति समाजके लिए. 
कल्याणकारी विचारोंका ग्रतिपादन करता ह--दासप्रथा, निर्दयता, 
अविनय, असमानता आदिकी विरुद्ध आवाज उठाता है तो अन्य व्यक्ति 
उसकी कठ्ठ आलोचना करते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्तिके विचार तथा जीवन- 
प्रणाली अपनी उच्चताके कारण अन्तमें विजयी होती है| प्रारम्भमें सम्भव 
है कि वह अकैला ही, अथवा अपने दो-चार मित्रोंके साथ, इस आदर्शकी 
स्थापनाके लिए प्रवास करते-करते मर जाय या लोग उसे मार डालें; 
किन्तु धीरे-धीरे उसका आदर्श जीवन्त हो उठता है। अधिकतम लोग इस 
विचाराधाराकों स्वीकार कर लेते हैं। उन्‍हें उसमें अपने विचारोंका प्रति 
बिम्ब मिल्ता है । यह विचारधारा प्रवोधन ओर शिक्षा द्वारा धीरे-धीरे 
प्रचलित होकर विध्वत्यापी प्रसिद्धि पा लेती है। वास्तवमें प्रवोधनं और 
शिक्षा नैतिक जीवनमें बिना विनाशके उस प्रणालीको दूसरे रूपमें स्थापित 
करते हैं जिसके द्वारा प्राकृतिक जगतमें समान जीवयोनियोंकी उत्तत्ति और 
विरोधी जीवयोनियोंका विनाश होता है। प्रवोधन द्वारा विरोधियोंका 
विनाश होता है अथवा एक मानसकी दूसरे मानसपर विजय प्रवोधनपर 
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ही निर्भर है। अतः जीवयोनियोंकी उत्पत्तिकी भाँति ही नेतिक आदशोकी 
उद्यत्तिको भी प्राकृतिक चयनकी पद्धतिसे समझाया जा सकता है | 

आलोचना 

विकासवादी सुखवादियोंने नैतिक मान्यताओंके उद्गम और विका- 
, सको समझना चाहा | नैतिकताको वैज्ञानिक आधार देनेके प्रयासमें उन्होंने 
उसे जीवशाखसे सम्बद्ध किया । नैतिक विकासको 
विश्व-विकासका अंग मानकर नैतिकताकों समझनेके 
लिए. विकासके पद्धतिक्रको समझना आवश्यक 
बतलाया । उनका सिद्धान्त वास्तवमें प्रकृतिवाद है। नेतिक मान्यताओं- 
के उचित मूल्यकी समझानेके बदले वे केवछ यह समझानेका प्रयास 
करते हैं कि नैतिक मान्यताओंकी उत्पत्ति केसे हुई और मानव-जातिके 
जीवनकी इद्धि या हासमें वे कहाँतक सहायक हुई हैं। प्राकृतिक घट- 
नाओंमें कार्य-कारणका सम्बन्ध मिलता है। वर्तमान घटनाकों समझनेके 
लिए भूतकालीन घटनाका ज्ञान अनिवार्य है। अथवा जहाँतक प्राकृतिक 
घण्नाओंका प्रश्न है, वे ध्येय (आदर्श) की ओरसे उदासीन हैं। नीति- 
शासत्र आदशोंको निर्धारित करता है। यह पता लरूगाता है कि आदर्श 
आचरणको कैसे प्रभावित कर सकते हैं | प्राकृतिक घटनाओँका सम्बन्ध 
“या है? (वास्तविकता) से है ओर नीतिशाखत्रका सम्बन्ध क्या होना 
चाहिए! (आदर्श) से है। पहलेका सम्बन्ध भूतकालसे और दूसरेका भविष्यसे 
है | विकासवादियोंने नीतिशासत्रकी व्याख्या प्राकृतिक विज्ञानकी भाँति 
की | इसे आदर्शविधायक विज्ञन नहीं माना । उन्होंने नैतिक जीवनके 
विकासका प्राकृतिक इतिहास दिया | नेतिक आदर्शके स्वरूपकों नहीं सम- 
झाया । नोत्तिशासत्रकी ऐसी व्याख्या ऐतिहासिक जिन्ञासाकी तृप्ति है, न कि 
नैतिक जिज्ञासाकी | नैतिक जिज्ञासाका समाधान तभी सम्भव हैं जब्र कि 
आचरणके औचित्य और अनीचित्यपर प्रकाश डाला जाय; यह बतलाया 
जाय कि क्‍यों किसी विशेष प्रकारके आचरणको झुभ कहते हैं। अले- 
गजैण्डरका सिद्धान्त इस ओर थोड़ा अग्रसर हुआ है। वह कहता है कि 


नैतिकताका 
प्राकृतिक विज्ञाल 
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जीवनकी वह प्रणाली अच्छी है जो समाजमें सन्तुलन स्थापित करती है। 
जीवशाससे अत्यधिक प्रभावित होनेके कारण वह इस प्रश्नके महत्तर 
पहलूको छोड़ देता है | वह यह नहीं वतत्यत्ा कि यह सन्तुलन महत्वपूर्ण 
। नैतिक आदशंके स्वरूपकों समझानेके बदले विकासवादी कहते 
हैँ कि विकासक्रममें वे नियम रहते हें जो जीवनके संरक्षणमें सहायक हैं। . 
ये नियम उचित क्‍यों हैं, मनुष्यका क्‍या कर्त्तव्य है, आत्म-चेतन प्राणी 
किस आदर्शको प्रात करना चाहता है, उसे आत्म-सन्तोष कैसे प्राप्त हो 
सकता है, इन सव प्रश्नोंसे विकासवादी उतने ही दूर हैं जितनी कि निम्न 
जीवयोनियाँ हैं| उन्होंने नैतिकताकी ऐतिहासिक और वेज्ञानिक व्याख्या 
की | मनुष्यके बोद्धिक, आध्यात्मिक स्वभावकोी भूलकर उसे जीवनका 
तटस्थ दर्शकमात्र मान लिया। उनके सिद्धान्तको प्राकृतिक सिद्धान्त कहना 
उच्चित होगा | नैतिकताकी धारणा सूल्यपरक है, न कि वस्तुपरक । नीति- 
शास्त्र अनुमवात्मक और यथार्थ विज्ञान नहीं, इसका भूतकालीन घटनाओं 
अथवा नैतिकताके इतिहाससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । एक नीतिशके लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह नेतिक विकासके इतिहासपर प्रकाश डाले 
ठीक जिस प्रकार एक ज्यामितिके विशेषज्ञके लिए यह आवश्यक नहीं कि 
वह ज्यामिति सम्बन्धी देश और उसके विविध रूपोंका इतल्वशासत्र था 
मनोविज्ञानकी दृष्टिसे निर्पण करे। नैतिक दार्शनिकका कार्य केवल नेतिक 
चेतनाके वत्वोंका ज्योंका त्वोँ विश्लेषण करना है। नेतिक चेतनाके सच्चे 
स्वरूपका वर्णन उसके उद्मके सच्चे वर्णनसे विकृत नहीं हो सकता है ।* 
स्पेंसर सुखको परम ध्येय मानता है किन्तु साथ ही स्पष्ट रूपसे कहता 
है कि सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है | नेतिक दृष्टिसे कर्मोंके ओचित्य- 
सलाद अनोचित्यका मानदण्ड शारीरिक स्वास्थ्य है | शारी- 
«». रिक स्वास्थ्य एवं जातिका जीवन ही सन्निकट ध्येय 

02 है| सम्निकठ ध्येय ओर परम ध्येयके बीच वह यह 
कहकर सामझ्जस्य स्थापित करता है कि नेतिक उद्देश्वके लिए यह सान 
१, २85४76त43॥--7|#6 7]6९079 07 (७006 € ऋशा, ५०. ॥, 9. 357. 
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लेना चाहिये कि अधिकतम परिमाणके जीवनका और अधिकतम परिमाण- 
के सुखका उत्पादन करनेवाले कर्मोमें सामझस्य है। स्पेंसरकी उपर्युक्त 
मान्यता क्‍या अपनेको सिद्ध करती है ? उसका यह कथन, सम्भव है, 
इस विश्वासपर आधारित है कि आदर्श समाज (पूर्ण सामझ्जरूकी स्थिति) 
का निखेक्ष नीतिशासत्र उन आचरणके नियमोंका प्रतिपादन करता है जो 
कि दुःखरहित पूर्ण सुखका उत्पादन करते हैं। ऐसे आशापूर्ण भविष्यसे 
सम्बन्धित नियम वर्तमान स्थितियोंका समाधान नहीं कर सकते, थे वास्त- 
विक जगतके लिए व्यावह्मरिक नियम नहीं दे सकते हैं| वे सुखप्रद और 
स्वास्थ्यप्रद कर्मोंमें एकत्व स्थापित नहीं कर सकते । सच तो यह है कि 
सुख और दुःखकी मानसिक-कायिक खोज यह व्यावहारिक ज्ञान नहीं दे 
सकती कि किस परिस्थितिमें सुख--विशेषकर उच्च सुख--ग्रात्त हो सकता 
है'। यह कहना कि वस्तु कब और किसे सुख दे सकती है, यह परिस्थिति- 
मानसिक और भीतिक--के व्यापक ज्ञानकी अपेक्षा रखती है | 

वास्तविक जगतका अनुभव बतलाता है कि सुखप्रद कर्म अनिवार्य 
रुपसे स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते | सुख जीवन-बृद्धिका सूचक नहीं है। स्पेंसर- 
के अनुसार भी सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है, उसका महत्व गौण 
है| जीवन-संरक्षण ही सब कुछ है, वही सुखदाता है। स्पेंसरक ऐसे 
सिद्धान्तकों सुखवादी कहना उतना ही अनुचित है जितना कि उस विद्याकों 
नक्षत्रविद्या कहना जो कि नक्षत्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती। सुखकों 
साम्राज्यच्युत ओर शक्तिहदीन करके स्पेंसरने अपने सिद्धान्तको सुखवादी 
कहा, यह विचित्र है | लेर्ली स्टीफेन उन कर्मोंको उचित कहता है जो 
सामाजिक रचना ओर ग्राणशक्तिके संरक्षण और विकासमें सहायक हैं । 
अतः वह व्यावहारिक दृष्टिसे सुखको मानदण्ड नहीं मानता । वह नैति- 
कताके वेज्ञानिक मानदण्डकी खोज करता है ओर फलस्वरूप कहता है कि 
नेतिकताका वेशानिक मानदण्ड स्वास्थ्य है, न कि सुख | जीवनका विस्तार 
और संरक्षण ही परम और सत्य ध्येय है | सुख इसका सहतचारीमात्र है | 
सामाजिक स्वास्थ्यको इस भाँति महत्व देकर वह बैंथमके कथन , कि कर्मों 
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हारा 'हुःखके ऊपर सुखका सन्तुलून रखना चाहिये! को भी एक वस्तुगत 
जैव रूप दे देता है : जीवनके परिणाममें सहायक कर्म शुम हैं अथवा 
सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है | कुछ कर्म सुखके लिए मानदण्ड बन 
जाते हैं | जो कर्म सामाजिक रचनाकी प्राणशक्तिकी इद्धि करते हैं, वही 
सुखप्रद हैं | नेतिक नियमोंका मूल्य उनके सुखग्रद होनेपर नहीं बल्कि 
उनके साम्राजिक स्चनाक संरक्षणके लिए. उपयोगी होनेपर निर्भर है। 
विकासवादियोंने यह बतत्यया कि नेतिक जीवनमें सुखका उचित स्थान 
क्या है | सुख, जैसा क्वि सुखवादकी आल्येचनाके अन्तर्गत कह जुके हैं, 
आत्म-चरिवार्थताकी भावना है। सुखकी यह परिभाषा विकासवादियोंके 
इस सिद्धान्तके अनुरूप है कि परिस्थितियोंके अनुरूप कार्थव्यापार होने 
चाहिये | वह उनके इस कथनकों भी स्वीकार करता है कि सुखका प्रभाव 
ग्राणशक्तिको जीवित रखता है और उसकी इृद्धि करता है। यही सुखकी 
जीवनके सब अंगोंको महत्वपूर्ण देन है। सुखको आत्म-चरितार्थताकी 
भावना माननेवाला सिद्धान्त विकासवादियोंकी इस देनको सहर्ष स्वीकार 
करता है । वास्तवमें वह अरस्तृके उस कथनका स्मरण दिल्यता है. जिसके 
अनुसार सुख विकसित ग्राणशक्तिका सूचक है और उसकी पूर्णवाकी वृद्धि 
करता है | विकासवादियोंने प्राचीन सिद्धान्तके आगे यह भी कहा कि 
सामाजिक जीवविधानके संरक्षणके लिए सहायक कर्म सुखप्रद हैं और 
उसके विपरीत दुःखग्रद हैं । वह वास्तवसें फिरसे सच्चे ओर मिथ्या सुखके 
प्राचीन सिद्धान्तका पुनरावर्तन है | अर्थात्‌ सच्चा सुख वह है जो कि समस्त- 
के संरक्षणमें सहायक है और मिथ्या वह, जो अंगके लिए है। विकास- 
वादियोंकी यहाँपर एकमात्र त्रुटि यह है कि वह यह नहीं देख पाये कि 
कर्मव्यापार ही भावनाको महत्व देता है, न कि भावना व्यापारकों 
अथवा कर्मव्यापार इसलिए कम नहीं है कि वह सुखद है बल्कि उसका 
शुभ होना ही उसे सुखप्रद बनाता है | इस ब्रुटिकि कारण विकासवादने 
अपनेकों सुखवादी आन्तियोंसे युक्त कर लिया | स्पेंसरके सिद्धान्तसे यह 
4, देखिए, विपाए॥९७०--70- 54-55. 
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श्रान्त घारणा उत्पन्न होती है कि सुखवादी मान्यताकों जीवशास्रका अनु- 
'मोदन प्राप्त है । वास्तविकता यह है कि जीवशासत्र सुखवादी सिद्धान्तका 
समर्थक नहीं है | जीवशास्त्र ब॒तलाता है कि इच्छा और प्रवृत्ति सुखकी 
पूर्वगा मिनी हैं | सुखकी भावना इच्छित क्रियाके घटित होनेका 
परिणाम तथा सफलताका चिह्न है। अथवा सुखकी भावना कर्म करनेकी 
प्रवृत्तिसे पहले नहीं है | निर्णीत कर्मका विश्छेषण यह बतलाता है कि किसी 
भी विषयका सुखप्रद होना इसपर निर्भर है कि उसकी इच्छा की जाती 
'है। और यदि व्यक्ति सुखकों अपना ध्येय बना ले तथा इन्द्रियोंकीं उसकी 
प्राप्तिका साधनमात्र मान ले तो जीवशासत्र उसको यह कहकर सचेत करता 
'है कि अत्यधिक सुख जीवनके लिए.घातक है ओर परिमित सुखका ही भोग 
उचित है। यदि व्यक्ति एकमात्र स्वादके रिए भोजन करने लगेगा तो 
उसकी पाचनशक्तिके साथ ही उसकी रसेन्द्रियका भी नाश हो जायगा | 
यही स्थिति अन्य प्रकारके सुख और उनसे सम्बन्धित इन्द्रियोंकी होगी। 
सअत्यधिक सुख पूर्ण जीवनका विनाश करेंगा | जीवश्यास्रकी दृष्टिसे यह 
'भी कहा जा सकता है कि मनुष्यमें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ हैं (केवल सुख- 
की ही इच्छा नहीं) और यह सम्भव हो सकता है कि वास्तविक अनुभव 
उसे जीवन एवं जाति-संरक्षणके लिए. उस आदर्शकों अपनाना उचित 
बतलाये जो विकास-क्रममें सुखक्ी खोज न करके स्टोइक आदर्श एवं 
आत्म-संयमका प्रतिरूप हो । 
स्पेंसरका विश्वास है कि विकास अपनी अन्तिम स्थितिमें एक ऐसे 
आदर्श समाजको स्थापित कर देगा जहाँ कि दुःखरहित सुख होगा | सुख 
दुश्खके स्पर्शसे दूषित नहीं होगा | उसके अनुसार 
जोवन-संरक्षणके लिए अनिवार्य नियम ही नैतिक 
नियस हैं और वह सुखप्रद भी हैं। पद्धतिक्रमकी 
स्थिति अपूर्ण सामझस्वकी स्थिति है, इसमें पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता । 
किन्तु पूर्ण सामझस्य अवश्य ही पूर्ण सुख देगा | इस स्थितिमे निरपेक्ष 
नीतिशासत्रके नियम व्यावहारिक हो जायँँगे। मनुष्य उन परम मैतिक 
१९ 
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कर्मोंको करने ल्गेंगें जो दुःखरहित सुखका उद्मपादन करेंगे। किन्तु इस 
तथ्यकों कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? स्पेंससका यह कहना था कि 
विश्वका इतिहास वतलाता है कि विकासका क्रम अनिश्चित, असंगत एक- 
रुपतासे निश्चित, वेचित््यपूर्ण संगतिमय अनेकरूपताकी उनन्‍्नतिका क्रम है | 
विकासमें यही क्रम सदेव रहेगा | जहातक मानव-समाजका प्रश्न है ऐसे 
विकासकी अन्तिम स्थिति दुःखरहित पूर्ण सामझस्यकी सूचक है। किन्तु 
स्पेंसरके विरुद्ध कहा जा सकता है कि यदि पदार्थविज्ञानक़े क्षेत्र ऐसे 
निश्चित निर्णयका अधिकार उसीके विद्येषशञोंके हाथमें छोंडंकर केवल 
मानव-समाजके इतिहासको ही छें तों भी विकासकी ऐसे क्रमके बारें कहना 
कठिन है | ओर यदि इस स्थितिको स्वीकार कर लें तो इससे यह अनु- 
मान करना दुलभ है कि दुःखरहित पूर्ण सामज्ञस्वकी स्थिति सम्मव है। 
अमीतक तो ऐसे किसी ग्राणीका प्रादुर्माव नहीं हुआ जो मनुष्य और 
वातावरणकी बीच पूर्ण सामझस्वका आमास दे सके | यही नहीं, विकास- 
बादियोंके इस कथनके समान ही महत्वपूर्ण निराशावादियोंका भी कथन 
मिलता है | वास्तविक अनुभव यह नहीं कह सकता कि उनके कथनकी 
अवहेलना करना सम्भव है| अथवा इन कथनोंमें कि 'अज्ञान सुखप्रद है! 
ओर 'ानकी दृद्धि, दुःखकी इद्धि है--जो आंशिक सत्य मिल्ता है, उससे 
मुँह मोड़ लेना सम्मव नहीं | स्पेंसरका विश्वास था कि जीवनको वृद्धि 
सुखकी वृद्धि है। किन्तु क्या अधिक विकसित राष्ट्र और व्यक्ति अधिक 
सुखी हैं ! इसमें सन्देह नहीं कि उनकी विभिन्‍न शक्तियाँ और योग्यताएँ 
बढ़ गयी हैं | किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनको सुख 
भोगनेकी झक्ति भी वढ़ गयी है | वल्कि इसके विपरीत वह देखा जाता है 
कि वे वोद्धिक ओर मानसिक अश्यान्तिसे ग्रस्त हैं | वर्तमान जीवन इसका 
ज्वल्न्त उदाहरण है | 
स्पंसरने कहा कि मानव-जाति अपूर्ण सामझ्स्पसे पूर्ण, सामझस्यको 
ओर अग्रसर हो रही है । विकासकी अन्तिस स्थिति पृर्ण सामञ्जस्य एवं 
स्थायी सन्तुल्नकी स्थिति होगी | क्या विकास स्थायी सन्ठुलूनको स्वीकार 
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कर सकता है ? क्या पूर्ण संयोजित व्यक्ति सम्मव है ! 
विकास ओर पूर्ण सन्तुलून, ये दो विरोधी धारणाएँ 
हैं| विकास एक बहती हुई नदीके समान है जो अनेक नये कगारोंरूपी 
इच्छाओं और भावनाओंको उत्पन्न करती रहती है | यदि स्थायी सन्तुलून- 
रूपी सेत॒की स्थापना कर भी दी जाय तो वह पुनः नवीन शक्तियों द्वारा 
विच्छिन्न हो जायगा | विकास परिवर्तनशील जीवनका सूचक है, स्थायी 
सन्तुलन स्थिर जीवनका तथा स्थिर जीवन मृत्युका ही दूसरा नाम है। 
ऐसा पूर्ण सुख अथवा परम शान्ति मरघटमें ही सम्भव है। यह कहनेमें 
कोई संकोच नहीं हो सकता कि स्पेंसरकी जेव सामाजिक पूर्णताकी स्थिति 
अनाकर्षक ओर अकार्य सिद्ध है। जिस सामझ्स्वकी धारणापर विकास- 
वादी सिद्धान्त निर्मर है, क्‍या उत्तका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यके सम्मुख 
कुछ ध्येय हैं ओर बह उनको प्राप्त करना चाहता है! जब्र वह दो वच्ठुओं- 
के वारेमें यह कहता है कि वे आपसमें संयोजित हैं, तो उसके कहनेका 
अर्थ यही होता है कि उसके मानसमें उनके सम्बन्ध जो धारणा है वह 
उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल है | जहातक अचेतन वस्तुओं--पत्थर, वृक्ष 
आदिका सम्बन्ध है वे बिना प्रयासके अपने अस्तित्वके साथ ही प्रकृतिसे 
संयोजित हैं ओर इस अर्थमें प्रत्येक वस्तु अपनी स्थितिसे संयोजित है | 
किन्तु मनुप्यमें संयोजन उस अनिवार्य प्राकृतिक सम्बन्धके रूपमें प्रकट 
नहीं होता है जिसके लिए वह सचेत न रहे | मनुष्यमें संयोजन प्राकृतिक 
स्थितिमात्रका सूचक नहीं है, वह अर्थगर्भित है। संयोजनको अर्थ 
मनुष्यका मानस देता है। उसके मानसमें कुछ अप्राप्य ध्येवबः अथवा 
आदर्श हैं और उनकी प्राप्तिके किए वह परिस्थितिके साथ विशिष्ट प्रकारसे 
संयोजित होना चाहता है। वेशानिक, दार्शनिक और चविन्तक अपने 
आदर्शके अनुरूप ही जगतको देखना चाहते हैं| वे जगतको अपने आदर्श- 
से संयोजित करना चाहते हैं। आत्मचेतन प्राणी वातावरण और परिवेश्में 
कमियां पाता है । वह उसे अपने मानसिक आदर्शके अनुरूप नहीं पाता 
है। कमियोंको निर्धारित करनेवाल्ा मानदण्ड उसे वातावरण नहीं देता 
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बल्कि उसका सानस देता है | वह इस सानदण्डके अनुरूप अपनेकों तथा 
अपने बातावरणको देखना चाहता है। सनुष्यक्े लिए. सामझ्जस्य कोरा 
शब्दमात्र नहीं है । यह उसके जआादर्शसे संयुक्त होकर अर्थगर्मित हो जाता 
है। ऐसे सामज्ञस्वकी समझनेके लिए ध्येय या अन्तकों समझना चाहिये, न 
कि उद्टमकों | मनुष्य बौद्धिक ओर चिन्तनशील है | उसका अपग्राप्य ध्येय 
उसके वास्तविक स्वभावका प्रतिविम्मब है। मानव-समाजका अध्ययन 
वतलाता है कि विकास व्यक्ति और वातावरणके बीच सामझ्ञस्य स्थापित 
नहीं कर रहा है बल्कि आात्मचेतन स्वतन्त्र व्यक्ति अपने आदर्शके अनुरूप 
वातावरणको संयोजित कर रहे हैं | दृढ़ संकल्प और नेतिक अन्तर्शानवाले 
व्यक्तियाँ--इंसा, बुद, गान्धी--ने अपने व्यक्तित्वमें अपने आदशोको 
मूर्तिमान्‌ किया ओर वातावरणकों भी अपने आदोके अनुरूप ढाला | 
नैतिकता यह जानना चाहती है कि समाजकी कोन-सी स्थिति आदर्श 
स्थिति है । वह जीवशाख्रकी भाँति सामाजिक विकासकी तथ्यात्मक वर्णनकों 
ही सब कुछ नहीं मान सकती | विकासवादी यह भूछ गये कि नेतिकता 
अचेतन सामझस्वसे ऊपर है | वह उस सामझस्वको समझना चाहती है 
जो कि समझ-बूझऋर उच्चतम भविष्यके लिए स्वीकार किया जाता है। 
ऐसा सामझस्य यान्त्रिक नहीं है, न वह प्राकृतिक विकासका अनिवार्य 
अंग ही है | इस सामझस्पके वारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि भनुष्य 
चाहे अथवा न चाहे, प्राकृतिक विकासपूर्ण सामज्लस्थकी स्थितिकों अपने- 
आप स्थापित कर देगा | विकासवादियोंने वातावरणको स्थिर स्थितियोंका 
विधानमात्र माना है जिससे जीव-स्चना अपने जीवन-संरक्षणके लिए 
संयोजित होती है | वे यह भूल गये कि मनुष्य तो मनुष्य ही है, निम्न 
प्राणियों और उनके बातावरणतकमें यह पाया जाता है ओर वे दोनों ही 
एक-दसरेपर निर्भर हैं ) व्यक्ति ही समाजपर पूर्णतया निर्मर नहीं है, समाज 
भी व्यक्तियोपर निर्भर है। वास्तवमें वही समाज जीवित रह सकता है 
जिसे व्यक्तियोंका सक्रिय सहयोग प्राप्त है। जिस समाजके सदस्य समझ- 
चूझकर स्वेच्छासे अपने कर्ततव्योंका पालन करते हैं वही उन्नत और जीवित 
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समाज है। मनुस्य और पश्चकै आचरणमें यही प्रमुख भेद है कि पशुके कम 
बोडिक जात्मा द्वारा संचालित नहीं होते | मनुप्य आत्मप्रबुद्ध प्राणी है। 
वह तक द्वारा सत्योंकी ग्रहण करता है। मनुप्य समाज एवं प्रकृतिके 
हाथका खिल्णेना नहीं है | प्रकृति उसे कठपुतलीकी तरह नहीं नचा सकती 
उसका प्रकृतिके साथ अन्धसामझ्जस्थ नहीं है | जबसे उसमें ध्येय- 
निहित बुद्धि (?णए७०भं०९ ए/०)४८०॥८८) का प्राहुर्माव हुआ और 
पारस्परिक सहयोगकी भावना एवं मानवताकी भावनाने जन्म लिया 
तबसे उसके सामझस्यके दृष्टिकोणके क्षितिजमें महान्‌ अन्तर आ गया 
है। वह अब वाह्य जगतके साथ अपने आन्तरिक जगतकी संयोजित 
करनेकः प्रयास नहीं करता है। बाह्य जगतको अपने आन्तरिक जगत--- 
आदशों और मान्यताओंके अनुरूप बनाना चाहता है | यदि यह मान छें 
कि ध्येयनिहित बुद्धिको प्रकृतिने जन्म दिया है तो यह भी स्पष्ट है कि 
प्रकृतिका यह शिक्षु अब उसका स्वामी वचन गया है। समाजने उसे जड 
प्रकृतिकी दासतासे मुक्त कर उसे इस योग्य बना दिया है कि वह भौतिक 
प्रकृतिको ही अपने परिवेशका सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं मानता | समाजकी 
सुविधाएँ उसे अनायास ही भौतिक प्रकृतिसे संयोजित कर देती हैं ओर 
फिर वह उन नेतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि णुणोंको प्राप्त करनेके लिए 
अपनेको स्वतन्त्र पाता है जो कि उसे सामाजिक समग्रतामें विशिष्ट स्थान 
दे सकते हैं। समाज केचल भौतिक सामझ्ञस्यका सूचक नहीं है। वह 
आत्मचेतन ग्राणीके लिए वह स्थान है जहाँ उसे उच्च शुणोंके उपार्जनके 
लिए सुविधा मिल सकती है । इससे प्रकट होता है कि स्थिर समाजकी 
धारणा असत्य है। विकासवादी जीवशाखक्े आधारपर इस घारणाकों 
स्वीकार करते हुए कहते हैं कि विकासके क्रममें व्यक्ति अपूर्ण सामझस्यसे 
पूर्ण सामझ्जस्यकी ओर अग्रसर हो रहा है। उसे अपनेको समाजसे संयोजित 
करना चाहिये । वे यह भूल जाते हैं कि मनुप्य स्वतन्त्र नैतिक प्राणी है | 
वह अपने वातावरणकों स्वयं बना सकता है। जैव क्षेत्रके संवेदनशील 
जीव और नैतिक क्षेत्रके चुद्धिजीवीमें अन्तर है | इस अन्तरके कारण मनुष्य- 
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जीवनमें शक्त ओर अशक्तका विरोध अल्प एवं नगण्य है | यहाँ निर्वलके 
ऊपर सवल्की विजय नहीं है। मनुष्यकी सव आवश्वकताओंको भौतिक 
एवं जेब नहीं कह सकते। जातियोंके संघर्षको कायिक समुद्ययोंका 
संघर्ममात्र नहीं कह सकते | यह, जैता कि अलेग्जैण्डरने माना है, 
उच्च और निम्न तथा नेतिक और सामाजिक -विचारोंका संघर्ष है। 
जेव विकासमें जो योग्यतमकी विजय एवं प्राकृतिक चयनका नियम 
मिल्ता है उसे कुछ हृदतक सामाजिक विकासकी आदिम अवस्थाओंके 
समान कह सकते हैं | ध्येयनिहित बुद्धिके प्रादुर्भावले इस नियमका सामा- 
जिक और नैतिक क्षेत्र रूपान्तर हो गया है । अब विजयी राष्ट्र पराजित 
राष्ट्रके अस्तित्वका विनाश करना नहीं चाहते | वे उन्हें अपने आदशोंका 
पाछून करनेके लिए वाध्य करते हैं | सच तो यह है कि आत्मप्रचुद्ध मानव 
अपनी नैतिक चेतना, बोद्धिक दृष्टि ओर सत्य प्रेम द्वारा समाजको परिवर्तित 
करना चाहता है। वह समाजको अपने नैतिक, नन्‍्द्तिक (सोन्दर्य बोध जनित) 
और वौद्धिक आदर्शोके अनुरूप ढालना चाहता है। समाजकी सभ्यता, कछा 
तथा संस्कृतिकी उन्नति एवं समाजके सर्वोगीण अम्युदयके लिए यह अनि- 
वार्य है | विकासवादी इस सूल सत्यको नहीं समझ पाये कि यद्यपि मनुष्य 
अकृनतिसे उत्पन्न होता हैं फिर भी वह ग्रकृतिका दमन करके उससे ऊपर 
उठना चाहता है। जब॒तक व्यक्ति अपनी इन्द्रियोंके वशीभूत रहता है तब- 
तक सामाजिक नियम उसका परिचालन कर उसकी नेतिक चेतनाको 
सदसतका बोध करानेमें सहायक होते हैं। पर जब उसकी नैतिक चेतना 
जाग्रत हों उठती है और सामाजिक नेतिक चेतनाका परिचय मिलने लगता 
है तब वह एक महान्‌ व्यक्तिके रूपमें उन नियमोंका अतिक्रम करके उनके 
उन्‍नवन अथवा विकासमें सहायक होता है । 

विकासवादियोंने समाज और जीव-रचनामें साहध्य दिखल्यकर यह 
चतलाया कि उनके पूर्वके सिद्धान्त नैतिक दृष्टिके साथ ही जैव इृ्टिसे 
मी निर्तरल और त्याज्य हैं। जिस आत्माकी तृप्तिके लिए उन्होंने प्रयास किया 
यह समाजसे असम्बद्ध नहीं है। उसका और समाजका अनिवार्य और 
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अनन्य सम्बन्ध है। आत्माको उन्होंने इकाई अणु 
माना | वे उसके सामाजिक पक्षकों नहीं समझ पाये | 
सुखवादर्रपबिभिन्न सिद्धान्तोंका अध्यवन यह बतलछा 
चुका है- कि वे व्यक्ति ओर समाजके अनन्य सम्बन्धकों 
' समझानेमें असमर्थ रहे | इसी भाँति बुद्धिपरतावादियों (सिनिक्स, स्टोइक्स, 
कांट) का सिद्धान्त इस सम्बन्धकों नहीं समझ पाया । उन्होंने भी समाजकों 
विरोधी शझक्तियोंकी वाह्य-एकताके रूपमें देखा । विकरासवादियोंने यह 
समझाया कि व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध संबोगमात्र नहीं है | वे 
आकस्मिक रूपसे सम्बन्धित नहीं, अनन्य रूपसे सम्बद्ध हैं | समाजकों जीव- 
रचना (अंगी) कहकर उन्होंने यह समझाया कि व्यक्ति समाजपर निर्भर है । 
किन्तु इस वाक्यखण्ड---जीव-रचना--की व्याख्या सन्देहजनक है। विकास- 
आादियोंने स्वयं माना है कि समाज और जीव-रचनामें समानताके साथ हो 
स्पष्ट भेद भी है । अतः जीव-रचनाके रूपक्रकों परम रूपसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। उसे साह्श्यके रूपमें ही स्वीकार करना 
होगा । जीव-स्वनाके अवयवब स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर जीवन नहीं बिता 
सकते | वे जीव-र्वनाके जीवन द्वारा उसीमें रहते हैं । समाजमें- 
व्यक्तिका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। उसके सुख-हुःख व्यक्तिगत और 
सापेक्ष हैं । सिजविकने भी इस तथ्यकों स्वीकार किया है कि मुख-दुःखका 
अनुभव व्यक्ति करता है, न कि सामाजिक जीव-रचना ! जैब जीव-रचनाके 
अनुभवका केन्द्र एक ही होता हूँ किन्तु समाज फ्रत्वेक घ्वक्तिके द्वरा 
चिन्तन तथा अनुमब करता है। समाज व्वक्तियोंमें रहता है। उनकी 
चोद्धिक या सामाजिक आत्माके रूपमें ही उसका अस्तित्व है। व्यक्ति 
पारस्परिक रुपसे एक दूसरेपर निर्मर अवद्य है किन्तु प्रत्येकका अपना 
मिजत्व है। वे सामाजिक जीव-सर्वनाके निर्माणात्मक अंग हैं | जीव-विधान 
या रचनाझाख्रके अनुसार समान होनेपर भी उनके कर्तव्य, कर्म एवं 
च्यापारोंमें मिन्‍नता है | जेव जीव-रचना और सामाजिक जीव-रचनामें यहाँ- 
पर स्पष्ट भेद है | जैव जीव-रचनाके निर्माणात्मक्ष अंग अथवा जीवाणु 


सामाजिक जीव 
रुचनाका रूपक 
सन्देहजनक हे 
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जीव-रचनाशास्त्रानुसार न॒तो एकरूप (समान) हैं ओर न उनके व्यापार 
ही समान हैं । जीवाणु जीव-रचनापर निर्भर हैं। उनका जीवन आत्म- 
निर्भर ओर स्वतन्त्र नहीं है। किन्त॒ व्यक्ति ह ख्रजपर निर्भर होते हुए भी 
स्वतन्त्र है | समाज उन आत्मप्रबुद्ध आत्माओंका .संघटन है जिनके कर्म: 
स्वेच्छाकृत हैं | वह वेयक्तिक अणुओंका वांतचिक समुदायमात्र नहीं है ॥ - 
अतः जीव-रचनाका रूपक समुचित साहव्य नहीं है। इसे दूरतक नहीं ले 
जा सकते | जीव-रचनाके रूपकको पूर्णरूपसे मान लेनेपर व्यक्तिका 
निराकरण हो जाता है | इस अर्थमें जुभ एकमात्र सामाजिक है। किन्तु, 
नीतिशात््र वेयक्तिक झुभकों भी मानता है| सुखवादी दृष्टिकोणसे व्यक्ति. 
समाजमें खो नहीं जाता | उसका अपना व्यक्तित्व है, वह आत्मसुखकी. 
खोज करता है | वास्तवमें नेतिक जीवनमें स्वार्थ ओर परमार्थ दोनोंके हीः 
लिए समुचित स्थान है | वे एक दूसरेकों विढीन नहीं कर देते बल्कि एक: 
महत्तर सत्यका अंग बन जाते हैं | वही उचित परमार्थ है जो स्वार्थका 
समावेश करता है और वही उचित स्वार्थ है जो परमार्थका समावेश करताः 
है। वे एक दूसरेका अतिक्रमण नहीं करते | प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति एक: 
अहंता भी है। अहंताकों नष्ट करना नेतिक जीवनको निर्मल करना है ।. 
नैतिकताकी सम्पूर्ण समस्या अहंताके ही क्षेत्रके अन्दर है, उससे परे नहीं |: 
इस समस्याको प्रत्येक व्यक्ति अहंताके रुच्चे ज्ञान द्वारा समझ लेता है। 
नैतिक जीवनका केन्द्रविन्दु अहंताके भीतर है। अहंताका ज्ञान ही परमार्थका: 
ज्ञान देता है। फिर भी विकासवादियोंके 'जीव-रचना के रूपकका महत्व है। 
यह समाज और व्यक्तिकी वास्तविक पारस्परिक निर्मरताकों बतलाता है । 

- सहजन्नानवादियोंके अनुसार नैतिक प्रत्यय सहज, परम और नियपेक्ष 
होते हैं। विकासबादियोंने अन्तर्वोधकों ऐतिहासिक पद्धतिसे समझाकरः 
सहजज्ञानवादियोंकी आलोचना की | उन्होंने यह- 
5 अर बतल्यया कि अन्तर्वोधके निर्णय सहजात और अनु- 
रचना ता पराजित नहीं होते हैं। वे सामाजिक जीव-स्वनासे 
/» » उतपत्त ेक्ष रूपसे सम्बन्धित हैं और अपने समयके समाज- 


सहजज्ञानवादका 
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की विकसित स्थितिकों अभिव्यक्त करते हैं। वे परिस्थितिविशेषसे सक्रिय- 
रुपसे सम्बद्ध हैं | नेतिक नियम सार्वभीम और अनिवार्य नहीं हैं | वे देझ 
और कालकी भिन्नताके अनुरूप भिन्न हैं | वास्तवमें ज्ञान अनुमवसपेक्ष 
है | जीवन-संघर्पके क्रममें मनुप्य विभिन्‍न अनुभवोंको प्राप्त करते हँ। 
मानव-जातिके लिए जो अनुमवजन्य ज्ञान है वही व्यक्तिके लिए. अनुभव- 
निरपेक्ष हो जाता है | आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सहजात लगता 
है। आचरणके ओचित्य ओर अनोचित्यका ज्ञान अनुभवजात शान है। 
सत्य बोलना, चोरी न करना, जातिके कल्याणकी भावना आदि सहजात 
इस अर्थमें हैं कि मानव-जातिने अनुभवसे सीखा है कि ये जाति और 
व्यक्तिके संरक्षणमें सहायक होते हैं | स्वयंसिद्ध नेतिक सत्य अनुभव द्वारा 
अर्जित सत्य है। यदि सहजात विचार वास्तवमें जीवन-संघर्षके क्रममें 
पूर्वजों द्वारा अर्जित अनुभवजन्य ज्ञान है तो क्या विकास द्वारा संरक्षणकी 
स्थितियोंके वबदलनेपर भी वह मान्य रहेगा १ प्राचीन युगमें जो नियम 
जातिके लिए जैव दृष्टिसे अनिवार्य थे वे आज हानिप्रद हो गये हैं। यही 
नहीं, विकसित नैतिक चेतना संरक्षणमें सहायक नियर्मोकों सदैव उचित 
ही नहीं समझती । नेतिक मनुप्य सुखके परिमाणकी बृद्धिकों महत्व नहीं 
देता | वह श्रेष्ठ गुणात्मक जीवनका आबकांक्षी है। यदि नैतिकताका अस्तित्व 
जीवनकी वृद्धिके लिए है तो यह अवश्य ही श्रेट जीवन है, न कि केवल 
सुखद जीवन । नेतिक ग्रत्ययोंको यदि आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त आक- 
स्मिक अनुभवका ही प्रतिरूप मान लिया जाय तो क्या ऐसे प्रतिरूरपोको 
पूर्णतया मान्य कहा जा सकता है ? क्‍या ऐसे सहजात विचार आचरणके 
* उचित मार्गदर्शक वन सकते हैं ? क्‍या अनुभवजन्य ज्ञानकों सार्बभोम 
ओर अनिवार्य कह सकते हैं ? अनुभव अपूर्ण और एकदेशीय ज्ञान देता 
है। वह विशिष्ठ का और विशिष्ट देशके व्यक्तिविशेष अथवा जाति- 
विश्येपके अनुभवतक सीमित है | ऐसी स्थितिमें आचरणके ओचित्य और 
अनोचित्यको कैसे निर्धारित किया जा सकता है ? क्या यह निश्चित, स्पष्ट 
ओर सार्वभोम ज्ञानका निराकरण करना नहीं है ? क्‍या यह ज्ञानके क्षेत्रमे 
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हवादको स्वीकार करना नहीं है १ चिन्तनक्े अनिवार्य नियर्मोकों भुला 
देना नहीं है ? ओर यदि यह मान ले कि मानव-चेतना झुम एवं मान्वता- 
की छायासे भी अछूती है तो क्या उसे अनुमव उलत्यन्‍न्न कर सकता है ? 
वास्तवमें स्पेंसर नेतिक निवमक्रे परम आदेशको समझानेके बदले उससे 
निकरछ भागता है। विकास अव्यक्तको ही व्यक्त कर सकता है| यदि 
भान्यताकी धारणा मानसमें है तो मानव-जातिके विभिन्‍न अनुभव, उसका 
बोद्धिक ओर मानसिक विक्रास यह अवच्य समझा सक्रता है कि कुछ 
प्रकारके आचरण क्यों मान्य हें। ये मान्यताएँ अथवा गुण प्रारम्भमें 
जातिके लिए कल्याणकारी होनेके कारण मान्य थे ओर बादमें वे अपने- 
आपके भूल्यवान्‌ माने यये | विकासवादियोंके इस कथनकी सभी स्वीकार 
फरेंगे | विकासवा दियोंने यह समझाया कि विकरास-ऋममें जातिके लिए 
उपयोगी आचरणकों अपनानेवाली जातियाँ ही जीवित रहीं, अन्य नष्ट हो 
गयीं | सन्ततिने सान्वताओंकों आनुवंशिकता द्वारा भी पाया, न कि कैवल 
शिक्षा और वातावरणजन्य प्रभावसे | क्या विकसित नैतिक मान्यतांओंको 
सनन्‍्तति बिना शिक्षा. ओर वात्तावरणजन्य प्रभावके प्राप्त कर सकती है ? 
आनुवंशिकताका नियम यह बतलाता है कि ऐसे विकसित पिताकी सन्तत्ति 
उन भान्यताओंको शिक्षा द्वारा समझ जोर भरहण कर सकती है । यह सत्य 
है कि नैतिकताके इतिहासको मानना ओर यह कहना कि उसका पूर्ण- 
रूपसे प्राकृतिक एवं तथ्यात्मक घटनाओंकी तरह स्पष्टीकरण हो सकता है 
थे मिन्‍न बातें हैं | किन्तु नेतिक नियसके उद्बमकों समझना और उनकी 
ग्रामाणिकताके आधारका ज्ञान प्रात करना; दो एथक क्रियाएँ हैं | 
वास्तवमें स्वार्थ और परमार्थके प्ररभकोी उपयोगितावादियोंने उठाया- 
था और उन्होंने भावना द्वारा उन दोनोंमें सामझस्व स्थापित करनेका 
असम्मव॒प्रवत्न किया था। इस प्रशनकी विकास- 


कर व्यकी भावना; #वॉने फिरे रकम हम 

क्वा परमीशला: बादि रसे उठाया। स्पेंसरने इनके विरोधक 
कत मूलमें अपूर्ण सामझस्व देखा । छैस्‍्ली स्टीफेन स्पष्ट 
द््‌ 


रूपसे मानता है कि कर्तव्य और सुखमें पूर्ण संगति 
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नहीं है। कुछ पारमार्थिक कर्म दुःखप्रद भी हैं। पर साथ ही वह कहता 
है कि व्यक्तिका अपना सुख ही परम ध्येय नहीं है। उसके लिए यह अनि- 
वार्य है कि जीवनकी सामान्य परिस्थितियोंके योग्य होनेके लिए वह पार- 
मार्थिक प्रवृत्तियोंकों अर्जित करे। सामाजिक जीव-स्वनाका सदस्य होनेके 
कारण व्यक्ति समाजके सुख और कल्याणके लिए अपने सुख को भूल 
जाता है। स्पेंसरका सिद्धान्त छेस्‍्ली स्टीफेन और अटेग्जैण्डरकी तुलनामें 
अधिक व्यक्तिवादी है। वह कहता है कि प्रत्यक्ष ध्येय आत्मसंरक्षण है ओर 
अप्रत्यक्ष ध्येयः जाति-संरक्षण । किन्तु लेस्ली स्टीफेन और अलेग्जैण्डर 
सामाजिक स्वास्थ्य अथवा सामाजिक विधानकी साम्यावस्थाकों ही परम 
शुभ मानते हैं | ऐसी स्थितिमें सुखवाद (वैयक्तिक सुख) के लिए. कोई स्थान 

नहीं रह जाता | नैतिकता भी, जैसा कि कह चुके हैं, वैयक्तिक झुभका 
निराकरण नहीं करती है | कर्चव्य ओर सुखमें संगति मानती है । स्पेंसरने 
तो निरपेक्ष नीतिशाख्रकी स्थितिमें कर्तव्यकी भावना एवं नेतिकताकों समूल 
उखाड़ दिया है | उसने नैतिक नियर्मोकोी भीतिक मियमोंके आधारपर 
समझाते हुए यह कहा कि विकासके पद्धतिक्रममें स्वार्थसे परमार्थकी उपज 
एवं मानव नेतिकताकी डत्ति हुई है | राजनीतिक, धामिक और सामा- 
जिक नियन्त्रण ही कर्त्तव्यकी भावनाकों उत्पन्न करते हैं। यह भावना 
अस्थायी है | पूर्णताकी स्थितिमें यह भावना छ॒प्त हो जायगी | अथवा इस 
भावनाकी अस्तित्वश्ूत्यता दी नैतिक पूर्णताकी स्थिति है। बाह्य नियन्त्रण 
अनिवारय॑ताकी मावनाकी जन्म देते हैं, ओचित्यकी भावनाकों उत्पन्न नहीं 
करते । नेतिक कर्त्तव्यकी भावना अनिवार्य और चिरस्थायी है | चह नैतिक 
चेतनाका अनिवार्य अंग है। उसका अतिक्रमण सम्भव नहीं है | नैतिक 
प्रगति उसे अधिक अगाघ और तीत्र कर देती है। वास्तवमें ये नियन्त्रण 
भौतिक वाध्यताके सूचक हैं | इनके द्वारा नैतिक कर्त्तव्यका स्पष्टीकरण 
असम्मच है। नेतिक जीवन कर्तव्यकी घारणापर ही केन्द्रित है। नैतिक 
जीवनका विकास उसका व्यापक बोध देकर उसकी अखण्डनीयता और 
परस पुष्ठताको प्रमाणित करता है। उसके पूर्ण बोधके साथ ही मनुप्य 
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उसीको अपना एकमात्र ध्येय मानकर पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है । यह 
कहना मूर्खतापूर्ण है कि नेतिक विकास कर्त्॑व्यके दुःखसे मुक्त करता है। 
नेतिक व्यक्तिके लिए कर्त्तव्य दुखःदायी नहीं, आनन्द है और आनन्दसे 
मुक्त होनेका प्रन्‍न ही नहीं उठता । वास्तवमें विक्रासवादियोंने भी सुख- 
वादियोंकी भाँति सुख-कर्तव्य, स्वार्थ-परमार्थ एवं शुभ और सद्युणमें 
विरोध सान लिया | सुखवादियोंने भावना द्वारा उनमें संगति स्थापित 
करनी चाही और विकासवादियोंने जैव विकास द्वारा इस कठिनाईको 
दूर करना चाहा | अपने इस ग्रयासमें उन्होंने नेतिक विकासकों प्राकृतिक 
चयन द्वारा सम्झावा जिसके अनुसार योग्यतमकी विजय ही विभिन्‍न 
नैतिक नियमोकी जन्मदात्री बन जाती है एवं नेतिकता निनेंतिकतासे उत्पन्न 
होती है । वे यह भूल गये कि जैव और नैतिक निवमोंमें अनुरूपता नहीं 
है| जैव नियम योग्वतमकी विजय एवं दुर्बंलके दमनके सिद्धान्तके पोषक 
हैं। वे समर्थ तथा शक्तिशाली व्यक्तित्वकी चृद्धि करते हैं, प्रभुत्वमाव तथा 
निर्मम आत्ममावका समर्थन करते हैं । नेतिक विकास दुर्वलको आश्रय 
देता है । उसके कारण सवल दुर्वलकी रक्षाके लिए आत्मत्याग करता है। 
स्नेह, दया, त्याग, सहयोगकी भावना और सेवाभाव ही उसमें मान्य हैं 
और स्वार्थी, अहंतावादी व्यक्तित्व इणास्पद समझा जाता है। नेतिक 
विकास, जैसा कि अलेग्जेण्डरने अंगीकार किया, छ्ुद्र विचारोंके ऊपर उच्च 
विचारोंकी विजय है | अलेग्जैन्डर्का यह कथन यह स्वीकार करनेके समान 
है कि जैव धारणा नैतिक मूल्योंको नहीं समझा सकती । इसमें सन्देह 
नहीं कि नैतिक विकास आंशिक रूपसे वातावरण ओर परिवेशपर निर्भर 
है । किन्तु पंख रूपसे वह शुभ संस्थाओं, शिक्षा, भाषा, स्वतन्त्र संकल्प 
और नैतिक अन्तर्गानपर निर्भर है। नैतिक आचरण सम्यक्‌ ज्ञानकी 
क्रमिक वृद्धिका सूचक है। वह आकस्मिक परिवर्तनोंसे ऊपर है। वह 
प्राकृतिक चयन दारा निर्देशित न होकर विवेकसम्मत और स्वेच्छाकृत 
है | प्रकृतिकी अनुकूलता देखकर आचरण करनेवाला व्यक्ति अवसखादी 
है, न कि नैतिक | चह गिरगिय्की भाँति रंग बदलता है। नैतिक मनुष्य 
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सत्यके लिए. अडिग होकर आचरण करता है। यही उसके लिए शोभमन 
है| परिस्थितिके अनुकूल आचरण उच्च आचरण नहीं है, वह पश्च- 
धरातलका सूचक है। ऐसा आचरण मनुष्य और राष्ट्रकों उन्नत नहीं बना 
सकता। 

विकासवाद एवं नैतिक मान्यताओंका प्राकृतिक इतिहास विभिन्न जीव 
योनियोंके जीवनके बारेमें वोध देता है। वह बतलाता है कि जीवन-संघर्पने 
सच आचरणके किन रूपोंकों जन्म दिया है। नैतिक मान्य- 
तक कठिनाई | रो ३ प्रत्ययों मूः् ल्पें हे २ 
ताओं, नियमों ओर प्रत्ययोंके मूलमे कौन-सी भोतिक 
परिस्थितियों हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी ऐतिहासिक पद्धतिका कुछ 
सीमातक निराकरण नहीं किया जा सकता। किन्तु साथ ही इस 
सत्यको भी नहीं झुलाया जा सकता कि वह ज्ञानको तथ्यात्मक 
जगततक सीमित कर देता है | अतः पूर्णरूपसे उस पद्धतिकों 
अपनाना, मूल्यकोी भूलकर तथ्यकों महत्व देना है। नैतिकता सामाजिक 
विकासके तथ्यात्मक वर्णनकों महत्व नहीं देती | वह जानना चाहती है कि 
समाजकी कौन-सी स्थिति आदर्श स्थिति है | मैतिक जीवन आदर्शसे शासित 
है, न कि भूतकालीन घटनाओं और तथ्योंसि | बह साभिप्राय जीवन है और 
हेतु॒ुबाद द्वारा समझाया जा सकता है। वह ध्येय एवं आदर्श द्वारा निर्देश्चित 
है। विकासवादियोंने उसे वैज्ञानिक रूप देनेकी आकांक्षासे जीवशास्त्रपर 
आधारित कर दिया और इस भाँति वास्तविकतासे आदर्शकी उतल्यत्ति 
तथा निर्नतिकतासे नैतिकताके विकासकों समझाना चाहा | उन्होंने प्राकृ- 
तिक चयन एवं पशुजीवनके नियमों द्वारा उस आदर्श स्थितिको समझाना 
चाहा जो बौद्धिक प्राणीके लिए वाब्छनीय है और उसे पूर्ण आत्म-सन्तोप 
देती है । विकास-क्रमका अन्धानुकरण करनेमें व्यक्तिके जीवनकी सार्थकता 
नहीं है | व्यक्ति अथवा समाजकी नैतिक प्रगति वेंश्व ऋ्रमका अनुकरण 
करनेमें नहीं है और न उससे मुँह मोड़ लेनेमें ही है; किन्तु उससे संघर्ष 
करनेमें है । विकासवाद यह नहीं समझा पाता कि जीवनका क्या अर्थ है | 
वह केवल यह कहता है कि जीवन-संरक्षण अनिवार्य है, जिसके लिए 
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प्राकृतिक नियर्मोका अनुकरण भी अनिवार्य है | इसमें सन्देह नहीं कि कोई 
-भी नीतिज्न उन निवर्मोकी अवहेलना नहीं करेगा जो सामाजिक संरक्षणके 
लिए आवश्यक हैं | सच तो वह है कि विना समाजके नैतिक नियम व्यर्थ 
हैं। किन्तु झुख्य प्रश्ष यह है कि क्या एकमात्र ध्येय संरक्षण ही है ! क्‍या 
मानवताकी स्थापनामाजत्नसे सन्तोष प्राप्त हो सकता है? क्‍या उसके 
अस्तित्व एवं जीवनको अधिक वाञ्छनीय बनाना नहीं है ! क्‍या जीवनकी 
रूम्बाई और चोड़ाईकी इंडिसे आत्म-सन्तोप मिल सकता है ! नैतिक 
दृष्टिसे ऐसा जीवन अपने-आपमें वा्छनीय नहीं है | वोद्धिक प्राणी अजगर- 
का-सा जीवन नहीं बिता सकता | यही नहीं, लम्बाई ओर चौंडाई संगति- 
पूर्ण भी नहीं है। चोड़ाई (जग्लिता) की वृद्धि कठिनाइयोंकी वृद्धि है 
ओर वह दुःखप्रद है | दुःखपद जीवन और लम्बाई अथवा दीर्घायु एक 
दूसरेके प्रतिकूल हैं | फिर भी यदि यह मान छें कि यह जैव ध्येय है तो 
नैतिक थ्वेयके रूपसें यह किसी स्थितिमें भी मान्य नहीं है । नैतिक ध्येय 
गुणविद्दीन थ्वेय नहीं है | नैतिक मान्यताएँ गुणात्मक भेंदकी अपेक्षा रखती 
हैं | कर्तव्यकी भावनाकों विकासवादियोंने भोतिक निवर्सोंके आधारपर 
समझाया | मसनुप्य चाहे अथवा न चाहे, प्रकृति उसके आचरणको एक 
विशिष्ट रूप दे देगी, उसकी प्रकृतिकों एक विशिष्ट प्रकारका बना देंगी । 
ऐसी स्थितिमें मनुष्यके लिए नैतिक ध्येयकी प्राप्तिका प्रयास करना मुख्य 
वस्ठु नहीं है | स्वार्थका परमार्थमें अनायास ही रुपान्तर हो जाता है और 
प्राकृतिक खबन कर्त्तव्यकी भावनाका परादुर्भाव कर देता है; ऐसे सिद्धान्तों- 
को अपनाकर मनुप्यका जीवनके प्रति, नेतिक एवं वोद्धिक मान्यताओंके 
प्रति वैसी ही भावना हो जायगी जैसी कि अन्य प्राकृतिक ग्राणियॉ--पद्च, 
'चक्ष, अचेतन वस्ठुओं--की होती है । उसका आचरण स्वशासित ओर 
आत्मप्रडुद्ध होनेके बदले यान्त्रिक हो जाबगा क्योंकि प्रकृतिरूपी रेल्याड़ी 
उसे तथा अन्य वस्तुओं--पञ्ष, सामान, खादच्यपदार्थ आदि--कों अपने- 
आप ही अपने ध्येयकी ओर ले जाती है| विकासवादी भूल गये कि मनुष्य 
ओऔर पश्चमें भेद है | मनुष्य उस ध्येयकी देख और समझ सकता है जिसकी 
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ओर प्रकृतिरूपी गाड़ी वढ़ रही है | यही नहीं, दृढ़ संकल्प और प्रबल 
व्यक्तित्मयवाला मनुष्य प्राकृतिक दिशाके विमुख भी जा सकता है। प्रश्न 
यह है कि भौतिक नियर्सों को वह शक्ति प्रास कहँसे हुई जिसके द्वारा वे 
नैतिक बन जाते हैं ! वह कोन-सी प्रेरणा-झक्ति है जिसके कारण स्वार्थका 
परमार्थमें रूपान्तर हो जाता दे और प्रकृति अपने ऊपर उठनेके लिए 
प्रेरित हो जाती है ? नीतिशारत्र जीवनका अर्थ समझना चाहता है। उस 
नियमको निर्धारित करना चाहता है जो सब कर्ममें एकल स्थापित कर 
सकता है ) उस मानदण्ड या नियामकको जानना चाहता है जो विभिन्‍न 
कर्मोंकोी उचित रूपसे सम्बन्धित कर सकता है। नैतिक मनुष्य यह जानना 
चाहता है कि कोन-से आनरणका विकसित होना वाब्छनीय है| किस 
प्रकारके आचरणको उच्चित कह सकते हैं। कौन-सा भानदण्ड नैतिक- 
विकासको निर्धारित करता है | मैतिक प्रगति किस ओर है ? क्‍या नैतिक 
ओर वैश्य पद्धतिक्रम एक ही हैं या समान्तर हैं! इस अन्तिम प्रश्नकों 
चैज्ञानिक विकासवादके प्रमुख प्रतिनिधि, हक्‍्सले (7, |. स्णोल्छ) 
ने उठाया है और इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। उनके अनुसार यह 
सम्बन्ध न तो तादात्यका है और न अनुरूपताका । वास्तवमें जैब समस्या 
नेतिक समस्याकों हल नहीं कर सकती | एक तथ्यकी चिशिष्ट स्थिति 
ओर उसका काहक्रममें विकास या उत्पत्ति उसके अस्तित्वके कारणपर 
प्रकाश नहीं डालते हैं। किसी बस्तुका होना वह सिद्ध नहीं करता कि 
वह उचित है, न्यायसम्मत है | जैब नियमोंसे नैतिक नियमोंका निगमन 
करनेके कारण ये व्यावहारिक नियमोंका प्रतिपादन नहीं कर पाये। दे 
कर्तव्यको नहीं समझा पाये | उस परम झुभकों नहीं समझ सके जिसमें 
सद्‌गुण और सुख दोनोंका ही ससावेश है। नेतिक सामझ्॒स्यको उन्होंने पशु- 
सामझ्ञस्थके रूपमें समझा । पशुओंको कर्ममे प्रेरित करनेवाली परद्नत्तियोंके 
अनुमानजग्य ज्ञानतक ही उन्होंने अपनेकों सीमित रखा । मानव सामझ्ञस्य- 
की प्रेणाओं और परिणामके उस ज्ञानको समझनेका उन्होंने प्रयास 
नहीं किया जो ज्ञात और नैतिक अर्थसे युक्त है। ज्ञानक्रे इस स्तरपर ही 
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नेतिक अन्वेषण एज अनुसन्धान सम्भव हो सकता है। विकासवादियोंका 
सिद्धान्त विचित्र है | वे नैतिक प्रत्यवोंकों प्राकृतिक चयन एवं जीवन-संघर्ष 
द्वारा समझाते हैं | उनके न्यायका सिद्धान्त तथा कर्त्तव्यकी भावना इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हैं । उनके सिद्धान्तमें असंगत सिद्धान्तोंका समनन्‍्वयमात्र 
है। उन्होंने नैतिक सुखवादके साथ उपयोगितावादको संयुक्त करना चाहा 
एवं प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवादकों एक मान लिया ओर नैतिक शुभ 
और प्राकृतिक शुम तथा जैव झुममें तादात्म्य देखा | उन्होंने स्वार्थ- 
परमार्थ, कर्तव्य और छुखमें विरोध मानकर उसे दूर करना चाहा | 
आदर्श्विधायक विज्ञान ओर यथार्थविज्ञानकी समान रूपसे समझना चाहा 
तथा स्वतन्त्र नैतिक प्राणी और अप्रबुद्ध प्राणियोंकों एक ही स्तरपर 
मान लिया | 
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प्रकृतिबगद (पारिशेंष) 


फ्रेडरिक नीत्से 


फ्रेडरिक नीत्से (ाटठत०) पिंश25८7९) का जन्म १६ अक्टूबर 
2८४४ में हुआ । उनके पिता पादरी थे। उनका पालन-पोषण ईसाई- 
धर्मके वातावरणमें हुआ | स्वभावतः छुटपनसे ही 
उनकी पादरी बननेकी उत्कट अभिवाष्रा थी। किन्तु 
विधाताने उनकी अनीश्वरवादी बना दिया। वह एक भधघुर प्रकृतिक, 
विनम्र, सहृदय तथा आत्म-प्रबुद्ध व्यक्ति थे | किन्हु अत्यन्त उच्चामिलापी 
और तर्कप्रधान होनेके कारण वह दुष्बुद्धि हो गये | उनकी महत्वाकांक्षाएँ 
“विपम परिस्थितियों द्वारा बुरी तरह कुचली गयीं। उनके जीवनकी घट- 
नाओंका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका जीवन निराशा 
और कट्ठतापूर्ण था | वे सेनाके किसी उच्च पदपर होना चाहते थे | पर 
अपनी क्षीण, चक्षुशक्ति, अस्वस्थता ओर घोड़ेसे गिर पड़नेकी दुर्घटनाके 
कारण उन्हें सेनामें स्थान नहीं मिला | वह जिस स्त्रीको चाहते थे उसे भी 
“न पा सके और आजन्म अविवाहित रहे । वह बौद्धिक मित्रताके इच्छुक 
थे, वहाँ भी उन्हें सफलता न मिली | अन्तमें अपनी ही मोल ली हुई 
पविपत्तियों द्वारा, अपनी उच्चामिलापा और असहिष्णुताके कारण, उनके 
जीवनमें असह्य एकाकीपन आ गया। वह इतने आक्रान्त हो गये कि उनकी 
'क्षुब्ध मनःस्थ्रितिने उन्हें पागल बना दिया और २५ अगस्त १९०० में वे 
निमोनियासे मीड़ित होकर चल बसे | 

'नीसेके सिद्धान्तको उचित रूपसे समझमेके लिए उनके जीवनका 
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मनोवैज्ञा निक विश्लेषण आवश्यक है) केवल पुस्तकोंके अध्ययनमात्रसे 
उनके स्वभाव ओर दर्शनके सम्बन्धमें श्रान्त धारणा 
हो सकती है। उनकी धर्म-विषयक धारणाओंमें जो 
एक भयंकर अनैतिकता और असमानठाकी झल्क 
मिलती है उप्तके लिए उनके अवचेतनके संस्कारोंकों ही दोषी वतलानाः 
उचित होगा | उनकी तकंबुद्धि अत्यन्त तीक्षण और घातक थी |! उसने 
मनुष्योंके एकमात्र अवरूम्ब ईश्वरको भी छीन लिया ।' उनके अनीख़र- 
वादके कारण अधिकांश लोग “उन्हें वोड्धिक दानव समझने लगे हैं। 
उनकी जीवनीका सहानुयूतिएूर्ण अध्ययन और उनकी पुस्तक “वियोंड गुड 
ऐण्ड इविल! (९एणावे 8००व॑ था ८शं)) के मननसे स्पष्ट हो जाता 
है कि उनका उद्देश्य लोगोंकों धर्मसे स्वलित करनेका नहीं था। उन्होंने 
धर्मको एक बौद्धिक और तार्किक स्तरपर उठानेका प्रयास किया, जिससे 
वह अनीश्वरवादी वन गये। पूर्ण विकसित, वोद्धिक जनसत्ता राज्य' 
(प्राशी€८पर्ण 27570०079८४) को समझानेके हेतु उन्होंने नेतिकताको, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे, दो विरोधी वर्गोमें बॉट दिया: प्रश्ओंकी 
नैतिकता ओर दासोंकी नैतिकता । प्रमुओंकी नैतिकताकी श्रेठ्ठता समझाने- 
के अभिप्रायसे उन्होंने दासोंकी नेतिकता (प्रचलित नैतिकता) को संघ 
१. अपनी संत्यानासी महत्वाकांक्षाके कारण ही वह इस वशथ्यपर 
पहुँचे कि पृथ्वीमें अतिमातव (पूर्ण विकसित व्यक्ति अथवा ग्रभुत्व 
प्राप्तिकी महदाकांक्षाचा्य आणी) से महान्‌ कुछ नहीं है । अपनी 
घातक तकंदुद्धि द्वारा उन्होंने भमगवानकी सत्ता तथा मानवीय 
गुणोंकी वास्तविकतापर सन्देह किया और वे इस परिणासपर 
पहुँचे कि सत्यका ज्ञान इस वातका साक्षी है कि जतिसानव 
(अति दानव ?) को ही ज्ञीवित रहनेका अधिकार हे । 
२. “एक पूर्ण च्यक्तिकों मित्रोंकी आवश्यकता होती है, अथवा उसे 
ईश्वर पर अनन्य विश्वास होना चाहिये। मेरे पास न वो ईश्वर है 
आर न मित्र ही “2 


सिद्धान्तका मनो- 
चैज्ञानिक विइलेपण 





प्रकृतिवाद (परिशेष) ३०७ 


सदाचार (7४व 77072०79) तथा उपयोगिताबादी नेतिकता ((ा4- 
74 77029) कहकर उसकी खिल्ली उड़ायी | उसी आधारपर उन्होंने 
इंसाई धर्मके सदाचारकी भी कड़ी आलोचना की | किन्तु यह मानना ही 
होगा कि उन्होंने दुर्लुद्धिके कारण ही अनीश्वर्वादकों महत्व देकर उसका 
प्रचार किया | एक असम्भव महत्वाकांक्षाके कारण ही वे जीवनभर स्नेह, 
शान्ति, सम्मान और कीर्तिको न पा सके । उनके भाग्य और स्वभावने 
उन्हें सर्वत्र निराशा और झुँझलाहट ही दी | उनके जीवनकी निराशा और 
कटुताका एक और कारण था--उनका समन्सित्रोंके साथ अन्तरतम सम्बन्ध- 
का अभाव | उन्हें जीवनमें सहानुभूति ओर प्रेम-सी कोई वस्तु प्राप्त न 
हो सकी। थे समचित्तवृत्ति एवं समबुद्धि मित्रताके लिए. आजन्म 
तरसते रहे । उनका जीवन मित्रों तथा बन्धुओंसे हीन था । बौद्धिक 
समानता तथा बौद्धिक मित्रताका आनन्द न उठा सकनेके कारण 
उनके अतिमानवका सिद्धान्त! विपैले डंक के समान हो गया | यहाँपर यह 
कहना आवश्यक होगा कि उनके जीवनके कट्ढड शक्षणों तथा दारुण अनु- 
भूतियोंके लिए केवल परिस्थितियोंकों ही दोष देना अनुचित है | विधाताने 
उन्हें इतना स्वाभिमानी, उच्चामिलाप्री तथा कुतरकी बनाया कि उन्हें 
आजन्म अकेला ही रहना पड़ा । जीवनके एकाकीपनके साथ मनचाही 
१. देखिए--7]775 5996 2्वाध्धाप्रछ79, थी 36ए70०व (५5006 & 
3०), 3.6 फ्रगा ६6 7707०. 


२. उनका .कहना था कि मलुप्यमें सम्भावित शक्तियाँ हैं। इन 
शक्तियोंकों वास्तविकता देकर घह अतिमानवीय व्यक्तित्व प्राप्त कर 
सकता है । अतिमानवीय व्यक्तित्वले उनका अभिप्राय उस 
नृहंसता तथा निर्ममतासे है जो दूसरोंपर “प्रश्ुत्व प्राप्त करना 
चाहती है। जतिमानव अपने सुखके लिए मानवताका रक्त पीता 
है तथा पड़ोसीके शवपर खड़ा होकर अद्ददास करता है । 

३. उनकी बहिनने उनका आजन्म साथ दिया। किन्तु उससे उन्हें 
विशेष सान्त्वना न सिल सकी । 


३०८ नीतिशास्त्र 
ख्यातिकी कमी उनके लिए असह्य हो गयी | उनकी पुस्तकें उनके जीवन- 
की कठतापूर्ण विषम मनःस्थितिकी द्योतक हैं। अपनी पुस्तक एंटी 
क्राइस्ट (गा (790 में उन्होंने ईसाई धर्मका बुरी तरहसे खण्डन 
किया | उनकी अन्तिम पुस्तक 'एक्क्रे होमों' (2८०४ |०7०)--जो कि 
एक प्रकारसे उनकी आत्मकथा है--में. कई भाव ऐसे हैं जो उनकी 
प्रगल्‍्मता तथा मानसिक अतिमावनाकी उदाहरण हैं| यह पुस्तक अत्यन्त 
अपसामान्व' है | 
नीत्सेकी डारविनके दर्शनकी पीठिकामें सरलतापूर्वक समझा जा सकता 
है!। डारविनके अनुसार योग्यतमकी ही जीवन-विजय होती है | नीत्सेने 
इस सिद्धान्तकों नैतिकरूप देकर यह कहा कि 
सामथ्येवानको ही जीवित रहना चाहिए | इस प्रकार 


अति सानवका 
सिद्धान्त पर 
शक नीत्सेका मूल नेतिक नियम डारविनके जैव विकास- 


१, उसके कुछ परिच्छेदोंके शीर्षक ये हैं :--- 
४5५॥0एव4 था $0 छा5९८', 'ए॥२३ छा धयणंे छूत्टाशा 
50078, “9४॥४ 4 379 50 ए€शथट”, आदि। 

२. नीत्सेने स्वयं अपने मतको डारविनके विरुद्ध कहा। उसका कहना 
था कि मैंने 'जीवन-संधर्ष” के बदले 'शक्ति-संघर्ष! (507088० 07 
7०ए८7) माना है। डारविनके अजुसार प्रकृतिका मूल नियम 
जीवन-संघर्ष है। , प्राणी जीवित रहना चाहता है, उसमें जीवित 
रहनेकी सक्रिय इच्छा हे । जीवित रहनेके लिए उसे संधर्ष करना 
पढ़ता है और विकास-कऋरममें योग्यवसकी ही जीवनविजय होती 
है | नीत्से उसके विरुद्ध कहता है कि इच्छाशक्ति जीवित रहनेके 
लिए नहीं, शक्तिशाली बननेके लिए है। “अस्तित्वकी इच्छा? के 
सिद्धान्तको -माननेवालोंने जीवनसत्यकों नहीं समझा ॥ इच्छा 
जीवित रहनेके लिए नहीं है; किन्तु अबाध रूपसे अअत्वप्राप्तिके 
लिए अथवा विजयी होनेके लिए है । विजयी होने एवं अभुत्व ग्राप्त 
करनेकी इच्छाशक्ति मौलिक और नेतिक इच्छा है । 
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बादसे लिया गया है | नीत्सेका विश्वास था कि समर्थकों जीवित रहना 
घाहिये। विकासवादको स्वीकार करते हुए वह कहता है कि विकासका ध्येय 
साधारण मानवको उत्पन्न करना नहीं है वल्कि अतिमानवीय व्यक्तित्वकी | इस 
विश्वासके आधारपर उसने अतिमानवीय व्यक्तित्व एवं अतिमानवकों महत्ता 
दी। भतिमानव एवं समर्थ व्यक्ति ही विकासका ध्येय है अतएव उसे ही जीवित 
रहना चाहिये | नीत्सेक़े अनुसार विकास (प्रगतिका क्रम) कैवल वोद्धिक 
स्तरपर ही नहीं होता, वह मानसिक स्तरपर भी होता है। समर्थ से 
अमिप्राय केवल शक्तिशाली स्थुलू व्यक्तित॒वते ही नहीं, बल्कि वोद्धिक 
च्यक्ति त्वसे भी है। मनुप्यमें जीवनका प्रसार उच्च मनुणत्वके प्राहुर्भावके 
लिए होता है, अथवा यह कहना चाहिये कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
और आध्यात्मिक गुर्णोके विकासके लिए होता है। विक्रासका ध्येय अति- 
मानव है जो स्वस्थदशरीर, तेजस्वी, व्यक्तित्ववान्‌, नैतिक और आध्यात्मिक 
गुणसम्पन्न व्यक्ति है। इन गुणोंसे नीत्सेका ताथर्य दक्तिकी आकांश्ा! 
(४॥ ० 9०७८7) वाले व्यक्तित्वसे है। अथवा वह व्यक्तित्व जो सदैव 
अपनी इच्छाशक्ति तथा अपने हृढ़ संकल्प द्वारा अपने .सजातियोपर 
शासन करता है; जो शक्तिशाली, प्रभावशाली, साहसिक तथा निर्मीक है; 
जिसमें स्वाभिमान, घृष्टता, डच्छु खलता, प्रगल्भता आदि गुण भलीभॉतिः 
विकसित हैं| उपर्युक्त गुणोंवाल्य व्यक्ति ही सुसंस्क्ृत, शिष्ट, दृढ़ संकल्प- 
वाल स्वस्थ शरीरका मानव है, जो अतिमानव है| 

डारविनके प्राकृतिक चयन और योग्यत्मकी ही विजयके तिद्धान्तको 
नीत्तेने अतिमानवोंके प्रादुर्भावक्े रूपमें समझाया। विकासकी अन्तिम 
स्थिति नैतिक, आध्यात्मिक गुणसम्पन्न वल्श्ठि मानवोंकी है, क्योंकि 
प्रकृतिमें सर्वत्र निष्ठर, निर्मीक, शक्तिशाली तथा शासन करनेवाले प्राणी 
ही विजयी और जीवित रहते हैं | असमर्थपर समर्थकी विजय ही जीवन- 
का नियम है | उसकी अवहेलना करना पाप है। उस प्राकृतिक विजयके 
आधारपर ही नैतिक नियमोंका निर्माण सम्मव है: समर्थ (शक्तिकी 
महत्वाकांक्षावाले व्यक्तित्व) को ह्वी जीवित रहना चाहिये । 


ड्‌१० नीतिशास्त्र 

नीत्सेका अतिमानवका विद्धान्त प्राचीन यूनानियोंकी व्यक्तिके 
च्यक्तित्व विकास! सम्बन्धी घारणाका दानवीय रूप है। आदिकोलीन 
का नी संस्कृतिका अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि वे लोग व्यक्ति एवं नागरिकके चरित्रके उत्थान- 
के लिए अच्छी परिस्थितियोंका निर्माण करनेमें 
विश्वास करते थे | नीत्से वाल्यकाल ही से इस वातसे 
प्रभावित था कि व्यक्तिको महत्ता देनी चाहिये। बढ़े 
होकर उसने अपने दर्शनमें इसी विचारधाराकों एक नवीन एवं पाशविक 
रूप दिया | उसके अनुसार “मनुष्य-जातिकों सदैव महायुरुषोंको उत्पन्न 
करनेका प्रयास करना चाहिये--इसके अतिरिक्त उसका और कोई दूसरा 
कर्त्तव्य नहीं है? उसका कहना था कि मानवकोी अतिमानव बनानेके 
लिए, अतिमानवोंके उत्थापन और संवर्धनके लिए. अनुकूल परिस्थितियोंका 
निर्माण करना चाहिये ताकि अधिकसे अधिक ओर श्रेड्से श्रेष्ठ अति- 
मानवोंका प्रादुर्माव हो सके । अतः वह कहता है कि “अतिमानवका 
संवर्धन ([॥6९ +€्थ्याड़ रण 06 $पएथाा०) करना मनुष्यका 
कर्तव्य है और उसके लिए. समस्त मान्यताओंका पुनर्मृल्यीकरण' 
([:शाइएक पथध०॥) थे ४००८५) आवश्यक हैं| समर्थकी जीवन- 
पविजयके प्राकृतिक एवं जैव नियमको नेतिक रूप देनेके लिए मनुष्यको 
पुराने आदशोको छोड़ देना चाहिये। मानवोंकों अतिमानव बनानेके लिए 
उन्हें मवीन और उच्च आदझों द्वारा शिक्षित करना चाहिये। नेतिक 
और शिष्ट गणोंको वात्तविक रूप देनेके लिए मानव-जातिकों अपना अति- 
ऋमण तथा रुपान्तर करनेका प्रयास करना चाहिये ओर उतसके लिए 
आवच्यक है कि मनुष्य संघसदाचार तथा मसध्यवर्गीव विचारधाराका 
त्यागकर नवीन मान्यताओँकों स्वीकार करे) मान्यताओं एवं नैतिक 
नियमोंक्रा मूल आधार अ्रमुत्वप्रातिकी महदाकांक्षा' है। इसीकी अमि- 
चृद्धिकि लिए. अथवा अतिमानवोंके संवर्धनके लिए नीत्सेने नवीन 
सान्यताओंकी ओर मानव-जातिका ध्यान आकृष्ट किया। उसका कहना था 


यूनानी समभ्यत 
प्रभाव : समस्त 
मान्यताओंका 
पुनर्मूंब्यीकरण 
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कि प्राचीन मान्यताएँ अतिमानवके संवर्धनमें सहायक नहीं होतीं । उन 
मान्यताओँके जीर्ण मृत रूपको समझानेके लिए उसने धर्म ओर नीतिके 
मूलतत्वॉकी उपेक्षा ओर उपहास किया और ईसाईघर्म, उपयोगितावादी 
नैतिकता तथा सोहेद्य नेतिकताकी आलोचना कर अपने सिद्धान्तका प्रति- 
पादन किया । नीत्सेका नैतिक सिद्धान्त प्रमुख रूपसे हमें उसकी पुस्तक, 
जम अशुभसे परे! (8९७०४ 000व व्या्े दिशा) में मिलता है | इस 
श्रुस्तक द्वारा उसने नीतिशात्रकों एक नवीन सिद्धान्त दिया है। इसमें 
उसके नैतिक दर्शनके महत्वपूर्ण अंश वर्तमान हैं । उसने अपनी पूर्वगामी 
सिद्धान्तोंकी चिन्तनप्रणालियोंकी आलोचना द्वारा अपने शक्तिकी 
आकांक्षा' के सिद्धान्तका निर्माण तथा उसका स्पष्टीकरण किया । उसने 
सत्य सापेक्ष रूपको समझानेका प्रयास किया; सद्गुणोंकि ऐतिहासिक 
मूल्यकों समझाया; नैतिकताके प्राकृतिक इतिहास एवं नैतिकताके उद्दमका 
परीक्षण किया और दास-नैतिकता तथा प्रभुओंकी नैतिकताकी संहिताओंके 
द्वेतकी स्थापना की | यह कहना उचित होगा कि उसने “शक्तिकी आकांक्षा” 
के विरोधी सभी सिद्धान्तोंकी ध्वंसात्मक आलोचना की और अतिमानबोंकी 
विशेषताओं और महानताओंका मुक्त कंठसे गान किया | उसने अति- 
आनवोंक प्रादुर्भावके लिए समस्त मान्यताओंके पुनर्मल्‍्यीकरणकों महत्व 
दिया है। अब हम नीत्सेके सिद्धान्तके आलोचनात्मक पक्षकों समझनेका 
प्रयास करेंगे | 
प्रमुलप्राप्तिकी महदाकांक्षा' में जीवनके मूल ख्ोतकों हूँढ़नेवाले 
नीस्ेने ईसाईघम अथवा किसी भी अन्य धर्मको महत्ता नहीं दो। उसमे 
सा इंसाईधर्मका खण्डन किया ओर कहा कि उस घर्मने 
रण शोभन, सुसंस्कृत, निर्मीक गुणोंका तथा अहंताका 
विरोध किया है। अपनी पुस्तक, एंटी क्राइस्ट! में 
उसने यह समझानेकी चेश की कि ईसूकों सत्यका ज्ञान नहीं था। नीत्सेक्े 
4, वयाष्न5 5एव६९ टकाबतीपाव और 2०9णाएं 500१ & एस की 
भी देखिये। वेसे उसने सर्वत्र आलोचना की है। 
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अनुसार शक्तिकी भावनाकी बृद्धि ही सत्यका मानदण्ड है। इस कंसोटीपर 
कसकर वह इईंसाईधर्म, जो कि शक्तिहीनताके गुणगान करता है, की बुरीः 
तरह आलोचना करतो है। उसका कहना है कि ईसाईघर्मने जीवनकी 
निर्माण और विकासमें सहायक शक्तियोंकों महत्व नहीं दिया है। अतः 
यदि मनुष्य अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी जातिमें शुभ: 
भुणोंकी इद्धि ओर उन्नति करनी चाहिये | ईसूकों रक्षक मानकर उनका! 
आश्रय लेना भूल है, क्योंकि उन्होंने सद्मुणोंकों नष्ट करनेका भरपूर 
प्रवत्न किया है। उन्होंने सदाचारके नियसों द्वारा कायरोंकोी आश्रय तथा 
उन्हें जीवित रहनेका अधिकार दिया है। प्रसुत्वकी इच्छा-शक्तिके प्रचारक- 
के लिए. यह असह्य था कि ईसाईधघर्ममें माने जानेवाले गशुणोंकों लोग' 
स्वीकार करें । नीत्से यह कहता है कि विनम्रता, सहिष्णुता, समानता तथा 
दान, दया आदि कायरोंके गुण हैं। इंसाईधर्मके एकता ओर विश्वप्रेम' 
आदिके. सिद्धान्त पश्चुताभरे तथा मूर्खता पूर्ण हैं। भगवानके नामपर 
सबकी समानताकी श्रेणीमें रखना अतिमानवका तिरत्कार करना है। 
समानताका विचार काल्पनिक है। अतिमानवमें जो झ्क्तिकी महदाकांक्षाः 
है, वह असमानताका छक्षण है। ईसाईंघधर्म समानताके साथ प्रत्येक 
व्यक्तिकों अपने-आपमें परिपूर्ण मानता है। नीत्से उसके विपरीत कदहत 
है कि अतिमानव अपने ध्येयकी पूर्तिके लिए मानवकों साधन वना सकताः 
] ईसाई धर्म निष्किय, अयोग्व तथा असमर्थ व्यक्तिका धर्म है। वह 
असफल जीवनवालोंकों यह कहकर सान्त्वना देता है कि दूसरे जीवनमें' 
उन्हें सफलता मिलेगी | दुर्वललोंको यह कहकर धीरज वँधाता है कि पोरुषीयः 
गुणोंसे समपन्न, आत्मामिमानी, दृढ़ तथा आत्मनिर्भर व्यक्तित्वसे भगवान 
घृणा करते हैं। नीत्सेका कहना है कि भगवान्‌ अथवा ईसूससीहपरू 
आस्था नहीं रखनी चाहिये | क्योंकि इससे हम अतिमानवकों भूल जाते, 
हैं| अथवा सब देवता मर गये हैं : अब हम चाहते हैं कि अतिमानव 
जीवित रहे ।' अतिमानवकों विकासका ध्येय माननेके लिए. यह समझः 
लेना आवश्यक है कि 'पुराना ईश्वर मर गया है! | यह मानते ही मनमें। 
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आकांक्षा, आच्चर्य तथा स्वतन्त्रताकी भावना जाग्रत हो जायगी और 
तब सब छोग जीवनकी प्रगतिकी ओर सनन्‍नद्ध हो जायेंगे। उस समय 
पौरुषीय, मानवीय, नेतिक गु्णोका विकास ही जीवनका लक्ष्य हो जायगा | 

नीत्सेने उपयोगितावादी नैतिकताको अनैतिक कहा है ; क्योंकि वह 
समानतामें विद्वास करती है और जनसाधारण--अविवेकी, शक्तिद्दीन, 
अनैतिक, हासोन्मुख व्यक्तित्व--को जीवित रहनेका 
अधिकार देती है । नीत्सैके दर्शनका ध्येय 
अतिमानवोंको प्रतिष्ठित करना था । वह उन सभी 
विचारोंफे विरुद्ध है जो समानताका सर्वकल्याणकारी मार्ग अपनाते हैं। 
उसका कहना था कि उपयोगिताबादी नैतिकताकी नींव झट्टी और थोथी 
है। यह समताकी घारणापर आधारित है | वास्तविकता यह है कि मनुप्य 
समान नहीं है | मानव ओर अतिमानवकी असमानता प्ल्क्ष है। उपयो- 
गितावादी नैतिकताकी वह दलकी नेतिकता अथवा संघनेतिकता कहता 
है जो भयसे उत्मन्न होती है। उसे माननेवाल्य व्यक्ति कायर है। वह 
वही कार्य करता है जो कि संघ द्वारा समर्थित है। संघसदाचारकी अनु- 
सार व्यक्तिको जो कुछ भी समूहसे ऊपर उठाकर, उंसे शक्तिशाली तथा 
पड़ोसियोंकि भयका कारण बनाता है वह पाप है। संघनैतिकतामें सहन- 
शील्ता, विनय, यथानुकूलता और समानताकी प्रश्गत्तका आदर किया 
जाता है। नीत्सेका दृढ़ विश्वास था कि संस्कृतिका एकमात्र ध्येय मानव- 
स्वभावका उन्‍नयन करना है। हम अधिकतस संख्याके हित्तके कारण 
महान कवि, कलाकार, महान्‌ संत तथा विश्विष्ट व्यक्तित्वके ख््री-पुरुषोक्ता 
तिरस्कार नहीं कर सकते | अधिकतम संख्याके सुख विश्वास करना 
संल्कृतिका पतन करना है | सुखभोगका अधिकारी केचलछ अतिसानव दे | 
नीसेके अनुसार संकल्पखातन्थक्री धारणा आन्तिपूर्ण है | यह 
कत्पनामात्र है। च्यक्तिके कर्म आत्म-निर्णीत नहीं होते, वह अपने कर्मोंफे 
लिए, उत्तरदायो नहीं है। जिस प्रेरणासे वह कमे करनेके लिए प्रेरित होता दे 
वह वातावरण ओर परिस्थितिजन्य होती है। विश्वमें हमें भौतिक और 


उपयोगितावबादी 
नेतिकता 
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देह-व्यापार-सम्बन्धी कार्य-कारणका अनवरस्त प्रवाह 
मिलता है। हमारी प्रेरणा एवं संकल्प इस शंखलासे 
मुक्त नहीं है | हमारे कर्म मी इसी श्ंखलाके अंग हैं।वे 
ल्‍ अपने पूर्वकारणोंसे ही अनिवार्यतः निर्धारित होते हैं । 
उनके स्वरूपको वातावरण और आनुवंशिकता निर्धारित करती है। अतः 
कर्म स्व॒तन्त्र संकल्पके परिणाम नहीं हैं ओर न वे सोहेब्य ही होते हैं | 
कार्य-कारणकी श्रंखलाका अंग होनेके कारण कर्म, उद्देश्य एवं प्रेरणाएँ 
अपने-आपमें न तो सत्‌ हैँ ओर न असत्‌ हैं; न नेतिक हैं, न अनैतिक ही। 
नीत्से सापेक्षतावादी है | वह कहता है कि नेत्तिक प्रत्यव सापेक्ष होंते 
हैं, शाइवत नहीं | उसके अनुसार नेंतिक प्रत्मयय एवं सत्‌ असतकी घारणाएँ 
देश, काल, परिस्थितियोपर निर्भर होती हैं ] वे समया- 
नुतार परिवर्तित होती रहती हैं | इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि विभिन्न जातियों, देशों और काव्येंमे मिन्न-मिन्न नेतिक नियम 
मिलते हैं । जो एक विशिष्ट काल्में शुम दे वह दूसरे कार्में अश्यम है; 
जो एक जातिक्रे लिए उचित है वह दसरी जातिक्रे लिए. अनुचित है। 
काल्क्रममें अपनी उपयोगिता एवं अनुपवोगिताके अनुसार सत्‌ अस्त्‌ ओर 
असत्‌ सत्‌ बनता जाता है। नैतिक विभक्तियाँ शाह्वत नहीं हैं | वे जैव, 
भोगौलिक' ओर ऐतिहासिक परिस्थितियोंपर निर्भर हैं । जहाँतक प्रकृतिका 
ग्रद्न है उसमें किसी प्रकारका नैतिक उद्देश्य दृष्टियोचर नहीं होता | वह न 
सत्‌ है और न असत्‌ ; वह निर्नेतिक है । प्राकृतिक घय्नाएँ नेतिक सान्य- 
ताओंसे परे हैं ।! इनका महत्व मनुप्यके सम्बन्धमें है। वह घव्नाओंकी 
नैतिक व्याख्या करता है। नीत्सेके कथनानुसार विश्व प्रकृति नैतिकतासे 
झूल्य है। नैतिकता कैवछ सानव-जगतकी उपज है । सत्‌ और असतकी 
धारणाएँ प्राकृतिक जगतसें मनुप्यने अपनी झुविधानुसार स्थापित की हैं । 
वे परिवर्तनशील हैं। उन्हें भोतिक परिस्थितियों और सामाजिक वातावरणके 
सम्बन्धमें ही समझ सकते हैं | अपने-आपमें वह निरर्थक हैं । उसके अनु- 
सार अतिमानव अपने सुख और सुविधाके अनुसार नेतिक नियर्मोका 


8 पु 
नातक सापंद्षत्ता 
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निर्माण और ध्वंस करनेका पूर्ण अधिकांर रखता है। अतिमानव सत्यकी 
रूपरेखा निर्धारित कर सकता है | वह विकासकी पूर्णताका सूचक है | 

शुम और अशुभकी नीत्से नवीन परिभाषा देता है। बह नैतिक मान्य- 
ताओँको जैब ओर देहिक तत्वॉपर आधारित बतलातां है। उसके अनुसार 
शुभ वह है जो कि झक्तिकी इच्छाकी इद्धि करता है 


शुभ अशुभकी > वि सर है 
'रिशापाई तथा जीवनको प्रगति देता है ओर अश्ुम बह है जो 
सुर दशक शक्तिकी लाल्सा तथा प्रभृत्वप्रापिकी महतद्यक्रांक्षाको 
दः हर ५ ् 
ड अगे दुर्बल तथा शक्तिहीन बनाता है । अथवा बह सब जो 


शक्तिसे आता है शुभ है .और वह सब जो दुर्वलूतासे 
आता है अशुभ है ।* नीत्सेने प्रशृत्वप्राप्तिकी महदाकांक्षाको मौलिक नैतिक 
गुण कहा है। वह अन्य सभी नेतिक गुर्णों और प्रत्ययोंकों इसीके 
आधारपर समझाता है | सुखवाद यह मानता है कि व्यक्ति-अपने कर्मोको 
सुख और दुःखकी भावनासे प्रेरित. होकर संचालित करता है। नीत्से इसकी 
आलोचना करते हुए कहता है कि मानव-खमभावकों सुख और दु 
शासित नहीं करते हैं| मानव .खमाव, मानव-कर्म तथा मानव-मान्यताएँ 
सब-कुछ प्रमुत्वप्रापिकी महदाकांक्षापर निर्भर हैं । उसीकी प्रेरणाके 
परिणाम हैं। शक्तिकी तीतव इच्छाकी जब दम सन्त॒ुष्ट. नहीं कर पाते तब दुःख 
मिलता है और जब सन्तु्ट कर लेते हैं तव सुख मिलता है। सुख-दुःखकी 
खतन्‍्त्र सत्ता नहीं है। थे झक्तिकी महदाकांक्षाके परिणाममात्र हैं | 
अतिमानवक्े सिद्धान्तकी खापना करनेके अभिप्रायसे नीत्से मानव- 
खभावका विश्लेषण करता है। प्रभुत्वप्राप्तिकी महृदाकांक्षा सर्वसामान्य- 
नीस्सेके सिद्धान्वका 2 है । यह गोलिक सहजप्रश्नत्ति है। .बह कहता 
भावात्मक पक्ष: . * जहां कहीं भी मेंने चेतन प्राणी देखे, - वहाँ मेंने 
सतिमानवका. ४ लआसिकी इच्छा पायी***““मनुप्यको आप सब- 
सिद्धान्;.. अं सम्भव दे दीजिये--खास्थ्य, भोजन, आश्रय 
उसकी पुष्टि. >गह्र/किन्द वह दुःखी और झकी ही रहेगा क्योंकि 
दानव निरन्तर प्रतीक्षामें रहता है और उसे सन्तुष् 
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करना पड़ता है ।” यदि प्रमुलप्राप्तिकी इच्छा सर्वसामान्यप्रवृत्ति है तो 
अतिमानव ओर साधारण लोगोंमें क्या भेद है? अतिमानवकी क्या पहचान 
है ? केसे उसकी श्रेष्ठताकों स्थापित कर सकते हैं ? कैसे कह सकते हैं कि 
वह पोरुषीय सामसर्थ्यसम्पन्न तथा संस्कृत और नैतिक गुणोंकी चरम 
सीमा है ? नीत्से अतिमानवकों 'संस्कृतिका अमिजातो (#संहा०ण्ावा 
० (णाएा८) कहता है। उसके अनुसार अतिमानव ही संस्कृतिकी गौरव- 
पूर्ण चरम सीमा है। व्यक्तिमें शक्तिके छोमका चर्म विकास ही उसके 
संस्कृतिके अभिजात होनेका ब्ोतक है। 'शक्तिलोम! नैतिक, अध्यात्मिक 
ओर संस्कृत गुण है । अतिमानवोंमें यह अपने पूर्ण रूपमें प्रस्कृटित होता 
है। वे इसके वारेमें सचेत होते हैं | उनकी प्रभुलप्रातिकी इच्छा उनका 
मार्गदर्शक बनती है। उनकी सार्थकता, उनकी अहम्मन्यता उनमें उनके 
अधिकारोंके विषयमें आत्महृढ़ता उत्पन्नकर प्रतीकारकी भावना और 
संघर्षकी इच्छाको पूर्ण रूपसे जाग्रत करती है। ऐसी वैयक्तिक खतत्त्र 
आध्यात्मिकता (00 थापेथा 5छांग्राण्था9) अर्थात्‌ अतिमानव,--- 
विकासका चरम रूक्ष्य तथा उसकी अन्तिम स्थिति है ।! वही प्रथ्बीकी भी 
सार्थकता है | इससे स्पष्ट है. कि मनुष्यमें अपनेकी विकसित करनेकी शक्ति 
है। उस शक्तिका हनन नहीं करना चाहिये। उसे महत्ता न देना सम्यताका 
निरादर करना है। अतः मनुप्यको चाहिये कि अपनी सम्मावित मोतिक 
और आध्यात्मिक ज्षक्तियोंकी वास्तविक रूप दे। अपनेकों अतिक्रम कर 
अतिमानवकी स्थितिमें पहुँचे। अतिमानव मानवका अतिक्रमण उसी 
प्रकार कर सकता है जिस म्रकार कि मानव बन्दरका | 'मनुष्यके सम्मुख 
बन्दर क्‍या है ? एक हास्यात्पद वस्तु, एक लजाकी वस्तु; अतिमानवक्क 
१. नीत्सेने अपनी पुसक [॥05 99#७९ ८ाबागप578 में जरथुखको 
अवतिमानवके रूपमें देखा। इस प्रकार उसने पहिले अतिमाववको 
व्यक्तिके रूपमें अंकित किया। बादको इसी अतिमानवकी घारणाकों 
विकासकी अन्तिम स्थिति मानकर अतिमानवोंकी एक जातिकी 
कल्पना की । 
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सम्मुख मनुप्यकी भी यही स्थिति होगी, एक हास्वास्पद तथा लजाकी 
वस्तु ।! मनुप्यकी सम्भावित शक्तियोंके साथ ही नीत्सेको यह भी विश्वास 
था कि अतिमानवोंका ग्रादुर्माव आजके युगके मानवोंके लिए सम्भव है | 
उसके लिए उन्हें नयी मान्यताओंकी सूची (3289) ० 7८७ ऐै५७४- 
४०॥४)को स्वीकार करना चाहिये | समस्त मान्यताओंके पुनमू स्यीकरणमें 
विश्वास करना चाहिए। जनसाधारण इन मान्यताओंका तिरस्कार इसलिए 
करता है कि वह खतन्त्र व्यक्तित्वसे ढरता है। वह जानता है कि जीवन 
संघर्षमें उसी श्रेष्ठ व्वक्तिके विशेषाधिकार होंगे तथा उसीको सफलता 
मिलेगी । दुर्ब अपनी दुर्बलताओंकों छिपानेके अभिप्रायसे सष्टिके नियम 
(योग्यतमकी ही विजय होती है ओर वही शासन करता है) की अवहदेलना 
करते हैं। वे अनेतिक, अश्यम, कायर प्रवृत्तियों (विनम्रता, सुशीलता, 
दयाद्ता और निःस्वार्थता)का यशगान करते हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें 
दुर्बल लोग अपनी दुर्बल्ताएँ. समानताकी पुकार पीछे छिपानेका विफल 
प्रयास करते हैं । नीतिके क्षेत्रमें ईसाइयतकोी महत्व देकर अमैतिकता और 
पापका प्रचार करते हैं | उपयोगितावादी “अधिकतम संख्याका अधिकतम 
सुख'के घणित और जघन्य विचारकों महत्ता देते हैं। नीत्से इन सब 
धारणाओंकी आलोचना करता है। उसके अनुसार मध्यवर्गीय तृप्ति हेय 
है। मनुप्यका कर्तव्य है कि विकासके लक्ष्य और सम्यताकी परिपूर्णताको 
समझे | चह विशिष्ट ,व्यक्तिखके स्त्री-पुरुषोकी महत्ता प्रदान करे | उनको 
सभ्यताका प्रतीक सानकर उनका शासन स्वीकार करे | 

नीत्से वर्गभेद्में विश्वास करता है। अतिमानव और मानवर्मे महान 
अन्तर है | अतिमानव श्रेष्ठ व्यक्तितत्का है अतः उसे जीने और सुख 
भोगनेका अधिकार है। मानव साधारण व्यक्ति है, 
उसका जीवन कीड़े-मकोड़ेका जीवन है जिसका 
एकमात्र आर्थ यही है कि वह अतिमानवोंकी सेवा 
करे | उसके अनुसार दो वर्ग हैं :---एक झासक का, दूसरा झासितोंका | 
नैतिकता दो मिन्‍न ग्रकारकी है : दारसोंकी नैतिकता (9]4४८-॥07०॥६9) 


प्रभुओं और 
दासोकी ८ 
दासाकी नॉतिकता 
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ओर ग्रशुओंकी नैतिकता (/७॥९:-॥॥०० 9) । विशिष्ट व्यक्तितकों 
धार्मिक और नैतिक बन्धनोंसे, अथवा उन वन्धनोंसे जो जीवनकी प्रग॒तिमें 
अहितकर हैं, मुक्त करनेके अभिप्रायसे ही उसने नैतिकताका दो वर्गो्मे 
विभाजन किया | अतिमानवोंकी उन्‍नति ओर सफल्ताके लिए ही उसने 
आत्मविनाशक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । उसका विचार जनसाधारण- 
को धर्मसे स्वलित करनेका नहीं था। उसने अन्य अनीश्वरवादियोंकी कट 
आलोचना की | उसका कहनां था कि जनसाधारणको धर्ममें ,विश्वास 
करना चाहिये। साधारण मानवकों जीवनमें वैधानिक आश्वासनकी आव- 
इयकता होती है। जनसाधारणकी आवश्यकताक लिए ही नीत्सेने दासोंकी 
मैतिकताका प्रतिपादन किया | यहाँपर नीत्से शुभकी वही परिभाषा देता 
है जो ईसाई धर्म; उपयोगितावादी नैतिकता अथवा-प्रचलित नैतिकता द्वारा 
स्वीक्ृषत है | साधारण मानव शक्ति और असमानतामें - विश्वास नहीं कर 
सकते | उनके लिए झुभ आचरण “वही है जो समानतापर आश्रित तथा 
सुखप्रद है | दासोंका धर्ममें विश्वास होना चाहिये। यह उनके लिए एक 
निश्चयात्मक आवश्यकता है। प्रभुओंका कर्तव्य है कि दासोंकों नैतिकता 
माननेके लिए: पोत्साहित करें | उनमें धार्मिक विश्वास रहना आवश्यक 
है। इसीके द्वारा प्रभु उन्हें शिक्षित और सरलतासे अपने अधीन कर सकते 
हैं। धार्मिक विश्वास होनेपर - वे शासकर्मककी राजसत्ताके लिए साधन 
बन सकेंगे | अतिमानवोंकी मलाईके लिए, उनके प्रादुर्भाव और विकासके 
लिए. यह आवश्यक है कि दास उनकी सेवा - करें। प्रमुओंकी नैतिकता 
अतिमानवोंकी नैतिकता है। यह अतिमानंवोंके संवर्धन तथा प्रशुलशक्ति- 
की इच्छाकें विकासकी नैतिकता है-। अतिमानव दासोंसे उच्च हैं। उन्हें 
प्रचलित नैतिक मान्यताओं (दारसोंकी नैतिकता ) को नहीं भानना_चाहिये। 
आजकी विकसित परिस्थितियों एवं स्रमाजिक स्थितियोंका अध्यवन यह 
स्पष्ट कर देता है कि त्याग, दया, विव्ंववंधुत्व, सेवा आदि गुण निकृष्ट और 
अयोग्य हैं | मानव-विकासके साथ गुणोंकाी रूप बदलता है। अतिमानबवोंके 
लिए विव्यसितां, -शक्तिका मोह ओर स्वार्थता गुण हैं ; क्योंकि वही उन्हें 
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जीवनमें सफलता देंगे | प्रमुओंकी नैतिकताके अनुसार क्रूरता, पतिशोध, 
उच्छु खलता, उद्ण्डता और स्वायत्तीकरण छुम गुण हैं। दासोंको देव 
समझना, उनपर शासन करना उचित है ) अतिमानवोंका दासोंके प्रति 
व्यवहार कठोर होना चाहिये | उनकी महत्ता तथा विशालताकेी सम्मुख 
साधारण मानवकी सत्ता उतनी ही निरर्थक है जितनी कि दूधकी मक्खी- 
की । अतिमानव -संस्कृतिकी थाती है, विकासका ध्येय है। वह जीवनका 
प्रयोजन है | उसके लिए यह अनैतिक और अनुचित है कि वह दासोंपर 
दया दिखाये | प्रभुओंकी नैतिकताकी कसो्ी कठोरताकी कसो्ी है। जो 
सबसे उत्तम है वही सबसे कठोर है। श्रेष्ठता और उत्तमताक अर्थ हैं: 
दासोंपर शासन करना । दया एवं पड़ोसीके स्नेहवश काम करना अनु 
चित है | कार्य केवल भावी मानवके प्रेमसे प्रेरित होने चाहिये। अति- 
मानवोंका संवर्धन ही एकमात्र ध्येय होना चाहिये। उन्‍हें अपने-आपको 
और दूसरोंको भी अतिमानवके आगमनके लिए साधन वनाना चाहिये । 
यहाँपर वह मानता है कि अनुकूल परिस्थितियोंके निर्माणके लिए, अति- 
मानवके प्रादुर्भावक लिए. त्याग और सहनश्लीक्ता उचित है। इसीसे 
भलाई सम्भव है | 

आलोचना 

नीस्सेने जीवनतत्यकोी जीवविकासक्रमके रूपमें देखा। “योग्यतमकी 
विजय अथवा प्राकृतिक संकलन ने उसे अपने बचपनके आदर्श, जर- 
थुस्कतो अतिमानवके रूपमें साकार करनेके लिए 
प्रेरित किया । उसने छोगोंका, नवीन सांस्कृतिक 
आदर्शकों स्वीकार करनेके लिए, आह्ान किया | 
उसका कहना था कि मानव-जाति अपना अतिक्रमण करके ही अपना 
संरक्षण कर सकती है | उसका विश्वास था कि मानव अपने एकमात्र 
कर्तव्यका पालन (अतिमानवोंका संवर्धन) उसकी बनायी हुईं मान्य- 
ताओंकी सचीको स्वीकार करनेपर ही कर सकता है। उसने कहा कि 
भनुष्यको क्षुद्र गुणों, क्षुद्र नीतियों, खोखले विचारों तथा दयनीय सुखकी 


मानचवताके 
ध्वंसकी ओर 
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सावनाओं अथवा अधिकतम संख्याक़े अधिकतम सुख के विचारका त्याय 
करना चाहिये | उसे नवीन मान्यताओंकीं अपनाना चाहिये। मानवकी 
उन्नतिके लिए अथवा अतिमानवोंके प्रादुर्भावके लिए उसने जिन गुणोंको 
महत्ता दी है उनको यदि वास्तविक और व्यावहारिक रूप दिया जाय 
तो यह कहना अनुचित न होगा कि मनुप्यकों मूर्तिमान्‌ उच्यंसता तथा 
निर्ममताका पूजन करना होगा | यह ऐतिहासिक और राजनीतिक सत्य 
भी है कि नीत्सेके सिद्धान्तने फासिस्तवाद, डिक्टेटरडिप तथा दो भयंकर 
विध्वयुद्धेंकीं जन्म दिया | नीत्से युद्धका समर्थक था । वह अतिमानवोंकी 
शक्तिके प्रदर्शनके लिए इसे आवश्यक मानता था | उसके अनुसार युद्ध 
एक झुम ओर आवश्यक कर्म है। उसके द्वारा अतिमानव अपने नैतिक 
शुणों (साइस और शक्ति) का प्रदर्शन करता है। युद्ध श्रेष्ठ व्यक्तियोंकी 
उन्नति ओर विकासमें सहायक होता है। टुर्वल ओर अयोग्व व्यक्ति वथा 
जातियोंका इसके द्वारा नाश होता है। यह दोर्बल्य और निवॉर्यताकों 
समूल नष्ट कर देनेकी एकसात्र ओषधि है| इसके द्वारा अच्छे कर्म सम्पन्न 
होते हैं। नीत्सेके युद्धके वशगानने जर्मनीवालेको प्रभावित किया। 
बहाँके नेताओंने युद्धको संस्क्षति ओर सम्पताके लिए. आवश्वक समझा 
और अपनेकी छोटा-मोणा अतिसानव समझकर विद्वर्मे एक अनियन्त्रित 
हाहाकार सचाकर उसे आतंकित ओर ध्वंस किया | 
नीत्ये मानव उत्कर्षविषयक शास्त्र (:पढ०॥०८७) से काफी प्रभावित 
था | उसका विश्वास था कि वैज्ञानिक रीतिसे श्रेष्ठ व्यक्तियों और जातियाँ- 
की उत्पत्ति हो सकती है। उसने कहा, अतिमानवकी 
प्रादुर्भावके लिए निरन्तर प्रयास करना मनुष्यका 
एकमात्र कर्तव्य है। प्रभुत्वप्राप्ैकी छाल्सा सर्व- 
सामान्य गुण होनेपर भी व्यक्ति समान नहीं हैं। व्यक्तियोंकी श्रेणीमें अन्तर 
होता है। प्रभुलप्राप्तिकी लाल्सा सबमें समान रूपसे प्रस्कुटित नहीं होती | 
क्रेबचलछ अतिमानवर्मं ही वह पूर्ण रूपसे प्रस्कुटित होती है। अठः वह पुरुषत्व- 
प्रधान व्यक्ति है। नीत्सेने अपने अतिमानवके सिद्धान्त द्वारा पोद्घीय 


ओछ्चताके नासपर 
दानवता 
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ग्ुणोंकों प्रधानता दी । पुरुषत्व क्षत्रियों और आयोका भी धर्म है। प्रश्न 
यह उठता है कि नीत्सेने पुरुषत्वके क्या अर्थ लिये। वीरता, कठोरता, 
स्वार्थता, शक्तिप्रेम, युद्धपरेम, तानाशाही, विछासिता, अहंता, सत्य और 
न्यायकों अपने स्वभावानुसार समझना, अपनेको ही सृष्टिकर्ता समझकर 
मनमानी करना, यही अर्थ नीत्से पोरुषीय गुणको देता है। उसकी दृष्धिमें 
जुभ, परमार्थता, समानता, आत्मत्याग, अहिंसा, सत्यके शाश्वत रूपको 
मानना, जनतन्त्रवादमें विश्वास करना कायरता और अनैतिकता है। 
नीत्सेका अतिमानव स्वतन्त्र व्यक्तित्वका, स्वार्थी , मर्यादाहीन तथा उच्छु खल 
व्यक्ति है। वह मनुष्यत्व तथा मानवीय भावनासे झून्य, प्रभुलवशक्तिका 
स्फुल्िंग है| अपनेको प्रसन्‍न करनेके लिए, अपनी दानवताको त॒ष्ट करनेके 
पलिए, वह मानवको पशुसे भी गया-बीता समझता है। 

नीस्सेकी नेतिकता अपने मूल रूपमें अनेतिक है। वह झछुभ कर्म उसे 
कहता है जो प्रमुत््तप्राप्तिकी महदाकांक्षाकी अभिवृद्धि तथा सुखकी भावना- 
शक्तिकी अभिलाषाकी तृप्ति करता है। नैतिक प्रत्ययों- 
के चिरन्‍्तन और शाश्रत रूपको वह स्वीकार नहीं 
करता और साथ ही संकब्पकी स्वतन्त्रताको भी 
अस्वीकार करता है | उसके अनुसार भनुष्य अपने कर्मोंके लिए उत्तरदायी 
नहीं है| सुप्रसिद्ध नीतिश कांटके अनुसार नैतिकताके तीन स्वत्तःसिद्ध 
ग्रमाण हैं : संकल्पकी स्वतन्त्रता, भगवानकी सत्ता, आत्माकी अमरता | 
नीत्से इन तीनोंका विरोधी है। उसके सिद्धान्तानुसार संकल्पकी स्वतन्त्रता 
मिथ्या कत्पना है, कर्म सोहदेश्य नहीं होते और भगवान्‌ मर चुका है। 
उसकी सत्तामें विश्वास करना अतिमानवका उपहास करना है। आत्माकी 
अमरता धर्मकी कायरताकी सूचक है | आत्मा मृत्युके साथ ही समाप्त हो 
'जाती है। नरक कुछ नहीं है। जितनी भी नैतिक और धार्मिक धारणाएँ, और 
संस्थाएँ हैं उनका मूल्य तभीतक है जबतक कि वे अतिमानवका संवर्धन 
'कर सकती हैं। जीवनकी आवश्यकताएँ यह सिद्ध करती हैं -कि प्रचलित 
नैतिकताके रूपको बदलरूना पड़ेगा । सहानुभूति, प्रेम, सेवा, त्याग, वान्धव- 
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स्नेह तथा परार्थ भावनाएँ आजके युगमें असंगत हैं । मानव-विकासकी 
वर्तमान आवस्यकताओँकी पूर्तिके लिए. द्वैतात्मक नैतिक संहिता 
नीत्सेके नैतिक दर्शनके प्रमुख आधास्स्तम्भोंमेंसे एक है। यही समस्त 
सान्यताओंका पुनमू ल्‍्यीकरण करनेके लिए कहती है। प्रभुओंकी श्रेणीके 
मनुष्योंके लिए नीत्ले उन प्रद्नत्तियोंकी सदुगुण कहता है जो मनुष्यके कठोर 
और पाशविक स्वभावके छक्षण हैं । अहंमन्यता, निर्दयता, ्रृष्ठता, प्रति- 
शोध, स्वायत्तीकरण आदि उसके अनुसार कोमल प्रवृत्तियोंसे श्रेष्ठ हैं। 
इन्हें प्रभुओंकी नैतिकता बांछनीय सद्युण मानती है। किन्तु जब वह 
दासोंकी ने तिकताका वर्णन करता है तब सहानुभूति, दया, क्षमा, विनम्रता 
तथा प्रभुभक्तिको दासोंके लिए. आवश्यक गुण बतलाता है। शक्तिशाली 
व्यक्तियोंको वह उपयोगितावादी नैतिकता और धर्मके वन्धनसे अपनेको 
मुक्त रखनेको कहता है ; क्योंकि ये उनकी प्रगतिमें बाघक हैं। पर 
डुर्वलोंके लिए वे आवश्यक हैं। जनसाधारणकों उनके धार्मिक विश्वासके 
द्वारा ही अतिमानव उन्हें अपने राज्यके लिए साधन वना सकता है। 
अतः उनके धार्मिक विश्वासकी रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
इसके द्वारा ही उन्हें शिक्षित ओर अनुद्यासित किया जा सकता है। इस 
भाँति एक ओर तो नीत्से यम ओर अश्ुभसे परे'के सिद्धान्तका पोषक है: 
ओऔर दूसरी ओर उपयोगितावादी नेतिकता तथा धार्मिक विश्वासको खीकार 
करता है। उसके 'शुभ और अशमसे परे का सिद्धान्त केवल शक्तिशालियोंके 
लिए है ; शक्तिशाली जो कुछ मी करता है बह उचित है। प्रचलित 
सान्यताएँ और धार्मिक विश्वास, जो प्रश्ुओंकी नैेतिकताकी दृ्टिसेः 
तुच्छ, हेय और त्याज्य है, अशक्तके लिए अनिवार्य है। इनके द्वारा अति- 
मानव अशक्तोंको अपने हाथका खिलोना बना सकता है| नैतिकताकों 
इस भाँति दो वर्गोमें विभाजित करके नीत्से शासक्र्ग और शासितवर्ग 
अथवा प्रभ्ुओं और दासोंको पूर्ण रूपसे विमक्त कर देता है। मानव मानवका 
विरोधी है । किन्तु नैतिकता मानव-मानवमें कोई भेद नहीं देखती है 
नैतिकताके क्षेत्रमें ऐसी असमानताके लिए. कोई स्थान नहीं है। वह 
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वस्तुगत, सार्वभोम और सार्वजनीन है। नीस्सेकी नवीन मान्यताओं की 
सूची नैतिकताके नाममें मयानकता, अमानुषीयता और कुरूपताकी सूची 
है | तलज्ञानकी दृष्टिसे नीत्से सत्तात्मक एकतामें विश्वास नहीं करता। 
नैतिकताकी दृष्टिसे वह 'बसुधेव कुठम्बकम!का विरोधी है। धर्मोकी मूल, 
आधारभूत समानताकी भावनाकों वह अ्रमात्मक कहता है। संस्कृतिके 
आदर्शस्तम्भ, करुणा और प्रेमको वह हेय समझता है। नेतिकताकों दो 
विरोधी वर्गोंमे बॉँटकर वह मनुप्यताका गला घोंग्ता है। इन्द्वात्मक नेतिक 
नियमको मानवीय विकास ओर गुणोंका मुख्य आधारस्तम्भ मानना 
वर्बर सभ्यताका वीमत्स और नम्म प्रदर्शन करना है। नीत्सेका सिद्धा 
असम्मव, अवास्तविक ओर अव्यावहांरिक है। वह सावंजनीन भी नहीं है | 
किन्तु नीत्सेको इन सब बातोंकी परवाह नहीं है। वह एक विशिष्ट 
जातिकी बृद्धिके लिए पागलकी भाँति चिल्छाता है। और इस जातिकी 
दानवप्रबृत्तिकी महत्ताकों समझानेके अभिप्रायसे कहता है कि एक 
वासनापूर्ण सत्रीके स्वम्पाशमें बँधनेसे अच्छा एक बधिरके हाथमें पड़ना है | 
नीत्सेका सिद्धान्त तार्किक भी नहीं है। उसकी बुद्धिकी अहंमन्यता 
उसके विश्वासों और धारणाओंको छढ़तापूर्वक स्थापित कर देती है | बिना 
अपने सिद्धान्तके वास्तविक पक्षकों सोचे, बिना उचित 
तक दिये वह अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करता 
है। वह अपने मतको स्वयं महत्ता देता है ओर अपने 
मित्रोंकी अपने आदर्शकी कसोंटीपर कसनेका विफल प्रयास करता है। 
उसके सिद्धान्तके मूलमें उसके जीवनका अकथनीय सून्नापन, कुण्ठा तथा 
दारुण अनुभव है | यह अनुभव उसकी असम्भव महत्वाकांक्षाकी देन है | 
नीस्सेके विचारोंमें स्थिरता नहीं है | वे एक दूसरेके विरोधी हैं । वह 
विकासमें विश्वास करते हुए भी विकासकी एक अन्तिम स्थिति--अति- 
मानवोंके प्रादुर्भावकी स्थिति--की कव्पना करता है। उसके विचार 
अमात्मक ओर दुराकांक्षी हैं | वे उसके मानसिक और दार्शनिक 
पतनका कारण हैं | उसका कहना था कि वह नैतिक दानव नहीं है, 


तर्कहीन 
असंस्कृत सिद्धान्त 
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उसका अतिमानव संस्कृतिका साकार रूप है। क्‍या सचमुच नीत्सेका 
दर्शन संस्कृतिका दर्शन है ? नोत्सेका दर्शन विषेले विच्छुके डंककी भाँति 
है। बिच्छूकों क्षमा कर सकते हैं किन्तु आत्म-चेतन मनुप्यको नहीं | 
नीत्सेके विचार सत्यानासी हैं। वे संस्कृति और सम्यताका अभिशाप हैं | 
नीत्सेने शोभन, मानवोचित संस्कृतिके बदले पाशविक विचारोंका प्रतिपादन 
किया है। वह अपनी अहंताके उन्‍्मादसें कहता है कि जीवनका ध्येय 
सर्वकल्वाणकारी नहीं है। क्या नीत्सेका स्वार्थी-मानव समाजमें रह सकता 
है! क्‍या समाजकों रोंदकर वह अपनी उन्नति कर सकता है ? मनुष्य 
चेतन, आत्मप्रबुद्ध, संस्कृत प्राणी है। वह जानता है कि संस्कृति और 
सम्यताकी सार्थकता वसुधैव कुट्ठम्बकम्‌ है। किन्तु इन सबकी विरुद्ध 
नीत्सेका कहना है कि स्वाभाविक शिष्टजनसत्ताराज्य (पिब्वपाओं श80- 
८०:०६००) की नैतिक संहिताके आवश्यक निर्माणात्मक अंग पौरुषीब गुण, 
प्रभुत्वप्रातिकी महदाकांक्षा ओर स्वार्थ हैं। नीत्सेके दर्शनमें नेतिकताका 
निराकरण मिल्ता है अथवा उसका समस्त मान्यताओंका पुनर्मूल्‍्यीकरण' 
अन्य सब नैतिक मानदण्डोंको असत्य कर देता है। उसके एक आलोचका 
के शब्दोंमें “मीत्सेने कहा कि में संस्क्ृतिका समर्थक हूँ किन्तु इसके विप- 
शीत उसने संस्कृतिका सर्वनाश किया। जिस प्रकार उसके व्यक्तिगत 
जीवनका अन्त पागलरूपनमें हुआ, उसी प्रकार उसके दर्शनकी अन्तिम 
परिणति भी एक विरोधामासमें हुई। क्योंकि संस्क्ृतिका दर्शन होते हुए 
भी उसके भीतर संस्कृतिके विरोधी बीज वर्तमान हैं ।” 


१,  ल28ला८ 9ए गिल्वटायंटाए (09९509 
(56८०॥१० 9976६807) 9, 203. 
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चुद्धिपरतावाद वह सिद्धान्त है जो यह मानता है कि मनुप्यका मौलिक 
स्वरूप बौद्धिक है, भावनात्मक नहीं। इसका सुखवादसे प्रत्यक्ष विरोध 
है | यह उसके बिल्कुल ही विपरीत है | इसके अनु- 
सार जीवनका ध्येय बोडिक है, वह भावनासे स्वतन्त्र 
है | सुखका निराकरण करते हुए बुद्धिपरतावाद कहता दै- कि सुखकी 
प्रेरणासे किया हुआ कर्म अनैतिक है | बुद्धिपरताबादने इन्द्रियोंके हननको 
अनिवार्य बतलते हुए बुद्धिकी प्रधानता सिद्ध की है | यदि सुखवादने 
धुद्व सुखके लिए! कहा तो बुद्धिपरतावादने कत्तंव्य कर्त्तव्यके लिए! 
कहा | सुखवादियोंने सुख, व्यावसायिक बुद्धि और व्यभप्रद्‌ साधनकों महत्व 
दिया और बुद्धिपरतावादियोंने कर्तव्य, सदुगुण और नियमोचित कर्मकों | 
एकने नैतिकताका सम्बन्ध कर्मके परिणाम-(सुख दुःख) से जोड़ा तो 
दूसरेने प्रेरणाकी पविन्नतासे | सुखबादका अध्ययन बतला चुका है कि 
उसने नैतिक मनुप्यको प्रकृतितक सीमित रखा एवं उसका प्रकृतिकरण कर 
दिया | बुद्धिपरतावादियोंका अध्ययन बतलाएग़ा कि उसने मनुष्यको 
आदर्श और अध्यात्मके स्तरपर उठानेके प्रयासमें उसको अस्वाभाविक 
बना दिया, उसका अध्यात्मीकरण ओर आदश्ञीकरण कर दिया | बुद्धि: 
परतावाद और सुखवाद दोनोंने ही अपने सिद्धान्तकों सुकरातके सिद्धान्त- 
पर आधारित किया। सुखवादियोंने यह बतलाया कि सदगुण अथवा 
झुभसे सुकरातका तात्पर्य सुखसे था | उनके विरुद्ध बुद्धिपरताबादियोंने 
यह कहा कि सुकरात सुखके प्रति वोद्धिक उदासीनतामें विद्वास करते थे | 
मनुप्यका सत्य स्वरूप बौद्धिक है, उसे बुद्धिके अथवा नियम या विधिके 


सामान्य परिचय 
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अनुसार कर्म करना चाहिये। जीवनका ध्येव आत्म-तृप्ति नहीं, किन्तु 
कर्तव्यका पालन करना है। नैतिक कर्तव्य वोद्धिक आत्मा द्वारा आरोपित . 
है जिसमें परम आत्म संगति है और जो अनुभवात्मक तल्ों (अम्यास, 
प्रकृति, इच्छा आदि)से स्वतंत्र तथा व्यावहारिक विचारोंसे युक्त है । बुद्धि 
ही मनुप्यको निम्न प्राणियोंसे ऊपर उठाती है और उसे कर्चव्यका आदेश 
देती है। यदि पूछा जाय कि उचित कर्मकी क्‍या पहिचान है, अथवा 
नैतिक नियमको केसे समझा जा सकता है, तो बुद्धिपरतावादी कहेंगे कि 
उचित कम ओर नेतिक नियमको बुद्धिकी सहायतासे समझ सकते हैं| 
चास्तवमें आचरणके लिए नियम बुद्धि देती है। वोद्धिक नियमके अनुसार 
कर्म करना ही नैतिक तथा उचित है। उचितकों उचितके लिए ही करना 
चाहिये | सभी बुद्धिवादियों--हिरेक्लिट्ससे छेकर कांटवक--ने नेतिकताका 
परम मानदण्ड नियमको माना है। यह नियम वोद्धिक है। बुद्धिपरता- 
वादियोंका कहना है कि मानव-चेतनामें कुछ सार्वमोम नैतिक सत्य हैं जो 
बोधगम्व हैं। उचित चिन्तन द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है | मनुष्यकी इच्छाएँ, प्रद्ृत्तियाँ और आवेग इस बौद्धिक विधानके अधीन 
हैं | बुद्धि ही नैतिकताके परम मानदण्डके रूपमें नियम, विधि या आदेश 
देती है। उसके.अनुरूप कर्म करना ही उचित है, न कि शुभ एवं सुखके। 
सुखवादकी भाँति बुद्धिपरतावादका भी नीतिशोंने भिन्न-भिन्न समयमें 
ग्रतिपादन किया ) उसके दो रूप मिलते हैं : उम्र ओर नम्र | उसके उग्र 
कर रूपके समर्थक हैं सिनिक्स, स्टोइक्स ओर कांट | सहज- 
दा झप. आनवादी एवं कडवर्थ, कार्क, शैफ्टवरी, हचीसन और 
बटलर उसके नम्र रूपको अपनाते हैँ | उग्र विचारकोंका कहना है कि झुद्ध 
बुद्धिमय जीवन विताना चाहिये | इन्द्रियोंका पूर्ण रूपसे उन्मूलन कर देना 
चाहिये | नम्र विचारक यह कहते हैं कि इन्द्रियाँ जीवनका अंग हैं. पर 
जीवन मूल रूपमें वोद्धिक है । अतः बुद्धि द्वारा निर्देशित जीवन व्यतीत 
करना चाहिये। वुड्धिपरतावादके दोनों ही पक्षोंका अध्ययन वतदाता है 
कि सभी विचारकोंने बुद्धिको अत्यधिक महल दिया । बुद्धिपरतावाद निर्मम 


बुद्धिपरतावाद ३२७ 
अनुशासनवादी (78०7 ५०) है । उसके अनुसार इन्द्रियॉपर बुद्धिका 
कठोर नियन्त्रण होना चाहिये। बुद्धि ही एकच्छत्र साम्राज्ञी है। उसके राज्यमें 
इच्धियाँका या तो निप्कासन कर दिया जाता है, या उन्हें निष्किय समप्ण- 
की स्थितिमें डाल दिया जाता है। काल्क्रमके अनुसार यदि बुद्धिपरता- 
आादका विभाजन किया जाय तो प्राचीनकालमें सिनिक्स और स्टोइक्स 
मिलते हैं और अर्वाचीन काल्‍में कांट तथा सहजज्ञानवादी । प्राचीनकालके 
उग्र विचारकों और अर्वाचीनकालके विचारकोंने अपने व्यावह्य रिक दर्शनकों 
विश्वकी प्रकृतिसे सम्बद्ध कुछ विश्वासोंपर आधारित किया | किन्तु कांयका 
मीतिशास्त्र विश्वनिर्माण सम्बन्धी सिद्धास्तोंसे मुक्त है। 


प्राचीन उम्र बुद्धिपरतावाद ? सिनिक्स और स्टोइक्स 


सुकरातकी मृत्युके पश्चात्‌ एण्टिस्थ्रीनीजा ने एथेन्सकी एक व्यायाम- 
शालामें एक पाठ्याला खोली। यह पाठशाल्य सिनोसजेंस के नामसे 
सिनिक्स :.. ्िड थी है! जिसके कारण एण्टिस्थीनीज और उसके 
अनुयायियोंकी सिनिकस के नामसे पुकारा गया। 
सिनिक शब्द यूनानी भाषाके उस विश्लेषणसे मिल्ता 
है जिसका अथ कुत्तेके समान! होता है। अतः सिनिक शब्दमें श्लेप है | 
एण्ट्स्थीनीज और विशेषकर उसके शिप्य डायोजिनिस'के अशिष्ट और 
उद्दण्ड स्वभावके कारण व्यंग्यमें लोगोंने उसके पंथके अनुयाबियोंकोी सिनिक' 
अथवा कुत्ता कढ्ाा | सिनिकने वोद्धिक स्वतन्त्रताके नामपर कठोर 
वैराग्यवादकी अपनाया, सामाजिक मान्यताओंके प्रति बिद्वेघात्मक भाव 
रखा, सामान्य सामाजिक मर्यादाओंकी उपेक्षा की । अपनी इन विलक्षण- 
ताओंके कारण वह सिद्धान्त अत्यन्त अनाकर्षक और अप्रिय वन गया एवं 
4. 2.705076॥65 ज्ञन्स 436 हूँ? पू० 
२. (जा0520782८५. 
है. एशए८5. 
5४, 7)08०॥८5. 
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निर्जजता ओर विद्वेष (सामाजिक सदाचारका तिरस्कार) के अर्थमे 
सिनिक' झब्द प्रचलित हो गया । 

मनुष्य वौंद्धिक है। जीवनका परस ध्वेब सदगुण है | वह अपने-आपफें 
परिपूर्ण है । सदणुणी व्यक्तिको किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । 
अपनेमें सम्पूर्ण होना और आवश्यकताओंसे ऊपर 
उठना ईब्वरीय गुण है। ऐसा व्यक्ति अपने चार्रो 
ओरके वातावरण और विभिन्‍न निवर्मों--सामाजिक, राजनीतिक आंदि--- 
सें स्वतन्त्र है | वह विश्वका नागरिक है। वह आत्मनिर्मर है। उसका 
कल्याण उसीपर निर्भर है | सद्‌गुणयुक्त जीवन व्यतीत करनेके लिए शान- 
अनिवार्य है। केवल सेद्धान्तिक ज्ञानसे आत्मकस्याण सम्भव नहीं है | 
तर्कशास्त्र, पदार्थविज्ञान एवं विभिन्‍न विज्ञानोंका ज्ञान आवश्यक है, 
पर इनका मूल्य गौंण है| आत्मकल्याणके लिए ज्ञानका क्रियात्मक पक्ष. 
मूल्यवान्‌ है जिसके लिए विवेक (फ/४०००) आवश्यक है। 

सिनिक्स सुकरातके जीवनके उस प्रक्षसे प्रभावित हुए जो आत्म- 
निर्मरता और इच्छाओंसे स्वतन्त्रताका सूचक है। इसीको उन्होंने अपने 
सिद्धान्तका मूल आधार माना | सुकसतका जीवन 
आत्म-संयमका जीवन था | वह परिस्थितियोंसे 
स्वतन्त्रता, पूर्ण आत्म-निर्भस्ता और आत्म-पर्यासताके 
आदझोंका मूर्त रूप था | इन आदझोकी सिनिक्सने अपनाया और उन्हें 
अपनामेमें वैराग्ववादको स्वीकार कर लिया । उन्होंने सुखवादकी: तीत 
आलेचना की | सुखवादकी असत्वता, अज्ञान एवं मूर्खताकों समझाने- 
के लिए इसके संस्थापक, एण्टिस्थीनीजने यहाँतक कहा कि 'सुखके वच्में 
होनेसे अच्छा पागल हो जाना है! | अपनेको सुकरातका मतावल्म्बी 
बतल्ते हुए. उसने सुखवादका खण्डन किया | उसके कथनानुसार मनुष्य 
को भावनाओं और इच्छाओंके अधीन नहीं रहना चाहिये | उसे इन्द्रिय- 
जित्‌ या आत्मविजेता होना चाहिये | सुख पाप है, वह जीवनका -ध्येद 
नहीं है | आत्मविजबीको वासनाओंँसे मुक्त होना चाहिये। सद्गुण ही 


ध्येय : सद्गुण 


सुखवाद का 
खण्डन 
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उसका ध्येय है, अन्य वस्तुएँ सहायकमात्र हैं। सुखका सबसे कम स्थान 
है | सदगुणके लिए आत्म-संयमी होना आवश्यक है। विवेकी व्यक्तिका 
जीवन वासनाझन्य शुद्ध बुद्धिमव जीवन है | यह आनन्द (र्िबरणए॥९६७) 
का जीवन है| विवेक ओर आनन्द पर्यायवाची शब्द हैं। आनन्द मनुष्यके 
बाहर न होकर भीतर है और सुखमें न होकर चरित्रकी पूर्णतामे है | अत 
विवेकी व्यक्ति अपने भाग्यके अधीन नहीं है। वह परिस्थितियोंका दास 
नहीं है | वह अपने भाग्यका निर्माता तथा प्ररिस्थितियोंसे स्वतन्त्र है | 
परिस्थितियोंके प्रति उदास रहकर ही वह आत्मनिर्भस्ता सीखता है 
इच्छाओंकों निमू छ कर चह वाह्म वस्तुओंके वन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
इच्छाओंसे मुक्त होना उसके लिए. अनिवार्य है। इच्छाएँ, मनुप्यको उन 
वस्तुओंसे युक्त करती हैं जो आत्माके बाहर तथा विजातीय हैं| “प्रत्येक 
लिए वही एकमात्र शुभ है जो उसका है, ओर वह वस्तु जो कैवल मनुष्यकी 
है, मानस या बुद्धि है [” बुद्धिसे शासित व्यक्तिको पाप, दोष; बुराई, 
दुर्गग आदि छू भी नहीं सकते हैं। वह सदगुणी है | बिना सदशुणके 
कुछ भी शुभ नहीं है । 

विद्वेषपूर्ण विवेक (८४४८ शशं$पे००) बौद्धिक आत्माके स्वामित्वक्े 
उच्च स्वाभिमानका सूचक है । वह मानव-चेतनाकी परिस्थितियोंके ऊपर 
पूर्ण विजयका ज्ञापक है। वह वासनाओंक ऊपर बुद्धि 
की राजोचित श्रेष्ठताकों स्थान देता है। वह जआत्म- 
आरोपित नियमके अतिरिक्त किसी अन्य नियमकों नहीं मानता। ऐसा 
विचेकयुक्त व्यक्ति इच्छाओंकी दासताके विश्वका राजा है| इस तथ्यकों 
आधार मानते हुए जिन आचरणके नियमोको सिनिक्सने स्वीकार किया 
वे अत्यन्त अमावात्मक और अव्यावहारिक हैं। आत्माकी पूर्णता आत्म- 
चजन (७८वेशां०) में है | इच्छाओंको न्यूनतम कर देना चाहिये। 
अस्वाभाविक एऐंड्वय और लोकरीतिगत आवश्यकताओंका त्याग कर देना 
चाहिये | प्रकृतिके अनुरूप सरल और स्पष्ट जीवन बिताना चाहिये। ऐसा 
जीवन पूर्ण मानसिक शान्ति देता है, इसे कोई क्षुव्ध नहीं कर सकता | 


सिनिक जीवन 
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इस सत्यकों समझनेवाल्य विवेकी है | वह भ्रम और अविद्यासे ऊपर है। 
सिनिक्सको इस बातका गर्व था कि मनुप्वमें वुद्धि है ओर बुद्धिके अनुरूप 
कम करनेवाल्य व्यक्ति स्वतन्त्र है। बुद्धिके गव॑ने उन्हें श्रान्त तथा हठधर्मी 
चना दिया | प्राकतिक आचरणके नामपर उन्होंने लोकमतका तिरस्कार 
किया, सजातियोंके प्रति छणा प्रदर्शित की और रीति-रिवाजकों उपेक्षासे 
देखा । एण्टिस्थीनीजका शिव्य डायोजिनिस अपने विचित्र आचरण, झक्की: 
पन ओर वेवकूफीके लिए. विख्यात है | प्रकृतिके अनुसार रहो' यह उसका 
मुख्य नीतिवाक्य था | यदि उसके आचरणके आधारपर इसका अर्थ 
समझनेका प्रयास करें तो प्रतीव होगा कि इसका अर्थ लोकिकरीति अथवा 
आचार-विधिको न मानना तथा व्यक्तिके सामाजिक सम्बन्धोंकी तिलाझलि 
देना है। यह परम व्यक्तिवादकों अपयाना है। डायोजिनिसके समकालीन 
लोगोने उसे एक वार मूर्तिसि इसलिए भीख मॉँगते देखा कि उसे भीख 
न मिलनेका अभ्यास हो जाय । डायोजिनिस जब बहुत वृढ़ा हो चुका 
था और यूनानमरमें जब उसकी ख्याति फैंड चुकी थी तव अलेग्जैण्डरने 
उसकी बारेसें सुना और वह उससे मिलने गया। वहाँ पहुँचकर उसने 
डायोजिनिससे पूछा कि क्या में आपके लिए कुछ कर सकता हूँ ? डायो 

जिनिस, जो कि ट्बमें वेठकर सूय-स्नान कर रहा था, बोछा कि आप कैवल 
धूपके सामनेसे हट जाये | डायोजिनिसके जीवनके ऐसे उदाहरण नैतिक 
ओर सामाजिक जीवनकी व्यर्थताके सूचक हैं | ये वतछाते हैं कि सदूगुण- 
सम्पन्न व्यक्ति पूर्ण स्वावरूम्बी तथा भोतिक विल्ासितासे विरक्त है। 
सिनिक्सने आत्मसंयमकों महत्व देंनेके मामपर दारिद्रय और भिक्षुक-जीवन 
की अंपनाया | यह वास्तवसें उन भिक्षुक शिक्षकीका सिद्धान्त है जिन्होंने कि 
नैतिक निर्देशोंकों अपने आचरण द्वारा समझाया | नीतिवाक्योंकीं व्याव- 
हारिक्त रूप देनेके लिए निर्लजता, अशिष्टता और भद्देपनकों स्वीकार 
किया । पायरो' के आचरणमें एक विचित्र व्यक्तित्व मिलता है। उसे तक- 
शातत्र ओर विज्ञानसे इणा थी क्योंकि उसके अनुसार वे आत्मोन्नतिर्म सहा' 

३. कैफ. 
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यक नहीं हैं | उसकी नैतिक धारणाएं सन्देहवादकी पोषक हैं। उसके 
अनुसार सन्देह सदगुणकी प्राप्तिमं सहायक है। यदि किसी प्रकार यह 
विश्वास हो जाय कि न घुभ है जोर न अशुभ, तो वस्तुओंके प्रति स्वतः 
ही विरक्ति उत्पन्न हो जायगी | पायरोका सन्देहवाद अपनी पराकाझामें 
पहुँच जाता है जब वह आनन्दका भी परित्याग कर देता है ओर व्याव- 
हारिक सद्गुणमें भी विश्वास नहीं रखता | वह मानता है कि विरक्ति ही 
इच्छाओं ओर वासनाओँसे मुक्त करती है | यही विवेक है । पायरोमे हमें 
एक विरक्त और वैरागी व्यक्तिके दर्शन होते हैं । 

सिनिक सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूपमें वेराग्यवादी था। इसका 
सारवाक्य था: सुख पाप है और दुःख शुभ है। इसके अनुगामियोंने अपने 
आचरण द्वारा इसे निर्लजताका बाना पहिना दिया | 
इसकी संस्थापकका कहना था कि वह सुकरातका अनु- 
गामी है। पर एण्टिथीनीजको सुकारातका सच्चा शिष्य 
नहीं भान सकते | सुकरातके सिद्धान्तकी महत्ता 
एण्टिस्थीनीजके हाथमें आते ही हीन और तुच्छ हो 
जाती है। दोनोंके प्रमुख ध्येयर्मे भेद है। सुकरातके मानव-कल्याणकी 
धारणा एण्टिस्थीनीज द्वारा अहंतावाद और वैराग्यवादमें परिणत हो जाती 
है । उनकी आत्मनिर्मरता अपने सजातीयोंके अपमानका साधनसात्र है | 
उसमें नीतिशात्र ओर तल्दर्शन, सदगुण ओर ज्ञानको भिन्न-भिन्न मान लिया 
गया है। सुकरातने ज्ञानकों ही सदगुण माना ओर सिनिक्सने, दर्शनके 
व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पश्षोंमिं विभाजन कर, व्यावह्य रिक पक्षको महल 
दिया | उनके अनुसार दर्शनका प्रमुख ध्येय व्यावहारिक है, न कि सैद्धा- 
न्तिक (चिन्तन, मनन) | सदगणुण विवेकपर निर्भर नहीं, वह झृतिशक्ति एवं 
कमेरत संकव्पशक्तिपर निर्मर है। वही व्यक्तिके नेतिक सामर्थ्यका सूचक 
है। आत्म-संयम उनकी दृष्टिमें कर्मपर निर्भर है | कव्य-सोन्दर्यग्रेमी, सांसा- 
रिक सुख और ऐश्वर्यमें लीन थूनानियोंकी सिनिक्सने कठोर परिश्रम और 
कृष्टका सन्देश दिया | किन्तु वे इस सन्देशकों स्वीकार नहीं कर पाये 


आलोचनात्मक 
परीक्षण: सुक- 
रातसे थोथा 
साम्य 


न्प्प 
न्प्ए 


३ नीतिह्मस्त्र 
ओर उससे प्रभावित नहीं हो सके | अतः यह सिद्धान्त प्रचल्ति और 
होकप्रिय नहीं हो सका | 

सिनिक्सने विद्वनागरिकतावाद (९०आ7०9०ी।०४ंशाओकी नींव 
डाली | उनके अनुसार नियम ही नेतिकताका मानदण्ड है, यह निवस 
विश्वनागरिकता- ैें देगी है और यह वौद्धिक नियम सार्वमोम है। 
बाद खार्थवाद है...“ सीधुका जीवन उन निवर्मों और प्रचलित रीवि- 

रिवाजोंसे संचालित नहीं जिनका एकमात्र मूल्य उनके 

परम्परागत होनेपर है | वह केवछ विवेकजन्य नियमोंकों अनिवार्य मानता 
है और उन्हींके अनुरूप कर्म करता है। विवेकजन्य नियम सव बौद्धिक 
प्राणियोंके लिए समान रूपसे अनिवार्य हैं| यदि सब व्यक्ति विवेकी हो जायेँ 
तो राजनीतिक नियमों और राष्ट्रीय भेदोंका कोई मूल्य नहीं रह जायगा। 
स्वामी-सेवक, त््ी-पुरुष,णकराष्ट्र और दूसरे राष्ट्र आदिक मेंद टूटकर विब्बराष्र 
की स्थापना हो जायगी ओर सब एक ही सार्वमौम नियम (विवेकदृष्टि द्वारा 
दिये हुए)का पालन करेंगे। ऐसे नियमका पालन करनेवाल्म प्रत्येक व्यक्ति 
स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्मर है। किन्ठु सिनिक्सका विश्वनागरिकतावाद 
व्यवहार्में इस सिद्धान्तसे बहुत दूर है। वह शुद्ध स्वार्थवादकों मानता है। 
“विश्वका नागरिक अपने आचरणमें अपने सामाजिक सम्बन्धकी भूल 
जाता है | सामाजिक शुभके वदले वह वेयक्तिक आत्मनिर्भरताकों खोजता 
है | देशपर आपत्ति पड़नेपर वह! बिना हिचकिचाहट्के त्वाभिमानके साथ 
कहता है कि 'में विश्वका नागरिक हूँ”; किन्तु नागरिकका कुछ कर्तव्य भी 
है, इसे वह भूल जाता है। आत्मनिर्भरता और आत्मपर्थातताका इच्छुक 
सिनिक पारिवारिक झंझटोंमें नहीं फँसता है। इसे वह दासताकी दुच्या 
मानता है। वास्तवमें सिनिवस अपने सिद्धान्तकों अहंतावादसे नहीं बचा 
पाये। व्यक्तियत आत्मनिर्भमस्ताको अत्यधिक महल देनेंके कारण वे विश्व- 
वादकों नहीं समझा पाये। वह व्यक्ति जो कि अपने सजातीयोंसे इणा 
करता है, विश्वऐक्य अथवा विश्वप्रेमके गीत केसे गा सकता है ? वह 
4, डायोजिनिस रा 
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वास्तवमें पूर्ण अहंतावादी है | 
सिनिक रिद्धान्तके दो रूप हैं: भावात्मक और अमावात्मक | इस 
सिद्धान्तक प्रारम्मिक विचारकोंने अपने समयकी भावात्मक (यथार्थ) नैति- 
कताकों स्वीकार किया | प्रचलित व्यावह्यरिक 
सदगुणों--न्याय, संयम आदि--को अपने-आपमें 
शुभ माना | यह सत्य है कि उन्होंने सदगुणोंको 
समझनेका प्रयास नहीं किया--उनके सामान्य आधारभूत तल्बोंकी खोज 
नहीं की | कल्याण अथवा सद्गुणका वास्तविक स्वरूप क्या है और इनके 
मूलमें क्‍या सत्य है-इन प्रश्नोंपर मनन नहीं किया | उन्होंने बिना आलोचना- 
त्मक विदलेषणकी प्रचलित सदगुणोंको स्वीकार कर लिया। सिनिवसकी 
अभावात्मक रूपकी प्रचण्डताने उनके सिद्धान्तके भावात्मक पक्षकों अप्रमुख 
बना दिया | फलतः जनताके सम्मुख उनकी सिद्धान्तका प्रस्फुटन अभावा- 
त्मक रूपमें हुआ | ने तिकताको स्पष्ट रूपसे समझानेके बदले, नैतिक नियर्मोको 
युष्ट अथवा दोपमुक्त करनेके बदले वह विद्देपी, अहंतावादी और असामा- 
जिक हो गया | सिनिक्सका आत्मसंयमका सिद्धान्त कठोर वैराग्यवादपर 
आधारित है। उनके लिए यह कहना उचित होता कि अनावश्यक इच्छाओं 
ओर प्रद्ृत्तियोंको रोकना चाहिये अन्यथा व्यर्थकी निःसार वस्वुओंके लिए 
शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। सदगुणकों जीवनका ध्येय 
बतलाते हुए सिनिक्सने जीवनके अभावात्मक पक्षकों महल दिया | उनके 
अनुसार वोडिक व्यक्ति सुख दुःखकी भावनासे अछूता है। उसे जीवन 
भर शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने चाहिये | अकीरति, दरिद्रता और 
कठोर परिश्रम नैतिक और आध्यामिक उन्नतिमें सहायक होते हैं | शारीरिक 
तथा प्राकृतिक आवश्यकताओंका अधिकसे अधिक त्याग तथा आत्म- 
निर्ममता ही जीवनका ध्येय है। अनुराग, आसक्ति, भावना या तीत्रभावना 
पाप हैं, वे बीमारीके सहझश हैं, उनका दमन अनिवार्य होना चाहिये। 
सदगुणी व्यक्ति आत्मनिर्भर व्यक्ति है। आत्मनिर्मरताके ये उपासक सैद्धा- 
न्तिक व्यक्तिके सामाजिक सम्बन्धकों भूल गये । इन्होंने व्यक्तिकी प्रथऋ्‌ 


अभावात्मक पक्ष 
प्रमुख है 


श्३४ नीतिशास्त्रे 
अथवा वैयक्तिक सत्ताको इतना अधिक महत्व दिया कि वह असामाजिक 
हो गयी। वेयक्तिक खतत्रताको ही सबकुछ माननेवाल्य सिद्धान्त सामाजिक - 
कल्याणकों भूलकर परम स्वार्थवादकों अपना लेता है। वह समाज और 
उसके जीवित नियमोंके प्रति विद्वेषात्मक भाव रखता है और बुद्धिके गर्वसे 
दर्पित होकर अमनोवैज्ञानिक हो जाता है। वह भावनाओंको पाप और 
रोग मानकर उन्हें आमूल नष्ट करनेका प्रयास करता है। वह जिस विवेक- 
पूर्ण जीवनकों अपनाता है वह वासना, इच्छा एवं भावनारहित तथा शुद्ध 
बुद्धिमव है । विवेकी व्यक्ति वासनाओंके उन्मूलन द्वारा आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करता है | मावनाओंका विनाश ही जानन्द है | आत्म-वर्जन ही पूर्ण 
शान्ति है । किन्तु मावनाशूत्व आत्माको शान्ति ओर आनन्द कैसे प्रात 
हो सकता है यह नहीं कहा जा सकता | 
सिनिक सिद्धान्त प्रमुख रूपसे अभावात्मक और विधिवत्‌ (707778) 
है| विधिपाल्नकीं अथवा, नियमानुवर्तिताको उसने विशेष महस््र दिया 
बगडबुवंबाओ है। नियमका सम करना हे है पर साथ ही 
थे परम दिटी यह जानना भी ७ ४ कि नियमका अनन्‍्तर्तध्य 
परत अधिव्यरि ८ प्राट्ण)क्या है ! नियसका क्या अर्थ ओर सार 
तथा विवेक, सदुगुण ओर कल्याणसे कया अमि- 
प्राय है ? विवेक, सदगुण अथवा कब्याणके अर्थकों स्पष्ट किये बिना 
विवेकको सद्युण कहना अथवा सद्गुणको कल्याण या विवेक बताना व्यर्थ _ 
है। सिनिक्सने जीवनके अन्तर्तथ्यकों समझाये बिना ही वैयक्तिक और 
सामाजिक झुमकी अभावात्मक और विधिवत्‌ व्याख्या की है। ऐसी 
व्याख्याका व्यावहारिक और वास्तविक मूल्य सामाजिक दृष्टिसे छणित और 
हेय है। उनके सिद्धान्तने जिस रूपमें प्रसिद्धि प्रास की है वह अनाकर्षक 
और गहित है । सिनिक सिद्धान्तके नामके साथ ग्रकृतिके प्रति आकर्षण, 
व्येकमतकी उपेक्षा, वेयक्तिक प्रतिष्ठाकी कमी तथा सजातीयोंके प्रति इणा 
प्रसिद्ध हो गये हैं | इसमें सन्देह नहीं कि जिन उच्च मान्यताओंकों लेकर 
वे प्रास्म्ममें चले, अन्तमें उनका उतना ही कुत्सित रूप उन्होंने सम्मुख 
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रखा । संक्षेपमें, विवेक वतलाता है कि उन व्यर्थकी प्रद्ृत्तियों और इच्छाओं- 
से मुक्ति प्रात करनी चाहिये जो परिश्रम और चिन्ताका कारण हैं और 
सामाजिक ल्ोकरीतियों तथा अवोद्धिक पूर्वग्रहोंके प्रति उदासीन रहना 
चाहिये | ध्यवहारमें सिनिवस अत्यन्त असामाजिक और अव्यावहारिक हो 
गये । उन्होंने कलाशून्यता, रुढ़िविरोध, अहंता, विद्ेपमाव और कुत्सित 
व्यवह्रको अपना लिया। दूररोंकी श्रेष्ठताके प्रति उपेक्षाका भाव, उनसे 
विद्देपय और घृणा करना, यही उन्होंने वास्तवमें सिखाया | उनका व्यवहार 
अत्यन्त विलक्षण, अशिष्ट और विरूप हो गया । किन्तु फिर भी उनके 
सिद्धान्तकी नैतिक दर्शनकों एक देन है | उसने सर्वप्रथम यूनानियोंमें उस 
प्रवृत्तिको दार्शनिक अभिव्यक्ति दी जो चुडिमय जीवनको ही वोडिक 
ग्राणीके योग्य मानती है. और इच्द्रियोंको आत्माके फँसानेके लिए. फन्‍्दा 
मानती है | उनके जालसे मुक्त होनेके लिए. आवश्यक है कि विवेकी मनुष्य 
इन्द्रियोंका सर्वथा त्याग कर दे। सिनिक सिद्धान्त वेशग्यवादका प्रथम 
और अत्यधिक उग्र रूप है | 
सिनिक सिद्धान्त अत्यन्त व्यक्तिवादी और नकारात्मक हो गया था | 
इस कारण उसका अपने-आप ही पतन हो गया। वह थूनानियोंको 
प्रभावित नहीं कर पाया। विनोदप्रिय, छललितिकला 
ओऔर सीन्दर्यक्े प्रेमी होनेके कारण थे सिनिक्सके 
आत्म-संयमको स्तव्रीकार नहीं कर सके। उन्हें 
नैतिकता आकर्षित नहीं कर सकी क्योंकि उनके लिए जीवन सौन्दर्यका 
क्षेत्र था, न कि शुमका | उस समय यूनानमें नगरराज्य थे जो समृद्धि- 
शाली थे | उनकी नागरिक व्यवस्था उत्तम थी, अतः जीवन सुखद था । 
किन्तु समयके साथ यह व्यवस्था टूठ गयी, जीवन अव्यवस्थित हो गया 
जिससे विरोध और कलह बढ़ गया | कलहने यूनानियोंकी नैतिक चेतना- 
को जागरित कर दिया | नागरिक व्यवस्थाक द्वव्नेके पूर्व ही प्लेटो और 
अरस्तू सांसारिक जीवनके परे एक जीवनके वारेमें कह चुके थे। उन्होंने 
बतलाया कि बुद्धिनिदेशित इन्द्रियपरक जीवनसे परे एक ओर भी उच्च 


स्वोइककालकी 
स्थिति 
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जीवन है जो झुद्ध बुद्धिमव है। यह दार्शनिक, चिन्तनशील तथा वौद्धिक - 
जीवन है | उनके इस कंथनकी ओर आनन्दप्रिय यूनानी तब आकृष्ट हुए 
जब उनका जीवन अव्यवस्थित हो गया । वास्तव उच्च जीवनके जिंत 
सन्देशको यूनानियोंने सुना वह उन्‍हें स्टोइक्सासे प्रात हुआ । 

स्टोइक सिद्धान्तके प्रचारक जीनोंने अपना भाषण देनेके लिए 
एथेन्समें एक पाठशाला खोली | इसके लिए उसने जिस बरसातीको 

रे किरायेपर लिया वह रंगीन वरसाती'के नामसे पुकारी 
गयी | स्टोइक (5707८) शब्द स्टोए (8609) शब्द- 
से उद्भूत किया गया है | ज़ीनोके शिष्य 'स्टोएके लोग! अथवा स्टोंइक्स 
कहलाये | इस सिद्धान्तका प्रचार कर इसको प्रसिद्धि क्रिसिपस'ने दी | 
क्रिसिपस जीनोका शिष्य था । हे 

स्टोइक्सने सिनिक सिद्धान्त 'सदगुण ही परम शुभ है! को संवर्धित 
ओर विकसित किया | वास्तवमें सिनिक सिद्धान्त दो दिद्याओँमें विकसित 
हुआ । उसकी एक शाखा परम स्वार्थवादकी ओर बढ़ी और दूसरी स्टोइ- 
सिज्मकी ओर | स्वार्थवादने वेराग्ववादकी मिथ्वा इलाघासें कुटिल आनन्द 
पाया और अपने सिद्धान्तका थोथा प्रदर्शन कर उसे लछोगोंकी इृष्टिमें गिरा 
दिया । आत्माकी स्वतन्त्रताके नामपर समाजके प्रति छणा और विद्देषको 
महत्व देकर उसने अपने सिद्धान्तकों निम्न ओर हास्पात्पद कर दिया । 
स्टोइक्सने आत्मनिर्भरताका अर्थ अविचल खरूपसे उन कर्तव्योंका पालन 
माना जो स्वभावतः व्यक्तिकी सामाजिक और विश्वजनित स्थितिसे उत्न्न 
होते हैं। इन दोनों सिद्धान्तोंके मूलमें आत्माके सन्दिग्ध अर्थ हैं। स्वार्थ- 
_बादियोंने आत्माको असम्बद्ध इकाई माना और स्टोइक्सने उसकी 
सामाजिक एकताको महत्व दिया | 
सिनिक्सकी भाँति स्टोइक्सने भी सद्गुणको परम झुभ कहा है। 
95/0८5. 
26४०0. 340-265 ईँ० घ्‌० 
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सिनिक्सने इस कथनके अभावात्मक पक्षकों ही समझाया । सद्गुणका अर्थ 
उन्होंने प्रचलिति नियमों और लोकरीतियोंको न 
जि सानना, लिया | स्टोइक्सने इसकी भावनात्मक व्याख्या 
करते हुए कहा कि वह अपने आपमें संगतिपूर्ण तथा प्रकृतिके अनुरूप 
जीवन है | सिनिक्सके अनुसार विवेकी व्यक्तिके लिए कुछ भी असासान्य 
नहीं है | उसे लोकरीतियोंकी परवाह नहीं करनी चाहिये और मौंतिक 
आवश्यकताओंको न्यूनतम कर देना चाहिये | स्टोश्क्सने सिनिक्सके ऐसे 
इृष्टिकोणको दार्शनिक जीवन और सामाजिक जीवनके विभाजन छारा 
समझाया । उन्होंने यह वतलाया कि सिनिक्सका कथन दार्शनिक ध्येय और 
सामान्य एवं निम्न इच्छाओंक विरोधको समझाता है। आचरणकी ऐसी रीति 
अनिवार्य रीति नहीं है किन्तु वह यह इंगित करती है कि वैरागी साधु विशिष्ट 
परिस्थितियोंमें इस रीतिको अपना सकता है। सिनिक्सका लोकरीतियोंके 
प्रति विद्वेपात्मक भाव था। स्टोइक्सने इसको कर्त्त॑व्यक्रे यथार्थ नियमोंमें 
'परिवर्तित कर दिया | उनका कहना था कि विश्व जीवन्त बौद्धिक पूर्णता 
(]रंत्रह्ठ 7थांगार्ण क्ञ0०) है और मानव-आचरण उसका सृध्ष्म दर्शन 
'है। कर्त्व्यके नियमोंका आधार विश्वका संचालन करनेवाले वास्तविक नियम 
'हैं। विवेकका अर्थ प्रकृतिकी अगाघ चेतनाके साथ संगति है | 'जो कुछ भी 
प्राकृतिक है बह शुभ है”, मनुष्यको केवल प्रकृतिके अनुरूप रहना चाहिए | 
स्टोइक्स दो प्रकारके जीवन मानते हैं,--प्रकृतिके अनुसार और बुद्धिके 
अनुसार। दोनों ही परस्पर निर्भर हैं। दोनों एक-दूसरेके अनुकूल हैं। प्रकृति- 
के अनुसार जीवन इन्द्रियपरक जीवन है | वह मनुष्य और पश्ुका सामान्य 
जीवन है। उसमें व्यवस्था और नियम है। उसके कर्म अनायास और सहज 
प्रेरित है। वह अपने-आपमें न शुभ है, न अश्यम | किन्तु यदि यह पूछा जाय 
कि आचरणपर नैतिक निर्णय कैसे देते हैं, क्या कर्मोंका नेतिक मृल्यांकन 
सम्भव है, अथवा जीवनसें नेतिकताको केसे आरोपित किया जा सकता है तो 
स्टोइक्स कहते हैं कि जब प्राकृतिक जीवनका निर्देशन स्वतन्त्र संकल्पशक्ति 
और बुद्धि करती है तब उनके द्वारा सश्चाल्ति आचरण झुभ कहलाता है | 
र्र्‌ 
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अथवा स्टोइक्सके अनुसार प्रकृतिके अनुरूप जीवन अंधप्रवृत्तियों और 
आवेगोंका सूचक नहीं है वल्कि वह स्वतन्त्र संकल्य और बुद्धिके अनुरूप 
जीवन है | सिनिक्स अपनी विद्येषात्मकके - प्रवृत्तिके कारण व्यावहारिक 
कठिनाइयोंको सुल्झानेमें असमर्थ रहे । नेतिक जीवनकोी अपनानेके लिए 
मनुष्य कई प्रश्न करता है : जैसे, व्यक्तिगत नैतिक नियमोंकों केसे जाना 
जा सकता है ? शुभ आचरणको केसे निर्धारित किया जा सकता है १ 
व्यावहारिक नेतिकता क्या है ?** 'आदि | सिनिक्स ने इन समस्याओं की 
अभावात्मक व्याख्या की है | उनका कहना है कि साधुका कल्याण उसके 
शारीरिक स्वास्थ्य, सौन्दर्य, कीर्ति, खुख और दुःखसे मुक्तिका सूचक है। 
स्टोइक्सने भावात्मक अर्थकों समझाते हुए कहा कि स्टोइक साधु आत्मा- 
की प्रसन्‍नताका और' छुम आनन्दका भोक्ता है। एकमात्र सदगुणकों ही 
कल्याणक्रे लिए अनिवार्य मानते हुए वे सुखवादियोंकी आलोचना करते 
हैं और उनके विरुद्ध यह कहते हैं कि सुख जीवनका ध्येय अथवा इच्छाका 
विषय नहीं है | विवेकी व्यक्ति या सदगुणी व्यक्ति सुखकी ओरसे विरुक्त 
होता है | सदगुण सुख नहीं हैं किन्तु सदूगुणकर प्रयोगमें सुख संयोगवर्य 
कल्याणका एक अविच्छिन्न अंग है। यह सद्गुणका अनिवार्य निर्माणा- 
त्मक अंश नहीं, उतका परिणाम है। अतः सुख न तो स्वाभाविक 
(बौद्धिक) ध्येब है और न यह कमकी प्रेरणा ही है। उसका सम्बन्ध 
कर्मकी क्रियासे है। वह क्रियाका परिणाम है । इस जआधारपर स्टोइक्स 
यह कहते हैं कि सुखका नेतिक मूल्य उन कमॉपर निर्भर है जिनका कि 
वह परिणाम है | यही कारण है कि मू्खेकि सुख ओर विवेकी व्यक्तिके 
शान्त आनन्दमें भेद है | विवेकी व्यक्तिका आचारण सद्युण द्वारा निर्दे 
दित होता है; उसे दुःख या क्लेश व्याकुल और क्षुव्ध नहीं कर सकते; 
वह संयम और विवेककों अपनाता है; वह जानता है कि असंबम और 
सुखका अत्यधिक मोह उचित बुद्धिपर आवरण डालर देता है। वह व्यक्ति- 
को संयम और विवेकके मार्गसे हटा देता है। अतः स्टोंइक्सने मावहीनता 
अथवा 'एपेथी! (89०79) को ही विवेकी व्यक्तिका प्रमुख गुण कह 
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है | यह ध्यान देने योग्य है कि 'एपेथी' का प्रयोग स्टोइक्सने भावहीनता- 
के आर्थमं नहीं किया है। इस शब्दसे उनका अमिप्राय अधिकतर पूर्ण 
रूपसे भावनारहित या भावनाशून्य स्थितिसे नहीं है वल्कि बुद्धि दारा 
भावनाओंपर नियन्तणकी स्थितिसे है। यही, वास्तवमें, स्वतन्त्रताकी 
स्थिति है । ऐसा स्वतन्त्र व्यक्ति शान्त बोद्धिक संवेगोंके आनन्दका भोक्ता 
है। विवेक अथवा सद्गुणोंके साथ अविचल शान्त प्रसन्‍नताकी स्थित्ति 
संयुक्त है । अतः आनन्द विबेकी व्यक्तिके जीवनका ध्येय नहीं है, पर वह 
सत्कर्मोका अनिवार्य परिणाम है। यही कारण है कि सदगुण आनन्द है 
और सद्युण द्वारा ज्ञान अपने रूपको व्यक्त करता है । 

भावहीनता या सुख-दुःखके प्रति विरक्तिको आदर्श मानकर स्टोइक्सने 
कहा कि साधु एक विकारशून्य वैरागी (]7र94४४५०० 588९) है। उसका 
विवेक निम्न प्रवृत्तियोंकी ओर से उद्यसीन है । वास्तवमें, सभी जीवित 
प्राणियोंकी मूल्प्रद्नत्ति सुखकी ओर नहीं, अत्मसंरक्षणकी ओर होती है। 
विवेकी व्यक्ति यह जानता है. कि तीघ्र वासना और भावना अस्वाभाविक 
और अबौदिक है; संवेग अपनी अत्यधिक स्थितिमें निरंकुश हो जाते हैं । 
वे मानसकी अवोद्धिक और अस्वाभाविक विक्ृति हैं। वासना बुद्धिकी 
वह प्रतिक्रिया है जो अबोड्िक और प्रकृतिके विपरीत है | शुभके स्वरूपका 
अज्ञान ही वासनाको उल्नन्न करता है। वासना आत्माका रोग है | सद्गुण 
ज्ञानके प्रकार हैं; किन्तु चासनाएँ, छोकमतकी प्रकार हैं । अत्तः वासनाएँ 
सत्यपर आधारित नहीं हैं । मनुष्य उनके प्रवाहमें वह जाता है और इस- 
लिए आत्ासंमय नहीं रख पाता। मनुप्यको वासनाओंके प्रति विरक्तिका 
भाव रखना चाहिपें। उसे विवेक द्वारा भावनाओंपर नियन्त्रण रखना 
चाहिये। धन, कीर्ति, कामुकता, अहंकार अथवा उन मिथ्या विपयोंके 
प्रति, जो सामान्य रूपसे इच्छाके पोषक हैं, विरक्ति रखनी चाहिये | 

स्टोइक्सने मावहीनताको महख दिया है। क्‍या इसका यह अर्थ है 
कि स्टोइक्स समी ग्रकारके भावोंके स्ागमें विश्वास करते हैं ! क्या भाव- 
हीनताकी स्थिति अचेतना ([75थाभज7)की स्थिति है ? भावहीनता 
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द्वारा, जैसा कि हम कह चुके हैं, स्टोइक्सने आत्मसंवसम एवं भावनाओंके 
चौडिक नियन्त्रणको महत्व दिया है। भावनाके वारेसें स्टोइक्समें मतभेद 
मिलता है| कुछ मानते हैं कि वह पाप है ओर कुछ मात्राओंका भेद मानते 
हुए कहते हैं कि श्ान्त भाव बुरे नहीं हैं | किन्तु फिर भी सब यही मानते 
हैं कि वह शुभ नहीं हैं। वेसे स्टोइक्स यह मानते हैं कि सुख, दुःख, 
इच्छा और भय यह मूल भाव हैं | उनका त्याग अनिवार्य है क्योंकि वह 
भानसको क्षुव्ध कर देते हैं| वे आनन्द, पूर्वज्ञान और संकल्पशक्तिको अच्छा 
कहते हैं क्योंकि ये मानसकी शान्ति और शक्तिका अपहरण नहीं करते। 
सुकरातके अनुसार सदगुण एक ही है और वह ज्ञान है। इस कथनकी 
व्याख्या करते हुए स्टोशक्सने कहा क्रि ज्ञान सदूगुण है। वह झुभ ओर 
सक्रिय है ओर वह व्यावद्रिक चेतना देता है । 
ज्ञानी अवश्य ही शुभ कर्म करता है। मनुष्यकी आत्मा 
आत्मचेतन सक्रिय विवेक है इसलिये वह विवेक 
द्वारा सद्गुणोंको समझकर उन्हींके अनुरूप कर्म 
करता है। जहाँतक सदगुणोंका प्रश्न है उनमें एक्य है| वे अप्तथक्‌ हैं। 
इसका कारण यह है कि वे एक ही बुद्धिके परिणास हैं जो कि कर्मों द्वारा 
अभिव्यक्ति पा रही है। सदगुणोंका ध्येय एक है और उनका सैद्धान्तिक 
पक्ष भी एक है। वे वास्तवमें ज्ञानकी व्यावहारिक चेतनाकै प्रकार हैं । 
व्यावहारिक विवेक बतलाता है कि कौन कर्म शुभ हैं, कोन अश्यम हैं ओर 
कोन उदासीन हैं (न शुभ और न अश्यभ)-। जैसा कि पहिले कह चुके हैं, 
प्रकृतिके अनुरूप कर्म उदासीन हैं। नेतिक दृष्टिसे वे कम जो न ल्मग्रद 
हैं, न हानिप्रद, उदासीन कर्म कहलायेंगे | जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य, रोग, 
शक्ति, दुर्वलता, सुख, दुःख, शोमन, जशोभन, धन, दरिद्रता, वश, कुवंश 
आदि इस वर्गके अन्तर्गत आते हैं। जिस परिस्थितिमें ये उत्न्न होते हैं 
उसके अनुसार उन्हें स्वीकार अथवा अखीकार करते हैं। सास्थ्य, घन, 
जीवन, शक्ति आदि अपने-आपमें शुभ न होनेपर भी उपयोगी हैं। ये प्राणीके 
संरक्षण और विकासमें सहायक हैं | रोग, छुर्बलता, दरिद्रता आदिसे वे 


ता 6. 
च्यावहाररक नांद- 
कता; ज्ञान, सदू- 

युण, झुभ-अशुभ 
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अधिक वाडछनीय हैं। ये अशुभ नहीं हैं; किन्तु असुविधाजनक हैं | अतः 
उन्हें पसन्द न करना और उनसे दूर रहना ठीक है। जहाँतक झुभ-अशुभका 
प्रदन है, या तो वस्तुएँ शुभ ही होती हैं ओर या अश्यम ही, उनमें मात्राओंका 
भेद नहीं है। मूर्खता, अन्याय, कायरता, असंयम अश्जुम हैं। वे खभावतः 
हानिप्रद हैं। अपने आपमें अवाब्छनीय हैं। व्यावहारिक विवेक, संयम, 
पराक्रम ओर न्याय शुभ हैं। ये सदगुण हैं | व्यावहारिक विवेक कत्तंव्यका 
ज्ञन देता है। वह वस्तुओंके शुभ, अशुभ और उदासीन स्वरूपोंके बारेमें 
बताता है ओर विश्वकी उस सार्वभौम व्यवस्थाका ज्ञान देता है जिसे देवी 
बुद्धिने स्थापित किया है। उसके अनुसार देवी विधानके अनुरूप कर्म 
करना ही उचित है | संवमका सम्बन्ध आवेगोसे है| यह आवेगों, सहज- 
प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओंपर बोद्धिक नियन्त्रण रखनेकी आव- 
श्यकताका ज्ञान देता है। पराक्रम सहनशील्तां देता है एवं भय, वीमारी;. 
मृत्युको अविचल्तापूर्वक सहनेकी शक्ति देता है। न्याय बतत्यता है कि 
व्यक्तिका समाजके प्रति कर्तव्य है। उसे सामाजिक सदगुणोंकों स्वीकार 
करना चाहिये। सम्ताज और न्यायका आधार नियम है । नियमका मूल- 
खोत प्रकृति है| यह सार्वभीम बुद्धिका परिणाम है | इसके द्वारा स्टोइक्सने 
विश्वप्रेमवादको समझाया | मनुष्य विश्वका नागरिक है | उसका मानवताके 
लिए, कर्तव्य है। स्टोइक्सका यह विश्वास था कि विवेकी व्यक्ति सद्गुणोंके 
अनुसार कर्म कर सकता है। और जो व्यक्ति एक सद्गुणका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है वह सभी सदगुणोंका ज्ञान प्राप्त कर छेगा | अतः जिसके पास एक 
झुभ गुण है उसके पास समी शुभ गुण होते हैं। विवेक द्वारा कर्मोंको 
साग्चाल्ति करनेवाल्य व्यक्ति दुर्गुणोंसे मुक्त होता है | 
स्टोश्वंसके अनुसार भावहीनताकी स्थितिको साधु ही प्राप्त कर 
सकता है | वास्तवमें यह स्थिति साथुके स्वभावकों प्रकट करती है। 
आवरीनिलाकी स्टोइक्सका कहना है कि भावश्यून्य साधु प्रकृतिके अनु- 
स्थिति सार कार्य करता है। उसके जीवन ओर जनसाधारणके 
जीवनमें महान्‌ अन्तर है । उसका जीवन आध्यात्मिक 
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ओर कल्याणप्द है। बिना अन्य साधुओंका मल किये साथु अपनी उँगली- 
तक नहीं उठा सकता | वह स्वतन्त्र होनेपर भी भावनाओं और वास- 
नाओंके वचममें नहीं है । वासना वौद्धिक आत्माकी उच्छुद्धुल (नियमविरुड) 
ओर दूपित स्थिति है । ऐसी स्थितिमें आत्माके ओचित्य-अनोचित्यके निर्णय 
आ्रामक होते हैँ | विवेकी व्यक्ति ऐसी श्रान्तियोंसे मुक्त है। वह विकारझूत्व 
दैरासी है | क्रिन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि साधथुकों जनसाधारणकी 
भाँति शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं होता | वह सूख-प्यास, रोग 
आदिके प्रति सचेत होते हुए भी उनकी ओरसे विरक्त है। वह भलीमॉति 
जानता है कि ये शुम नहीं हैं। आशा, भव, हर्ष, हुःखकी ओरसे वह 
उदासीन है | उसे मार्म है कि जीवनका ध्येय सदगुण है | वह वास्तविक 
शुभकी प्राति करना चाहता है। आत्माके आनन्दका अनुमव करना 
चाहता है। आत्माका आनन्द य्राप्न करनेवाल्ा साधु सचमुच ही भावना- 
रहित नहीं है | अतः भावश्यत्यके यथाझब्द अर्थ नहीं लेने चाहिये। 
साधु कैवछ उन वासनाओंसे पराह्मुख है जो सामान्य मानसको ग्रमावित 
करती हैं | उसके कर्म उसकी वास्तत्रिक एवं बौद्धिक आत्मा छारा सशआ्जा- 
लित होते हैं | वह बोड्िक निवमका पालन करता है। अन्य सव वस्तुओंके 
प्रति वह विरकत है । वह उचित भी है। बोद्धिक नियमका पाछन करनेसे 
ही बह जीवनकी पूर्णता और शान्तिकों प्राप्त करता है | बौद्धिक अन्त- 
ईश्का सत्वविवेक उसे वस्तुओंके आधारभूत झाध्वत सत्यका ज्ञान देता 
है | समयमें घटित होनेवाल्ी वत्ठुओंसे उसे विरक्ति हो जाती है। उसकी 
मुक्त आत्मा सार्वभीम बुद्धिके झाइवत जीवनकों ग्रहण कर लेती है । वह 
आत्मनिर्मर और स्वतन्त्र है| उसमें भानवीय गुर्णोका पूर्ण विकास हुआ 
है। वह कवि, भविष्ववक्ता, सुवक्ता, नेयाविक और न्यायाध्यक्ष है तथा 
सब प्रकारसे पूर्ण है। साधुका ऐसा वर्णन करनेके साथ ही स्टोइक्स वह भी 
मानते हैं कि इस पूर्ण आदर्शाकी स्थितिको प्राप्त करना अलन्त कठिन दे | 
दार्शनिक अभी उस स्थितिको ग्राप्त नहीं कर पाये हैं| वे धीरे-धीरे उस 
ओर बढ़ रहे हैं | उनका यह स्पष्ट विश्वास अवश्य था कि प्राचीनकाल्में 
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दो-एक व्यक्तियाने उस स्थितिको प्राप्त किया था | 

: सिनिक सिद्धान्तने बीद्धिक श्रेष्ठताके गुणगान करनेमें अपने सिद्धान्त- 
को हुरात्मवादी बना दिया । उन्होंने सुकधतके कथन 'शान सदणुण है! 
की व्याख्या करनेके क्रममें प्रचलित रीतिरिवाजोंकी 
निन्‍्दा की, समाजकी प्रति विद्देपात्मक भाव रखा | 
फलस्वरूप सिनिक्सका वाह्यरूप अत्यन्त कुटिल और 
निषेधात्मक हो गया। विश्वनागरिकतावाद माननेंपर भी वे उसकी 
स्थापना नहीं कर पाये। उनके इस अधूरे प्रयासको स्टोइक्सने पूरा किया। 
सिनिक्सका व्यक्तिवाद उनके सिद्धान्तमं महान नागरिकतावाद--विश्व 
सागरिकतावाद--में परिणत हो जाता है। उन्होंने लछोकरीतियों, रूढ़ियों, 
रीतिरिवाजों, प्रचलित मान्यताओंमें सत्यकी खोज की और कहा कि न्याय, 
मित्रता, सहानुभूतिकी भावना आदि श्रेष्ठ हैं। वोड्धिक होनेके नाते व्यक्ति 
विश्वका नागरिक है | उसका कर्त्तव्य मानवताके नियमोंका पालन करना 
है । वह छोटे नगरराज्यकी सीमाओंसे होकर विशाल, श्रेष्ठ समाजमें, ईश्वर- 
के राज्यमें, आध्यात्मिक प्रवेश पा लेता है। मानवताका सार्बभीम श्रेष्ठ 
राज्य होना प्रथ्वीपर सम्मव नहीं है। स्टोइक्सकी नागरिकता आध्यात्मिक 
राज्य एवं स्वर्गकी नागरिकता है। उनकी दृश्मिं वह प्राकृतिक समाज 
एवं वोडिक प्राणियोंका समाज है। बौद्धिक होनेके नाते अथवा विचार- 
साम्बके कारण सब प्राणी समान हैं | बुद्धिके सर्वव्यापी होनेके कारण सब 
प्राणी एक ही परिवार या सम्पदायके सदस्य हैं। वे 'जेठसके नगर! ((ए 
5 2८७७) के सदस्य हैं । ऐसे राष्ट्रम जातिगत और राष्ट्रगत भेदोंके लिए 
स्थान नहीं है | न कोई शत्रु है और न कोई अजनवी है | स्वामी-सेवकका 
भाव मिथ्या है। यहाँ सवको समान अधिकार है | किसीके लिए. विशिष्ट 
अधिकारोंका प्रश्न नहों उठ सकता | इस राज्यमें क्रिसी प्रकारका भेद 
नहीं, यह बुद्धिसे सम्जाल्ति है। न्यायका नियम इसकी व्यवस्थाकों अमि- 
व्यक्ति देता है | न्याय प्रकृतिका नियम है, सार्चभौम बुद्धिका परिणाम 


2: | चयुल 2० 4 >> पी 
< | वह केवल लोकरीतिमात्र नहीं है | न्याय वह नियम है जो विश्वकी 


विश्वनाग रिकता- 
बाद 


डढ नीतिशास्त्र 


वस्तुओंकी पारस्परिक संगतिको व्यक्त करता है| स्थोइक्सकी ऐसी विचार- 
घारा उन्हें विद्ग्रेम तथा मानव-जातिके प्यार्की ओर छे जाती है |. 
वास्तव स्टोइक्स अश्स विचारक थे जिन्होंने इस सद्युण (विद्धवग्रेम): 
को महत्व दिया और स्वदेश्प्रेमफे बदले विश्वव॑धुत्वकों सम्मुख रखा | 
उनकी विश्वप्रेमवादने नागरिकोंको मिबसनिष्ठ वनाया । सिनिक्सके विश्व- 
नागरिकतावादकों उन्होंने स्वस्थ और सुन्दर रूप दिया। उन्होंने कहा, 
विश्वका रूप व्यवस्थित ओर वोड्धिक है। सब प्राणी एक ही राज्यके हैं |. 
उनका कर्तव्य है कि एक-दूसरेकी रक्षा तथा सानव-समाजका संरक्षणा 
करें | उन्हें अपने छोटेसे राजनीतिक समुदायके कल्याणके लिए--जिसमें 
वह रहता है--सक्रिय योग देना चाहिये। विवेकी व्यक्ति वुद्धिकेः 
राज्यमें रहता है | वह अपनी त्थिति ओर.-कर्त्तव्यको समझता है। वह सार्व- 
जनिक कमोंमें भाग लेता है। नागरिकके करतंव्योंका भलीमोति पालन 
करता है | सजातीयोंकी शिक्षा्में रचि रखता है | उनके जीवनका ध्यान 
तथा उनके वच्चोंकी चिन्ता करता है। संक्षेपमें स्थोइक्सने उन सभीः 
नियमोंकोी महत्व दिया है जो विश्वकल्याणक्रे लिए आवश्यक हैं। ऐसे 
नियमोंका पालन करना ही सदगुण है एवं प्रकृतिके अनुरूप रहना है [- 
नैतिकता धर्मकी ओर भी ले जाती है | सद्युणका ध्येय ईश्वरमें निशा है) 
स्टोइक्सकी धार्मिक आराधना बुद्धि साम्राज्ञीकी, सेवा है | प्राकृतिक नियम 
देवी नियमेसि ही उत्न्न होते हैं । 

'सिनिक्सकी भोँति स्टोइक्सने भी माना कि विवेक शुभ अशुभका 
ज्ञान देता है | जब यह प्रदन उठता है कि कौन-सा आचरण झुभ है तो- 
दोनों ही कहते हैं कि प्रकृतिक अनुझूष आचरण ही 


न 


आकृतक्र ति क्र नियमके बे ३ रो के 6 ४५ 3.० ४४ 
अटल झम है। ये दोनों ही प्रकृतिका वह अर्थ नहीं लेते है 
अर्थ ; कर्तन्यकी एंपिक्यूरसने ल्या था। एपिक्यूरसके अदु 
जो ऐपिक्यूससने लिया था। ऐपिक्यूरसके अनु- 

व्याख्या 


सार वही आचरण ग्रह्ृ॒तिके अनुरूप है जो अधिकतसः 
2७ 23.55 ध्यक्रतिका लक अनुसरण है विकर 

व्यक्तिगत सुख देता है। स्टोइक्सके निरदेश--'परक्ृतिका अनुसरण करो--- 

का अर्थ यह है कि बौद्धिक रूपसे कर्म करों | बुद्धि और प्रकृति, दोनों हीः 
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जिन कर्मोंको करनेके लिए कहती हैं वे समान होते हैं। अथवा सिनिक्स 
और स्टोइक्सके अनुसार ग्राकतिक नियम ही बौद्धिक नियम हैं | सिनिक्स- 

ने गुम आचरणके अमावात्मक पक्षकों समझाया; प्रकृतिके अनुकूल 
* आचरण लोकरीतिके प्रतिकूल है। स्थेइक्सने प्राकृतिक नियमको समझानेमें 
आनरणके ययार्थ नियमोका प्रतिपादन किया। प्राकृतिक नियमोंको उन्होंने 
इतनी महत्ता क्यों दी ! क्योंकि उनके अनुसार प्राकृतिक, देवी ओर बौद्धिक 
नियम एक ही हैं। सार्वभौम बुद्धिसे ही प्राकृतिक नियम उद्भूत होते हैं 
जौ निष्िय जड़ पदार्थमें जीवन और क्रियाका संचार करते हैं | प्राकृतिक 
नियम अन्ध॑नियम नहीं हैं, वे सार्वभोम बुद्धि द्वारा संचालित है | प्रकृति 
बौद्धिक है । वह दैवी नियम ओर विवेककों व्यक्त करती है। उसके 
अनुरूप कर्म करनेते ही कल्याण सम्भव है। सामान्य रूपसे प्रकृतिसे 
उनका अमिप्राय विश्वके अनिवार्य नियमसे है और विशिष्ट रूपसे उन 
नियमोंसे है जो कि व्यक्ति ओर उसके भौतिक परिवेशमें अभिव्यक्त 
होते हैं । उनकी दृष्टिमे विश्व निष्किय कर्णोका समुदायमात्र नहीं है, उसमें 
जीवन है। उसकी एकता आवयविक ((8०7979) एकता दहै। विश्वमें 
जो दुर्बल्ताएँ, पाप और बुटियाँ प्रतीत होती हैं उनका कारण यह है कि 
विशिष्ट घटनाओंकी हम विद्व-पूर्णताकी प्रष्ठभूमिसे विच्छिन्न कर समझनेका 
प्रयास करते हैं। विद्वका विधान व्यापक है, उसमें वोद्धिक अर्थ निहित 
है । उसे समझना ही विवेक है| जिस प्रकार संगीतके स्वरोंकों बिना उसकी 
सम्पूर्ण योजनाके समझना अविवेक है उसी प्रकार विश्वकी घटनाओं एव 
उसके अंशोंकी उसके सन्दर्भके बिना समझना भी अविवेक है| विवेकी 
अथवा साधु इस तथ्यकी समझता है। वह प्रत्येक संवेदन तथा घटनाकों 
सार्वमीम बुद्धिके सम्बन्ध ही समझता है। उसे सार्वभौम व्योगस 
((99९१४०] ,08०5)की--सार्वभीम बुद्धि--की अभिव्यक्ति मानता है । 
विश्वकी वस्तुओंकी ऐसी व्याख्या हेत॒वादी और एक़वादी है | इस प्रकार 
स्टोइक्सने जीवनके प्रति आदर्शवादी और परातरवादी दृष्टिकोण रखा | 
स्टोइक्सके प्रकृतिवादने 'प्रकृतिके अनुरूप जीवन'को नया अर्थ दे दिया | 
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उनके अनुसार बुद्धिको जीवन अथवा नियमनिष्ठ जीवन ही . योग्य जीवन 
है। यह लोकरीतियों और प्रचलनोंका विरोधी नहीं है क्योंकि मानव- 
समाजमें स्थापित नियमों और रीतिवोंके रूपमें ही सामान्य बुद्धि मूर्तिमान्‌ 
होती है। मनुष्यका कर्त्तव्य उनके अनुरूप कर्स करना है, न कि उनके 
विपरीत । मानव-जीवन नियमसे मुक्त नहीं है | रुच्चे नियमको 
समझना और उसका पालन करना ही मनुष्यका ध्येय है। स्टोइक्स 
यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों को ही अपना छेते हैं। यथार्थ 
ही को बोद्धिक भी मानते हुए वे कहते हैं कि भाग्यकी घटनाओंके 
ग्रति उदासीन रहना चाहिये। परिवर्तनशील परिस्थितियोंसे प्रभावित 
न होकर हृढ़ एवं कठोर बने रहना चाहिये | किन्तु साथ ही 
वे यह भी मानते हैं कि सब वस्तुएँ मिल्जुलकर शुभके लिए काम 
करती हैं | व्यक्ति विश्वका अद्भ है, उसे जीवनकी घटनाओंकों स्वीकार 
करना चाहिये ; क्योंकि व्यक्तिपर जो कुछ भी बीतता है वह विद्वके लिए 
शुभ है| वास्तवमें सुकरातके सभी अनुयावियोंने किसी-न-किसी रूपसें यह 
माना कि विश्वकी धारणा दिव्य विचारसे संघटित ओर व्यवस्थित है । 
कुछ दार्शनिक इस परिणामपर भी पहुँचे कि दिव्य विचार ही विश्वको 
एकमात्र सत्य सत्ता है। यह सर्वेश्वस्वाद है| स्टोइक्सके सिद्धान्तमें यह 
विचार मानव-शुभकी धारणासे युक्त हो गया है। वे कहते हैं कि विश्व 
जेठससे विकसित हुआ है और अन्तमें यह फिर उसीमें छीन हों जायगा । 

अपने मूलरूपमें देवी होनेके कारण विद्यव पूर्ण है। उसके अज्जोंमें जो 
श्रुटियाँ या खोट दिखाई पड़ते हैं उनका कारण यह है कि हस उन्हें सम- 
अतासे अलग करके देखते हैं | समग्नताके दृष्टिकोणसे विश्व पूर्ण तथा थम 
है। भौतिक विश्व सम्बन्धी इस प्रकारके ईश्वरज्ञानने स्टोइक्सको यह बतत- 
छाया कि लौकिक सत्यके अनुसार विवेक मानव-कल्याणके लिए पूर्ण रूपसे 
पर्यात है | सार्वमीम छोगस और मगवान्‌ एक ही हैं। अतः ल्वेगस या 
बुद्धिके अनुरूप कर्म करना अन्तःस्थित भगवानके अनुरूप कर्म करना है । 

जिस वबुद्धिको उन्होंने सर्वोच्च कहा वह जेउसकी बुद्धि है, साथ ही देवताओं, 
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विबेकी व्यक्तियों और स्वयं उनकी वुद्धि है । एक भी व्यक्तिमें सार्वमौम 
विवेककी प्रासि सव वौद्धिक व्यक्तियोंके सामान्य झुभकी प्राप्ति है। साथु 
अन्य साथुओंके लिए. उतना ही उपयोगी है जितना कि ज्ञेडस ज्षेडसके 
लिए | इस प्रकार स्टोइक्सने प्राकृतिक नियमौकों ईश्वरीय और बौद्धिक 
बतलाकंर तथा लोगोंको बोद्धिक एकताके सूत्नमें बॉधकर, उनकी धार्मिक 
और सामाजिक भावनाओंको जाग्रत किया | विवेकशील व्यक्ति नागरिक 

* नियमों और उनके पालनमें देबी विधानकी सांसारिक प्रतिमूर्तिको देखता 
है | वह यह समझ लेता है कि विश्वविधानमें उसका पद निर्दिए है । 
अपने पद एवं स्थितिके अनुरूप वह नागरिकके कर्त्तव्योंका पालन करते हुए 
अपनेको विश्वका नागरिक मानता है। कुछ स्टोइक्सने अपने देशके 
लिए कर्त्तव्य करते हुए अपनेकी विश्वका नागरिक कहा | ऐसा व्यक्ति यह 
भी जानता है कि विश्व पूर्ण बोद्धिक होनेके कारण पूर्ण ग्भ है। दरिद्रता, 
अतृत्त इच्छाएँ, असामयिक्र मृत्यु, दुःख आदि अशुभ और पाप नहीं हैं| 
यदि उन्हें विश्वविधानकी अभिव्यक्तिके रूपमें समझनेकी चेष्टा करें तो 
माठ्म होगा कि वे शुभ हैं। इसीलिए स्टोइक असह्य कठिनाइयों, दुःख, 
रोग, विपरीत परिस्थितियोंकों भी पाप नहीं समझता है। वह उन्हें दृढ़ता 
और शान्तिपूर्वक सहता है। वह कर्मोंके परिणामकी भी चिन्ता नहीं 
करता | वह आत्मनिर्भर और आत्मपर्यात है एवं परिणामकी इच्छासे 
मुक्त है और वह परिणामकों भगवानपर छोड़ देता है | वास्तवमें वह अपने 
कर्मोंके लिए, वहींतक उत्तरदायी है जहाँतक कि उसकी प्रेरणाओंका 
प्रदन है | प्रेरणाओंका बौद्धिक और विवेकसम्मत होना अनिवार्य है | 

स्थोइक्सने नियतिवाद और अनियतिवादको सार्वभाम विवेक दारा 
समझानेका प्रयत्न किया है। उनके अनुसार मनुप्यमें विवेक है, वह स्वतन्त्र 
है और विवेकफे अनुरूप कर्म कर सकता है, किन्तु साथ ही, वे नियति- 
चादके भी प्रवल समर्थक हैं | अब प्रश्न उठता है कि यदि मनुप्य स्वतन्त् 
है तो नियतिवादके क्‍या अर्थ हैं ! यदि प्रकृतिके निगम अपरिवर्तनशील 
हैं ओर उनके अनुरूप कर्म करना ही मनुप्वका धर्म हे तो स्वतन्त्रताका 
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क्या अमिग्राय है ? क्या इसके अर्थ यह हैं कि मनुष्य अपने दुर्गुणों और 
पापोंके लिए उत्तरदायी नहीं है ? स्टोइक्स स्वतन्त्रता और नियतिवादमें 
एकत्व देखते हैं | मनुष्यकी स्वतन्त्रता उसके प्रकृतिके अनुरूप कर्म करनेपर 
निर्भर है । उसका विवेक सद्गुणके मार्गकों अपनाता है अथवा, उनके 
अनुसार सदयुण ज्ञान है। तो क्‍या वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि अज्ञानी 
अपने कर्मोके लिए उत्तरदायी नहीं है और उसके दुष्कर्म अनिच्छित हैं । 
स्टोइक्स यह मानते हूँ कि अन्ञानीके कर्म इच्छित हैं। अतः अविवेकी ही . 
पाप करता है ओर हर्गणोंकी अपनाता है। पर, हम देखते हैं कि स्टोइक्सने 
इस कथनके साथ पूर्ण नियतिवादकों भी अपनाया है। उनका कहना है 
कि प्रत्येक घटनाको सार्वभीम बुद्धिके प्रसंग्में समझना चाहिये | ऐसी 
ख्थितिमें एक और समस्त्रा उठ खड़ी होती है | वदि सब कुछ पूर्वनिर्धारित 
है तो पापी अपने पापोंके लिए नैतिक रूपसे उत्तरदायी नहीं है । इस 
समस्याको स्टोइक्स यह कह कर समझाते हैं कि पापके मूलमें अज्ञान 
अथवा भ्रान्ति है । अज्ञान इस अर्थमे स्वेच्छित है कि मनुष्य यदि चाहे 
तो उचित बुद्धिके अनुसार कर्म कर सकता है। अतः मनुष्य वाह्य कारणों- 
से बाधित होकर दुष्कर्म नहीं करता वल्कि वे उसके भीतरसे उतद्मन्न होते 
हैं | वह दुष्करमोंके लिए स्वयं उत्तरदायी है | इस भाँति स्टोइक्सने नियति- 
वादकों मानते हुए यह समझाया कि विवेकश्यील प्राणी अपने नेतिक 
दावितलसे छथ्कारा नहीं पा सकता । प्राकृतिक निवर्मोके साथ सामझत्व 
स्थापित करनेंगे ही मनुप्यकी स्वतन्त्रता निर्भर है। 


आलोचना 
स्टोइक्स यह मानते हैं कि ज्ञान सदगुण या शुभके स्वरूपको समझाता 
है। वह बताता है, 'प्रकृतिके अनुसार कर्म करो, 'विक्रारशत्य वैरागी 
बनो, विश्वप्रेमवादको अपनाओ?, साथ ही स्टोइक्सने 
अपने समयकी मावात्मक नैतिकताकी स्वीकार करके 
कर्तव्यकी महत्व दिया है | इसमें सन्देह नहीं कि कर्चव्यकों महल देकर 


5. व्याक्तदान हंआग्जला, 
यक्तदाद 
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उन्होंने अपने सिद्धान्तकों सिनिक्सके वेबक्तिक और अमावात्मक नियम- 
निश्तासे मुक्त कर लिया | पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अपने इस 
प्रयासमें वे पूर्णछूपसे सफल नहीं हो पाये | इसका कारण यह है कि उन्होंने 
सिनिकसके उस आदरशंकी पुनःस्थापना करनी चाही जिसके अनुसार आत्म- 
निर्भरता और जआात्म-पर्बातताका जीवन ही आदर्श जीवन है | ऐसे आदर्शको 
मान लेनेके कारण ही स्टोइक्स अपनेको व्यक्तिवादकी सीमाओंसे ऊपर 
नहीं उठा पाये | 

स्टोइक्सने सद्गुणको जीवनका ध्येय माना है। सद्गुण ही कल्याण 
है ओर वह प्रकृतिके अनुरूप रहनेसे प्रात होता है। पक्ृतिके अनुरूप रहना 
शुद्ध बुद्धिमव जीवन व्यतीत करना है। प्रत्येक व्यक्तिमें 
कुछ सरल, स्वाभाविक धारणाएँ होती हूँ। थे घार- 
णाएँ सब भनुष्योंमें समान रूपसे वर्तमान हैं | जब मनुष्य इन्हें समझ कर 
इनके अनुरूप कर्म करता है तो वास्तवर्मं वह अपने स्वाभाविक यथार्थ 
रूपका अनुसरण करता है। वस्त॒ुओंका आन्तरिक स्वभाव वोडिक है । 
बौद्धिक विधानके अनुरूप कर्म करना ही उचित है। लछोग'स विश्वमें 
तथा व्यक्तियोंमें, जो कि विश्वके अंग हैं, अभिव्यक्त होता है। बौद्धिक 
मनुष्य सार्वभोम बुद्धिका सहमागी है। उसे बुद्धि द्वारा निर्देशित जीवन 
बिताना चाहिये। वासनामय और इन्द्रियपरक जीवन अवीद्धिक और 
अनियमित है | चिन्तनहीन पद्मु वासनाकी दासता स्वीकार कर लेता दे पर 
बौद्धिक मनुष्य ऐसी दासतासे पूर्ण मुक्त है। वह भावनाका स्वामी है। 
स्टोइक्सके ऐसे सिद्धान्तमें स्वाभाविक इन्द्रियजीवनके लिए कोई स्थान 
नहीं है। बौद्धिक और अबौद्धिक तलोंकी संगति असम्मव है। भावना 
आत्माकी शत्रु है। यह उसे बाह्य जगतसे बॉघती है। बुद्धि आत्माकों उससे 
मुक्त करती है जो अनात्मा है, जो छायामात्र, भ्रमपूर्ण और असत्य है । 
वासनाके बन्धनमें पड़कर मनुप्प परिस्थिति और भाग्यका दास वन जाता 
है। यदि आत्माको जीवित रखना है तो भावनाको रत्तीभर भी स्थान 
नहीं देना चाहिये | आत्माका वास्तविक स्वरूप मुक्त है | वह आत्म-निर्भर 


जीवनकी सारहीनदा 
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है। वास्तवमें स्टोइक्सके इन कथनोंमें ड्ेटोके सिद्धोन्तकी प्रतिध्वनि सुनाई 
पड़ती है। इनका वोद्धिक और अबोद्धिकका द्वैत इनकी विशेषता नहीं 
। थह ड्लेटो ओर अरस्तूसे प्रारम्म हुआ है। इन्होंने उसीको पुनः सुदृढ़ 
कर दिया | स्टोइक्सने तट्स्थताकी स्थितिको लक्षित ध्येय माना है। वह 
भावना ओर बुद्धिके ह्वेतपर आधारित है--इच्छाओं और भावनाओंका 
दमन उसकी प्राप्तिमं सहायक होता है | मनुष्यके संगतिपूर्ण विकाससे शुभ- 
का तादात्म्य स्वीकार करते हुए भी उन्होंने झृतित्वशक्तिकों महत्व दिया ; 
अथवा नियमनिष्ठ सारहीन जीवनके आदर्शको सम्मुख रखा। ऐसे 
सिद्धान्तकी व्यावहारिक उपयोगिता है, इसमें सन्देह नहीं है। दुःखके असह्य 
क्षणोंमें विरक्तिका भाव एक सबल संवलकी भाँति है | वह व्यक्तिकी मान- 
सिक स्थितिकों अपसामान्य होनेसे बचाता है, उसकी सहनशक्तिको सुच्ढ 
बनाता है | किन्तु फिर भी यह कहना अनुचित न होगा' कि भावनाहीन 
जीवन नीरस ओर निष्पाण है | वह उस कर्त॑व्यकी प्रभुताकों भी छीन 
लेता है जो कि स्टोइक सिद्धान्तका प्राण है। विना शासन और प्रजाके 
राजा व्यर्थ है। बिना भावनाके बुद्धि मरघटके उस प्रदीपके समान है 
जिसका प्रकाश मृतकोंक़्े लिए है। भावनाश्ृत्य जीवनमें बुद्धि पंगु है। 
भावनाओंके विनाशके साथ ही वह निष्किय हो जाती है। यदि भावनाएँ 
ही नहीं रहेंगी तो वहः किसके मार्ग को निर्देशित करेगी ? भावनाओंको 
कर्तव्यके मार्यपर आरूढ़ करना वुद्धिका काम है। भावना, संकल्पशक्ति 
ओर विवेकके सामझस्पपूर्ण मेल द्वारा ही बुद्धि, अपनेको व्यक्त करती, 
है | स्टोइक्सने बुद्धि और संकव्पशक्तिके एकत्वको मानते हुए विवेककों 
संकव्पश्षक्तिका दास माना, भावनाओंको निरर्थक वतलाया | संकब्पश्क्ति 
जिस ध्येयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करती है उसका मूल्याइन भावना और 
विवेक छारा सम्भव है। संकव्पशक्ति इनसे ऊपर नहीं उठ सकती है। 
विना इनके वह अवोद्धिक एवं मूल्यरहित है। 

स्टोइक्सके वोड़िक ओर अवोद्धिकका द्वत सुकरात, प्लेटो ओर 
अरत्तूके सिद्धान्तकी ओर ध्यान आहइष्ट करती है। सुकरातने बोडिक जीवन- 
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को योग्य जीवन कहा है। वह बौद्धिक 'अन्तर्दष्ट 
और आत्मज्ञान द्वारा सुल्म है। प्लेणो और 
अरस्तूने भी वोद्धिक जीवनको घुम जीवन माना | 
उचित बुद्धिके अनुरूप कर्म करना सदगुण करना है। सुकरातके विपरीत 
-इन लछोगोंने वौद्धिक जीवनको दो प्रकारका माना है। बुद्धि द्वारा निर्देशित 
इन्द्रिय-जीबन और इस जीवनी परे अधिक उच्च तथा महान जीवन, जो 
दार्शनिक, चिन्तनप्रधान और विवेकपूर्ण जीवन है | प्लेणे और अरस्तृके 
वोड्धिक और दार्शनिक जीवनका द्ैत ही यूनानी नैतिक सिद्धान्तोंके भावना 
और चुद्धिके द्वैतके मूलमें है। प्लेटोने आदर्श वास्तविकता (त०08 
7८०॥9) और इन्द्रियगोचर प्रतिभास ($९८॥५9]९ ॥००९०४००९); 
रूप (१००7०) और जड़ पदार्थ (४४४८०) अथबा आदर्श और इन्द्रिय- 
परताकै जिस द्वैतको स्वीकार किया था उसीकी पुनराद्त्ति स्टोइक्सके 
सिद्धान्तमें मिलती है | इन्द्रियजीवन अनियमित और अवोद्धिक है । वोडिक 
अन्तर्शानवात्म व्यक्ति सार्वभौम बुद्धिका भागी है। इच्द्रियजीवन और 
बौद्धिक जीवनकी एकता असम्भव है। 

उपर्युक्त देत ही घाइवत और नश्वर जीवनके द्वैतकी स्थापना करता 
है | काछूजगत्‌ शाश्वतकी छायामात्र है | वास्तविक इन्द्रियसंवेदन आदर्श 
ओऔर अतीन्द्रिय सत्पके प्रतिविम्ब हैं। जिस आत्माने 
शाश्वत सत्यको समझ लिया है वह कालाधीन संसारकी 
क्षणभंगुरताको हेय दृष्टिसे देखता है। जेडसकी नगरमें जो पवित्रता है 
उसका प्रतिरूप भी प्रथ्वीपर सम्मव नहीं है | इस प्रकारकी पूर्ण निराशाकी 
मनःस्थितिमें ऊब पैदा करनेवाला घोर अबसाद अनिवार्य रूपसे आ जाता 
है । आत्मा किसी भी वस्तु-विपयर्में आनन्द नहीं पा सकती, उसे विश्व्मे 
एकस्वरता दिखाई देती है | सांसारिक क्रिया-कलाप सूमे लगने लगते हूं | 
सबकुछ क्षणिक होनेके कारण इस क्षणभंगुरतासे मुक्ति पानेके लिए तथा 
शाश्वतमें प्रवेश करनेके लिए वह मृत्युका स्वागत करनेके लिए उत्सुक 
प्रतीत होती है | प्रारम्भमें यह भासित होता है कि सिनिक्स सिद्धान्तमें जो 


आदर्श और धास्त- 
विकताका द्वेत 


निराशावद 
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निराशावाद सिलता है, स्टोइक्स आदर्शवाद उससे मुक्त तथा आशावादसे 
पूर्ण है । उसके लिए विश्वमें त्रौद्धिक नियस हैं तथा सब कुछ बौद्धिक 
विधानके अनुरूप है। पर आदर्श और यथार्थके द्वैतकों मान लेनेके कारण 
वह उस घोर उदासीनताको अपना लेता है जिससे कि उस काल्की सुखों- 
न्मत्त यूनानी चेतना अपरिचित थी | सिनिक्स निराशावाद बुद्धिके गोरव- 
के बोधसे युक्त होनेके कारण तथा स्वतन्त्रता ओर आत्म-निर्भरताकी 
'भावनाके कारण उस नैराश्यकी अतिथयतासे मुक्त है | 

अपने सिद्धान्तको समझानेके लिए स्टोइक्सने तकशात्र ओर पदार्थ- 
विज्ञनकी महल दिया। पदार्थविशानसे उनका अभिप्राय वस्तुओंकी 
प्रकृतिके विज्ञानसे है। उन्होंने यह समझाया कि जड़ 
भूतोंके प्रत्येक कणमें भगवान्‌ व्यास हैं। विश्वमें एक 
सार्वभीम नैतिक व्यवस्था है। विवेकी व्यक्ति अपने वाह्म 
तथा आन्तरिक जीवनमें सन्तुल्न रखता है। वह रीतिरिवाज और प्रच- 
लनोंकी विद्देषते नहीं देखता । नियर्मोका पालन करके वह अपने 
व्यक्तिलको पूर्णता प्रदान करता है। स्टोइक्सने, सिनिक सिद्धान्तके प्रतिकूल, 
विश्वमें कर्त्तव्यका एक संगतिपूर्ण विधान देखा । कर्त्तव्यसे उनका अमि- 
प्राय उन कम्मोसे नहीं है जिन्हें करनेके लिए परिस्थितियों वाधित करती 
हैं बल्कि वे, जो विवेकसम्मत हैं। नेतिक और सांसारिक दृष्टिमें भेद है। नेतिक 
दृष्टिसे व्यावहारिक झुभ परम झुभ है। विवेकशील व्यक्ति विश्वप्रेमी होता 
है। वह सर्वत्र सार्वभीस विवेककी अभिव्यक्ति देखता है। वह पर-कल्याणको 
समझता है । न्याय, विश्वप्रेस ओर मित्रताकी भावना प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवनको मूल्यता प्रदान करती है । स्टोइक्स वास्तवमें कर्ततव्यके सम्प्रदायके 
प्रवर्तक हैं । उन्होंने अपने नैतिक विश्वासकों पुष्ट करनेके लिए पौराणिक 
उपाख्यानोंका प्रयोग किया | वे आत्माकी अमस्ताके प्रति विसक्त तथा 
न्यायप्रधान हैं । ईइ्वरभक्ति सद्गुणकी प्रास्िमं सहायक है। कर्तव्यनिष्ठ 
होना ही धार्मिक होना है । मनुष्यको न्यायप्रिय होना चाहिये । उसे अन्यायसे 
विसुख करनेके लिए. भगवानका मय दिखाना उचित नहीं है | उसमें 


कर्त्तव्यका 
सम्प्रदाय 
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अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं | स्टोइक्सका धर्म सैतिक विश्वासपर 
आधारित है। उन्होंने प्रचलित नेतिकता तथा नैतिक सिद्धान्तोंकों प्रभावित 
| 'किया | सर्वप्रथम उन्हींने कर्त॑व्यके अधिकार और प्रभुलकी धारणाको 
व्यवस्थित रूप दिया। वादसें कांटने इस धारणाकों मलीभाति समझाया 
ओर अपने सिद्धान्तकों इसपर आधारित किया | 

ऐंपिक्यूरसके सिद्धान्तके विरुद्ध स्टोइक्सने यह सिद्ध किया कि सब 
इच्छाएँ सुखके लिए नहीं होती हैं | इस सत्वको समझनेपर भी उन्होंने 
एक अन्य भूल की । इस मनोवेज्ञानिक सत्यपर अपने 
नैतिक सिद्धान्तकों आधारित कर उन्होंने कहा कि सुख 
शुभ नहीं है, उसको आचरणका ध्येय नहीं मानना चाहिये | किन्ठु यह 
कहना उचित नहीं है। सुख कल्याणका अनिवार्य अंग है क्योंकि वह 
ध्येयकी इच्छा निहित है | 

स्टोइक्स अपने सिद्धान्तमें सिनिक साधुओंके जीवनके उन उपा- 
ख्यानोंसे प्रभावित हुए जो आत्माकी स्वतन्त्रता तथा भोतिक ऐश्वर्यके 
प्रति उदासीन थे | उन्होंने सिनिक्सके ऐसे सिद्धान्तको 
स्वीकार कर उसका उन्नवन किया तथा उसका ऐसी 
वीनताके साथ प्रतिपादन किया कि लोग प्रभावित हो गये और उसके 
मूल प्रतिपादकोंकों भूल गये | स्टोइक्सने यह समझाया कि आत्मामें दुःख 
एवं भाग्यकी विपरीतताकों सहनेकी शक्ति है । वह दुःखके प्रति तटस्थता 
प्राप्त कर सकता है| आत्माकी ऐसी स्थिति पूर्ण रूपसे अमावात्मक नहीं 
है। वह बतलाती है कि बुद्धि ही आभ्यन्तरिक रूपसे गरम है। उसकी 
सक्रियतामें यदि भावनाएँ बाधक हैं तो उनपर संबम रखना चाहिये। 
जहॉतक स्टोइक्सके अपने जीवनका प्रइन है, वह निर्मम नियमनिष्टताका 
जीवन है,--कठोर और सारहीन | पर जब दूसरोंके आचरणके अनों 
पचित्यका प्रदव उठता है, तब वह अत्यन्त विशाल एवं सहिष्णु हो जाते 
हैं। दूसरोंके ब॒रेसे बुरे आचरणको देखकर वे चुप रद्द जाते हैँ ओर छुछ 
नहीं कहते | उनका निर्णयश्त्य होना इस तथ्वपर आधारित है कि प्रत्येक 

श्र 


सुखका स्थान 


सहानता 
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व्यक्तिका आचरण अनिवार्य रूपसे उसके विशिष्ट स्वभावक्रे अनुरूप होता 
है.। अतः वे दूसरोंके कर्मोंको उतनी ही शान्त विरक्तिसे देखते हैं जितनी 
कि प्रांतिक घग्नाओंकों । वास्तवमें मनुष्यके कर्म प्रकृतिकी घटनाएँ ही 
हैं। क्योंकि वह बोद्धिक विश्वका अज्भ है| 

स्टोइसिज्मक प्रादुर्भावके समय यूनानके राष्ट्रीय जीवनका पतन हो 
चुका था | उस समयके नागरिक और राजनीतिक जीवनमें स्वतन्त्रता 
और मानव-गोरवके बोधके लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। लोगोंका 
ध्यान जीवनके आन्तरिक सत्यकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सर्वत्र 
सार्वभोस बुद्धिकी अभिव्यक्ति ही देखी | बुद्धि ही मनुष्यको मनुष्वसे युक्त 
करती है, सबको एकताके सूत्रमे बॉधती है ; साथ ही वह प्रत्येक व्यक्तिको 
मनुष्यका गौरव देती है। इस भाँति वातावरण, परिस्थिति, वैयक्तिक 
विशेषताओंके बदले उन्होंने, सर्वसामान्य गुण--बुद्धि--को स्वीकार कर, 
यह समझाया कि सब मनुष्य समान हैं। उन्होंने दास ओर स्वतन्त्र नाग- 
रिककी समानताके सूत्र्मे वॉध दिया। समानताकी धारणाने विद्यव- 
नागरिकतावाद अथवा विश्वबन्धुत्वकी जन्म दिया तथा पारस्परिक निर्भरता 
और कर्त॑व्यकी पारमार्थिक भावनाओंको उत्पन्न किया | कुछ छोगौंके 
अनुसार यह श्रेय ईसाई धर्मको मिलना चाहिये। किन्तु ईसाई धर्मकी 
उक्तियाँ भाउक ओर रहस्यात्मक हैं | प्रारम्सिक ईसाइयोंने तो दासप्रथाका 
मानव-संस्थाके रूपसे विरोधतक नहीं किया। स्टोइसिज्मने चिन्तनप्रधान 
ओर व्यावह्य रिक इष्टिकोणको अपनाकर अपने सिद्धान्तकों प्रमावोत्पादक 
ओऔर सक्रिय बनाया | मनुप्यके स्वतन्त्र व्यक्तित्वकों महत्व देकर स्टोइ- 
सिज्मने पहिली वार कानूनी अधिकारोंके सिद्धान्तकों एक सुरक्षित आधार 
दिया | आगे - चछ्कर अधिकार और कर्त्तव्यके व्यापक तथा व्यवस्थित 
नियम वने जिन्होंने रोमन क्रानूनके नामसे प्रसिद्धि पायी | सच तो यह 
है कि स्टोइसिज़्म यूनानी जगतको प्रभावित नहीं कर पाया | उसका प्रभाव 
रोमन और ईसाई जगतपर पड़ा ओर आधुनिक जगतको उसने ईसाई 
घमके माध्यमसे प्रभावित किया | हे 
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ईसाई धर्ममें स्टोइक्सका वेराग्यवाद पुनः स्थापित हो जाता है | 
उन्हींकी भाँति इस धर्मने विश्वनागरिकतावादको अपनाया ओर व्यक्तिके 
$ और स्‍ले अस्तित्वको महत्व दिया | स्टोइसिज़्ममें विवेको 
व्यक्ति ही विवेकके गोखसे मण्डित है | ईसाई धर्म- 
में प्रत्येक व्यक्ति मनुप्य होनेके नाते गोरवनयुक्त है। 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मुक्तिके लिए. प्रयास तथा आदर्श जीवनको ग्राप्त 
करनेका प्रयास करना चाहिये | देवी व्यक्तित्कके सहश जीवन ही आदर्श 
जीवन है | उसकी प्राप्ति प्राकृतिक मनुष्यकै जीवन द्वारा ही सम्भव है। 
प्रत्येक वस्तु--धन, ऐच्वर्य, सुख, परिवार आदि--का त्याग अनिवार्य 
है | सांसारिक जीवन उच्चतम जीवनके लिए तीर्थयात्रामात्र है। उच्चतम 
जीवनका प्रारम्म देह ओर आत्माके विछोहसे होता है। भातिक जीवन 
उस महत्‌ जीवनकी एक भूमिकामात्र है। महत्‌ जीवन ही एकमात्र ध्येय 
है | ईसाई साथु स्टोइक साथु ओर मध्ययुगीन साधकोंकी भाँति अपनेको 
स्वर्ग अथवा शाश्वत विश्वका निवासी मानकर ऐहिक जीवनके प्रति विरक्ति 
तथा तठस्थता प्रास कर छेता है | ईसाई वैराग्यवादने आश्रमिक जीवनको 
महत्व दिया ओर समझाया कि यती-जीवनको अपनाना श्रेव॒स्कर है | 
सुकरात, प्लेट, अर॒स्तू , ज़ीनो, स्टोइक्स आदिने बिवेकमें मानव- 
नैतिकताके मूल्तत्वको पाया । उन्होंने कह्य कि विवेक परमग्नभकी धारणा 
नतिकताकों से: देता है। परमशुभ विवेकका परिणाम है। सदृगुण- 
आल हेदेय व प्रात करना आनन्दकी प्रात करना हैं। इसाइ- 
धर्मकी नेतिकताने परमशभकी नवीन व्याख्या की | 
नेतिक जीवनका मूललोत हृदय है, न कि विवेक | व्यावद्ारिक जीवनमें 
प्रेम ही परम सत्य है। वही आनन्द, सदगुण तथा अन्य ध्येबोंकी प्रासति 
कराता है। परमणभमें आनन्द और सद्युणका ऐक्य है। सदूगुण दवा 
है। बह मनुप्यका भगवानकी प्रति प्रेम है। भगवानकी प्राप्ति ही आनन्द 
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है। प्रेस पूर्ण संबोगकी ओर ले जाता है। ऐसा संयोग इस जीवनमें 
सम्मव नहीं है। दूसरे जीवनयें ही वह सफल होगा | अतः परसझुभकी 
प्राप्ति इस जयतरमें सम्भव नहीं है और इसलिए पूर्ण आनन्द इस 
जीवनमे असम्भव है | सदूशुण आनन्दका प्रारम्भमात्र है | 

इंसाई धर्मने ऋृदवकी पवित्रताको समझा। आचरणके आन्तरिक 
पक्ष-प्रेरणा--कों महत्व दिया। कर्मके औचित्यकों समझनेके लिए 
प्रवृत्ति और .प्रेरणाकों समझना चाहिये, न कि वाह्म 
आकस्मिक परिखितियोंकों | मनसे भी किसीका 
चुरा नहीं चाहना चाहिये। सन, कर्म ओर वचनसे पवित्र होना चाहिये | 
स्टोइक्स और कांटने भी आन्तरिक प्रेरणाकोमहर व दिया किन्तु ईसाई 
'धर्मकी प्रेराकी धारणा उनसे मिन्‍न है | उनके अनुसार बोद्धिक 
प्रेरणा झु॒म ग्रेरणा है | किन्तु ईसाई धर्म कहता है कि प्रेरणा तभी शुभ है 
जब कि वह भगवद्‌ इच्छाक़े लिए पूर्ण आत्मसमर्पणसे उत्पन्न होती है | 
उसके अनुसार--हृदयकी पवित्रता ही स्वर्गका द्वार है ।! इस धर्मकी सूछ 
धारणा दैवी सदाचारकी धारणा है। यही मानव-जीवनको पूर्णरूपसे शासित 
करती है | ईसाइयोंने इसे यहूदियोंसे प्रात किया | व्यक्ति और भगवानका 
जो सम्बन्ध है उसीसे नैतिकता उद्भूत होती है। यह तथ्व ईसाई धर्मकों सब 
प्रकारसे छोकिक नीतिशास्त्रसे, यहँतक कि प्लेटो ओर स्टोइक्सके अर्ध- 
धार्मिक सिद्धान्तोंसे भी मिन्‍न करता है। अपने प्रभुकों अपने हृदयका 
'समस्त प्यार देना ही ईसाईका कर्तव्य है| यही ईसाई धर्मका प्रथम आदेश 
है | उसमें कर्च॑व्यकी एक नवीन व्याख्या है। यही आदेश हद्वितीव आदेश-- 
मानवतावाद---की स्थापना करता है। मानवतावाद एवं त्याग, स्नेह, दया 
आदि ईसाई धर्मक अनिवार्य अन्ज हैं | ये उसे धर्मोन्‍्माद ओर मिश्या- 
मिसानसे बचाते हैं। अपराधीके प्रति भी दया और क्षमाकी भावना 
रखनी चाहिये | पिता, उन्हें क्षमा करो, वे नहीं जानते कि वे क्या कर 
रहे हैं” दया और क्षमाकी ऐसी मावनाओंकों महत्व- देनेवाले धर्मके 
ओचित्य और अनोचित्य सम्बन्धी निर्णय कर्मके वाह्य रूपपर आधारित 


हुद्यकी पवित्रता 
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नहीं हो सकते और न ऐसा धर्म मात्र नियमनिए्ताकों ही उचित कह 
सकता है | उसकी नैतिकताका प्रइन आन्तरिक जीवनकी पवित्रताका प्रश्न 
है, हृदय और मनः्शक्तिके ओचित्वका प्रश्न है| 

ईसाने प्रत्यक्ष रूपसे वेराग्यवादका प्रतिपादन नहीं किया और न 
जीवनके स्वाभाविक आननन्‍्दोंका ही निराकरण किया | ईसाका अपना 
स्वयंका जीवन आत्म-वर्जन, आत्म-त्याग और 
दुःखका जीवन था । उन्होंने अपने आचरण द्वारा 
विश्वास, प्रेम, त्याग ओर सदाचारका सन्देश दिया | 
उनके अनुयायियोपर इसका गहरा प्रमाव पड़ा | 
असदाचारके प्रति ईसाकी जो दधढ॒मनोशइत्ति थी उसने उन्हें तथा उनके 
अनुयायियोंको कष्टसहिष्णुता, आत्मत्याग तथा झत्युतककों स्वीकार 
करनेका वल्ल दिया | ईसा यह मानते थे कि इन्द्रियोंका स्वाभाविक जीवन 
अपने-आपमें पाप नहीं है; किन्तु बदि वह आत्माके विकासमें बाधा देता 
है तो उसका निषेध करना चाहिये | उसपर पूर्ण विजब प्राप्त कर उसे बोद्धिक 
आत्माके अधीन रखना चाहिये। बदि तुम्हें तुम्हारी दाहिनी आँख कष्ट 
देती है तो उसे उखाड़कर अपनेसे दूर फेंक दो; यह तुम्दारे लिए अच्छा 
है कि सम्पूर्ण देहके नरकमें जानेके बदले एक अज्ज मर जाब ।? रदाचारके 
ऐसे परम आदर्श एवं नैतिक दृढ़ताको ईसके अनुयायियोंने वैराग्यवादमें 
परिणत कर दिया । अपने वेराग्यवाद द्वारा उन्होंने स्टोइक्सकी विरक्तिकी. 
धारणाकों एक नवीन अर्थ दिया। भनुप्व इच्छाओंका समूल विनाश अपने 
आध्यात्मिक जीवनको इन्द्रियोंके मोहक मांचल जालसे बचानेक्रे लिए करता 
है, न कि अपनेको अस्थिर और कुकर्मी भाग्वके आधातोंसे वचानेके लिए। 
मांस अथवा देह आत्माके विरोधी हैं | वह तल्वतः पाप है। 

देह और आत्माके द्वेतने आश्रमिक जीवनको जन्म दिया। वास्तविक 
जगतके प्रति विरक्ति और आदर्श जगतक़े प्रति आकर्षणकी उत्तन्न किया | 
स्टोइक्सकी भाँति ईसाई धर्मने भी छेटोसे यह सीखा 
कि कालपेक्षित जगत हेव है| यह आत्माका वास्तविक 


ईसाके जीवनका 
प्रभाव : वेराग्यवाद 
ओर सदाचार 


आश्रमिक जीवन 


डेट नीतिशास्त्र 

वास नहीं है। छह्लेटोके अनुसार शिक्षाका क्रम आत्मशुद्धिका क्रम है। यह 
इस तथ्यकी क्रमिक पुनःप्राप्ति है कि मनुप्यने संसारसें जन्म लेकर क्‍या 
खोया है | इसी भाँति ईसाइयोंने भी कहा कि यह जगत इन्द्रियॉँके अधीन 
है, आत्माके लिए. बन्दीणह है। मध्यकालीन युगके धार्मिकोंने इच्छाओं 
ओर आकांक्षाओंके जगतके प्रति देवी असन्तोष प्रकट किया | शाश्वत 
जगतके प्रति उन्हें अनुरक्ति थी ओर कालपेक्षित जगतसे अरुचि | 
उनका लूगाव कर्मसे अधिक चिन्तनके जगतसे था। प्राकृतिक मनुष्यकी 
मृत्युसे उन्होंने आध्यात्मिक जीवनका प्रारम्म माना | पूर्ण आत्मत्वामर्में 
ही जीवनकी सफलता देखी | वह जो जीवनकी रक्षा करता है, जीवनको 
खोता है और जो खोता है वह पाता है । आश्रमिक जीवनने पवित्रता, 
दरिद्रता और समर्पणके जतोंकों स्वीकार किया | यतीका जीवन दुःख, 
दया, विश्वास और आनन्दका जीवन है। विश्वास आध्यात्मिक जीवनकी 
प्राप्तिके लिए आत्मत्यागका सन्देश देता है । यतीके वैयक्तिक जीवन और 
वैयक्तिक ध्येयका अन्त हो जाता है। वह नागरिक भी नहीं है। सार्वमौम 
ओर दैवी प्रयोजनके प्रति अनुरक्त होकर वह उसीमें छीन हो जाता है। 
उसकी ल्औैकिक प्रदृत्तियाँ धार्मिक रुचिमें खो जाती हैं | ईसाई धर्म पार- 
लोकिक जीवनको ही सबकुछ मानता है। आध्यात्मिक जीवन वितानेके 
लिए दैहिक जीवनको झूलीपर चढ़ाना चाहिये। ईसाई धर्मकी मूलचेतनाका 
, सूचक क्रॉस एवं यूली (आत्मवल्दान)की चेतना है। वेराग्यवाद एवं 
आश्रमिक जीवनके लिए ईसाई धर्म नवीन ड्लेगेवाद (९८७-२४४०० आग) 
का ऋणी है । मध्यकालीन साधुओं और रहस्ववादियोंने स्वर्ग अथवा 
शाश्वत वासस्थानसे अल्ग रहनेके कारण अपनेको खिन्नहृदय पाया । 
उन्होंने इस जीवनको निरर्थक माना | अपने वास्तविक निवासस्थानकी 
प्राप्तिके छिए विश्वकी वस्तुओंका त्याग किया | संन्यासवादकों सहर्ष अड़ी 
कार किया। उनका विश्वास आचार, वाह्य आडम्बरों, रीति-रिवाजोंसे 
उठ गया। उन्होंने आात्माकै पुनर्जन्मके लिए---आध्यात्मिक जीवन--- 
आमन्तरिक शुद्धि एवं हृदयकी पवित्रताको ही सबकुछ माना । 
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ईसाई धर्मके सब सदगुणोंके मूलमें प्रेम है । प्रेमका इस धर्ममें वही 
स्थान है जो कि विवेकका ग्राचीन सिद्धान्तोंमें था। तुम अपने प्रभुको 
अपने समस्त मन, हृदय ओर आत्मासे प्यार करोगे,'- 
भगवानकी प्रति अहेतुक प्रेम, उसके सम्मुख प्रणति 
ओऔर भगवद्‌ इच्छाके प्रति असन्दिग्ध आत्मसमर्पण, 
यही ईसाई धर्मका प्रमुख आदेश है | इसीसे आत्म- 
चर्जन, धर्मके लिए प्राणोत्सर्गका उत्साह, विश्वास, दया, क्षमा आदि सद- 
ग्रुण उद्भूत हुए हैं | भगवत्‌ प्रेस ही मानव-कल्याणकी ओर ले जाता 
है। यह बतलाता है कि “अपने शत्रुको प्यार करो, जो तुम्हें शाप दे उसे 
आश्वीर्वाद दो, जो ठुमसे छणा करता है उसके लिए अच्छा करो, ऐसा 
मानवतावाद ईसाई धर्मका अनिवार्य अद्भ है, यह ह्ितीय आदेश है। 
विश्वास, आशा और दया इसके तीन अभिन्‍न सदगुण तथा आधारस्तम्भ 
हैं| इस धर्ममें ज्ञानका स्थान विश्वासने ले लिया है। विश्वास बतलाता 
है कि सफलता दूसरे जीवनमें प्रात होगी। भविष्यमें परमशभकी प्राप्त 
सत्य और अनिवार्य है। परमश्ुभमें ऐसी निएः आशाको उत्पन्न करती 
है । आशा बतल्यती है कि निर्वाचित अथवा चुने हुए व्यक्तियोंकों ही उस 
आनन्दकी प्राप्ति होगी जो कि उन्हें अमीतक यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। 
यह आशा ही दयाको उद्भूत करती है तथा विश्वग्रेम और त्यागकी 
भावनाकों पल्लवित करती है 
ईसाई घर्मके दया, प्रेम और त्यागजनित सन्देशके मूलमें श्रद्धा है। 
इकक्‍्सकी भाँति उन्होंने दयाकों बोंद्धिक स्थायीभावके रूपमें नहीं माना 
ईसाई घर्म श्रद्धा है और न उसे मानव-गौरवकी चेतनाका परिणाम 
ओर विइवासका दी माना है | ईसाई धर्ममें ज्ञानका स्थान श्रद्धाने ले 
धर है लिया है। श्रद्धा आत्म-समर्पणकी क्रिया है। भगवद्‌ 
इच्छा और मगवद्‌ आदेश्षके प्रति स्नेह ओर 
विश्वाससे समरपपण करना ही श्रद्धा है। मनुष्य स्वभाववच्य पतित और भ्रष्ट 
है| भगवानको प्रसन्‍न करनेके लिए. तथा अपनेको उससे युक्त करनेके 


व्यावहारिक पक्ष; 
सद्गुण, विदव- 
बन्धुत्व 
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लिए उसे अपने पड़ोसीको प्यार करना चाहिये | जब वह अपने पड़ोसीकी 
पूर्णताके लिए प्रवास करता है, उसको उसके दुःखेंसि मुक्त करनेके लिए, 
कष्ट उठाता है, तब वास्तवमें वह मगवानके प्रति अपने प्रेमको व्यक्त करता 
है | मनुष्यका पारस्परिक प्रेम उस प्रेमका परिणाम है' जो मगवान्‌ मनुष्यों- 
के प्रति रखते हैं| भगवान्‌ प्रेम हैं। वह दवाडु हैं। उन्होंने मनुष्योंके 
प्रति अपने प्रेमकों अपने एकमात्र पुत्रकों संसारमें भेजकर प्रकट किया | 
उन्होंने मनुष्योंकी भछाईके लिए ही ऐसा किया | यदि भगवान्‌ 
मनुष्योंकी इतना प्यार करते हैं तो मनुष्योंको भी चाहिये कि वे एक- 
दूसरेको प्यार करें | यदि मनुष्य एक दूसरेकों प्यार करेंगे तो भगवान 
उनमें वास करेंगे, भगवानका प्रेम उनमें पूर्णता प्राप्त कर लेगा | 
ईश्वर-प्रेस द्वारा ईसाई धर्मने विश्ववन्धुलकों समझाया । ईश्वर-प्रेमके 
रूपमें विश्वबन्धुत्वकी भावना अधिक तीत्र और यहन रूपसे. आकर्षित 
करती है। स्टोइक्सके सार्वभोम विवेककी धारणाकों ईसाई घधर्मने नहीं 
अपनाया । स्टोइक्सके अनुसार विवेक सबका आन्तरिक सत्य है ; ईसाई 
धर्मने सबको भगवानकी सन्तान कहा है। मगवानकों प्राप्त करके ही- 
मनुष्य आनन्दको प्राप्त कर सकता है। प्राचीन विचारकॉ-सुकरात, प्लेणे, 
अरस्तू ओर जीनों---कै विपरीत इस धर्मने समझाया कि परमशुममें आनन्द 
ओर सदयुण नहीं मिलते हैं | दया करना एवं अपने पड़ोसीके दुःखोंकों 
दूर करना तथा उसको पूर्णताक लिए प्रयास करना यही नेत्तिक झुम है | 
भगवानका प्रेम है, मनुष्यका मगवानकेी प्रति प्रेम ओर कैवछ भगवान्‌: 
के लिए प्रेम है | प्रेम ही भगवान्‌ और मनुष्यमें पूर्ण एकत्व स्थापित करताः 
है। सदूयुण, यद्यपि आनन्दके योग्व है फिर. सी यह आनन्दकी प्रारम्भिक 
स्थितिमात्र है | मगवानको प्राप्त करना ही परमशुभ है | उसकी प्राप्ति ही. 
आनन्द है । प्रेम पूर्ण संयोगकी ओर ले जाता है, तमी पूर्ण आनन्द मिलता 
है। किन्तु यह इस जन्मसें सम्भव नहीं है ।. ईसाईके देह-स्वरूपकी खृत्यु 
हो जाती है जिससे कि वह आत्माके अनुरूप रह सके | ईसाई धर्मने प्लेटो; 
अरस्तू , ऐपिक्यूरस, स्टोइक्स इन समीके विपरीत ग्रह भी समझाया कि 
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परमशुभ सद्गुणका परिणास नहीं है। उसके अनुसार आशा, दया, श्रद्धा 
आदि अभिन्‍न सदगुण हैं। ये आत्माकी एक ही स्थितिक्के सूचक हैं | किन्तु 
ये सदगुण मानव संकल्पपर निर्भर नहीं हैं | भगवद्‌ अनुकम्पा ही आत्मा- 
को उस स्थितिपर व्य सकती है जहाँ ये तीनों गुण अमिन्‍न रूपसे वर्तमान 
रहते हैं। भगवद्‌ अनुकम्पाकी अनिवार्यता मान छेनेपर ईसाई धर्मके 
विरुद्ध यह आपत्ति खड़ी हो जाती है कि स्वतन्त्र संकल्पकी घारणा 
निरर्थक हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं किईसाई विचारकोंको स्वतन्त्र 
संकल्पको अनुकंम्पाके साथ संयुक्त करनेमें कठिनाई हुई | 

ईसाई धर्म मुख्य रूपसे श्रद्धाका धर्म है | श्रद्धानेही प्रेमको व्यापक 
रूप दिया है | पूर्णता प्राप्त करनेके लिए यह आवशच्यक है कि मनुप्य 
अपनेको तथा अन्य व्यक्तियों ओर भगवानकों एकताकी सूत्र बँधा देखे | 
जहेत॒ुक त्याग ही आध्यात्मिक जागरणको जन्म देता है। प्रारम्ममें इस 
धर्मने विश्वके मिथ्या होनेको द्वी महत्व दिया था | उसने इस जीवनकों 
तीर्थयात्रा माना | व्यक्तिकों वास्तवमें स्वर्गका प्राणी माना। संसारकी 
ओरतसे इसमें भी व्यक्ति उतना ही तट्स्थ है जितना कि स्टोइक्सका विकार- 
शून्य वैरागी | यह आश्रमिक जीवनको स्वीकार करना है। किन्तु धीरे- 
घीरे उन्होंने जीवनके सामाजिक पक्षकों भी महत्व देना प्रारम्भ किया। 
इंश्वरीय प्रेमके आधारपर उन्होंने विश्वबन्धुत्न तथा मानव-प्रेमकी भावनाका 
समाजमें विकास किया | उनके अनुसार नेतिक जीवनका मृल उद्गम 
हृदय है, न कि विवेक | छृदयकी पविन्नता ही कर्मके ओचित्व-अनोचित्यको 
आँक सकती है | प्रेम व्यावह्म रिक जीवनका मुख्य सिद्धान्त दै। प्रेम ही 
आनन्द, सद्‌गुण तथा अन्य झुमको देता है। वास्तवर्मे अहेतुक त्याग, 
प्रेम, दया, आन्तरिक पवित्रता आदिको निष्ठापूर्वक स्थापित करनेका श्रेय 
इसी धर्मको है । ईसाई दया और त्यागकी भावना महान्‌ हैं। स्टोइक्स 
इतने प्रखर और .गहन रूपसे इसे नहीं समझा पाये थे। यद्यपि ईसाई 
घर्ममें मी दया अपने-आपमें पूर्ण नहीं है पर भगवानसे अपनेको युक्त 
करनेके लिए, उसे प्रसन्न करनेके लिए, वह अनिवाय रुपसे आवश्यक हूं 
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डुाद्वैघचरताबाद (परिशेष) 


अरवाचीन उग्र वुद्धिपरतावाद--कांट 

इमैनुअल कांटके दर्शनमें बुद्धिपरतावादका चरम उत्कर्ष मिलता है। 
यह जर्मन दार्शनिक थे | इनका जन्म पूर्वी प्रशाके प्रान्तीय नगर कोनिंग्स- 
वर्गमें हुआ | इनकें पिता व्यावसायिक दृष्टिसे जीन 
बनानेवाले मोची थे। माता तथा पिता, दोनों ही 
त्वभावसे घर्सनिष्ठ थे | 'पाइटिस्ट” सम्प्रदायी थे | बंशानुगत गुणोंके रूपमें 
इन्होंने धार्मिकता और संयम प्रांत किया था | अपनी योन्यताके कारण 
इन्होंने गणित, पदार्थविज्ञान, तर्कशात्त्र, तत्वदर्शन, नीतिशासत्र, भौतिक 
भूगोल, उतत्वशास्त्र, प्राकृतिक ईश्वरज्ञान, दार्शनिक विश्वकोशपर भाषण 
दिये | बादमें ये तकशास्र ओर तत्वदर्शनक ग्राध्यापक ही नहीं बने वल्कि 

इनका विश्व दर्शनके इतिहासमें प्रमुख स्थान हो गया | 
कांटका लगभग सम्पूर्ण जीवन कोनिंग्सवर्गमें व्यतीत हुआ । प्रारम्ममें 
वह अपने नगरके विद्यार्थी थे और फिर बादमें शिक्षक, लेखक तथा 
अधि नियस- दाशनिक बने | धार्मिक _बातावरणमें पलनेके कारण 
मिलता ग धालय कांटने शान्त, नियमनिष्ठ तथा कर्ततव्य-परायण 
जीवनको अनायास ही अपना लिया | अवने प्रदेशके 
तात्कालिक राष्ट्रीय और सामाजिक परिवेशके प्रभाववश भी उन्होंने नियम- 
निष्ठ और आत्मनिर्मर जीवनको स्वीकार किवा | उनका जीवन नियमा- 


$ वाया पट हक्का 7724-804, | 
२. छाप्र5ञंग, रि0प्रं४४०४- 


जीवनी 
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नुवर्तिताका जीवन था ओर उनका चरित्र नियमनिठ्का चरित्र | जहाँतक 
उनके वेयक्तिक जीवनका प्रश्न है, उनका विद्यार्थी जीवन आमोद-प्रमोदसे 
अछूता न रह्य । मित्रों और साथियोंके साथ उन्होंने ताश, बिल्यिर्डके खेल 
खेले, मजल्सिंमें गये किन्ठु इसके वाद उनका जीवन एकान्तिक रहा | 
बिन्तनमें डे रहनेके कारण वह जन-समाजसे दूर रहे। ज्यों-ज्यों उनकी 
चिन्तनकी धारा परिवर्तित होती गयी, त्यों-त्यों उनकी रचनाओंमें परिवर्तन 
आता गया | उनकी रचनाएँ उनके परिवर्तित विचारोंकी प्रतिकृतियाँ 
हैं। उनमें दुराव नहीं है | यही कारण है कि वे असंगतियोंसे युक्त हैं। 
उनका नैतिक दर्शन कर्ततव्यनियमका दर्शन है | वास्तवमें वह 
नियमितताकी प्रेमी थे; आयुकी बृद्धिके साथ उनमें नियमितताकी भो दृद्धि 
होती गयी । दार्शनिक कांटके बाह्य जीवनका रूप यान्त्रिक था, सब कुछ 
निश्चित और निर्धारित था | सबेरे उठनेसे लेकर रातकों सोनेतक उनके 
प्रत्येक कर्म--कॉफी पीना, छिखना, भाषण देना, खाना-पीना, घूमना 
आदि--विधिवत्‌ होते ये | उनके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि ठीक साढ़े चार 
बजे---चाहे कैसा ही मोसस हो--जव वह घूमनेके लिए निकलते थे तब 
लोग उनका प्रसन्‍्नवदन अमिवादन करते हुए अपनी घड़ियाँ मिलते थे | 

बुद्धिको महत्व देनेवाले सुकरातके अनुयायियोंने यह माना कि मनुष्य 
आत्मचेतन सक्रिय विवेक है। ज्ञान प्राप्त होनेपर मनुप्य उसीके अनुरूप 
कर्म करता है अन्यथा ज्ञानका कोई अर्थ नहीं है । 


नौतिशाख्रकी दिपरतावादी को करता 
दार्शनिक. ले रतावादी कांड इस सिद्धान्तका अनुमोदन क 

दृ हट ८ ५ ओंको 
पंध्धमि_ हे माय ही वह बुद्धिकी शक्ति, व्यापार और सीमाओंके 


समझनेका प्रयास करता है । वह इस परिणामपर पहुँ- 
चता है कि निरपेक्ष एवं परम सत्यका बोध बुद्धि द्वारा सम्भव नहीं है | 
बुद्धिके दो रूप हैं: विचारात्मक या शुद्ध चुद्धि (5९टपीवबॉएट ०7 
7077८ 7९०5०॥) और व्यावह्यरिंक बुद्धि (28८४०४) +#९४६०) 
शुद्ध बुद्धिका सम्बन्ध दृश्यजगतसे है | वह अनुमवात्मक जगतके 
नियमोंको जन्म देती है | वह संवेदनशील व्यक्तिकों यह बतल्यती 
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है कि इन्द्रिययह्य ,जगतके पीछे 'परमार्थजगत हैं। यह भी सत्य है कि 
परमार्थजगतकी समझनेके प्रवासमें वह उसे विकृत कर देती. है 
अपनी धारणाओं ((४/८४०॥४८५) द्वारा उसके वास्तविक स्वरूपको 
छिपा देती है। बुद्धि वस्तुओंके वास्तविक स्वरूपको नहीं समझो 
सकती । वह उन्हें अपनी धारणाओं--देश, काल, द्रव्य, गुण, 
कारण, सम्बन्ध आदि--के रूपमें ही समझ सकती है। इन धारणाओंका 
ज्ञन वतत्यता है कि अनुमवगम्य वस्तुओंके रूप ओर सम्बन्ध वतुस्ओमें 
नहीं होते हैं, किन्तु वे मनुष्वके वस्तुओंको जाननेकी क्रियाके तात्काल्कि 
परिणाम हैं । धारणाओंके बिना अनुभव सम्भव नहीं है। वे ही अत्वेक 
अनुभवका निर्माण करती हैं। शुद्ध बुद्धि उन घारणाओंका आधार है जिनके 
अनुरूप अनुभवात्मक जगत इृ्य होता है । दृश्यजगत उसके नियमोंकी 
अवद्देलना नहीं कर सकता । वे नियम अनुमवनिरपेक्ष हें । अनुभव द्वारा 
उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता । अतः ज्ञान अनुमवजगततक 
ही सीमित है | वस्तुओंके वास्तविक रूपका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | 
परमार्थजयत एवं निरपेक्ष सत्य अज्ञेव है | कांटका यह कथन उसे 
नैतिक जीवनकी ओर ले जाता है। वह कहता है कि कुछ ऐसी समस्वाएँ 
हैं जिन्हें शुद्ध बुद्धि नहीं समझा सकती । शुद्ध बुद्धिका सम्बन्ध इच्य या 
इन्द्रियग्राह्म जगतसे है। व्यावह्यरिक एड नेतिक बुद्धिका सम्बन्ध कर्च॑व्य- 
निष्ठ जीवनसे है । वह कर्त्तव्याकत्तव्यका ज्ञान देती है। यहाँपर कांग्ने 
शानको व्यावह्मरिक जगततक सीमित कर दिया। वह मानता है कि 
आत्माकी अमरता, ईइ्रका अस्तिखल, आत्मा और ईश्वरका सम्बन्ध, 
जगतकी सृष्टि आदि प्रश्नोंका उत्तर वृद्धि नहीं दे पाती | वास्तव यह 
विश्वासका क्षेत्र और विषय है । बुद्धिकी धारणाओंके कारण नैतिकताके 
खतःसिद्ध आधारकों समझनेमें मनुष्य असमर्थ है। अतः श्रद्धाका पथ 
प्रशस्त करमेके लिए उसने ज्ञानकी सीसाएँ निर्धारित कीं । वह 
लिखता है “अद्धाके लिए. स्थान वनानेके लिए हमें ज्ञानक्का परिसीमन 
करना चाहिये” ईश्वरक्ा अखिल, आत्माकी अमरता और मनः- 
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झक्तिकी स्वतंत्रता--ये नैतिकताकी तीन मूल आवश्यक मान्यताएँ हैं | 
इनका ज्ञान नैतिक बोध द्वारा प्रात होता है | बिना इनके नैतिक जीवन 
सम्मव नहीं है। इनके बिना कर्त्तव्यका बोध निरर्थक है) ये 
नैतिकता और कर्ततव्यनिष्ठताका संबल हैं| नैतिकताका उचित मुल्यांकन 
करनेके लिए यह आवश्यक है कि मनःशक्ति खतमन्‍्त्र हो अन्यथा 'करना 
चाहियेका कोई अर्थ नहीं है | इसी प्रकार आत्माकी अमरताको स्वीकार 
किये विना यह कहना कठिन है कि नेतिक आदर्शकों कालम्तरमें यथार्थ 
रूप मिल सकैगा | पुनः बिना सर्वशक्तिमान्‌ चेतन खशमें अटूट चिश्रास 
रखे यह नहीं कहा जा सकता कि सदगुणके फलखरूप आनन्द मिलेगा | 
कांय्की नैतिकतामें दृढ़ श्रद्धा थी। उसने नेतिकताको अपने तल- 
दर्शनसे संयुक्त किया | उसका विश्वास था कि नैतिक अनुभवके द्वारा ही 
, मनुष्य अनुभवात्मक आत्मा (शगफ्रा॥०वं 5थं>िसे 
ऊपर उठकर परात्पर आत्मा ( [738०९॥त९जा० 
52) को प्रातकर सकता है और दृश्यमान्‌ जगतसे परे परमार्थके साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इच्छाओं और भावनाओंके जगतमें 
स्मनेवाली आत्मा अनुभवात्मक आत्मा है | वह वस्तुजगतका सदस्य दे । 
परात्पर आत्मा परमार्थ सत्ताकी सदस्व है। कांटके सम्मुख मनुप्यके दो 
रूप हैं--नैतिक आदर्शास्वरूप व्यक्ति और अनुभवात्मक व्यक्तित्वका 
अभिल्प्री व्यक्ति | पहिला व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तिका आदर्श तथा मूलरूप 
है| अतः अनुभवात्मक व्यक्तिको आदर्श व्यक्तिका आदर करना चाहिये । 
उसकी उन्नति ओर चूद्धि करनी चाहिये | 
कांटका कहना था कि मनुष्य खद्यासित (8पांणा०प्रा००६) है। 
उसके कर्म आत्म-नियमित हो सकते हैं । आत्म-नियन्त्रित होना 
मनुष्यकी खभावगत विशेषता तथा विशिष्ट अधिकार 
है। पश्च एवं निम्न प्राणियों और मनुप्यमें मुख्य भेद 
यही है। पद्म परतन्र है । वह बाह्य संवेदनेसे 
शासित है। दुःखकी भावनाएँ ही उसे प्रमावित करती हूँ। प्रकृति 


नैतिक अनुभव 


मलुप्य स्व- 
शासित है 
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पशु-जीवन सशग्चाल्न करती है | उसने पद्चको सुख्प्रातिके लिए 
अनिवार्य सहजप्रवृत्तियाँ दी हैं | मनुप्य जीवन विचित्र है। वह 
दो धरातलोंका ग्राणी है। एक् ओर तो वह संवेदनशील प्राणी 
($०गएंव्या 50ग8) तथा सजीव सृष्टिका साझेदार है और जीवनके 
प्रति संवेदनशील है जिसके कर्मोंकी सुख और दुःखकी मावनाएँ 
परिचालित करती हैं और इच्छाओंकी तृप्ति एवं सुख ही जिसके 
कर्मोंका खाभाविक प्रेरक है; दूसरी ओर वह बोद्िक प्राणी है और अपने 
बोद्धिक संकल्प (रिवाां०पर्ण गो) द्वारा वह सार्वभौम बुद्धिका पालन 
करता है। यही उसमें तथा निम्न प्राणियोंमें मुख्य अन्तर है | प्रकृतिमें 
प्रत्येक वस्तु नियमोंके अनुरूप कर्म करती है। मनुप्यमें इतनी शक्ति है कि 
वह नियमकी धारणाओं एवं सिद्धान्तोंकी समझकर उनके अनुरूप कर्म कर 
सकता है | आवेगों ओर प्रवृत्तियोंके प्रति उसकी प्रतिक्रिया अन्ध नहीं है। 
वह जानता है कि वह क्या कर रहा है । उसमें संकल्प है और यही वह 
दक्ति है जो आदेश देती है। नैतिक कर्त्तव्यकी चेतना खतन्त्रताकी 
चेतनाके साथ अविच्छिन्न रूपसे मिली हुई है | संकल्प करनेवाली आत्मा 
खतन्त्र है, वह परात्पर आत्मा है। नैतिक चेतना मनुष्यको यह दृढ़ 
विश्वास दिल्यती है कि वह स्वतन्त्र है। उसे इस सत्यका बोध कराती है 
कि उसे वही करना चाहिये जो कि उचित है अथवा उसे इच्छाके मार्गमें 
नहीं चलना चाहिये। नैतिक चेतना वतलाती है कि यदि व्यक्ति किसी 
कर्मको उचित समझता है तो वह उस कर्मको करनेकी शक्ति भी रखता 
है। ध्येय मनुष्यकी कार्य-क्षमताको निर्देशित करता है। बोद्धिक प्राणी 
जब नेतिक नियमका पालन करता है तव कहा जाता है कि वह आन्तरिक 
निधमका पालन कर रहा है; अपने बोद्धिक ओर सत्यखरूपके अनुरूप 
कर्म कर रहा है | बोड्धिक प्राणियोंके कर्म सुख-दुःखकी भावनाओं, वाह्म 
शक्तियों एवं अबवोडिक आत्मा द्वारा यान्त्रिक रूपसे निर्धारित नहीं होते | 
उन्हें बोड्धिक या सत्य आत्माका सिद्धान्त निर्धारित करता है| इस 
अर्थमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता आत्म-आरोपित नियमका पालन करनेपर निर्भर 
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है | नीतिशासत्रका सम्बन्ध आन्तरिक खतचताकी प्रापिसे है। खामाविक 
प्रदत्तियोंका विरोध करके बौद्धिक ध्येयोंकों दृढ़तापूर्वक खोजना ही नैतिकता 
है। बुद्धिके आदेशकी अवज्ञा करना मनुप्यक्रै लिए. उचित नहीं है। यह 
अपने स्रूपका-अपनी वोडिक आत्मा-का निराकरण करना है। अपनी 
इस श्रेष्ठताके कारण वह बुद्धिके उच्च नियमोंसे शासित है, न कि इन्द्रिय- 
परक जीवनके नियमोंसे | यदि वह झुद्धबुद्धि होता तो उसका जीवन 
संघर्षहीन होता | दो भिन्न धरातलोंसे संयुक्त होनेके कारण उसमें आन्तरिक 
इन्द् होता है। भावनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं. ओर संकल्प अपने 
निरपेक्ष आदेशको आरोपित करता है। चुद्धिके आत्म-आरोपित नियम 
और संवेदनशील जीवनके अबोड्धिक वाह्य नियममें विरोध है। बौद्धिक 
होनेके कारण उसे चाहिये कि केवल बौद्धिक आदेशका पालन करे। 
बौद्धिक आदेशका पालन करना ही आत्म-आरोपित नियमका पालन करना 
है। यही मनुप्यकी खतन्त्रता है । 
कांट उन सभी सिद्धान्तोंकी सुखवादके अन्तर्गत मान लेता है जो 
इच्छाओंकी तृप्तिको कर्मका प्रेरक मानते हैं | इन सिद्धान्तोंने बुद्धिके साथ्य 
०. .  .. रूपको नहीं समझा है ओर बाह्य शक्तियोंसे शासित 
स्वशासित जीवनमें लत ओके ध्वेयोंक 
.. ८ जीवनको स्वीकार कर चुद्धिको इच्छाओं गे 
भावनाके लिए न्‍ अपने! 
स्थान नहीं है; बे लिए साधनमात्र माना है । बुद्धि पने-आपमें 
सरवाद अति है सक्रिय है, इस तथ्यसे सुखवाद अनमभिज्ञ है देन 
हे सुखको आदर्श मानकर इच्छाओंकी तृप्तिको ध्येय 
मान लिया है और क्षणिक इच्छाओं भौर आवश्यकताओंकी पूर्तिका 
आदेश दिया है | कांडके अनुसार विशिष्ट इच्छाओंकी पूर्ति द्वारा सुख प्रात 
करनेके लिए वैधानिक आदेशों (९८॥०८४| ॥7 7८7 ४५९६) का प्रति- 
पादन किया जा सकता है | ये निश्चित और निरपेक्ष आदेश (20#7[6 
थायें. (४९ए०ांदबां पगएथााए०९) नहीं हैं। इसका कारण यह 
है कि सुखका विषय परिवर्तनशील है तथा इच्छाएँ और प्रबृत्तियाँ आत्म- 
गत और वैयक्तिक हैं | वास्तवमें उसकी अनुसार सुख कल्पनाका आदर्श 
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है, बुद्धिका नहीं | बौद्धिक जीवन ही मनुष्यक्रे लिए आदर्श जीवन है। 
जीवनकां ध्येय सुख नहीं, सदगुण है | सुखवादियोंके अनुसार सुख खोजना 
ही सदूगुणी होना है | किन्तु उनके विपरीत कांटने समझाया कि सदगुणके 
प्रति सचेत होना ही सुखी होना है | अतः कर्मको सुखकी समस्त घारणाओं- 
से मुक्त कर देना चाहिये। 
वोद्धिक नियम ही नेतिक नियस है। नेतिक नियम उस सिद्धान्तको 
स्थापित करता है जिसमें कि अपवादके लिए कोई स्थान नहीं है । वास्तवमें 
वह आदेश देता है, न कि सम्मति | उसका आदेद् निसेक्ष है ओर आदेश- 
का निरपेक्ष रूप बतलाता है कि कर्मके परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये। 
नेतिकताका वथार्थतः परिणामसे कोई सम्बन्ध नहीं है। कमोंका परिणाम 
उन्हें नैतिक मूल्य नहीं देता है | सिद्धान्तके अनुरूप किया हुआ कर्म ही 
उचित है | सच्चे रूपमे मानवीय अथवा झुम होनेके लिए कर्मकी उत्पत्ति 
आदेझ्षके प्रति श्रद्ासे ही होनी चाहिये । यदि कर्म किसी निम्न प्रेरणासे 
लेशमात्र मी युक्त हो गवा तो वह अनैतिक हो जायगा | कर्मका शुभत्व 
उसके आन्तरिक वोद्धिक रूपपर निर्भर है | 
कांय्की नैतिकतामें दृढ़ श्रद्धा थी। वह तक द्वारा उसे सिद्ध नहीं 
करता है ओर न वह यही मानता है कि अनुभव उसके सिद्धान्तको 
समझा सकता है । वह एक दार्शनिक स्तरपर सदाचार- 
के नियमोंका प्रतिपादन करता है | उसका कहना है 
कि कत्तंव्यका आधार मनुष्वकी संवेदनशील प्रक्कति 
नहीं है, परात्पर आत्मा ही नैतिक जनुभूतिके मूलमें है । जब व्यक्ति नैतिक 
संकल्पके अनुरूप कर्म करता है तव बह अपना सम्बन्ध परमार्थसत्ताक 
साथ स्थापित कर लेता है | अपने सत्यत्वरूप या परातर आत्माके अनु- 
कूल कर्म करनेवाला व्वक्ति ही परसार्थसत्ताका सदस्व है | यही कारण है 
कि द्थ्यमान्‌ जगतकी वस्तुओंके विश्छेषण द्वारा नैतिक कर्त॑व्यके स्वरूपको 
नहीं समझा सकते हैं | विश्वक्री विभिन्‍न परिस्थितियाँ, परिवेश, वातावरण, 
समाज जआदिका ज्ञान, नैतिकताके मृल सिद्धान्तकों नहीं समझा सकता | 


नैतिक आदेश- 
निरपेक्ष आदेश 
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“जिस प्रकार बुद्धिकी धारणाओंको इन्द्रियजन्य विपयोंमें नहीं हँढ़ सकते ढ# 
: उसी प्रकार कर्त्तव्यका स्वरूप इसपर निर्भर नहीं है कि मनुष्य विशिष्ट 
चस्त॒की इच्छा करता है अथवा उसमें किसी विशिष्ट कर्म करनेकी प्रव्ृत्ति 
 है। मनुष्यका मानसिक व्यक्तित्व (8एल००ट०७) 7९75078॥9) 
: कर्तव्यको नहीं समझा सकता। वह इच्छाओं और कामनाओंका जीव 
-है । कर्त्तत्यका सम्बन्ध अनुभवात्मक आत्मासे मिन्‍न परात्पर आत्मासे है | 
नैतिकता व्यावह्रिक वुद्धिकी उपज है। वह अनुभवनिरपेक्ष है। अतः 
"मनोविज्ञान भो मनुष्यक्रै नेतिक आचरणको नहीं समझा सकता | मनो- 
>विज्ञानका सम्बन्ध मनुष्यकी अनुभवात्मक आत्मासे है । वह बताता है कि 
*वंशानुगत गुण, मूलगत स्वभाव, शिक्षा, परिवेश आदि मनुप्यके संवेदन- 
:शील व्यक्तित्वका कैसे निर्माण करते तथा उसके स्वभावको कैसे प्रभावित 
करते हैं | वह मनुप्यके आचरणका तथ्यात्मक वर्णन करता है। उसका 
सम्बन्ध कया है? से है। कर्त्तव्य अथवा क्या करना चाहिये! मनोविज्ञान- 
.का क्षेत्र नहीं है । शुद्ध नैतिकता सनोविज्ञानपर आधारित नहीं है यद्यपि 
- उसका प्रयोग मनोविज्ञानमें कर सकते हैं| नैतिक नियमोंकों आरोपित 
-करनेके लिए मानवस्वभावका ज्ञान और विश्वका अनुभवसापेक्ष ज्ञान 
आवश्यक है। किन्तु जहातक केवल नेतिक ज्ञानका प्रश्न है, यह अनुभव- 
*निसेक्ष है। नैतिक बुद्धि ही मनुप्यको उसके निरपेक्ष एवं एकांतिक कर्तव्य 
"([८०7वीप्न०्णढ! तंपाए) का ज्ञान देती है। उसके नियम अनुभव- 
'निरपेक्ष हैं। उसका आदेश परम आदेश (९४९४०४०४ व्राएथ- 
०१४८) है | इस आदेशकी व्युत्पत्ति व्यक्तिके संकल्पसे वाहर अन्य किसी 
-ध्येयके विच्चारसे सम्भव नहीं है | बाह्य ध्येय अनुमवपर निर्भर है । अतः 
बह केवल साड्लेतिक आदेश ([४9०ग०7]८० ॥7)72 ०४४८) दे सकता 
-है। वह स्थितिविशेषके अधीन है। उस आदेशके अनुसार यदि कर्ता 
:किसी विशिष्ट ध्येयकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे एक विशिष्ट 
*प्रकारसे कर्म करना होगा। उस आदिेशयमें कार्ब-कारण सम्बन्ध मिलता 
ऊकै | नैतिक व्यक्ति कार्य-कारणके विश्व अथवा ह्स्यमान्‌ विश्वका 
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सदस्य नहीं है । कर्तव्वका आदेश निरपेक्ष है। उसका किसी ऐसे 
बाह्य ध्येयसे सम्बन्ध नहीं है जिसकी ओर संकल्प प्रेरित हो बल्कि वह 
स्वतःसंकव्पके उचित प्रयोगसे ही सम्बद्ध है। नैतिक आदेश परिस्थिति- 
विशेषकी चिन्ता नहीं करता। उसके अनुसार चाहे कुछ भी हो जाय, 
व्यक्तिको उसके अनुरूप आचरण करना चाहिये । यह कारणसापेक्ष 
आदेश नहीं है, निरपेक्ष आदेश है। कारणसापेक्ष आदेश प्रतिदिनके क्रिया- 
कल्मप, इच्छा, भावना, परिवेश, जगतकी प्रकृति आदिपर निर्भर है | वह 
सार्वभीम और अनिवार्य नहीं है। किन्तु कर्ततव्यकी वाध्वता अनिवार्य है। 
कर्तव्यका इच्छुक व्यक्ति व्यावहारिक बुद्धिके आदेशोंका उसी प्रकार 
उल्लंघन नहीं कर सकता जिस प्रकार कि दृश्य जगतकों देखनेवाला 
व्यक्ति शुद्ध बुद्धिकी घारणाओंका उल्लंघन नहीं कर सकता | कर्त्तव्यका 
आदेश परम है। सब परिख्ितियों, विभिन्न दिदश्याओं ओर कालोंमें यह 
सदैव समान रहेगा। नैतिक निर्णय अनुमवनिरपेक्ष है। वह न तो अनु- 
भवपर आधारित है और न उसको प्रमाणित ही कर सकते हैं। अनुभव- 
सापेक्ष निर्णय तथ्यात्मक होते हैं| नैतिक निर्णयका सम्बन्ध "क्या होना 
चाहिये! से है, क्या है से नहीं है। अनुमवसे स्वतन्र होनेके कारण वह 
सार्वभीम और अनिवार्य है। किसी विशिष्ट तथ्यपर जाधारित नहीं है । 
कर्तव्य एक प्रकारकी अनिवार्यता है। कर्त्तव्यकी चेतना अथवा करना 
चाहिये की चेतना अनिवार्यताकी सूचक है। कर्त्तव्य, कर्तव्यक्े लिए. 
करना ही धर्म है। कर्त्तव्यका आदेश नेतिक बुद्धि वा झुम संकव्यका 
आदेश है। बुद्धिका आत्म-आरोपित नियम अपने परम और निश्चल आदेश 
द्वारा एकान्तिक निष्ठाकी अपेक्षा रखता है। वह मनुम्बके अन्दर पर॒स और 
पूर्ण आदेशके रुपमें व्यक्त होता है । । 
परम आदेशका उद्गम क्‍या है? वह कहसे आता है? कांटका 
कहना हैं कि वह परिस्थितियोपर निर्भर नहीं है । परिस्थितिजन्ध 
आदेश कारणसापेक्ष आदेश हैं । परम आदेशका 
उत्पत्तिस्थल कर्त्ाका सत्य स्वरूप है। उसका खोत 





झुस संकल्प 
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नैतिक मनुष्यका स्वभाव है। कर्ता कर्म करते समय संकव्पके रूपमें 
उसे व्यक्त करता है ओर संकव्पका स्वरूप ही कर्मके नैतिक मूल्यको 
निर्धारित करता है | शुभ संकल्प ही तलतः शुभ है। वही नैतिक एवं शुभ 
कर्मके मूलमें है| शुभ संकल्पकी क्‍या पहिचान है ? वही संकल्प शुभ है 
जो बोद्धिक है। वोद्धिक संकल्पकों .कैसे समझ सकते हैं? उसका 
परीक्षण करना आवश्यक है। जब संकल्प छारा चयन किया जाता 
है तो वह भासित होता है कि वह आवेग मात्र हैःअथवा आवेगोंका 
इन्द्रमात्र है। किन्तु संकल्पफे चयनका विश्लेषण बतलाता है कि 
उसके दो अंग हैं--बोद्धिक ओर अबोद्धिक | वह भावनाओं, आवेणों 
आदिपर वोद्धिक नियन्त्रण रखता है। बौद्धिक योजनाके अनुरूप उन्हें 
निर्देशित करता है | यह बतलाता है क्लि संकल्पका सत्य रूप बौद्धिक है। 
इसके बोद्धिक रूपको यह कहकर समझाया जा सकता है कि प्रत्येक अंगी 
स्वाभाविक प्रकृतिबश अपने संरक्षण और सुखके लिए प्रयास करता है | 
अथवा प्रकृति अपने-आप ही उपयुक्त ध्येयोंकी पूर्तिकि लिए. उचित साधनोंको 
चुनती है। अंगीके संरक्षण एवं शारीरिक संरक्षणके दृष्टिकोणसे बुद्धि व्यर्थ 
है। अतः बुद्धि मनुप्यको इसलिए प्राप्त नहीं हुई है कि वह अंगीके लिए 
उपयोगी सिद्ध हो। बुद्धिके कर्मका क्षेत्र भिन्न है। उसका उचित क्षेत्र 
संकव्पका क्षेत्र है। अपने सिद्धान्तके अनुरूप संकल्पको निर्देशित करना 
तथा बौद्धिक संकल्पको उत्पन्न करना बुद्धिका काम है। यह भी सच है कि 
प्रत्येक वस्तुका तलतः शुभ होना इसपर निर्भर है कि वह अपने व्यापारको 
पूर्णता प्रदान कर लेती है, संकंब्पका झुमल्व भी उसके बौद्धिक होनेपर 
निर्भर है। वही संकल्प झुम है जो वोद्धिक है | कांटका यह कहना था कि 
शुभ संकल्पके अतिरिक्त विश्वमं अथवा विश्वसे परे ऐसा कुछ भी नहीं 
दीखता है जिसे कि बिना किसी विशेषणके शुभ कह दें। अथवा झुभ 
संकल्प ही एकमात्र वह वस्तु है जिसे कि बिना किसी सीमाके शुम कह 
सकते हैं | उसका स्वरूप उसके ही आन्तरिक सिद्धान्तपर निर्भर है | अतः 
वह विश्वकी कार्य-कारण-श्ह्ुलसे स्वतन्र है। उसका अन्तर्तथ्य दृश्यमान्‌ 
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प्रकृतिपर निर्भर नहीं है। उसका शुमल्र परिस्थिति विशेष द्वारा निर्धारित 
नहीं होता है। वह अपने-आपमें शुभ है, न कि बाह्य तथ्यों और थध्येयोंकि 
सम्बन्ध | उसका शुभल्ल न तो उस थव्येयपर निर्भर है जिसे वह खोजता 
है और न उसकी उपयोगितापर ही निर्भर है। उसे न तो उस स्वाभाविक 
प्रदृत्ति (चाहे वह शुभ प्रवृत्ति ही हो)के सम्बन्ध शुस कह सकते हैं जो कि 
. उसे निर्धारित करती है ओर न किसी अन्य वस्तुसे सम्बन्धित होकर ही वह 
शुभ होता है | इच्छाएँ, स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, परिणाम, वाह्मय ध्येय आदि 
कुछ भी उसके झुमलकोी स्थापित नहीं कर सकते | वह सबसे खतद्र 
तथा अपने-आपमें झुम ओर स्वप्रकाश है| वह अपनी ज्योतिसे उसी प्रकार 
ज्योतित है जिस प्रकार कि बहुमूल्य मणि अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित 
होती है । अतः वह परम रुपसे शुभ है। यदि प्रकृतिकी अच्छीसे अच्छी 
बस्तुओको देखें तो वह व्यर्थ अथवा हानिप्रद सिद्ध हो सकती है। किन्तु 
आभ संकव्पकों चाहे किसी सन्दर्भमें देखें वह सदेव शुभ रहेगा । उसका 
शुभ होना ध्यपर भी निर्भर नहीं है कि कोई उसे चाहता है अथवा 
नहीं चाहता | वह प्रचलित नेतिकतासे भी सीमित नहीं है । प्रचलित 
नैतिकता प्रचलनकी इष्टिसे ही छुम है, न कि सत्य या परम रूपसे | सत्यके 
मानदण्डयें वह अशुभ उतरेगी | वह न तो तक॑सम्मत ही है और न च्याव- 
'हारिक दृष्टिसे ही शुभ है। वास्तवमें व्यावहारिक दृष्टिसे वह कुमार्गी और 
पतित है ) इसके विपरीत झुम संकल्प बिना सीमाके परम झुपसे छुभ है । 
उसका शुमल्ल उसके बाहर किसी भी वस्तुपर निर्भर नहीं है। उसका 
न्त पूर्णरूपसे उसमें निहित है | उसका आदेश परम है। वह अनुभवके 
तथ्योपर निर्मर नहीं है ओर इसलिए, वह निर्भर या सापेक्ष आदेश नहीं है | 
शुभ संकल्पके दो पश्ष हें--भावात्मक ओर असावात्मक। अपने प्रथम पक्षमें 
वह बिना सीमाके शुभ है। उसका झुमल्र उसीमे है, किसी वाह्मय परिणाम या 
ध्येयपर नहीं है । अपने दसरे पक्षमें वही एकमात्र छुम है, अन्य कुछ शुभ 
नहीं है। अन्य वस्तुओआँकों सीमित रूपसे ही शुम कह सकते हैं | वे अनिवार्य 
रुपसे झुभ नहीं हैं, विशिष्ट परिस्थितियोंमें ही उपयोगी हैं तथा प्रत्येक और 
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सभी सन्दर्भमें उपयोगी नहीं हैं | अतः कांट इस परिणामपर पहुँचता है कि 
वोद्धिक संकल्प या शुभ संकल्प ही एकमान्न झुभ है और शुभ संकल्प कर्तव्य 
के लिए कर्म करता है। कांटका यह कथन उसके सिद्धान्तके उस पक्षकी 
थोर ले जाता है जो कर्तव्य ओर स्वाभाविक्क प्रद्नत्तियों, नैतिक प्रेरणा, 
परिणाम तथा सामान्य प्रेरणाओंके बीच स्पष्ट विरोधका स्थापक है। 

कांयके सिद्धान्तमें कर्तव्यकी धारणाका प्रथम वार .स्पए रूप मिलता 
है | बास्तवमें उसने कर्तव्यक्री धारणासे ही झुमकी घारणाका निगमन 
किया | उसका कहना था कि बौडिक प्राणी होनेके 
कारण मनुष्य अपनेको बुद्धिके उस उच्चतर नियमसे 
शासित करता है जो कि इन्द्रियपरताकी उपेक्षा करता है। श्यम संकव्पके 
अनुरूप कर्म करना उचित है। शुभ संकव्पका विशिष्ट गुण यह है कि 
बह अपने-आपमें चघुभ है। वह सिद्धान्तके अनुरूप कर्म करता दै। 
सिद्धान्तके अनुरूप कर्म करना कर्त्तव्य करना है। वोद्धिक प्राणी 
होनेके कारण मनुप्य अपनेमे॑ एक ऐसा जीवन चाहता है जो 
चुद्धिकी सृष्टि है; जिसके खोत उसके -वोडिक स्वरूपके नियमके प्रति 
श्रद्धामे हैं। वासवर्म नेतिक आदेशका परम रूप उस स्वभावकी परम 
गुणमें हैं जिसका कि वह सिद्धान्त है। बोद्धिक प्राणी अपने-आपमें साध्य- 
है | उसे किसी अन्य साध्यक्रे लिए अपनेकी साधन नहीं बनाना चाहिये | 
उसे सदैव समान रूपसे कर्म करना चाहिये अथवा उसे सदैव उन कर्मोकी 
करना चाहिये जिनके द्वारा वह अपने वोदिक खमभावको पूर्णता प्रदान 
कर सकता है | उसे अपनी बुद्धिका प्रयोग अबोद्धिक ध्येयोंकी पूर्तिके लिए 
साधनके रूपमें नहीं करना चाहिये । बोद्धिक प्राणी अवोद्धिक या संवेदन- 
शील व्यक्तिको परम आदेश देता दे कि कर्तव्यका पालन करो | यह 
आदेड अनिवार्य है । बुद्धिको साध्य माननेवाला अथवा कर्चव्यकी प्रेरणासे' 
कर्म करनेवाला अवौद्धिक कर्मोंकों नहीं करेगा। कोई कर्म, चाहे वह 
कितना ही प्रशंसनीय क्‍यों न हो, यदि उसकी उपज स्वाभाविक प्रवृत्तिसे 
हुई हो, यहाँतक कि सहानुभूति और दयासे मी हुई हो तो वह नैतिक दृष्टिसे 
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शुभ नहीं है । ऐसे कर्मोंको प्रोत्साहित करना वाञ्छनीय तो है पर ऐसे 
कर्मोकों शुम नहीं कह सकते । इच्छाओं ओर भावनाओंसे युक्त कर्म अनै- 
तिक हैं | प्रवृत्तिसे किया हुआ कर्म कर्त्तव्यके अनुरूप हो सकता है किन्तु 
वह सदैव नैतिक मूल्यसे रहित रहेगा | यदि कर्चा किसीकों इस कारण 
सहायता देता है कि वह सहानुभूतिसे द्रवित हो गया है अथवा उसकी 
स्वाभाविक ग्रद्त्तिने उसे प्रेरित किया है तो ऐसा कर्म अनैतिक है और 
यदि वह विना दूसरेके दुःखसे दुःखी हुए. कर्त्तव्यवश्ञ उसे सहायता देता 
है तो वह कर्म शुभ है। अपने जीवनसे ऊब जाने एवं धणा करनेवाला 
व्यक्ति यदि अपने जीवनका कर्तव्यवश् संरक्षण करता है. तो यह उचित 
ओर नैतिक है। नेतिक गुण आन्तरिक गुण है। शुभ संकल्पके अति- 
रिक्त किसीमें भी यह गुण नहीं है। कर्म तभी शुभ है जब वह बोद्धिक 
संकव्पसे किया गया हो अथवा जब वह कर्त्तव्यके लिए किया गया हो | 
कर्तव्य कर्त्तव्यके लिए करना चाहिये। शुभ संकल्प या कर्तव्यके अनुरुप 
कर्म भी नैतिक मूल्यविहीन हैं। कर्चव्यका सिद्धान्त बुद्धिसे प्राप्त होता 
है, न कि भावनासे । कर्मकी नैतिकता उस सिद्धान्तपर निर्भर है जिसके 
साथ संकल्प अपनेकों युक्त करता है। यदि कोई व्यापारी सच इसलिए 
बोलता है कि इससे उसके व्यापारकी अधिक वृद्धि होगी तो यह अनुचित 
कर्म है तथा व्यावसायिक बुद्धिसे परिचालित व्यवह्रकुझल कर्म है | अतः 
नैतिक मूल्यसे रहित है | कर्च॑व्यसे किया हुआ कर्म ही नैतिक कर्म है । 
कर्तव्यकी चेतना ही सशञ्बालिका चेतना होनी चाहिये । कर्तव्यकी प्रेरणासे 
कर्म करने चाहिये | अन्य प्रेरणाएँ नैतिक मूल्यहीन हैं। कर्तत॑व्यकी प्रेरणाके 
सिवाय अन्य प्रेरणाएँ प्रवृत्तियॉँका ही रूप हैं। वे विभिन्‍न प्रदृत्तियों, 
आवेगों एवं. सुखकी इच्छाओंकों व्यक्त करती हैं। इस प्रकार कांटने 
प्रेरणाओंकी दो वर्गोमें वॉँद दिया है--कर्त्तव्यकी प्रेरणा और ग्रवृत्तियोंकों 
व्यक्त करनेवाली प्रेरणाएँ | यही नहीं, उसने प्रेरणा और परिणाम तथा 
चुद्धि और प्रवृत्तियोंमें भी पूर्ण विरोध पाया है। बुद्धिका आदेश परम 
आदेद है। वह कर्तव्यका आदेश है| कांट कहता है, अपना कर्तव्य 
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करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो ।' प्रव्नत्तियोंके आदेश सांकेतिक हैं| वे केवल 
अन्रणाएँ ओर विधियाँ हैं, निरपेक्ष आदेश नहीं हैं | बोडिक आदेश मनुष्य- 
पर अपनेको आरोपित करता है और बिना परिणामकों महत्व दिये संकल्पको 
कर्ममें परिंणत करता है। यह आदेश प्रत्यक्षस्तिद्ध है। संकररप इन्हें 
देखकर समझ जाता है कि इनका पालन करना अनिवार्य है। ये आदेश 
प्रत्येक संक्रल्पपर अपनेकों आरोपित करते हैं। अतः ये सार्वभौंम हैं | प्रत्येक 
बौडिक व्यक्तिके लिए सभी परिस्थितियोंमें इन आदेशोंका इन्हींके लिए, 
पालन करना अनिवार्य है। कांटका कहना था कि कर्त्तव्य और प्रवृत्तियाँ 
प्रायः एक दूसरेके विरोधी दीखते हैं | वह इनकी हेत॒वादी व्याख्या करता 
है। यह मान लेता है कि मत्येकका क्षेत्र एक विशिष्ट ध्वेयके लिए. पूर्व- 
निर्धारित है। तार्किक रूपसे भी वे भिन्‍न हैं। इच्छाएँ और प्रद्ृत्तियाँ 
अनेक हैं, उनकी अनेकता अनेक दिशाओं, विरोधी वर्गों और विभिन्न 
कर्मोकी ओर ले जाती है। उनकी विरोधी अनेकता कर्त्ताको कठिनाईमें 
डाल देती है । कर्मके विरोधी मार्ग उचित नहीं हो सकते | वह यह सिद्ध 
करते हैं कि इच्छित कर्म और उचित कर्ममें भेद है। कर्मका औचित्य 
कर्ताको कर्म. करनेके लिए, बाघित करता है। कर्त्तव्यका आधार न तो 
आत्माके संवेदनदील स्भावमें खोजना चाहिये ओर न विश्वकी उन परि- 
'स्थितियोंमें, जिनमें कि वह है । कर्त्तव्यका आधार बुद्धिकी धारणा है | वह 
अनुभवनिरपेक्ष है । जिस प्रकार. दो और दोका जोड़ स्पष्ट रूपसे चार है 
उसी प्रकार यह कथन कि 'झठ बोलना बुरा है? अपनेमें स्पष्ट है। जो कोई 
भी व्यक्ति इसे बुद्धिसे समझनेका प्रयास करेगा वह इसे स्वतःसिद्ध पायेगा: | 
गणितके जोड़की भाँति यह अनुभवनिरपेक्ष है। जिस प्रकार गणितकी 
कथन अपने स्वयंसिद्ध रूपके कारण प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं रखते उसी 
भाँति 'चोरी करना बुरा है, सच बोलना चाहिये आदि कथन भी 
प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं रखते । नैतिक वाक्य स्वतःसिद्ध तथा सावभीम 
हैं | वे सब बौद्धिक प्राणियोंके लिए सब परिस्थितियोंसें समान हैं। चोरी 
करना अथवा झठ बोलना किसी भी परिस्थितियें उचित नहीं है । 


कोटका करनी (किक व्यक्के लि: ५ करनेवाला सकी शुम 

है] साथ ही वह बह भी कदए हे कि पूर्ण अम और $ संकल्प 

५ और कलेव्यके कर्म ने करेगा । इच्छाओं आए 

हि प्रदत्तियोपर विजय भरत स्लेका * क्ार्तव्यकी 

पूछ सके: ह्दत « 

थ स्व॒तर्नि छठे ण्क और 

«पवित्र! सके एक्स ब्विना स्वर्ग विक प्रवृत्तियोकी प्रतिरो 
किये आपनेकी खरे फद्वारा वर करेगा । र्ूप्से 

संकदवप कर्तव्यकों धारणासे न ५ नहीं करेंगी । जब मनुष्यक सझान सीमित 
प्रद्न आंत है तो दर कि उनमे 8? होती 

हैं | उनके सके पूर्ण खूपते शुम नहीं होते । डूस्द्रियपरक इच्छाओं 

और प्रवृत्तियों वित हों ने है) इसकी बोडिक प्‌ 


जे रोडे अर्थ सकता ८ । वे झुम करी जिन्हें करनेके क्चीको 
बाधाओँको के करना डी है, कार्तव्यक रूपमे. प्रकट होते हैं; अर 


ड्न कसी रण रत द् जिन्द) यकि उत्प्नन ४ गनेपर ह* ई 
डुसे कक लिए करना ही चाहिये । यदि व्यक्ति पूर्ण शुभल्वके आदेश 
क्की कय्ना च्बाहती ड्टै तो आपनी आक ५ घर हल 
सित पल झिंद करू हिये कि वे बाधा, 3 प््न न कर सके |! 
इसमें सन्देह क्किबन ऊक्के कार्णी झुभल कि 
ड्व्द्क्ध व . किंनन्‍्ठ: सिर भी; संकव्यकों ड्न झुकावटकि 
अतिर्ि्ति' पर कि ते त् कर्ता है अपने-आप शुभ 
होना च्वाहियि 
कॉय्क क्र बीविशेनि तैति झुमकी आधा* 
छत कियी ड्ै सदगुण और आऑरनितड दोनोका संस समावेश 
हे 5 ता है कि मम ये दोनो 
खदगुण खऋर * किन्तु 3 ८6. द्घा 
ट ही है। हु और नैतिक हुम्क 
आनन्द 45 देन ५ .... आतिकत 
दी नहीं मार्नतीं प जेंद्‌ देखता न [ 
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वह अपनेको संकल्पपर आरोपित करती है | अतः आनन्दसे उसका प्रत्यक्ष 


सम्बन्ध नहों है। परम जम अभीए्ट वस्तु है। किन्तु वह इस जीवनमें 
अल्भ्य है। जहाँतक नेतिक जीवनका प्रदन है मनुष्यकों कर्त्तव्यके लिए. 
कर्म करना चाहिये । आत्म-स्वार्थकी तृप्ति उचित नहीं है। कर्चव्यको 
सुखके लिए साधन मानकर नहीं करना चाहिये | कर्त्तव्यके लिए कर्मको 
महत्व देनेके साथ ही वह यह स्वीकार करता है कि बोद्धिक रूपसे तब॒तक 
भरी प्रकारसे कर्त्तव्य नहीं किया जा सकता जबतक यह आशा न 
हो कि आनन्द मिलेगा | यहाँपर वह परम शुभकी धारणापर आ जांता है 
और कहता दै कि व्यक्तिके लिए अपने निजी सुखका ध्यान रखना विवेक- 
सम्मत है | पर उचित वोदिक आत्म-प्रेम केवछ सामान्य ' सुखकी ही खोज 
नहीं करता, बल्कि वह उस सुखकी खोज करता है जिसका नैतिक मूल्य 
है | व्यक्तिके लिए परम शुम न तो केवल सदगुण है ओर न केवल आनन्द, 
वह वह नेतिक राज्य हैं जहाँ सुख और सद्गुण परस्पर सन्तुलित हैं । बिना 
ऐसे राज्यको स्वीकार किये नेतिकताके उच्च और महान्‌ विचार प्रशंसा 
ओर श्रद्धाके विपय भले ही हो सकते हों किन्तु उनकी वास्तविक देन कुछ 
नहीं हो सकती | थे कर्मों और उद्देश्योंके वास्तविक प्रेरणाखतोत नहीं वन 
सकते | बौद्धिक रूपसे मनुष्य नैतिक कर्मोंको तबतक नहीं अपना सकेगा 
जबतक उसे यह आशा न हो जाय कि उसे आनन्द मिलेगा | उसका 
भविष्यका जीवन आनन्द और सरुद्युणके सामझस्थका जीवन होगा। 
वास्तवमें यह सामजझस्यकी स्थिति नैतिक पूर्णताकी स्थिति है, न कि 
उसके निर्माण और प्रतिष्ठापनकी | नेतिक झुमका लक्ष्य परम शुभ है 
और परम शुभ आनन्द और, सद्सुणका ऐक्य है। नैतिकता एक ऐसे 
विंध्व-विधानको अनिवार्य मानती है जहाँ. कर्त॑व्यके सन्तुलूनमें आनन्दकी 
प्राप्ति सम्भव है | यह संकल्पकी स्वतन्त्रता संगवान्‌ तथा परलोकर्मे विदंवास- 
की अपेक्षा रखती है । 5 37 

+ झुम संकल्प ही एकमात्र झुभ है| -इसका, सिद्धान्त इसीमें है । यह 
कथन वतलाता है कि नैतिक नियसका कोई. विशिष्ट विषय. ((णांशा? 
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नहीं हो सकता | वह विशिष्ट वस्तुओंके वारेमें नहीं बताता हैं। वह 
इस कामको करो ओर इस कामको मत करो, नहीं कहता | नैतिक नियम 
अनिवार्य और सार्वभौम है। विशिष्ट वस्तुएँ अनुभव- 
सापेक्ष और अनिश्चित हैं, अतः नैतिक नियमका सम्बन्ध 
किसी वस्तुसे नहीं हो सकता। वह नहीं बतलाता 
कि. कर्मका क्या वस्तुतत्व (४9६६८१) होना चाहिये । वह केवल उनके 
रूप (२०४) के. वारेमें वतछा सकता है। नेतिक नियम बुद्धिसे प्राप्त 
होता है, न कि भावनासे | अतः यह विषयात्मक (४८४४!) नहीं 
हो सकता । यदि इसे. विषयात्मक मान लें तो नैतिक सिद्धान्त ध्येव या 
परिणामसे युक्त हो जायगा जो कि अनुचित है| नैतिक सिद्धान्त अपने- 
आपमें शुभ है । वह रूपात्मक तथा अनुभवनिरपेक्ष है ओर व्यावहारिक: 
चुद्धिकी देन है| कांय्के सिद्धान्तकी यह नवीनता है कि उसने कर्त्तव्यकी 
धारणासे शुभकी धारणाका निममन किया है। सिद्धान्तके रूपसे उसके 
विषयकी व्युतपतत्ति की है। कांटके पूर्वक विचारकोंने नियमकी धारणाको 
झुभकी धारणाके अधीन माना है| कांटने नेतिकताके सिद्धान्तको केवल 
झूपात्मक माना है। यह आवश्यक है कि संकल्प विषयवस्तुसे तटस्थता- 
की विशिष्ट स्थितिमं हो किन्तु फिर भी वह नैतिक विश्वसे असम्बद्ध 
नहीं है |. नैतिक सिद्धान्त प्रत्येक बोद्धिक व्यक्तिके लिए समान 
है। वह उस समाजसे सम्बन्ध रखता है जहाँ कि प्रत्येक प्राणी समान 
रूपसे स्वशासित है। 

. यदि नैतिकताका सिद्धान्त रुपात्मक है, उसका कोई विशिष्ट विषय. 
नहीं है तो आचरणके नियमोंका प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है ! 

विधियाँ. मं पे व्यावहारिक नियम दे सकता है ! कांटका 

सआाचरणबविधिय 3: कि कसव्यक ४ व्यके 
- कहना है कि के सब नियम कित्तव्व कत्तः 
लिए करना चाहिये को अभिव्यक्त करते हैं। कर्तव्यके लिए या बौद्धिक 
नियसके लिए कर्म करना ही नेतिकता है। कर्तव्यक्रे सिद्धान्त अथवा 
परम आदेशके आधारपर व्यावहारिक नैतिक निय्मोंकों प्रात्त किया जा 


चर कह 
नंतिक नियम 
खझुूपात्मक है 
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सकता है। बौद्धिक अन्तर्दष्टि अथवा नैतिक अन्तर्शनवाले व्यक्तिके लिए. . 
ये नियम उतने ही स्पष्ट, सुगम और सरल हैं जितना यह कथन कि. 
दो और दोका जोड़ चार होता है | अथवा प्रत्येक घटनाका कोई कारण 
अवश्य होना चाहिये। पहिले ही कह चुके हैं कि सांकेतिक आदेशोंका 
ध्येय सापेक्ष ओर आत्मगत होता है | वे बतलते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति- 
में क्या करनेसे कर्त्ता अपने इच्छित ध्येयको प्राप्त कर सकता है। सापेक्ष 
ध्येयके विपरीत रूपात्मक या वस्तुगत ध्येय मिल्ता है। प्रत्येक बोद्धिक 
प्राणीके सम्मुख बुद्धि कर्त्तव्यके परम विषयको रखती है। यही वस्तुगत 
ध्येय है जो परम आदेशके रूपमें प्रात होता है । वह बतलाता है कि यदि 
कर्म कर्तव्यके लिए है तो वह स्वतः मूल्यवान्‌ है। बुद्धिके आदेश 
परम और सार्वभोम हैं। वे प्रत्येक बोड्िक ग्राणीपर अपनेको आरोपित: 
करते हैं। वे प्रत्यक्ष और स्पष्ट हैं। बुद्धि यह भी बतलाती है कि क्मोमें 
आत्म संगति (82[-(ए०्ं४था८०) होनी चाहिये। आत्म-संगतिका 
नियम अथवा बाध-नियम (,8७ ० ८०॥7००४०४०॥) कहता है कि 
एक. ही कर्म उचित और अनुचित दोनों ही नहीं हो सकता | यदि कर्म 
एक परिस्थितिमें उचित है तो वह सभी परिस्थितियोंमें उचित रहेगा । 
यदि कर्चाकी प्रेरणा बौद्धिक है तो किसी कर्मको किसी एक परिस्थितिमें 
वह तबतक नहीं कर सकता जबतक कि वह यह भी न चाहे कि वह कर्म 
सार्वभौम रूप ग्रहण कर सके । जिन सिद्धान्तोंपर बोद्धिक प्राणी कर्म करते 
हैँ बे ऐसे होने चाहिये जिन्हें वे अपने जीवनभर अपना सकें और 
साथ ही. दूसरोपर भी आरोपित कर सकें। उदाहरणार्थ, “तुम दूसरोंके 
लिए, बैसा ही करो जैसा कि ठुम दूसरोंसे अपने प्रति किये जानेकी आशा 
करते हो ।? अतः कांगने कहा कि “उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करो 
जिसके वारेमें ठुम यह भी इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभौम नियम 
बन जाय ।” कांटका विश्वास था कि यह नीतिवाक्य विशिष्ट कर्च॑ब्योंको 
निर्धारित करनेके लिए पर्याप्त मानदण्ड है | इस .नीतिवाक्यके व्यावहारिक 
रूपको समझानेके लिए वह शपथ तोड़नेका उदाहरण देता है| वह कहता 
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है कि यदि इसे सा्वभोम रूप दे दिया जायं--अत्येक्त शपथ तोड़ने छगे--- 
तो शपथ लेनेका कोई अर्थ नहीं रह जायगा। यदि शपथ ली ही नहीं 
जायगी तो उसके तोड़नेका प्रदन ही नहीं उठेगा | नैतिक निवम मनुष्पसे 
उस. बोद्धिक नियमका पालन करनेके लिए कहता है जो कि इन्द्रियपरताके 
प्रति उदासीन है | मनुष्य वोड्धिक जीवन व्यतीत करनेका आकांक्षी है | 
वह उस जीवनकों अपनाना चाहता है जिसकी उपज उसके अपने वबोडिक 
स्वलूपके प्रति श्रद्धासे हुई है। अतः वह इच्छाओं, प्रदत्तियों, यहाँतक कि 
कर्मके परिणामकी भी चिन्ता नहीं करता | - वोद्धिक प्राणी अपने-आपकें 
साध्य है | उसकी एर्णता उसीमें है । उसे चाहिये कि वह अपनेको किसी 
अन्य व्येबके लिए, अपनी बुद्धिको अवोड्िक ध्येवोकी प्रासिके लिए साधन 
न बनाये | उसे सदेव उन कर्माकी करना चाहिये जिनके द्वारा वह अपने 
बोड्धिक त्वभावकी पूर्णताकों प्रात्त कर सके | उसके कर्मोंमें संगति और 
समानता होनी चाहिये। प्रत्येक मनुप्यका व्यक्तित्व (?९४६००ा9०)-- 
बोद्धिक स्वरूप-- स्वतः मूल्यवान्‌ हैं |. इसलिए, प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये 
कि जब वह किसी नियमको वनाता हैं अथवा किसी आचरणको अपनाता 
है तो उसे केवल अपने ही छाभका ध्यान नहीं रखना चाहिये। अपने ही 
समान उसे दूसरोंकी भी किसी अन्य. ध्येयके लिए. साधन नहीं मानना 
चाहिये | अथवा इस प्रकार कर्म करना चाहिये कि “समस्त मानवताको, 
चाहे वह अपने व्यक्तित्वके रूपमें हो या किसी दसरे व्यक्तिके रुपमें,---तुम 
प्रत्येक अवस्थामें साथ्य समझ सकों, न कि साधन |” उदाहरणार्थ आत्म- 
हत्वा करना अनुचित है। वह वोद्धिक प्राणीकों दुःख दूर करनेके लिए, 
साधन मानती है न कि साध्य | प्रत्येक व्यक्ति वोद्धिक रूपसें कुछ परम 
अधिकार रखता है । उन अधिकारोंका उब्ल्डून नहीं किया जा सकता [| 
ये अधिकार बताते हैं: कि व्यक्तिकों सापेक्ष ध्वेयोंकी प्रातिकि लिए साधन- 
मात्र नहीं मानना चांहिये | नैतिक नियमका पालन करनेवाला व्यक्ति हां 
पंस्मार्थसत्तार्म प्रवेश. करता है। वह झुद्ध बुद्धिके अतीख्धिय जगतका 
सदस्य है | अतः झुद्ध संकल्यवाला अथवा परम आदेशका पालन करनेवाल्य 
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व्यक्ति उस जगतेमें रहता ओर कर्म करता है जिसे कि घुद्धि द्वारा नहीं 
समझ सकते.हं | कर्त्तव्यका पालन करते हुए वह अपनी श्रेष्ठताकों समझत्ता 
है। वह नियमोंका विधायक और पारन करनेवाला, दोनों ही है। वह 
स्वयं ही राजा ओर स्वयं ही प्रजा है। वॉद्धिक संकल्प अपना नियम स्वयं 
बनाता दे और स्वयं उसका पालन करता है| आत्म-आरोपित नियमका 
पालन करना अनिवार्य है। उसकी वाध्यता आन्तरिक है, न कि वाह्य । 
आत्म-आरोपित होनेके कारण ही वह परम आदेशकी रुपमें व्यक्त होता है। 
मनुष्य उस नियसके अधीन है और उसके अधीन होना ही मनुप्यकी 
स्वतन्त्रता है | “इस प्रकार कार्य करो कि ठुम पूर्णताके सार्वजनिक राज्य 
(्राएटा8्० दिप्20070 ० ते) में अपने सिद्धान्तों द्वारा 
नियमोंके विधायक वन सको ।” कांट उस पूर्णताके राज्यकी कव्पना करता 
है जहाँ कि बौद्धिक प्राणियोंका समुदाय वास करता है। इस समुदायका 
प्रत्येक व्यक्ति अपने आन्तरिक नियमका पालन करता है और वह 
स्वशासित है | आन्तरिक नियम एवं बौद्धिक नियम सार्वमोसम नियम भी है | 
बुद्धि मत्येक प्राणीको आचरणके समान नियम देती है। इनका निरपेक्ष 
पालन अनिवार्य है | आत्म-आरोपित नियरमोका पालन करनेवाले प्राणियों 
के राज्यमें संगति ओर सामज्ञस्य है | नेतिक राज्य विरोधी इकाइयों तथा 
स्वार्थी प्रवृत्तियोंका अत्वाभाविक संघटन नहीं है । वह बोद्धिक संकव्पोंकी 
आन्तरिक एकताकों व्यक्त करता है। नेतिकता स्वार्थी प्रद्ृत्तियोंके विरोधकों 
मिथ देती है। इच्छाओं ओर प्रवृत्तियों द्वारा विरोध होनेपर भी मनुष्य 
उस नियमका स्वेच्छासे पालन करता है जो कि उसकी वास्तविक आत्माकी 
देन है। नैतिक नियम सुख-दुःखकी सावनाओं, इच्छाओं, प्रद्नत्तियों, 
परिणामकी धारणा, यहाँतक कि मनुप्यके -वैयक्तिक विशिष्ट नेतिक बोधसे 
भी उत्तन्न नहीं होता है। बह बाह्य नियम नहीं है ओर इस अर्थमें वह देवी 
आदेश भी नहीं है। उसका पालन भयवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह आत्म-आरोपित है | मनुप्य अपने नियमोंका विधायक स्वयं है और 
यही उसकी स्वतन्त्रता है। 


इ्टर नीतिहाएस्त्र 
आलोचना 

यदि आचरणको सुनिर्देशित करनेके लिए कांटके नीतिवाक्योंका 
अध्ययन किया जाय तो उन्हें केवल रुपात्मक पायेंगे | उनके आधारपर 
विशिष्ट कर्त्तत्योंकी रूपरेखा निर्धारित नहीं की जा 
सकती और न यही कहा जा सकता है कि क्या करना 
' चाहिये | क्या कांट्के नीतिवाक्य व्यावह्रिक दृष्टिसे 
मूल्यहीन हैं ? कांय्ने वास्तवमें परम आदेशको पॉच नीतिवाक्यों दारा 
व्यक्त किया है | किन्तु उन पॉचोंको उपर्युक्त तीन वाक्योंके अन्तर्गत सम- 
झाया जा सकता है | कांटके ये नीतिवाक्य बतलाते हैं कि उसने मैतिक 
निर्णयोंको वोद्धिक स्तरतक सीमित किया है। कर्मका सार्वमौम होना, 

विरोधरहित होना दी उसकी नैतिकताका चिह्न है | 
यदि हम आचरणके नियमको सार्वभोम भी मान लें तो हम देखते हैं 
कि सब कर्म वैयक्तिक और विशिष्ट होते हैं | नियमके लिए यह सुझाव 
ह देना आवब्यक है कि विशिष्ट कर्त्तव्योंका स्वरूप कैसा 
होना चाहिये | कर्तव्यकी चेतनासे यह कैसे समझ 
सकते हैं कि सत्य बोलना उचित है अथवा चोरी 
करना अनुचित है | यह केसे मालूम होता है कि वर्तमान परिस्थितिमें क्या 
करना उचित है| कांटने बौद्धिक संगतिके नियम अथवा वाध-नियमको 
दिया है किन्तु बाध-नियमकों मनुष्यके ओचित्य और अनोचित्यकों सम- 
झानेके लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। वाध-नियम भाववाचक है | 
यह बतलाता है कि एक ही काम उचित ओर अनुचित दोनों नहीं हो 
सकता | यह कथन ताकिंक रूपसे उचित होनेपर भी वास्तविक एवं व्याव- 
हारिक दृष्टिसे अनुचित है। उदाहरणार्थ, वाघ-नियमके अनुसार चोरी करना 
उचित और अनुचित दोनों ही नहीं हो सकता | किन्तु जीवनके तप्य बतल्ते 
हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियोंमें चोरी करना उचित है और कुछमें अनुचित । 
ताकिक दृष्टिसे जो संगति आवश्यक है वह तथध्यकी दृश्टिते आन्तिपूर्ण है । 
जहाँतक वास्तविकता एवं तथ्योंका प्रश्न है, कुछ अपवाद मानने 


नीतिवाक्य 
असन्‍्तोषम्रद हैं 


बाघ-नियसकी 
सीमाएँ 


बुद्धिपरतावाद (परिशेष) ३८३ 
पड़ेंगे । यही नहीं, शब्दोंके व्यावहारिक अर्थ बदलते रहते हैं । पूँजीवादके 
अनुसार पैतृक सम्पत्तिकों प्रास करना उचित है तो समाजवादके अनुसार 
यह चोरी है। कांट चिन्तनके बाध-नियमको अपनानेमें इतना छीन रहा कि 
उसने अपने नीतिवाक्योंको प्रत्यक्ष्य व्यावहारिक जगतसे दूर कर किया | 
नियसकी सार्वभीमिकताको सुरक्षित रखनेके लिए. वह “चोरी'का भी एक 
ही अर्थ लेगा | कांटकी आचरणविधिका सार्वभौम रूप अव्यावहारिक है। 
अधिकांश लोग यह मानते हैं कि सच बोलना चाहिये तथा 'जीवनकी 
रक्षा करनी चाहिये! यह दोनों कथन सार्वभीम नियमके रूपसें अहण करने 
योग्य हैं | किन्तु जब ऐसी परिस्थिति उत्तन्न होती है कि इन दोनोंमें विरोध 
हो जाता है तो नैतिक कर्मका इच्छुक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यकोी आसानीसे 
नहीं समझ सकता | कांटका सिद्धान्त उसे दुविधामें डाल देता है | बह 
यह नहीं कहता कि परिस्थिति विशेषमें जीवनकी रक्षाक्रै लिए झठ बोलना 
उचित है। यदि 'सार्वभौम नियम'का यह अर्थ लें कि प्रत्येक परिस्थितिमें 
समान कर्म करना है तो कांग्का नीतिवाक्य अत्यन्त इढ़ और अपरिवर्तन- 
शील हो जाता है। उसमें अपवादके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता । 
अपनी दृढ़ताके कारण वह हानिप्रद कर्म करा सकता है। मानव-जात्तिके 
संरक्षणके लिए विवाह करना उचित है पर यदि कोई व्यक्ति किसी असाध्य 
रोगसे पीड़ित हो जाता है तो मानव-जातिके हितके लिए उसे विचाहके 
बन्धनमें नहीं पड़ना चाहिये। कांटका सिद्धान्त ऐसी स्थितिसं सहायक 
नहीं है । उसका सिद्धान्त विशिष्ट विपयके बारेमें कुछ नहीं वलता सकता 
ओर यदि यह मान लें कि कांटके अनुसार विशिष्ट स्थिति--देश, 
काल, परिस्थिति--में एक-से कर्म करने चाहिये तो यह अत्यन्त शिथिल 
हो जाता है। चोर यही चाहेगा कि उसकी-सी दयनीय हाल्तमें प्रत्येक- 
को चोरी करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते समय अपने 
स्वार्थ ओर सुविधाके अनुकूल नियम वना लेगा | उसका व्यावहारिक 
ज्ञान ही नैतिकताके रूपमें उसके सम्मुख आयेगा | इसमें सन्देह नहीं है 
कि नैतिक नियमको सार्वभोम कहकर कांटने उसके वस्तुसमत रूपको सम्मुख 
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रखा ओर नैतिक आचरणके लिए यह अनिवार्य है। नैतिक सिद्धान्तको 
रूपात्मक और विषयहीन कहकर उसने वड़ी भारी भूल की । यही उसके 
नीतिवाक्थोंकों अमूर्त और अव्यावह्यारिक बना देता है। उसका कर्च॑व्यका 
सिद्धान्त अपने-आपमें अपूर्ण हो जाता है। विना कर्त्तव्यके स्वरूपको 
निर्धारित किये अथवा विना ध्येयकी परिभाषा दिये आचरणक व्यावहारिक 
नियमोंकोी समझना कठिन है। प्रत्येक कर्म और घटनाका अपना मूल्य 
है। उसे समझनेके लिए. प्रेरणा और परिणास एवं सम्पूर्ण परिस्थितिको 
समझना अनिवार्य है | कांठट कर्मोंका मूल्याड्डन कैवल ग्रेरणा द्वारा करता 
है ओर परिणासको नैतिक दृष्टिसे मूल्यहीन कह देता है | 

नैतिक सिद्धान्तके विषयके बारेसें कांट कुछ नहीं कहता है | इसके 
विपरीत वह इस तथ्यपर महत्व देता है कि वह रूपात्मक है। नेतिक बुद्धि 
; ध्येयके स्वरूपकों समझना चाहती है । वह आचरणके 


# 


ध् कप 

भसातक सद्धान्त 5 आचर 
् ०७» उस नियमको शुभ नहीं जो संगतिपूण् 
केवल साव॑भोम नेयमकों शुभ नहीं कहती जो संगतिपूर्ण : है 


विषयहीन. हि उसे जो उस ध्येयकी प्राप्तिमें सहायक और 
अतः विषय मर्यबाते है। इसी हि 
न्‌हे। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने साथ ही 
अन्य व्यक्तियोंकी साध्य मानकर कर्म करता है तो प्रइन उठता है कि 
हम जिस ध्येयकी ग्रासिके लिए प्रयास करते हैं उसकी क्‍या परिभाषा है । 
कांटका नीतिवावय यहाँ भी विषयहीन रूपकों सम्मुख रखता है। उसके 
नीतिवाक्योंका अध्ययन यह अवश्य बतल्ाता है कि कर्त्तव्यका आदेश 
परम आदेश है अथवा “कर्तव्य कर्चव्यके लिए करना चाहिये।” पर 
जबतक कर्त्तव्यकी स्पष्ट परिभाषा न दी जाय, उसके विषयक वारेमें ने 
बतलाया जाय, तबतक उसका सदुपयोग और - दुरुपयोग दोनों ही .हो 
सकता है| नीत्तेका अतिमानव अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तिके 
बलपर यह इच्छा कर सकता है कि निर्दयताकी नीति सार्वमौस नियम 
बन जाय | वास्तव कांटके नीतिवादय ईसाई धर्मको अभिव्यक्ति देते हैं। 
वे ईसाई धर्मके संस्कृत और विश्वुद्ध रूपको सम्मुख रखते हैं | उसके नैतिक 


कन 


दर्शन में घर्मके उस रूपकी झलक मिलती है जो कि बुद्धिकी परिधिके 
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अन्दर है | उसका प्रथम नीतिवाक्य सार्वभौम नैतिक नियममें अटूट 
पविश्वासपर आधारित है | द्वितीय वाक्य वतलाता है कि मनुष्यका महत्व 
असीम और अद्वितीय है। उसे दूसरोंके प्रति वैसा ही व्यवहार करना 
चाहिये जैसा वह दूसरोंसे आशा करता है। तृतीय चाक्य द्वारा भगवानऊे 
राज्यको प्रथ्वीपर प्रकट किया है। दार्शनिक रूपसे रार्वमौस नियमकों 
अपनाकर उसने एकताको समझाया है, प्रत्येकको अपने-आपमें पूर्ण कह- 
कर अनेकता (?]ण०।5) की स्थापना की है और पूर्णताके राज्यमें 
उसने एकता ओर अनेकताके विरोधकों हटाकर समग्रता (]०४)५) 
--अनेकतामें एकता--को अपनाया है | 

बिना भावनाओंको स्वीकार किये कांटका पूर्णताका राज्य (सबसे 
अधिक व्यापक नीतिवाक्य) भी अवास्तविक हो जाता है। स्थिर विवेक 
एक दूसरेको परस्पर बॉघनेके लिए पर्यात नहीं है| 
एकताकी भावना ही ब्यक्तियोंकों एक दूसरेसे युक्त 
कर सकती है | बुद्धि सार्वभीम होनेपर भी उस पार- 
स्परिक आकर्षण एवं एकता, सहृदयबता और आत्मीयताकों नहीं छा सकती 
जो दूसरोंके साथ सम्बन्धित करनेके लिए आवश्यक है। प्रेम, स्नेह, सहा- 
नुभूति आदि ही ऐसी सक्रिय शक्तियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति अपनेको 
दूसरोंमें देखता है | उनके सुखको अपना सुख समझता है| यही कारण 
है कि बुद्धिपरतावादियोंका सिद्धान्त सार्वभौम बुद्धिकों माननेपर भी वैय- 
क्तिक रहा है, उनके मतावलूम्बियोंका जीवन आत्म-निमग्न रहा है | 

कांट बुद्धि और इन्द्रियोंके परम हतकों स्वीकार करता है। बुद्धिके 
कारण ही मनुप्य पशुसे भिन्न एवं श्रेष्ठ है। अतः उसे बोद्धिक जीवन 
बिताना चाहिये | उसके जीवनमें इन्द्रियपरताके लिए 
कोई स्थान नहीं है। पाशविक इन्द्रियपरताका तो 
बिल्कुल ही विनाश कर देना चाहिये | कर्॑व्य करते 
समय इच्छाओं, भावनाओं एवं प्रद्ृत्तियोंकी ओरसे विमुख हो जाना 
चाहिये। नैतिक व्यक्तिको कर्चव्यके सिद्धान्त अथवा आत्म-आरोपित 

ड्प्‌ 


भावनाका 
नैति 
तेक मूल्य 


आन्तिपूर्ण 
मनोविज्ञान 
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नियमको समझना चाहिये | उसे उन उच्छुखल यवृत्तियोंके प्रति जागरूक 
रहना चाहिये जो कत्तंव्यकी विरोधी हैं | उसे सदेव कर्चव्यक्े लिए कर्म 
करना चाहिये | देश, काल, स्थान, परिस्थिति आदि नेतिकताको निर्धारित - 
नहीं करते हैं | कत्त॑व्यके आदेशके निरपेक्ष ओर सर्वोच्च रूपको समझानेके 
लिए वह नितिज्ञेंके विपरीत यहतक कह देता है कि वदि कर्मकी उत्पत्ति 
कर्त्॑व्यके प्रति श्रद्धासे नहीं है तो वह नैतिक नहीं है। दया भावनाओं, 
परमार्थी प्रवृत्तियों, सहानुभूति, स्नेह, दया आदिते प्रेरित कर्म शुभ नहीं 
हैं। कर्त॑व्यकी प्रेरणा ही एकमात्र झुम प्रेरणा है। इसमें सन्देह नहीं कि. 
कांय्का ऐसा दर्शन अत्यन्त कठोर और निःयृदह हो गया है। आलोचर्को- 
का यह कहना है कि कांटने अपने सिद्धान्तमें भावनाओं, स्थायीभावः 
आदिको पर्यात्र स्थान नहीं दिया है। स्थान देना तो दूर रहा, वह मानव- 
सस्‍्वभावका अवास्तविक विश्लेषण करता है, जो प्रान्तिपूर्ण मनोविज्ञानपर 
आधारित है । उसने सब स्वाभाविक प्रेरणाओंको स्वार्थी और सुखवादी 
कहा है। ऐसे उम्र मतको अपनाकर उसने अपने सिद्धान्तकों अमान्य बना 
दिया है | मानव-कर्म और सदगुण न तो भावनाशूत्य हैं और न भावना 
उनका अग्रमुख गुण है| वह उनके मूलगत स्वरूपका अंग है | कांटकी 
रचनाओंमें निर्ममताकी प्रवृत्ति मिलती है । उसकी स्वनाओंमें जो निःस्पृ- 
हता मिलती है उसका कारण यह है कि कांटके समवमें लोग नैतिकताके 
क्षेत्रमें बुद्धिको क्षति पहुँचाकर ही भावनाओंको महत्व दे रहे थे। चरित्रमें 
भावनाओंके स्थानकोी समझते हुए भी उसने उन्हें महत्व नहीं दिया वरन्‌ 
विरोधी सिद्धान्तोंके कारण उनकी उपेक्षा की | इन सिद्धान्तोँके विपरीत 
कांगने बुद्धिकों ही एकमात्र विधायक नेतिक शक्ति सिद्ध करनेका अपने 
नीतिशासत्रका लक्ष्य बनाया | 

अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय कांटने कई स्थलोंमें अत्यन्त 
संक्षित तर्क प्रत्युत किये हैं। एक प्रमाणसे दूसरे प्रमाणमें आनेमें शीम्रता 
दिखलायी है। ऐसी शैली पाठककों दुविधामें डाल देती है। उसे: 
असंगतियों दिखलाई पड़ती हैं | शुद्ध व्यावह्वरिक बुद्धिका वर्णन करते 
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सिश्यमलर: समय वह कहता है कि इसका आदेश कर्त्तासे कहता 
है कि जब कर्त्तव्यका प्रश्न उठता है तो इच्छाओंकी 
ओरसे विमुख हो जाना चाहिये | जब इसका कर्त्तव्य- 
से विरोध नहीं होता है तब इसके अधिकार बुद्धि नहीं 
छीनती है। ऐसी स्थितिमें कर्ता सुख खोज सकता 
है | पर जब कर्त्तव्य और श्रव्ृत्तियोंके प्रन्‍नको वह उठाता है तो वह यह 
मान लेता है कि बौद्धिक व्यक्ति प्रवृत्तियोंसे पूर्ण रूपसे मुक्त होना चाहेगा | 
किन्तु इन्द्रियोंका समूल नाश करके व्यक्ति नैतिकताकों प्राप्त नहीं कर 
सकता | इच्छाओंका हनन करके आत्म-सन्तोष नहीं मिलता | वास्तवमें 
बुद्धि और भावना एक दूसरेकी पूरक हैं, विरोधी नहीं। इच्छाओंको 
उचित मार्ग दिखलाना बुद्धिका कास है । गुणवान्‌ या नैतिक व्यक्ति वह 
है जो इच्छाओंको सन्मार्गी बनाता है, उनका उन्नयन करता है | इच्छाओं- 
का दमन करना सदूगुण नहीं है । सदगुणी व्यक्ति इच्छाओंसे स्वतन्त्र 
नहीं है | ऐसी स्वतन्त्रता मरघट्में ही प्रात्त हो सकती है। इच्छाओं द्वारा 
विरोध होनेपर भी उचित मार्गको हूँढ़ लेना नैतिक गुण है। बिना भाव- 
नाओंके नैतिकता विषयशून्य है। उसका खोखला स्वरूप शेष रह जाता 
है। भावनाओंके निराकरणकों अनावश्यक महत्व देकर कांटने अपने 
नीतिशास्त्रको रूपात्मक बना दिया। नैतिकताके रूप और विषयमें 
भेद कर दिया | संकल्पको भावनाओंसे असम्बद्ध करके व्यावहारिक 
बुद्धिसे संयुक्त कर दिया । प्रत्येक कर्मको निर्धारित करनेवाला 
सिद्धान्त बुद्धिमें है| किन्तु क्या ऐसा सिद्धान्त वास्तविक है ! भावनाहीन 
जीवनको जीवन कहना उतना ही विचित्र है जितना आमसे उसकी 
मिठासकों निकालकर उसे आम कहना ।॥ बुद्धि और भावनाका संयुक्त 
जीवन ही जीवन है | नेतिक दृष्टिसे भी भावनाहीन जीवनको नैतिक नहीं 
मान सकते | यह बौद्धिक या चिन्तनप्रधान जीवन है। नेतिकताके उपा- 
दान इन्द्रियोंसे आते हैं | बुद्धि और मावनाओंका द्वेत नैतिक समस्याको 
उत्तन्न करता है । भावनाओंका निराकरण करना इस समस्याका निराकरण 


एछता : भावनाएं 
आत्म-सन्तोपका 
अज्ञ 
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करना है। इच्छाओंका दमन करके वैराग्ववाद स्वयं अपमें ध्येयमें 
हार जाता है। वह अपने आदर्श्षको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि बिना 
भावनाओंके कर्म सम्भव नहीं है। ये जीवनकी सञ्चालक शक्ति हैं | सम्पूर्ण 
इन्द्रिववोध जीवनकी अवास्तविक कहकर त्याग नहीं सकते हैं। कांटने स्वयं 
इस सत्यको स्वीकार किया है | एक ओर तो वह अनुमवात्मक इन्द्रियनोध 
(शगए्र।८व 5०शभंजी।ए) अथवा रुग्ण प्रद्नत्तियों (9०0०ह८० 
7्रटाप्रध्ा०४5) को अनैतिक कहकर हणा देता है और कहता है कि 
रुग प्रदृत्तियोँ एवं प्रेम, दवा आदिसे प्रेरित कर्म कर्तव्यके अनुरूप हो 
सकते हैं किन्तु वे नेतिक नहीं हैं। किन्तु फिर वह इन्द्रियवोधका व्यावहारिक 
पक्ष स्वीकार कर लेता है | नैतिक नियम अपनी पूर्णताके लिए. अपने 
प्रेरणालोतकी अपेक्षा इन्द्रियवोधपर रखता है; किन्तु, इस भावनाकी उपज 
बुद्धिसे होनी चाहिये | छेटो और अरस्तूने भी यह माना है कि बुद्धि द्वारा 
नियन्त्रित भावनाका जीवन ही सामान्य व्यक्तिका स्वाभाविक जीवन है | 
किन्तु फिर वे यह कहकर भूल करते हैँ कि विशिष्ट व्यक्ति उच्च और दैवी 
जीवनको समय-सम्रयपर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियोंकों इस 
आदर्श--देवी जीवन--को सदेव अपने सम्मुख रखना चाहिये | आदर्श 
जीवन बोद्धिक ओर चिन्तनश्नील है । आदर्श जीवनके स्वरूपकों स्वीकार 
करनेके कारण उन्होंने झुभकों विवेकसे, सदगुणकों ज्ञान एवं दार्शनिक 
चिन्तनसे युक्त कर दिया | सिनिक्स ओर स्टोइक्सने भावनाशूत्य जीवनकों 
शुभ कह दिया | किन्तु भावनाएँ ओर इच्छाएँ मानव-स्वमावका निर्माणात्मक 
अंग हैं | विना इनके मानव-स्वभमाव खोखला है। बुद्धि निष्किय है। 
यदि भावनाएँ नहीं होंगी तो वह उनमें सामझ्जस्थ कैसे स्थापित करेगी, 
कैसे उनके मार्गको निर्देशित करेगी, कैसे उनका उन्नयन करेंगी ! वह 
उतनी ही निरथंक दे जितना कि ब्रिना ग्रजाके राजा | पुनः मनुष्य 
निवमका नियसके लिए ही पालन नहीं करता है | वह नियमका पालन 
उस ध्येबके कारण करता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है| ध्येबका 
स्वरूप ही नियमको मूल्यवान्‌ वनाता है। यह वह ध्येय है जो प्रवुद्ध 
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प्राणियोंकी भावनाओंकों रुचिकर प्रतीत होता है और उनकी इच्छाओंको 
तृत्त करता है | इस सत्यको समझानेका श्रेय उपयोगितावादियोंकों है. और 
यादें देखेंगे कि ग्रीन इसे स्वीकार करता है | नैतिक कर्तव्य सब इच्छाओं 
और प्रद्ृत्तियोंके हननका आदेश नहीं देता | वह केवल उन इच्छाओंकीः 
ओरसे उदासीन होनेके लिए कहता है जो श्रेष्ठ इच्छाओंकी तप्तिमें एवं 
आत्म-सन्तोपकी मार्गमें बाधक हैं | वास्तवमें आत्म-सन्तोष तभी प्राप्त होताः 
है जब आत्मा अपने पूर्ण रूपमें--बुद्धि और भावना--सन्तुष्ट होती है। 

कांटने अपने नैतिक दर्शनमें व्यावहारिक बुद्धिके निस्पेक्ष आदेश 
अथवा नैतिक सिद्धान्तकी चरमताको सिद्ध करना चाहा | अतः उसने 
कर्ततव्यके सिद्धान्तकों महत्व दिया और यह कहा कि 
कर्त्तव्य ही परम नेतिक निरपेक्ष कर्तव्य है। कत्त व्य- 
का नियम ही शुभकों निर्धारित करता है। शुभ 
नियम या ओचित्यके अधीन है। कर्त्तव्यका सिद्धान्त रूपात्मक है। 
कर्तव्यके क्षेत्रमें भावनाओंके लिए कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न यह 
है कि कर्तव्य कर्मका प्रेरक केसे हो सकता है ? कर्त्तव्यकी भावना व्यक्ति 
को कर्मके लिए कैसे प्रेरित कर सकती है १ कांय्के अनुसार नेतिक नियम 
आदेश देता है और उसकी महत्ताके सामने इन्द्रियाँ विनीत हो जाती: 
हैं | उनमें तुच्छता अथवा विनम्रताकी भावना उत्तन्न होती है और यह 
भावना नैतिक नियमके प्रति आदर उत्पन्न करती है। आदर ही नैतिक 
भावनाके रूपमें सक्रिय होता है ओर नैतिक ध्येयको कर्त्ताके सम्मुख प्रस्तुत 
करता है। यह भावना नैतिकताका आत्मगत पक्ष है। इसीके कारण 
व्यक्ति अपनी सांसारिक स्थितिसे तटस्थ रहकर अपने आन्तरिक बोद्धिक 
साधनों द्वारा नैतिक ध्येयकी प्राप्ति कर सकता है। जब वह स्वाभाविक 
प्रवृत्तियोंके भार्गमें स्कावट उत्पन्न करती है तब वह दुःखग्रद है किन्तु 
साथ ही नैतिक ध्येयकों सम्मुख रखनेके कारण वह सुखप्रद होनेके समान 
है। उचित और आत्म-आरोपित नियमके अनुरूप कर्म करनेमें कर्त्ताको 
एक प्रकारका सन्‍्तोष और आन्तरिक शान्ति मिलती है। अपनी वादकी 


नेतिक जीवनमें 
कत्तंव्यके अर्थ 
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रचनाओंमें कांट यह कहता है कि उसे सुख' कह संकते हैं | नेतिक नियम 
एक सार्वभोम सिद्धान्तके रूपमें सानव-स्वभावकी विभिन्‍न विरोधी शक्तियों- 
को संयोजित करता है । वही “चरित्र! का आधार है। चरित्रका आन्तरिक 
रूप सद्युण है | यह स्वभावकी दुर्बलताओं और दुर्बृत्तियोंसे संघर्ष-रत है | 
अपने चरित्रनिर्माणके क्रममें मनुष्य अपनी पूर्णताको अपना नैतिक ध्येय 
मानकर उसके प्रति वास्तविक अमिरुचि पैदा करता है | वह अमिरुचि जब 
अ्रद्धा एवं विश्वाससे युक्त हो जाती है तब वह चरित्रकों ृढ़ता और महत्व 
देती है तथा यह आशा उत्पन्न कर देती है कि विश्वमें चरम शुम सम्भव है | 
कांटका ऐसा सिद्धान्त नैतिक समस्याको सुलझा नहीं पाता है | यदि, जैसा 
कि कांटने स्वयं माना है, बुद्धि और इन्द्रियोंका सम्बन्ध बाह्य ओर यान्त्रिक 
है तो नैतिक कर्मकी क्रियाका जो उसने वर्णन दिया है वह सम्मव नहीं है | 
यदि इच्छाएँ केवल स्वार्थी और ठुच्छ हैं तो नैतिक निम्मताकी भावना 
एवं विनम्रताकी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती | कांयने अपने कर्तव्यके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय इच्छाओं ओर भावनाओंका निराकरण 
करके, उन्हें अनात्य--वाह्य शक्तियाँ--कहकर भारी भूल की | इस मूलको 
दूर करनेके लिए ही उसने नेतिक भावनाकी उत्पत्ति बुद्धिसे की हैं। उसका 
थह प्रवात उतना ही असफल है जितना कि पेड़की डालकों काय्कर उसे 
पुनः गोंदसे जोड़नेका प्रयास होता है | यही नहीं, उसने जीवनकोी अत्यन्त 
मनीरस और अनाकपक बना दिया। पुप्पविट्पकी सार्थकता उसके सुचारु- 
रूपसे पुप्पित होनेमें है। वही जीवन सार्थक और वाज्छनीय है जिसमें 
भावनाओं ओर बुद्धिका ससवेत गान है, जिसमें भावनाएँ बुद्धिका सम्पर्क 
पा कर विकसित होती हैं ओर बुद्धि भावनाओंके साहचर्यसे सुगन्धकों प्रात 
होती है| कर्त्त॑व्यके रूपात्मक सिद्धान्तने जीवनकों अवाब्छनीय, अरुचिकर 
और अनाकर्षक वना दिया है। यह सत्व है कि वैयक्तिक ल्‍लाम और 
यशकी प्रच्छन्‍न आशासे किया हुआ कर्म अनैतिक है। किन्ठु बया इसका 
१. यहाँपर यह ध्यान देने योग्य हे कि कांदने आनन्द (99[7९850 
और सुख (ए9[०९४६प7८) का अभिन्न अर्थ प्रयोग किया है । 
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निष्कर्प यह निकलता है कि स्नेह, दवा, दान आदिसे अनायास किये कर्म 
भी अनैतिक हैं ? क्‍या वही कर्म उचित है जिसे करनेके पहिले कर्ता उसे 
कर्त्तव्यकी तुलाके ओनित्य और अनौचित्यके बॉटोंमें तौंल छेता है और 
यह स्मरण रखता है कि 'में कर्त्तव्य कर रह हूँ ?” यदि कोई दानी व्यक्ति 
दान देते समय यह ध्यानमें रखे कि 'में दान दे रहा हैँ? और इसके 
विपरीत दूसरा व्यक्ति सहज दवावश्ञ दान दे तो क्या दूसरे व्यक्तिके कर्मको 
अनेंतिक कहना विवेकसम्मत होगा १ कर्त॑व्यक्रै सिद्धान्तकों विलकुल ही 
विपयहीन सानकर कांटने कर्त्तव्यकी ऐसी अमूर्त धारणाको अपना लिया 
है जो अर्थश्ृत्य है। 'कत्तंव्यका बोध इच्छाओं और भावनाओंसे पूर्ण 
सामान्य व्यक्तिके हृदयमें ही उत्पन्न हो सकता है, देवता या दानवके 
हृदयमें नहीं । अथवा कर्त्तव्यका बोध तभी उलनन्‍्न होता है जब इच्छाओं में 
इन्द्र होता है। जब व्यक्तिको अपने विचारों-आदशो-के अनुरूप कर्म 
करनेके लिए हृढ़ अभ्यासोंकों छोड़ना पड़ता है, सहजग्रदृत्तियोंपर संयम 
रखना पड़ता है तथा इच्छाओं, भावनाओं आदिका उन्नयन करना पड़ता है 
अथवा उनकी प्रति तटस्थ होना पड़ता है तब उसमें कर्त्तंव्यक्रा ज्ञान जाग्रत 
होता है | कर्त्तव्य शब्दमात्र नहीं है। यह शुभ इच्छाओंका सूचक हे | 
कांगने इच्छाओंसे इसका वियोग कराकर इसे अर्थश्वूत्व और अव्यावह्मरिक 
कर दिया है | कांटका सिद्धान्त अपनी रुश्नताके कारण मनुप्यकों श्रेठ्ठतर 
बननेके लिए पर्याप्त प्रेरणा प्रदान नहीं करता | उसके सिद्धान्तका तार्किक 
निष्कर्ष यह निकल्ता है कि कर्त्तव्य वह है जिसे व्यक्ति अनिच्छासे करता 
है। क्‍या कर्तव्यक्रै ऐसे सिद्धान्तका चिरस्थायी मूल्य हो सकता है ! क्‍या 
व्यक्ति इसे सदैव अपनायेंगे ? वास्तविक व्यक्ति बुद्धि और भावनाका योग 
है ; नैतिक व्यक्तिमें इनका समुचित सन्तुल्न मिलता है | कर्त्तव्यका नियम 
आन्तरिक अवश्य हैं; पर, उसकी उत्मत्ति झत्वसे नहीं होती है। 
कर्त्तव्य अथवा वुद्धिके नियमका सम्बन्ध मनुप्यकी भावनाओंसे दे ; उसके 
चैयक्तिक और सामाजिक जगतसे है | अपने-आपमें -- इन सम्बन्धोंसे अल्ग 
--कर्त्तव्य! कुछ नहीं है | कर्त्तव्यका सम्बन्ध विषयसे है, यह सदैव किसीके 
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प्रति होता है और यह विषय वह विपय है जिसमें मनुष्यकी रुचि है । 
यह रुचिका विपय स्वयं मनुष्यकी अपनी आत्मोन्‍नति हो सकता है अथवा 

उसका परिवार, व्यापार, कला, शिक्षा, समाज आदि | 
मन॒ष्यका नैतिक जीवन वोद्धिक और भावुक आत्माका जीवन है, 
अथवा उम्रका रुम्पूर्ण जीवन है । नेंतिकता जीवनके किसी एक अंगके 
बता कि बॉय: हद की | ड्सी अंगका त्याग 
आपने अपूर्ण.. व है अप स्पूर्णकी उन्नति और पूर्णता्ें वाधक 
है। बेर ! आदर्श अआपूर्ण, भ्रान्तिपूर्ण और 
एकांगी है । वह जीवन्त आदर्द नहीं है। सक्रिबताके बदले यह निष्कि- 
यताको अपनाता है। विक्लारशत्वता, भावहीनता, तट्स्थता, राग-रस- 
हीनता आदि मानबोचित शुण नहीं हैं । संसारके क्रिवा-कलापोंके प्रति 
दर्शकमात्र होना, जीवनमें अभिदचि न लेना लेना मनुष्यत्वका चिह नहीं है । 
ऐसे मद्भूमिके आदर्के मूल्में यह धारणा है कि देह आत्माका वन्दीशह 
है । इन्द्रियपरक जीवनकों अपनाना बहेलियेके जालमें फँसना है। ऐसी 
धारणा अ्रान्तिपूर्ण होनेके साथ ही मृत्युतूचक है। यह तभी. सम्भव है 
जब व्यक्ति अपनों जीवनरूपी ल्ताकों समूल उखाड़कर फेंक दे। 
ऐसी खितिमें वुद्धिका दरापन सूख जावगा । बिना भावनारूपी शिराओंके 
उसकी भी मृत्यु हो जावगी। वेराग्ववादको अपनानेके लिए सुखवादकों 
अपनाना अनिवार्य है| ये एक दसरेके पूरक हैं तथा एक दूसरेकी उद्यताको 
दर करते हैं | बुद्धि ओर भावना एक दसरेसे अलग उसी प्रकार नहीं हो 
सकतीं जिस प्रकार कि सिक्‍्केके दोनों चेहरे। वुद्धिवादियोंने अपने सिद्धान्तमें 
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तात्विक और मनोवैज्ञानिक द्वैतवादकों अपनाया है। नेतिक आत्मा 
परमार्थतत्ताका सदत्व है। भावनाओं और इच्छाओंकी आत्मा 

हृश्यमान्‌ जगतका सदस्य है । व्थ्यमान्‌ अनुभवगम्ब जगत स्वम्मतुल्व है। 
पारमार्थिक जगतका इससे कोई :सम्बन्ध नहीं है। अथवा शुद्ध वुद्धिके 
पारमार्थिक जगतमें इन्द्रियपरक जीवन अवास्तविक है। ऐसे परात्यरु 
आदर्शवाद (75८९7पे०णवा ति८थी9छोेका विसेध: मनुष्यको 
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सार्वजनीन चेतना करती है। जिस जगतमें हम रहते हैं, कर्म करते हैं 
अथवा जिसका प्रत्येक क्षण अनुमव करते हैं, उसे स्वप्नमात्र नहीं कह 
सकते | जाग्रमत अवस्थाकी चेतना स्वप्रावस्थाकी अवास्तविकताका ज्ञान 
देती है | किन्तु जाग्रत अवस्थाकों अवास्तविक कहनेके लिए ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं है ओर यदि इसे अवास्तविक मान ही लें तो नैतिकताका 
क्या मूल्य रह जायगा । स्वस्थ नैतिक वस्त॒वाद जीवन और विश्वको प्रति- 
भासमात्र नहीं कह सकता । जीवनको क्षणिक ओर स्वप्रतुल्य माननेवाल्य 
बौद्धिक आदर्वाद स्व॒त्य नहीं है। वह व्यक्तिकों भावश्यूयय बनानेके बदले 
सिरेनैक्स मतावलम्बी बना सकता है। वास्तवमें वही आदर्शवाद टिक 
सकता है जिसकी नींव यथार्थवाद और वस्त॒वादमें है | बिना वस्तुवादके 
आदर्शावादकी स्थिति त्रिशंकु-सी हो जायगी | वही बुद्धिपरतावाद मान्य है 
जो इन्द्रियपरताका अपनेमें समावेश करके उसे संघटित करता है। इन्द्रिय 
जीवनकी अनेकताके लिए बुद्धिकी संघटनकी शक्तिकी आवश्यकता है। 
बुद्धि के नियमको केवल अनुभवनिरक्षेप कहकर बुद्धिपरतावादियोंने रुपात्मक 
सिद्धान्तकों महत्व दिया | वे यह भूल गये कि उसका विष्रय भावनासे 
प्राप्त होता है । बिना विषयक वह अस्थिपंजरमात्र और रिक्त है। भावना 
भी बिना बुद्धिके अन्धी है, उसका मार्ग-निर्देशन बुद्धि करती है। परिपूर्ण 
नैतिक जीवनके लिए बुद्धि ओर भावना दोनों ही आवश्यक हैं | 

कांटका मनोविज्ञान श्रान्तियोंसे मुक्त नहीं है। नेतिक आत्मा करत्त॑व्यको 
समझती है। वह कर्त्तव्य करनेके लिए बाधित है। नेतिक आत्माका 
सुखवादी संकल्प हे बतलाता है कि क्‍या करना चाहिये। 
मल इच्छाओंसे युक्त आत्मा सुखकी खोज करती है। 

किन्तु नैतिक आत्मा इच्छाओँका विरोध करती 

है । अथवा कर्चव्यका मार्ग अनिच्छाका मार्ग है। मनोविज्ञन 
बतलाता है कि यह भ्रामक है| कर्त्तव्यके मार्गका स्वेच्छासे पालन किया 
जाता है | संवेदनशील आत्मा इस मार्गको देती है। कांग्का कहना था 
कि इच्छाएँ सुखके लिए होती हैं ओर उनकी तृप्ति मनुप्यको आत्मसुख 
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देती है। किन्तु सब प्रवृत्तियाँ सुखके लिए नहीं होतीं । इच्छाओंको 
स्वार्थी मानकर वह अनुभवात्मक वस्त॒वादसे दूर हो गया है। इच्छाओंके 
सम्मुख एक ध्येय होता है और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्तिको 
यह सोचकर सन्तोष प्राप्त होता है कि 'मेरी इच्छा तृत्त हुई! । उसकी 
इच्छाका ध्येय कुछ भी हो सकता है, आत्म-कल्याण अथवा पर-कब्याण 
दोनों ही हो सकते हैं । कांटने ने तिक प्रेरगाके अतिरिक्त अन्य प्रेरणाओंको 
स्वार्थी कहकर उन्हें अनेतिक कह दिया | यहाँपर उसने सुखवादियोंके 
इहृष्टिकोणकोी अपनाया है। उन्हींके समान यह माना है कि इच्छाका एक- 
मात्र विषय सुख है। कांटका यह कहना है कि अबोद्धिक आत्मा इच्छाके 
विषयको सम्मुख रखती है | बुद्धिका इससे वाह्म सम्बन्ध है | अतः सुखकी 
इच्छा करनेवाल्य व्यक्ति अपनी साचुक आत्माके अनुरूप कर्म करता है। 
उसका आचरण नैतिक नहीं है | 
कांय्के अनुसार वही कर्म नेतिक है जो शुभ प्रेरणासे किया गया है। 
परिणामसे नैतिकताका कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका कहना है कि धोखा 
देना पाप है। यदि किसीका जीवन उसके होनेवाले 
हत्यारेकी धोखा देकर बच सकता हो तो भी धोखा 
अजुचित है नहीं देना चाहिये | कांटकी ऐसी विश्वद्ध नैतिकता 
(४०० रिप्ाशा)) कहॉतक मान्य है, कहना 
कठिन है। उसने सम्पूर्ण परिस्थितिको नेतिक दृष्टिसे महत्व नहीं दिया, 
यह उसकी सूल है | यह सम्भव हो सकता है कि हत्वारेकों पाप करनेसे 
रोकनेपर उसमें कोई महान्‌ परिवर्तन आ जाब और वह नैतिक आचरणको 
अपना ले । यह सोचना कि प्रेरणाका उन परिणासौसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
जिनके वारेंमें व्यक्ति पहिलेसे सोच लेता है, अ्रमपूर्ण है। आत्मप्रवुद्ध व्यक्ति 
जब कर्म करता है तो वह सम्पूर्ण परिस्थितिके बारेमें सचेत रहता है। वह 
अपने कर्मके परिणामकों भरसक समझनेकी कोशिश करता है | वह जानता 
है कि उसका प्रभाव दूसरॉपर तथा स्वयं उसपर क्या पड़ेगा । प्रेरणासे 
किया हुआ कर्म सामिप्राय है | प्रेरणाको समझनेके लिए परिणामकों सम- 


णुकमान्न ग्रेरणाकों 


महत्व दुना 
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झना अनिवार्य है | डाव्टरके लिए यह आवश्यक है कि जब रोगीको वह 
दवाई देता है तो यह समझ ले कि वह रोगीके लिए कैसी होंगी । कर्म 
अपने-आपमें नेतिक नहीं होता | वह प्रेरणा और परिणामके सम्बन्धमें ही 
झुभ अथवा अशद्यम है | 

कांयने अपने सिद्धान्त द्वारा यह समझाया कि निरपेक्ष आदेश अपने- 
आपमें श्युम है। उसका ध्येय एवं परिणामसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
कर्तव्यक्ी प्रेरणाके अतिरिक्त अन्य प्रेरणाओंकों 
सुखकी प्रेरणा एवं स्वार्थी प्रेरणा कहकर उसने सुखकों 
ध्येय माननेवाले सिद्धान्तोंकी अनैतिक कहा है किन्तु 
जब पूर्णताके राज्यपर पहुँचते हैं तो वह कहता है कि पूर्ण जीवनमें 
अविच्छिन्न सुख है | परम शुभ आनन्दका समावेश करता है। 
नैतिकता बतलाती है कि सद्शुणके अनुपातमें आनन्द मिलेगा | किन्तु 
क्या ऐसा कथन नेतिक दृष्टिसे उचित है ? यह सम्भव हो सकता है कि 
आनन्दकी प्राप्तिके लिए व्यक्ति नैतिकताको अपनाये, न कि उसे परम 
ध्येय मानकर | पुनः आनन्द विना भावनाके सम्भव नहीं है। कांट स्वयं 
यह मानता है कि सद्गुणसे युक्त आनन्द शुम है तथा सद्गुण तबतक 
परम रूपसे शुभ नहीं है जबतक कि वह आनन्दसे युक्त नहीं है। अतः 
इच्छाओं और भावनाओंकी तृप्ति मैतिक पूर्णताका अनिवार्य अंग है। 
नैतिक नियमका पालन करना अनिवार्य है। भगवान्‌ उन्हींकों पुरस्कार 
(सुखंसे पुरस्कृत करता है) देता है जो इसका पालन करते हैं। ऐसा 
नेतिक नियम अपने-आपमें शुभ नहीं रह जाता । यह आनन्दसे सम्बन्धित 
है| व्यावहारिक बुद्धि उस आनन्दके निर्माणात्मक अंग जानना चाहती है 
जिसे कि अपने ध्येयकर रूपमें प्रत्येक व्यक्ति खोजता है। उन सभी आव- 
बइ्यकतओंको तृत् करनेका प्रयास करना चाहिये जिनकी तृप्ति सुव्यवस्थित 
और संघटित जीवनमें सम्भव है | ऐसा करते समय यह बुद्धि विवेक या 
बौद्धिक आत्म-प्रेमके रूपमें अपनेको व्यक्त करती है। यह सुखके निर्माणात्मक 
अंगोंको निर्धारित करती है और साथ ही उनकी प्राप्िके साधनोंको 


बे 
सदूयुण और 
आनन्द 
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वताती है। यह साथ्य और साधन दोनोंको ही खुनती है। बौद्धिक प्राणी 
अपने विभिन्न ध्येयोंकी प्राप्ति सुसंघटित जीवनके अन्दर कर सकते हैं। 
ऐसा व्यापक बौद्धिक ध्येय सुख है। कांट यहतक मान लेता है कि प्रत्येक 
व्यक्तिको अपना सुख खोजनेका अधिकार तबतक है जबतक कि उसमें 
ओर कर्ततव्यमें विरोध उत्पन्न नहीं होता । कांयके सिद्धान्तमें जो सुखकी 
धारणाके वारेमें असंगति मिलती है उसका कारण यह है कि वह आत्म- 
कंल्याणके स्वरूपकों नहीं समझ पाया | आत्म-कल्याण कर्त्तव्य और सुखमें 
विरोध नहीं देखता है | 
कांट यह भलीमॉँति समझता था कि भावनाका दलदल भर्यंकर है, 
यदि व्यक्ति इसमें फँस गया तो उसको मुक्ति दुर्लभ हो जायगी। किन्तु 
बुद्धिको आवश्यकतासे अधिक अपनानेमें यह भव 
बलिक अयॉय हरि नहीं है | अतः उसने परइृत्तियों अभ्यासों े यहाँ- 
मूल्य तक कि नैतिक भावावेशोंसे किये हुए, कर्त्तव्यके भनु- 
.... रूप कर्मोंकों झुभ नहीं कहा है। नेतिकता स्वस्थ और 
शान्त चिन्तनकी अपेक्षा रखती है। वह मानवीय (बोद्धिक) है। ने तिक 
भावावेशमें व्यक्ति कर्ततव्यच्युत हो जाता है। वह भ्रममें पड़कर अपने ही 
अहम, मित्थाभिमान, आत्म-सन्तोष आदिको अभिव्यक्ति देता है। भावु- 
कता, दयाद्द्रता तथा सहानुभूतिसे प्रेरित कर्म इलाघनीय हो सकते हैं किन्तु 
नैतिक नहीं । स्वाभाविक सहृदयता भी अनुचित कर्मोंको जन्म देती है। 
माँ बच्चेकों स्‍्नेहकी सहृदवताके कारण बिगाड़ देती है। कर्च॑व्यसे भिन्न, 
प्रेरणासे उत्पन्न कम--यश, धन आदिकी इच्छा--सदूगुणके अनुरूप हो 
सकते हैं, किन्तु वे सदयुण नहीं हैं| मानव-दुर्वलताओंकों समझनेके कारण 
ही कांटने यह कहा कि कर्तव्यकी प्रेरणासे किया हुआ कर्म उचित है। 
परिणाम, प्रवृत्ति, तत्कालीन आवेश, आत्मस्वार्थते किये हुए कर्म नैतिक 
नहीं हैं | वे कर्त्तव्यके अनुरूप हो सकते हैं किन्तु वे कर्त॑व्यके लिए नहीं 
किये गये हैं | पूर्णरूपसे पवित्र संकल्प केवल कर्च॑व्यके लिए ही कर्म नहीं 
करता वल्कि वह झुभके ग्रेमसे स्वभावतः कर्म करता है। प्रसन्‍न 


काँटके कठोरता- 
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हृदयसे किया हुआ कर्त्तव्य चरित्रके शुभत्वकों प्रतिविम्बित करता है। पवित्र 
संकल्प पूर्ण रूपसे शुभ है और यही परम नेतिक ध्येय है। यहाँपर कांट 
स्वीकार करता है कि जिस परिस्थितियें मनुष्य है उसमें ऐसा संकल्प मिलना 
सम्भव नहीं है | कांटके लिए यह कहना अनुचित है कि उसने पारमार्थिक 
ओर उदार प्रदनत्तियोंकों पूर्ण रूपसे पाशविक प्रवृत्तियोंकी श्रेणीमें रखा | 
वह ऐसी उच्च प्रेरणाओंसे ओरित कर्मोंकी श्रोत्साइन, प्रशंसा और स्नेहके 
योग्य मानता है किन्तु नैतिक मूल्यसे युक्त नहीं करता। ऐसा करके 
उसने सचमुच अपने मानव-स्वमावके गृढ़ ज्ञानगा परिचय दिया। 
मनुप्यका स्वभाव इतना जटिल है कि वह स्वयं अपनेको समझनेमें भ्रम 
पड़ जाता है। जिन कर्मोंको वह निःस्वार्थ समझता है वे कैचल निःस्वा- 
रथताका आवरण पहिने होते हैं | ऐसी स्थितिमें कत्तव्यका: सिद्धान्त उसका 
मार्गदर्शक बन जाता है ओर उसे उस कर्मकी ओर ले जाता है जो वास्तवमें 
उचित ओर बुद्धिको मान्य है | 

सुखवादके अनुसार नैतिक आदेश सुखकी प्राप्तेकि लिए. उपयोगी 
साधन हैं। ऐसे व्यमप्रद नियमोंका पालन करनेवाला व्यक्ति व्यावसायिक 
बुद्धिसे काम लेता है। वह चढुर ओर वृरदर्शी है । 
सुखबादने ऐसे नियमोंके पान करनेको उचित 
कहा है। उचित नियम वह है जो सुखग्रद है। ऐसी 
स्थितिमें उचित कर्म दूरदर्शितासे किया हुआ कर्म है। बुद्धिपरतावाद 
ओऔचित्यके सिद्धान्तको स्वार्थी इच्छाओंसे पूर्ण रूपसे मुक्त करता है। 
ओऔचित्यका व्यावसायिक विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर न विशिष्ट 
ध्येयोंसे ही सम्बन्ध है । वही कर्म उचित है जो परम आदेशके अनुरूप है । 
इस आदेदका ध्येय सार्वभीम है | प्रत्येक वौद्धिक प्राणीकों इसे प्रात करने- 
का प्रयास करना चाहिये | सुखवादियोंके अनुसार नेतिक आदेश “चोरी 
नहीं करना चाहिये आदिका व्यक्तिगत मूल्य है। अधिकतम सुखको ध्येय 
माननेबाला व्यक्ति उसी आदेशको मानेगा जो उसे सुख देता है। उसके 
लिए नैतिक आदेश अनिवार्य या निरपेक्ष रूप अहण नहीं करते। बुद्धि- 


निरपेक्ष नेतिक 
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परतावादियोंने इस तथ्यपर महत्व दिया कि नेतिक आदेश सार्वभोम 
ओर निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं हैं| उनका कहना है कि मनुष्यका वास्तविक 
रूप बौद्धिक है। यह मनुप्यका जन्मजात अधिकार है कि वह स्वतन्त्र है। 
वोड्धिक नियम अथवा आत्म-आरोपित नियमका पालन करना ही स्वतन्त्रता 
है। इसका निराकरण करना मनुप्यत्वका निराकरण करना है। कांटका 
औचित्यका नियम सावंमौम मानदण्डको देता है; ऐसे वस्तुगत मानदण्डको 
देता है जो वैयक्तिक इच्छाओं और विशिष्ट ध्येयोंसे स्वतन्त्र है । 

कांटने मुख्यतः यह समझानेंका प्रयास किया कि बुद्धि ही मनुप्यका 
सारतत्व है | मनुष्यका संकल्प स्वतन्त्र है। वह बोद्धिक एवं आत्म-आरोपित 
निवमका पालन कर सकता है। यह नियम अनिवार्य 
और सावभीम है। मनुष्यमें व्यक्तित्व (वोद्धिकता) 
है | मानवता अपने-आपमें साध्य है। कांटका ऐसा 
सिद्धान्त अत्यन्त निःस्वृह्ट हो गया है, इसमें सन्‍्देह नहीं | ऐसे सिद्धान्तको 
अपनानेके कारण उसका स्वयंका जीवन भी विधिवत्‌ और नीरस्स प्रतीत 
होता है | उसके व्यक्तित्वको छोगोने वोद्धिक यथन्‍्त्रके रूपमें देखा। उसे 
सिद्धान्तोंका दास ओर स्वाभाविक सहृदयतासे शल्य माना | किन्तु उसके 
जीवन, आचरण ओर चरित्रका घनिष्ठ अध्ययन यह बतल्यता है कि उसमे 
कर्म, वचन ओर चिन्तनसे मानववादको अपनाया था| वह दया था । 
उसके भाषण यूढ़ होते थे। किन्तु उनमें परिहास इतना होता था कि 
विद्यार्थियोंके इँसते-हँसते आँसू निकल आते थे। ख्तरिवोंका संसर्ग उसे प्रिय 
था | सामाजिक जीवनकों भी वह अच्छा मानता था | भोजन वह अकैले 
कभी नहीं करता था | जनसम्पकका प्रिय होनेपर भी उसका अधिकांश 
जीवन जनसामान्यकी ठुलनामें एकाकी ओर वन्त्रवत्‌ बीता, ऐसा कहना 
कांटके प्रति अन्याय करना होगा । जो लोग उसके जीवनकों एकाकी 
कहते हैं वह यह यूल जाते हैं कि दर्शन! उसका प्रिय सहचर था। दाझश- 
निक लोकके अद्वितीय आनन्द, विभिन्‍न समस्वाओंके साथ वाद-विवाद 
करनेमें व्यतीत हुआ जीवन नीरसता और सूनेपनसे दूर है। कांग्का दर्शन 


इतिहासको बुद्धि- 
परतावादकी देय 
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अपने प्रतिमासित रूपमें अनाकर्षक, कठोर, असत्य और अध्यावहारिक 
है | इतिहास बतलाता है कि वह वास्तविक सत्यसे अछूता नहीं है । वह 
मनुप्य-जीवनके उस सत्यको अभिव्यक्ति देता है जो कि बाह्य परिस्थितियों- 
को अपने लिए खोखला पाता है | जब बाह्य आक्रमणों, आन्तरिक विरोधों 
एवं राष्ट्रीयतनके कारण राष्ट्रकी संस्थाएँ व्यक्तिकी उच्च आकांक्षाओं 
और अमभिव्यषाओंको तृत्त नहीं कर सकीं तो वह अन्तर्मुखी हो गया । 
उसने अपने अन्दर उस सत्यको खोजना चाहा जो कि उसकी गौरवके बोध 
और संकव्प-स्वातन्ध्यको सुरक्षित रख सके । स्टोइक दर्शनका जन्म ऐसी 
ही परिस्थितिमें हुआ था। यूनानकी स्वतन्त्र राष्ट्रीय जीवनके हासके 
कारण भनुप्यने अपनी आन्तरिक शक्तियोंकी शरण छी। नागरिक और 
राजनीतिक जीवनके पतनसे उसमें एक नवीन जागरण हुआ। बुद्धिके 
आत्म-आरोपित नियमका पालन करनेवाला व्यक्ति स्वतन्त्र है। मानव- 
गौरवकी इस चेतनाने उसे आत्मनिर्भर होना सिखाया। विपरीत परि- 
स्थितियोंके बीच मी व्यक्ति अपनी मर्यादा और स्वाभिमानकी स्थापना कर 
सकता है| ऐसे सिद्धान्तकी बुराइयोंकों देखते हुए भी यह मानना पड़ेगा 
कि इसने उस तत्वकों महत्व दिया जो मानव-जातिका सामान्य गुण है। 
प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक है और समान है। जहाँतक उसकी योग्यताओं, 
भावनाओं, इच्छाओंका ग्रइन है बे उसकी अपनी निजी और वैयक्तिक 
हैं | बुद्धिका सार्वभीम रूप मानव-बन्धुत्वकी घारणाकों जन्म देता है। वह 
बतलाता है कि नागरिकोंका परस्पर सम्बन्ध बाह्य अथवा सहकारितासान 
नहीं है; वह आन्तरिक है| बुद्धि ही प्रत्येक व्यक्तिका आन्तरिक सत्य है। 
बह बतत्णती है कि स्वतन्त्र नागरिक और दासमें कोई भेद नहीं है । 
बुद्धिपरतावादियोंके लिए जब हम यह कहते हैं कि उन्होंने विश्ववन्धुत्वकी 
घारणाकों दिया तो हमारा ध्यान ईसाई धर्मकी ओर जाता है। जन- 
सामान्यको पारस्परिक निर्भरता ओर सहयोग--दया, प्रेम, त्याग आदि-- 
की पास्मार्थिक भावनाओंको देनेका श्रेय ईसाई धर्मको है। पर, यह धर्म 
जैसा कि कह चुके हैं, रहस्थात्मक और रागात्मक है, न कि चिन्तनशील 
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और व्यावहारिक | यही कारण है कि ईसाई विचारकोंके पूर्व बुद्धिपरता- 
वादियोंने विद्ववन्धुत्वकी धारणाकों सक्रिव रूपमें स्वीकार करके दास- 
प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज उठायी । बुद्धिके वासवमें दो कर्म हैं। एक 
ओर तो वह व्यक्तियोंको एक दूसरेसे युक्त करती और मिलती है और 
दूसरी ओर प्रत्येकको उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-आपमें साथ्य है,' इस तथ्यने कानूनी अधिकारोंके लिए 
उचित तक दिये | नेतिक क्षेत्रमें बुद्धिपरतावाद कितना ही अनुर्वर और 
निरुत्साहित रहा हो, राजनीतिक क्षेत्र यह उन कर्च॑व्यों और अधिकारों- 
का आधार बना जो रोमन कानून के नामसे प्रसिद्ध है। इसने 'मनुष्यके 
अधिकारों की ओर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे कानूनके विशेषज्ञोंका 
ध्यान आकर्षित किया, इसमें दो मत नहीं हो सकते | इड्भलेण्डमें जो उन्नी- 
सर्वी झताब्दीके प्रारम्भमें कानूनी और राजनीतिक सुधार हुए उससमें 
उपयोगिताबादका हाथ तो था ही, साथ ही वे कांटके सिद्धान्तसे 
प्रभावित थे | अथवा यह कहना अनुचित न होगा कि प्रत्येक व्यक्तिकी 
गणना एक है! और प्रत्येक व्यक्तिमें मनुष्यत्वकी पवित्रता है! इन दोनों 
कथनोंने समान रूपसे आधुनिक तथा विगत शताब्दीके समाजशास्त्रियों, 
सुधारकों, राजनीतिशों और कानून विश्लेषज्ञेंकी प्रभावित किया | इस 
व्यावह्मरिक देनके अतिरिक्त बुद्धिपरतावादियोंने इस जीवन्त सत्यकों ओर 
भी संकेत किया कि अम्बास और प्रद्नत्तियों कर्ततव्यके मार्गमें रोड़ा अठ- 
काती हैं | उनका यह कथन सत्यविहीन नहीं है । इसमें निहित सत्यांशकी 
पुष्टिके लिए. पुनः इतिहासकी ओर देखना पड़ेगा | इतिहास वतलाता है 
कि वैयक्तिक और जातीय जीवनमें एक ऐसी स्थिति अवच्य आती है जब 
कि नकारात्मक और विरागात्मक तत्व प्रमुखता पाते हैं। नैतिक विकास 
उच्च प्रेर्गाओंके प्रति निम्न प्रेरणाओंकी अधीनतापर आधारित है। कभी 
ऐसी विशेष परिस्थिति भी आती है जब कि निम्न प्रद्गत्तियोंपर विजय 
प्रात्त करना उच्च प्रेरणाओंकों महत्व देनेसे अधिक आवद्यक हो जाता है । 
अतः कैवल उच्च प्रेरणाओंकोी महत्व देना पर्यात नहीं है। बुद्धिपरता- 
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वादियोंके विरुद्ध इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि निम्न प्रेरणाओंपर 
विजय तभी सम्भव होती है जब कि वे उच्च आकांक्षाओं और महान 
अमिलाषाओं अथवा मूर्त ध्येयके लिए त्याग करती हैं, न कि केवल घुद्धिके 
रूपात्मक सिद्धान्तके लिए | ये तथ्य बतलाते हैं कि नैतिकता आत्म-संयम 
और आत्म-वर्जनसे प्रारम्भ होती है। नैतिक जीवनकी विभिन्न परि- 
स्थितियोंका अध्ययन यह बतलछाता है कि बिना त्याग और जआत्म-वर्जनकी 
नकारात्मक ग्रबृत्तियोंके नैतिक जीवन सम्भव नहीं है। जीवनके नकारात्मक 
पक्षसे पूर्णरूपसे स्वतन्त्र परिस्थितिकी कल्पना करना असत्य है। चाहे हम 
सुखवादियोंके साथ यह भी स्वीकार कर लें कि मनुष्यमें सुखकी इच्छा है, 
किन्तु यह एक अकास्य सत्य है कि कष्टसहिप्णुताके लिए. तत्पर रहनेकी 
क्षमता सदूगुणोंकी प्रा्िका एक अनिवार्य अंग है | 


२६ 


अत्याय 28 
ऋहजजइउत्नवत्द्‌ 


रे 
सहजज्ञानवाद ओर अन्तर्वोध 

नैतिक निर्णका आधार क्या है? कर्मके ओवचित्व-अनोंचित्यको 
मापनेके लिए हम किस मानदण्डकों स्वीकार करते हैं ? कर्च्॑व्यको केसे 
समझते हैं १**आदि प्रद्नोंका उत्तर विभिन्न प्रकारसे 
दिया जा सकता है। एक वर्ग उन लोगोंका है जो 
रुढ़िग्रस्त तथा प्राचीन परिपाटीके उपासक हैं। उन लोगोंके अनुसार 
नैतिकता वाह्य_निवमोंका अनुवर्तनमात्र है। दूसरे वर्गमें वे हैं जो 
उपयोगिताके आधारपर कर्मोका मूल्याइ्डुन करते हैं | उपयोगिता, साध्य 
ओर परिणामकी ठुलनामें ही कर्मकों उचित अथवा अनुचित कहते 
हैं। पुनः तीसरे वर्गके अन्तर्गत वे लोग आते हैं जो कर्मको अपने-आपमें 
जुभ अथवा अश्यम मानते हैं | इस भाँति यदि हम विभिन्न सिद्धान्तोंका 
अध्ययन करते जायें तो हमें कर्माका मूल्याड्ुन करनेके लिए अनेक 
दृष्टिकोण मिलेंगे | वास्तवमें उन दृष्टिकोणोंके मूलमें नेतिकताकी दो 
प्रकारकी धारणाएँ हैं : नेतिकता ज्ाश्वत, अद्वितीय तथा निरपेक्ष है ओर 
नैतिकता सापेक्ष, परिवर्तनशील तथा परिस्थितिजन्य है | पूर्वपक्षवालेंने 
नैतिक नियमों और विचारोंकों अनुद्भूत और अक्नत्रिम कहा है और उत्तर- 
पक्षवार्लेने उद्भूत तथा कृत्रिम कह्य है। उन पक्षोंके मूल्में हमें दो मिन्न 
वाद एवं सिद्धान्त मिलते हैं : सहजज्ञानवाद और प्रकृृतिवाद | 

नैतिकताकों निरपेक्ष ओर शाश्वत कहनेवालोने ही सहजन्ञानवाद 
(ए्राएपं०ांआग) को जन्म दिया | इनट्युशनिज्मकी व्युततत्ति लेटिनि 
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शब्द इनट्योर (राप०००) जिसका अर्थ दिखना' 
अथवा साक्षात्कार करना' है, से हुई है। नीति- 
शास्त्र क्षेत्रमें सहजज्ञानवादका प्रयोग उन सिद्धान्तों- 
के लिए किया जाता है जो यह मानते हैं कि मनुष्यकों उचित 
ओर अनुचितके स्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान ग्राप्त हो 
सकता है | कर्मोको उन्हींके आभ्यन्तरिक ग़ुणोंके कारण शुभ या अश्ुभ 
कहते हैं, न कि उनके ध्येय या परिणामके कारण | कर्म इसलिए झुभ नहीं हैं 
कि उनकी सामाजिक उपयोगिता है अथवा वे सुखद हैं। कर्मोंका शुम 
अञ्यम होना न तो कर्तापर निर्मर है ओर न दर्शकों एवं निर्णायकोंपर 
बल्कि उन्हींके आभ्यन्तरिक गुणोंपर | इस तथ्यकी समझानेके लिए कला 
ओर साहित्यका उदाहरण ले सकते हैं | किसी कविताको श्रेष्ठ इसलिए नहीं 
कह सकते कि वह किसी व्यक्तिविशेषकों पढ़नेमें रुचिकर प्रतीत हुई, 
उसका रचयिता उसे अपनी सर्वश्रेट कृति मानता है अथवा रचविता विश्व- 
विख्यात कवि है; वस्तुगत मानदण्डक आधारपर ही कविता अच्छी या 
बुरी है | सहजज्ञानवाद यह मानता है कि कर्मोक्े आभ्यन्तरिक रूपको: 
परखने तथा उनके ओंचित्य-अनोचित्यका तात्कालिक ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए, मनुप्यके पास नैतिक शक्ति अथवा अन्तर्वोध है। नेतिक शक्ति आन्त- 
रिक शक्ति है | कर्मोंकी अच्छाई और बुराई परखनेके लिए. मनुप्य वाह्म 
नियमोंकी सहायता नहीं लेता है | नैतिक शक्ति उसे कर्मोंका तात्काल्कि 
ज्ञान देती है | इस शक्तिके स्वरूपकों सहजज्ञानवादियोंने विभिन्न शब्दोंके 
प्रयोग द्वारा समझाया है: नेतिक बोध, अनिर्वचनीय शाक्ति, नेतिक 
इन्द्रिय, अलोकिक शक्ति, बीधगम्य शक्ति, व्यावहारिक शक्ति आदि। ये 
विभिन्न शब्द यह बतलाते हैं कि सहजज्ञानवादकों माननेवाले सब विचारक 
एकमत होकर यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्वेक व्यक्तिमें प्रत्यक्ष ओर सहज- 
ज्ञान ग्राप्त करनेकी शक्ति है | इस अर्थमें सहजज्ञानवाद वह सिद्धान्त है जो 
यह कहता है कि आचरणपर नैतिक गुणश ((०र्थण ८ण्रा058८०7) 
का निर्णय ही मान्य निर्णय है | किन्त॒ जहाँतक नेतिक शक्तिके स्वरूपका 


सहजज्ञानवादुका 
व्यापक अथे 
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प्रश्न है, उनमें पारस्परिक मतभेद है। उनके सिद्धान्तोंका अध्ययन इस 

भेंदकों स्वतः समझायेगा | 
,... सहजज्ञानवादको मलीमॉति समझने के लिए यह समझना आवश्यक 

है कि वह प्रकृतिवादका विरोधी सिद्धान्त है | इस विरोधकी नींव प्राचीन 
यूनानी विचारकोंने डा दी थी। सोफिस्टसने 
नैतिकताके मानदण्डको समझनेका प्रयास किया | 
उन्होंने यह जानना चाह्य कि शुभ-अश्युमकों केसे 
निर्धारित करते हैं। क्या नेतिक विभक्तियाँ वस्तुओंका 
आभ्यन्तरिक स्वमाव हैं, अथवा वे कैवछ अस्वाभाविक समझौतेका परि- 
णाम हैं और उसके उत्तरमें उन्होंने अपने सन्देहवयाद द्वारा यह समझाया 
कि नियमोंके मूलमें उपयोगिता, व्यावह्रिक आवश्यकता एवं सुविधा है। 

सोफिस्टसके पश्चात्‌ हमें दो स्पष्ट वर्ग मिलते हैं। एक ओर सुकरात,- 
सिनिक्स, प्लेटो, अरस्तू , स्टोइक्स हैं | उन लोगेकि अनुसार न्याय, संयम, 
कर्तव्य आदि सदगुणोंका अस्तित्व प्राकृतिक एवं शाह्वत है। ये मनुष्य 
हारा निर्मित और निर्धारित नहीं हैं । ये आभ्यन्तरिक तथा वस्तुगत रूपसे 
शुभ हैं | इन लोगोंको, वास्तव सहजशानवादियोंका पूर्वज कह सकते हैं | 
इनके साथ ही समान्तर रूपसे वह विचारधारा मिल्ती है (सिरेनेक्स और 
एऐपिक्यूरियन्स) जो कि ग्रकृतिवादकी जन्मदात्री है। 
प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवाद, दोनोंके विवादका केन्द्र प्रकृति 

(९०६०८) है। हम प्रकृतिवादके अन्तर्गत कह चुके हैं कि प्रकृति! शब्द 
एकार्थों नहीं है। नीतिशोंने इसका प्रयोग अपने-अपने ढंगसे किया 
है। ऐसा अनिर्चित और सन्दिग्घ प्रयोग कठिनाई उत्पन्न कर देता 
है। उदाहरणार्थ, कुछ ने उसे प्राकृतिक कहा है जो कि अलौकिक 
और दैवी प्रकाशकी ठुलनासें अनुभवग्राह्म है; वह भी प्राकृतिक है 
जो अनिवार्य प्राकृतिक नियमोंका परिणाम है; वह भी प्राकृतिक है जो 
विकासकी क्रममें उत्पन्न हुआ है और वह भी ग्राकृतिक है जो गणितके 
सत्योंकी भाँति शाश्वत है तथा वह नैतिक नियम और वाध्यताएँ 


अक्वतिवाद तथा 
सहज ज्ञानवादुका 
ऐतिहासिक विधाद 
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भी प्राकृतिक हैं जो कि मनुष्यके ज्ञात स्वरूपका परिणाम हैं। ऐसे 
नियम अक्नत्रिम, शाश्वत एवं प्राकृतिक हैं। वे सनुष्य द्वारा निर्मित 
नहीं हैं | प्रकृतिवादने नैतिक नियमों और मैतिक निर्णयोको अनिवार्य 
प्राकृतिक नियमोंसे उत्पन्न माना है। ऐसे नियम अपने-आपमें न तो 
नेतिक ही हैं ओर न अनैतिक ही | सहजज्ञानवादियोंने इन्हें शाश्वत भानाः 
है | सदगुणोंके कृत्रिम अथवा अकृत्रिम रूपको समझानेके लिए. सहजज्ञान- 
वादियों तथा प्रकृतिवादियोंके पूर्वजोंने यह प्रश्न उठाया: क्‍या न्याय 
स्वाभाविक है अथवा रीति-रिवाजकी कारण है ! ऐंपिक्यूरियन्स और सिरे- 
नैक्सने न्यायको रीति-रिवाजपर आधारित कह्य ओर प्लेटो तथा उसके 
अनुयायियोंने शाश्वत एवं प्राकृतिक | 

सहजन्नानवाद और प्रकृतिवादने सदैव एक दूसरेका विरोध किया है । 
प्रकृतिबादके अनुसार नैतिक विचारकी उत्पत्ति हुई है। यह उद्भूत विचार 
है, नैसगिक नहीं। वह उन इच्छाओं और भावनाओंका परिणाम है जो' 
निर्मेतिक हैं | उदाहरणार्थ, हॉव्सका कहना है कि आत्म-स्वार्थ और 
आत्म-संरक्षणकी इच्छाने नैतिक मान्यताओंकों जन्म दिया और ह्यूमका 
कहना है कि सुख, आत्म-स्वार्थ, रीति-रिवाज तथा सहानुभूतिका 
ही मिश्रित परिणाम नैतिक विश्वास है। अथवा नैतिकता अनेक 
प्रकारकी भावनाओंका परिणाम है। स्पेंसरके अनुसार नेतिक विचार 
ओऔर नेतिक कत॑व्यकी धारणा वंशानुगत सहजप्रवृत्तियोंका परिणाम 
है। नेतिक विचारोंके पक्षमें कैवल इतना ही कह सकते हैं कि जिन 
जातियोंमें यह गुण नहीं है वह जीवित नहीं रह पातीं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि प्रकृतिवादके अनुसार नैतिक विचार उद्भूत हैं। ये उन 
निर्नेतिक भावनाओं, इच्छाओं और सहजप्रवृत्तियोँके परिणाम हैं जो 
अपने प्रारम्भिक रूपमें नेतिक विशेषणोंसे युक्त नहीं थीं। धीरे-धीरे प्रकृतिके 
मानसिक अथवा भौतिक अनिवार्य नियमोंने उन्हें जन्म दे दिया | सहज- 
ज्ञानवादियोंने प्रकृतिवाद (विशेषकर हॉव्स और ह्यूम) के विपरीत यह 
समझाना चाहा कि नैतिक विचार ओर नेतिक सत्य मूलगत हैं। उनके 
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रुपको प्रकृतिवादियोंकी भाँति सरल करके अथवा भावनाओंका विभाजन 
करके (विभिन्‍न मावनाओंका मिश्रित परिणाम) नहीं समझा सकते | 
यही नहीं मूल्गत नैतिक सत्योंका ज्ञान उन अन्ध प्राकृतिक नियम अथवा 
अनिवार्य नियमों द्वारा प्रात करना असम्भव है जो कि विवेकसे संचालित 
'नहीं हैं, वल्कि मात्र यान्त्रिक हैं | नैतिक सत्योको प्रकृतिवादियोंकी भाँति 
ऐतिहासिक पद्धतिकों अपनाकर नहीं समझाया जा सकता बल्कि उनका 
हमें सहजज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्तिमें सहजज्ञानकी शक्ति है। इसीके 
द्वारा वह कर्मोके औचित्य-अनोचित्यकों समझता है। यह सम्भव हो सकता 
है कि कुछ लोगोंमें वह पर्याप्त मात्रामें विकसित न हो और उनको उचित 
रूपसे निर्देशित न कर सकती हो । ऐसी स्थितिमें इस शक्तिकों शिक्षा और 
साधना द्वारा योग्य बना लेना चाहिये । 
प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवादका संकव्प-स्वातन्त्यके बारेमें भी मतभेद 
है | प्रकृतिवादी मनुष्यकों प्रकृतिका ही अंग मानते हैं और कहते हैं कि 
मनुष्य वाह्य जगत एवं प्रकृतिके अनिवार्य नियमोंके अधीन हैं | कर्तव्यकी 
धारणाको उन्होंने कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया है। उनके लिए नैतिक 
कर्तव्यका अर्थ कर्म करनेका एक आवेगमात्र है। यह आवेग अपनी शक्तिके 
अनुरूप दूसरे आवेगोंकी ही श्रेणीमें आता है। सहजशञानवादी मनुष्यको 
मुख्यरूपसे नैतिक प्राणी मानते हैं और उसकी नेतिकतापर महत्व देते हुए 
कहते हैं कि अपने नैतिक विचारोंके कारण वह कुछ हृदतक प्रकृति 
तथा अपने कर्मोपर नियन्त्र० रख सकता है। नैतिक कर्म करना ही 
मनुष्यका धर्म है। कर्तव्यकी वोद्धिक एवं नेतिक चेतना ही उससे शुभ 
कर्म करवाती है, न कि प्रकृतिके अन्ध नियम | अथवा जैसा कि कांट कहता 
है कि 'मैतिक चाहिये का अर्थ यही है कि मनुष्यका संकल्प स्वतस्त्र है। 
वह शुभ कर्मोंकों उनके ओचित्यके कारण कर सकता है। संक्षेप सहज- 
शानवादने यह समझाया कि मनुष्य शुभकी धारणाके अनुरूप कर्म कर 
सकता है ओर प्रकृतिवादने यह समझाया कि कर्मोका भावीरूप उनके 
आूतकालीन रुपपर निर्मर है और भावी आदर्श झुभकी पूर्व-कल्पना हमारे 
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कर्मोकी वहींतक निर्धारित कर सकती है जहाँतक कि वह स्वयं अपनेसे 
पूर्वकी घटनाओंसे निर्धारित है। 

प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवाद दोनोंकाही भेद, वास्तवमें, यथा र्थविज्ञन 
और आदर्शविधायक विज्ञानका भेद है | प्रकृतिवादकी प्रणाली वर्णनात्मक 
है। वह किसी नैतिक आदर्शको सम्मुख नहीं रखता | वह कैवल यह सम- 
झानेका प्रयास करता है कि मनुष्यका स्वभाव क्या है ? हमारी शुभके बारेमें 
अथवा नैतिकताके बारेगें क्या धारणाएँ हैं ? स्वीकृत नैतिक मान्यताओंके 
उद्गमको हम केसे समझा सकते हैं ? सहजज्ञानवादी यह समझानेका प्रयास 
करते हैं कि क्‍या होना चांहिये, शुभ क्या है ! वे नैतिक प्रश्नों ओर सम- 
स्याओंको उठाते हैं तथा नेतिक आदर्शको समझानेका प्रयास करते हैं | 

अन्तर्वोधका व्यापक प्रयोग 

सहजज्ञानवा दियोंने जिस मानदण्डसे कर्मोकों मापा है वह अन्तरबोधका 
मानदण्ड है | अन्तबोंध उस नेतिक शक्तिका नाम है जो तत्काल ही कर्मोके 
ओचित्य-अनो चित्यपर निर्णय दे देती है। अन्तबोधका 
क्या रूप है, उसकी परिभाषा क्‍या है, यह निश्चित 
रूपसे बताना कठिन है। प्रत्येक सहजन्नानवादीने 
अपने ढंगसे उसके रूपको समझाया है। स्थूल रूपसे प्रत्येक सहजज्ञानवादी 
यह मानता है कि कर्म अपने-आपमें छुभ अथवा अशम हैं और मनुष्यके 
'पास कर्मोके इस आभ्यन्तरिक रूपको समझनेके लिए. एक विशिष्ट शक्ति 
है । इस शक्तिको ही नैतिक शक्ति अथवा अन्तबोध कहते हैं। शब्द- 
व्युपत्तिके आधारपर कॉन्शेन्स (८०॥०९०॥८९) लेटिन शब्द कॉन्सायर 
(९०5८९) से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, बोध होना (अनु- 
पफचितका) अथवा किसी वस्तुकों समग्र रूपसे जानना या किसी स्थितिका 
सम्यक्‌ ज्ञान । अस्तर्बोध सत्यका तात्काल्कि शान देता है। ऐसे ज्ञानको 
कव्पना, चिन्तन अथवा तर्क द्वारा नहीं ग्राम कर सकते हैं। अन्तर्वोध 
शब्दका प्रयोग सहजज्ञानवादियोंके अतिरिक्त अन्य नीतिशों एवं विचारकोंने 
भी किया है | अतः इसका सहजज्ञानी अर्थ समझनेकी लिए हमारे लिए यह 


अन्तर्वोध : 
डसका अथ 
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आवश्यक हो जाता है कि विभिन्‍न सन्दर्भोमें मी इसका अर्थ समझ ढें। 
कानूनके अनुसार अन्तरवोध कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है। यदि इसका 
कोई अर्थ है तो यही कि सामान्य अनुभव तथा बुद्धिकी सहायतासे उस 
स्थितिकी व्यापक कल्यना कर लेना जिसे कि कर्ता 
अपनाना चाहता है ताकि उसे यह पता चल जाय॑ 
कि कानूनी दण्डका कोई भय नहीं है। वास्तवमें यह वेधिक मनियमकों 
जानना तथा उसकी धाराओं ओर उपघाराओंकी समझना है | वैधिक 
नियमके अर्थकी समझने ओर उसके अंनुसार विभिन्‍न नियमोका मूल्याड्ुन 
करनेकी शक्ति ही अन्तत्रोंध है | यह वह झक्ति है जो व्यक्तिको इतनी चझ 
वथा द्रदर्शिता दे देती है कि वह वाह्य रूपसे अपने आचरणको इस भाँति 
नियमित कर लेता है कि वह कानूमके अनुकूल हो जाता है। किन्तु ऐसी 
शक्ति एवं अन्तर्वोध नेतिक मूल्यरहित है | यह बाह्य आरोपित निवमका 
पारम दण्डके भव एवं पुरस्कारके व्यल्चसे करवाता है। यह व्यक्तिकी 

सदसत्‌ बुद्धिको दण्डका भय दिखल्यकर चुप कर देता है । 
धार्मिक विचारकोंने अन्तवोधकों अधिकतर दिव्यवाणी या अन्तरात्मा- 
की ध्वनि कहा है। वे इसे मगवत्‌ प्रेरणाके रूपमें स्वीकार करते हैं। 
घर्म भगवत््‌ प्रेरणा अथवा अन्तम्रेरणासे उचित अनुचितके 
परम निर्णव प्राप्त होते हैं। धर्म यह भी मानता 
है कि ईश्वर न्‍्यायशील है। उसके निर्मित विश्वमें श्रेयके नियमोका 
एक विधान है। उसने प्रत्येक व्यक्तिकों इस विधानकों समझनेकी 
शक्ति या अन्तःप्रेणा दी है | अथवा धर्मके अनुसार विश्वमें .सार्वभीम 
नियमोंका एक विधान है। असन्‍्तर्वोध द्वारा व्यक्ति इस विधानके नियमोंको 
समझ सकता है। वहीं व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसमें इन नियमोंका पालन 
करनेके लिए पवित्र एवं सत्य प्रेरणा होती है। यदि व्यक्ति इन नियमोंको 
समझने अथवा पालन करनेसें कठिनाई अनुभव करता है और उनके 
आधारपर विशिष्ट कर्तव्योंकों निर्धारित नहीं कर पाता तो उसे चाहिये 
कि वह धर्मशास्रियों, पण्डितों, श्रुतिमर्मज्ञों, देवज्ञान अथवा प्रतिष्ठित 


कानून 
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धार्मिक पुस्तकोंकी सहायता ले । यहॉँपर हम देखते हैं कि घर्मशास्रियोने 
कानूनी ढंगकी चिन्तनपद्धतिकों स्वीकार किया है] यदि कर्म धार्मिक 
विधानकी नियमोंके अनुकूल है तो वह उचित है और यदि प्रतिकूल है तो 
वह अनुचित है | धर्मके नियम निश्चित नियम हैं। ऐसे निश्चित नियमोंका 
बुद्धि आविष्कार नहीं करती वरन्‌ दिव्य आदेश उसके कमोंको निर्धारित 
करता है। दिव्य आदेशको दम आन्तरिक आदेश नहीं कह सकते हैं। 
यह आदेश वाह्म आदेश है और जिसे दिव्य वाणी अथवा अन्तरात्माकी 
ध्वनि कहते हैं वह व्यक्ति--महापुरुषोंका अपवाद मानकर--के घार्मिक 
संस्कार हैं | जिस- पवित्र प्रेरणासे वह कर्म करता है वह आगामी अधिक 
सुखी जीवन अथवा पुनर्जन्ममें स्वर्गकी आकांक्षा है। जनसामान्यके सदा- 
घारके मूलमें यह भय है कि न्यायशील सृष्टिकर्ता अन्यायीको दण्ड देगा । 
स्वार्थसुखवादियोंके अनुसार व्यावसायिक बुद्धिकाही नाम अन्तत्रोंध 
है | वे यह नहीं मानते कि मनुप्यमें उचित अनुचितको समझनेकी कोई 
सखबीए आन्तरिक शक्ति है | उनका यह कहना है कि जीवन- 
+* का ध्येय आत्म-सुख है। उसकी प्रातिके लिए मनुप्य- 
को व्यावसायिक बुद्धि एवं दूरदर्शितासे काम लेना चाहिये। कमोंके 
भावी परिणामोंकी समझनेके लिए अथवा सुखप्रद कर्मोंकी अपनानेके लिए 
सामान्यवोध, कल्पना और अनुमानकी आवश्यकता है | अनुमवर्क आधार- 
पर उन कर्मोंकी गणना और अनुमान कर लेना चाहिये जो कि सुखप्रद 
और सम्पूर्ण जीवनके खुखकी प्राप्तिमं सहायक हैं | परार्थतुखवादने 
अधिकतम संख्याके लिए, अधिकतम सुख'को सदाचारका मानदण्ड एवं 
नैतिक मानदण्ड माना है। सहानुभूति तथा अन्य उपार्जित परार्थभावनाएँ 
परार्थ कर्मके लिए मनुष्यकों प्रेरित करती हैं अथवा विचारसाहचर्य तथा 
रुविपरिवर्तनके नियमोंके कारण व्यक्ति परार्थभावनाओंकी अपनेमें पाता 
है। जब बोध, कल्पना तथा अनुमानसे संयुक्त होकर सहानुभूति जान 
प्राप्त करती है तो वही अन्तबोधका काम करती है | अथवा प्रत्येक व्यक्तिका 
अन्तर्वोध उसके जीवनके अनुभवों और परिस्थितियोंकी उपज है। इसीके 
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कारण व्यक्ति कर्तव्य करनेके लिए प्रेरित होता है| विकासवादियोंने अन्त- 
वोधको वंशानुगत गुणके रूपमें समझा है। उनका कहना है कि अन्तवोध 
एक सामाजिक सहजप्रवृत्ति या पूर्वजोंका संचित अनुभव है जिसे हम 
वंशानुगत गुणके रूपमें प्राप्त करते हैं। अतः व्यक्ति में यह सहजात है 
यद्रपि पूर्वजोंने इसे अनुभवसे उपार्जित किया है | 

प्रचलित अर्थमें अन्तर्वोध नैतिक निर्णयक्की वह शक्ति है जो यह 
बतल्ती है कि कोन-से कर्म तथा कोन-सी प्रेरणाएँ शुभ हैं.। इस अन्त- 
मर्ज अर वोधका नतो सामान्य नियमोंसे ही प्रत्यक्ष गा 

ओर न उन निष्क्षसि जिनका कि सामान्य नियमोसे 

निगमन करते हैं। “अपने अन्तरबोधपर विश्वास रखो, 'अपने अन्तवॉधके 
अनुरूप कम करो, अपने अन्तर्वोधकों समझो, आदि वाक्य इस बातके 
प्रमाण हैं कि व्यक्तिका अन्तर्वोध अपना खतन्‍्त्र अस्तिखव रखता है। वह 
उसके कर्मोको निर्धारित करता है। विशिष्ट कर्तत॑व्योंकी करनेका आदेश 
देता है। अन्तरवोधकी ऐसी घारणा सरल, प्रत्यक्ष सहजशानकोी महत् देती 
है और साथ ही वह इस विश्वासपर आधारित है क्ि प्रत्येक व्यक्तिका 
अन्तवोंध उसे उचित मार्गकी ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्तिको अन्त- 
वॉधके अनुसार कर्म करने चाहिये ओर नियमोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये। 
नियमोंका जार नैतिक विकासमें अवरोधक सिद्ध हो सकता हैं। तक 
और चिन्तन मी व्यर्थ हैं | इनके द्वारा किसी विशिष्ट परिणामपर पहुँचकर 
उसे अपनाना अनुचित है क्‍योंकि यह सहजज्ञानका तिरस्कार करना है। 
व्यक्तिको कैवल अपने सहज तथा प्रत्यक्ष ज्ञानके अनुरूप कर्म करने चाहिये। 
अन्तर्वोधकी ऐसी धारणाकों अपनानेवाले छोग वाह्य नियसों तथा चिन्तन- 
पद्धतियोंकी ओरसे उदासीनता दिखलते हैं। यह दृष्टिकोण अति-सहज- 
ज्ञानवादी है। ऐसी खितिमें न तो सामान्य नियमोंकी आवश्यकता है 
ओर न नेतिक विज्ञानकी | 

अन्तर्वोधकी उपर्युक्त सभी परिभाषाओंका अध्ययन यह बंतव्ता है 
कि उसे हम नैतिक श्क्तिके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते । कानूनके 
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क्षेत्रम अन्तरवोध अथवा उसके समानाथी शब्दका 
कोई स्थान नहीं है। व्यापक कानूनी झानकों ही 
अन्तवोध कह दिया गया है। धर्मशाख्तरियोंने अन्त- 
बॉधको जिस रूपमें स्वीकार किया है वह भी नेंतिक 
इश्टिसे सान्‍्य नहीं है । नैतिक नियम आन्तरिक है किन्तु दिव्यवाणीका 
आदेश वाह्म है | वह कैवल मनुप्यको निर्धारित नियमोंका पालन करनेके 
लिए अनुमति देती है। वाह्म आदेश द्वारा ही मनुप्यको पता चलता दै कि 
उसे क्या करना है। उसकी बुद्धि स्वतन्त्र रूपसे इस तथ्यपर चिन्तन नहीं 
करती कि उसके लिए क्या करना वांछनीय है | व्यक्ति उस सेवककी 
माँति है जो स्वामीकी आज्ञाकों शिरोधार्य करना ही कर्तव्य मानता है | 
अतः हम देखते हैं कि मनुप्यकी बुद्धि नियमोंकी द्रशमात्र है। नतों 
वह ज्ुम नियमोंकी खोज एवं उनका आविष्कार करती है ओर न उसे 
यही वताती है कि नियम क्‍या है। वह व्वक्तिकों निर्धारित नियमोंका 
पालन करनेके लिए. अनुमतिमात्र देती है। सदाचारके नियमोंका पालन 
करनेकी सद्पेरणा रखनेवाला व्यक्ति अथवा सद्विवेक्री जब जटिल परि- 
स्थितियोंमें पड़ जाता है ओर सदाचारके नियमोंको समझनेमें असमर्थ हो 
जाता है तब उसे पण्डितों ओर धार्मिक पुस्तकोंकी सहायता लेनी पड़ती 
है। इस सहायताको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेपर वह जन-सामान्य द्वारा 
स्वीकृत सिद्धान्तोंका आश्रय लेता है। अपने वेयक्तिक ज्ञानकी उसकी 
दुह्ई देकर पुष्ट करता है। किन्तु सामान्यज्ञानकों प्राप्त करना सहजज्ञान 
प्राप्त करना नहीं है। मनुप्योंके सामान्यवोधके अनुरूप चलना अथवा 
आचरणके वारेमें सामान्य अनुमति प्रात करना ओर सहजन्ञान द्वारा क्मोंके 
ओदवचित्य-अनोचित्यको निर्धारित करना दो भिन्‍न सत्य हैं । 
स्वार्थसुखवादने जिस व्यावसायिक वुद्धिकों महत्व दिया है उसे हम 
नेतिक शक्ति नहीं कह सकते हैं | नैतिक शक्ति सदसद्‌ बुद्धि है। बह कर्मोको 
उनके सुखद परिणामोंके कारण शुम नहीं कहती बल्कि उनके आमभ्यन्तरिक 
शुर्णोके कारण । इसी माँति परार्थ सुखबादी तथा विकासवादी छुखबादी 


अन्तवोधकी उप- 
युक्त परिभाषाओं- 
को सीमाएँ 
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भी नेतिक दृष्टिसे अन्तर्वोधका मूल्यांकन नहीं कर पाये। अन्तर्बवोध आन्त- 
रिक शक्ति है। उसे उपाजित भावना अथवा वंशानुगत गुणके रूपमें नहीं 
समझाया जा सकता | सामान्य रूपसे अन्तर्वोधका जिस अर्थमें प्रयोग किया 
जाता है, उसे स्ीकार करनेमें भी अनेक कठिनाइयोँ हैं | यह एक अनु- 
भवात्मक सत्य है. कि सभी नैतिकताके प्रतिनिधियोंकों एक प्रकारका सहन 
ज्ञान होता है और बह उनके मानसके नेतिक अनुमवका एक विशाल भाग 
होता है। किन्तु कुछ ही उनमें ऐसे होंगे जिन्हें, सैद्धान्तिक दृष्टिफे अतिरिक्त 
व्यावहारिक इष्टिसि भी, अधिक नेतिक ज्ञानकी आवश्यकताका अनुभव 
होता होगा । चिन्तनशील व्यक्ति जब अपने ही सहजज्ञानपर चिन्तन 
करते हैं तो वे उसे अकादय और असन्दिग्ध नहीं मान पाते | जब वे 
अपनेसे स्वयं पूछते हैं तो उन्हें तुरत उस नैतिक समस्याका स्पष्ट समाधान 
प्राप्त नहीं होता । एक ही व्यक्तिके अन्तर्वोधकी विभिन्न ध्वनियोमें समा- 
नता नहीं मिल पाती है। जब वह समान परिख्वितियोंके विभिन्न का्लेके 
अपने अन्तबोधकी समझनेका प्रयास करता है. तो उसे उसमें संगति नहीं 
मिलती है | दो समान योग्यतावाले नैतिक प्राणियोंके अन्तर्वोधमें भी विरोध 
दीखता है । जिस कर्मकी एक सराहना करता है उसे दूसरा हेय कह देता 
है | ये विरोध, ये असंगतियोँ तथा असमानताएँ यह बतलाती हैं कि प्रत्येक 
व्यक्तिमें जो नैतिक निर्णयकी वैयक्तिक एवं विशिष्ट शक्ति मिलती है उसे 
हम प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। उनका अन्तर्वोध अधिकतर वेयक्तिक 
सीमाओं, संकीर्ण स्वार्थों तथा पूर्बग्रहोंसे दूषित हो जाता है । जिसे हम 
सहजबोध एवं अन्तर्बोध कहते हैं वह वास्तवमें व्यक्तिका अपना स्वार्थ, 
परम्परागत विचार अथवा अन्धविश्वास हो सकता है। अन्तर्वोधको प्रामा- 
णिकता देनेके लिए और सन्देहसे मुक्त करनेके लिए सामान्य नियसोंका 
आश्रय लेना उचित है तथा सुव्यवस्थित चिन्तन द्वारा सर्वमान्य परिणामों- 
पर पहुँचना अनिवार्य है। अन्तर्वोधके नामपर किसी मी व्यक्तिके नेंतिक 
वोधको खीकार करना अनुचित है। ऐसे अन्तबोंधको महत्व देना उस 
वेयक्तिक चेतनाको महत्व देना है जो व्यक्तिकी औचित्वकी घारणा अथवा 
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वैयक्तिक सदाचारके मानदण्डके अनुरूप कर्मको उचित और प्रतिकूल 
कर्मको अनुचित कहती है । इसके आधारपर हम कह सकते हैं कि यदि 
व्यक्तिकी औचित्यकी धारणा आन्तिपूर्ण है तो उसके अन्तबोंधके निर्णय भी 
आन्तिपूर्ण होंगे अथवा उसका अन्तबोध गधे और सुकरात, साधु और 
असाधघु, चोर और सन्त दोनोंमेंसे किसीका भी हो सकता है | अधिकांश 
व्यक्ति वैयक्तिक परिधियोंसे घिरे होते हैं। उनके निर्णय पूर्वग्रहोंसे युक्त 
तथा उपयोगिताकी धारणासे रंजित होते हैं। उनके आचरणका भानदण्ड 
वैयक्तिक, आत्मगत और संकीर्ण होता है | उनका चिन्तन उस निप्पक्षता, 
तटस्थता, एकरूपता ओर व्यापकताकों नहीं अपना पाता जो उन्हें चस्तुगत 
तथा सार्वमौम मानदण्डका दिद्गवर्शन करा सके | यही कारण है कि अनेक 
व्यक्ति अन्तर्बोधक प्रति सचेत होनेपर भी अपने त्रुटिपूर्ण सदाचारके मान- 
दण्डके कारण अनेतिक आचरणको इद्तापूर्वक अपना लेते हैं | वास्तवमें 
ऐसे ही व्यक्ति उनन्‍्मत्त आचरण करते हैं । सहजशानवादकी ग्रणालियोंने 
इस दोषसे अन्तर्बोधकों मुक्त करनेका प्रयास किया। उन्होंने अन्तर्बोधक 
सार्वभोंम रूपको समझानेका प्रयास किया | 

सहजन्नानवादके अनुसार अन्तोध ही नैतिक शक्ति है। वह कर्मोके 
ओवचित्य-अनौचित्यका प्रत्यक्ष शान देती है | जैसा कि प्रारम्भमें कह चुके 
हैं, सहजज्ञानवादके अनुसार कुछ वस्त॒ुएँ अपने-आपमें 


सहजज्ञानवादके है 
के ५. शुभ हैं और कुछ जशम | व्यक्तिके चाहनेपर न तो 
अनुसार अन्तवों ध- ् 
आर्य उनका मूल्य बढ़ता है ओर न, न चाहनेपर, घटता 


ही है। वस्तुओंके आम्यन्तरिक ग्रुणका ज्ञान व्यक्ति- 
को अन्तर्वोध द्वारा मिलता है। सहजज्ञानवाद यह भो मानता है कि अन्त- 
बोध एवं नैतिक निर्णयकी शक्ति प्रत्येक व्यक्तिमें सदैव वर्तमान रहती है । 
अतः वह समस्त सरलहू-जटिल परिस्थितियोंमें यह वतला सकती है कि 
व्यक्तिको क्या करना चाहिये | वह सदैव व्यक्तिके कर्मके स्वरूपको निर्धारित 
कर सकती है और तत्काल आदेश दे सकती है कि यह करो और यह न 
करो | उसके आदेश तात्कालिक होनेके साथ ही अद्वितीय भी हैं; तक॑ अथवा 
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युक्ति द्वारा उसके निर्णयोंकों प्रमाणित नहीं किया जा सकता | उसके निर्णय 
परम हैं; जो उचित है वह सदैव ही उचित रहेगा ओर जो अनुचित है 
सदैव अनुचित रहेगा | उसके निर्णय निरपेक्ष हैं; उन्हें किसी अन्य निर्णयक्रे 
आधारपर अथवा किसी अन्य वस्तुके सम्बन्धर्मं सिद्ध नहीं कर सकते | 
उसके आदेश अपनी विशिष्टता रखते हैँ; सत्यता, पराक्रम तथा आत्म-संयम- 
का वह बिना कोई कारण दिये हुए अनुमोदन करता है। संक्षेपमें अन्तर्वोंध- 
के निर्णय ग्रत्यक्ष, अद्वितीय, निरपेक्ष, अविश्छेषणीय और सहज होते हैं | 

अन्तबोधकी एक सर्वसासान्य शक्तिके रूपसें माननेके साथ ही सहज- 
ज्ञानवादी यह मानते हैं कि बह सब व्यक्तियोंमें समान रूपसे विकसित 
नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कम विकसित रूप कम 
महत्व रखता है | सदाचारको अपनानेके लिए अन्तरवोधका निर्णय ही एक- 
मात्र निर्णय है। यह अवश्य है कि सुशिक्षित, चरित्रवान्‌ तथा बौं्धिक 
रूपसे विकसित व्यक्तिके निर्णय कम शिक्षित तथा विवेकहीन व्यक्तित्वके 
निर्णसे अधिक मान्य और विश्वसनीय होते हैं। इस भेदको स्वीकार 
करनेके साथ ही वे यह मानते हैं कि दोनोंके ही निर्णय परम ओर निरपेश् 
हैं। अन्तवोधरके निर्णयकि उक्त स्वरूपोंका यह अर्थ नहीं है कि वे बोधरम्य 
नही हैं| अंकगणितके स्वयंसिद्ध मूलसूत्रोंकी तरह अन्तर्वोधके निर्णयोंका 
ज्ञान वुद्धिआह्म ओर सहज है। साथ ही यह सच है कि उन निर्णयोको 
शब्दों अथवा तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता एवं बोद्धिक प्रमाण 
नहीं दिया जा सकता ओर न सामान्यवोधकी दुह्मई देकर ही सिद्ध किया 
जा सकता है। वह सामान्यवोधके भी ऊपर है। उसके विरुद्ध किसी 
प्रकारका भी कथन सम्मव नहीं है । 

कुछ सहजज्ञानवादी अन्तर्वोधकों एक प्रकारकी छटी इन्द्रिय मानते 
हैं | जिस भाँति हम नेत्रेन्द्रियसे यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किसी 
वस्तुका रंग क्या है, उदाहरणार्थ, आँख वतला सकती है कि दृश्य वस्तु 
वाल है अथवा पीली, उसी भाँति इस छठी इन्द्रियसे नैतिक मान्यताओं- 
का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह कर्मोंके सदसतका शान देती 
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है। पुनः जिस भाँति नेन्रेन्द्रिय जन्मजात एवं सहजात और सार्वभीमिक 
है उसी प्रकार नेतिक इन्द्रिय भी जन्मजात और सार्वभौमिक है। वह 
स्वतःजात और नैसर्गिक है। अन्तवोध सार्वमौमिक एवं सार्वजनीन है। 
वह सब व्यक्तियोंमें है। अन्तर्वोधकों सार्वभोमिक कहनेके साथ ही सहज- 
ज्ञानवादियोंने कुछ अपवाद स्वीकार किये हैं। उनका कहना है कि ये 
अपवाद अन्तर्बोधकी सार्वभौमिकताका निराकरण नहीं कर सकते हैं । 
समान रुपसे नेत्रेन्द्रिय होनेपर भी कुछ लोग रंग-अन्ध होते हैं । उसी 
प्रकार कुछ व्यक्तियोंका अन्तर्वोध श्रान्तिपूर्ण होता है। रंगान्धता यह 
सिद्ध नहीं करती है कि जनसामान्यकरो नेन्नों द्वारा रंगकी पहिचान नहीं 
हो सकती और कुछ लोगोंका श्रान्तिपूर्ण अन्तर्वोध यह सिद्ध नहीं करता 
कि लोगोंमें सहजजशानकी शक्ति नहीं है | ऐसी स्थितिमें अन्तर्बोधको शिक्षित 
ओर मार्जित किया जा सकता है| 

अन्तर्वोध सदसतकों पहिचाननेकी वह शक्ति है जो तत्काल -बतला 
देती है कि वांहनीय और उचित क्‍या है, अपने-आपमें शुभ क्या है ? 
जिस भाँति घ्ाणेन्द्रियके लिए यह नहीं कह सकते कि जिस गन्धकों वह 
बुरा कहती है वह गन्ध क्‍यों बुरी है उसी भाँति अन्तर्वोध किसी कर्मको 
झुभ या वांछनीय क्‍यों कहता है, यह नहीं कहा जा सकता | अन्तर्वोधके 
पक्ष अथवा विपक्षमें कोई बौद्धिक प्रमाण नहीं दे सकते हँ। अन्तर्वोंधका 
निर्णय सब कालों, सब देशों ओर सब अवस्थाओंमें समान रूपसे सत्य 
है | अतः अन्तवोंध द्वारा व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितिमें अपने कर्चव्यको निर्धा- 
रित कर सकता है। उसे उसी कर्त्तव्य ओर नियमको स्वीकार करना 
चाहिये जिसे कि अन्तर्वोधका पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। अन्तवोध ही 
नैंतिकताका मानदण्ड और प्रमाण है । 

सहजज्ञानवादका सिद्धान्त कहाँतक नेतिकताके मानदण्डकों दे सका 
है, कर्मोंके ओचित्यकों निर्धारित करनेके लिए कितनी सम्यक तुला दे 
सका है, यह सहजज्ञानवादके विभिन्न रिद्धान्तोंका अध्ययन ही बतार्यगा | 





अध्याय 82: 
खहजज्ञानवरद (परिंशेंय ) 


सहजज्ञानवादकी शाखाएँ ह 

सहजज्ञानवादके विभिन्‍न रूप मिलते हैं। अपने प्रचलित रूपमें यह 
सामान्यवोधकी नैतिकता है। सामान्ववोधकी नेतिकता, जैसा कि हम 
अन्वर्बोधके प्रचलित अर्थकी चर्चा करते हुए कह चुके 
हैं, जनसाधारणके इस विश्वासकों व्यक्त करती है कि 
प्रत्येक व्यक्तिमं कमोके सदसतकों समझनेकी एक 
अद्वितीय शक्ति है । जहातक सत्रहवीं ओर अठारहवीं शताब्दीकी -सहज- 
शानवादकी ग्रणाल्योंका प्रश्न हैं उनका प्रतिनिधित्व करनेवाले नीतिशोंका 
अध्ययन हस प्रस्तुत अध्यायमें करेंगे। ये प्रणाल्यों आधुनिक्र नैतिक 
विचारधाराकी उपज हैं | हॉन्सके नेतिक सापेक्षगाद और ह्यूमके सन्देशवाद 
अथवा नेतिक सापेक्षवाद विरुद्ध इन प्रणालियोंने विद्रोह किया | हॉन्सके 
आलोचक दार्शनिक सहजज्ञानवादके अन्तर्गत आते हैं. और ह्यूमके रूढ़ि- 
वादी सहजज्ञानवादके अन्तर्गत | काल्क्रमकी दृष्टिसे दार्शनिक सहजज्ञान- 
वादी प्रारम्भकै हैं ओर रुढ़िवादी वादके हैं। दार्शनिक सहजज्ञानवादने 
नेतिक सहजज्ञानके अन्तर्तथ्यकी दार्शनिक व्याख्या करनेका प्रयास किया 
ओऔर अदा मिक एवं रूढ़िवादी सहजज्ञानवादने सामान्यवोधकी नेतिकताकी 
प्रिमाषा दी एवं उसे क्रमवद्ध किया | दार्शनिक सहजज्ञानवादके अन्तर्गत 
कम्बरूूँड, हेनरी मूर, कडवर्थ, क्लर्क और बुलेस्टन आते हैं | वे बौद्धिक 
सम्प्रदायके हैं | उन्होंने मानव-स्वभमावके सामाजिक और वोद्धिक पक्षको 
समझाया। उनका कहना है कि अन्तर और बुद्धि समानघधर्मी हैं। अन्तवोंध 


दार्शनिक और 
रूढ़िवादी शाखाएँ 
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भूल नहीं कर सकता और सहज रुूपसे नैतिकताके प्राथमिक सिद्धान्तोंको 
समझा सकता है। नैतिक नियम शाइवत, नित्य और स्वतःसिद्ध हैं। 
दा्डनिक सहजज्ञानवादका विकास नैतिक बोध (|/०४ं $०॥६८) के 
नामसे हुआ और इस शाखामें शैफ्टसवरी, हचिसन और मार्टिन्यू आते 
हैं। उन व्ोगोंके अनुसार अन्तर्वोध इन्द्रियजन्य है तथा नैतिक निर्णय 
प्रत्यक्ष और सहज होते हैं । मार्टिन्यूने अन्तर्वोधकों नैतिक इन्द्रियके रूपमें 
समझाया है तथा शैफ्ट्सवरी ओर हचिसनने अपने सोन्दर्यव्रोधवादके 
आधारपर कहा कि नैतिकज्ञान नैतिक वोधसे होता है | उचित और अनु- 
चितके भेदका सहजबोध सोन्दर्यवोधकी भाँति होता है। इसको हम बुद्धि 
छारा समझा सकते हैं | रीड ओर उसके अनुयायी रुढ़िवादी सहजब्चान- 
चादके प्रवर्तक हैं | उन्होंने सामान्यवोधके नामपर ह्यूमके सापेक्षवादका 
खण्डन किया | 

पूर्वकाीन और उत्तरकालीन दोनों प्रकारके सहजन्नानवादियोंमें जो 
अन्तर दीखता है वह बाह्य और स्थूल है। वास्तवमें इनके मूलगत विचचारोंमें 
समानता है | नेतिक विचारोंकों सापेक्ष ओर अखा- 
भाविक एवं प्रत्युत्मनन्न माननेवालेंके विपरीत ये 
दोनों ही समान रूपसे यह भानते हैं कि नैतिक निर्णय 
मूलमें कुछ खतःसिद्ध तत्व- हैं| घुम-अज्युभ, उचित-अनुचित, सदूगुण- 
अवगुण आदिका भेद नैसर्गिक है। भनुप्यमें इस भेदकोी समझनेकी 
नैतिक शक्ति है | उसे सदैव अपनी इस शक्ति एवं आन्तरिक प्रकाशके 
अनुसार कर्म करना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा वह कर्मके आम्यन्तरिक 
गुणका सहजज्ञान प्रात कर सकता है। कर्म अपने आन्तरिक गुणके 
कारण ही उचित अथवा अनुचित है, न कि अपने फल--छुख और 
डुःख--के कारण। नेतिक शक्ति ही क्मोंके सदसतका एकमात्र 
मानदण्ड है | 

दार्शनिक और रूढ़िवादी सहजज्ञानवादके अतिरिक्त सहजज्ञानवादका 
एक तीसरा रूप भी मिलता है | इस रूपको पूर्णतावादियोंने अपनाया है । 

२७ 


दीनोंमें मोलिक 
एकता है 
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पूर्णतावादियोंने सहजज्ञानवादकी विभिन्न झाखाओंकी 


पूर्णताचादी कमियोंको के आल ४ 
7 ब्र्क द्र्‌ | करत ट्ठुष रउसक छ्क सस्थ स्प्क दर ने सम्प्ु 
अल मिना को दूर करते हुए उसकी एक स रूपको सम्मुख 


रखा है | वह रूप क्या है ? उन्होंने किस नैतिक मान- 
दण्डकी हमारे सम्मुख रखा ?*“इन जिशासाओंका समाधान सहज- 
शानवादकी आलेचनामें मिलेगा | 
सहजन्नानवादने हॉब्सकी आल्येचनाके फल्त्वरूप एक विद्धिष्ट सिद्धान्त 
के रूपमें अपना आधिपत्व प्राप्त किया । हॉन्सके आलोचकोंके रूपमें अनेक 
आलोचक एवं सहजज्ञानवादके अनुयायी मिलते हैं | 
वास्तव आधुनिक अंग्रेजी सहजज्ञानवादकी प्रणा- 
ल्यों (१७ वीं ओर १८ वीं शताब्दी) वे प्रणाल्याँ 
हैं जिन्होंने हॉव्सके सिद्धान्तकको अवास्तविक और. 
अप्रामाणिक सिद्ध करना ही अपना ध्वेब साना | हॉब्सने अपने राजनीतिक 
सिद्धान्त ओर नैतिक दर्शन द्वारा दो बातें सम्मुख रखी थीं : (१) उसने 
यह समझानेका प्रयास किया कि मनुष्य स्वार्थी है। सम्राज व्यक्तियोँका 
संघटनमात्र है। अतः वैयक्तिक झुम सामाजिक झुभसे पूर्णतः मिन्‍न है । 
(२) आवस्यकताओंने ही खार्थी मनुप्यकों सामाजिक समझौता करनेके- 
लिए बाध्य किया | इस समझोतेके कारण ही उसने विभिन्न नियन्त्रणोंः 
और मान्यताओंकी अपनाया ) सामाजिक समझौता ही नेतिकताका जनक. 
है अथवा उचित-अनुचितकी धारणाएँ सापेक्ष हैं, निरपेश्ष नहीं । 
हॉब्सकी आलोचनाके रुपमें सहजज्ञनवादका अत्यधिक विस्तार हुआ | 
हॉव्सने शान्तिपूर्वक्क जीवनवापनरकक्रें लिए साम्राजिक नियमों एवं सामान्य 
६ २०. नेंतिक वोधके निवरमोंकोी खीकार किया | इस जर्थमें 
उसका जड़वाद और खार्थवाद नैतिक इृष्टिसे ध्वंसा- 
त्मक न होनेपर भी कर्त्व्वके नेतिक मूल्यको खोखला 
कर देता है | उसके विद्य॒ुद्ध स्वार्थवादकी प्रतिक्रियाके रूपमें ही सहजशान- 
वादकी प्रणात्यिंका ताँता वैंधा । सत्रहवी झताव्दीमें कम्बरलेण्ड और 
केम्रिजके डेटोनिस्टसने मनुष्यके वोद्धिक और सामाजिक स्वभावकों समझाते 


सहजज्ञानवाद : 
हॉब्सकी आलहछों- 
चनाके रूपसें 
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हुए हॉव्सका तीत्र विरोध किया | इस विरोधके परिणामस्वरूप सहजज्ञान- 
बादकी दो स्पष्ठ शखाएँ सम्मुख आयी : बौद्धिक सहजज्ञानवाद और नेतिक 
बोबबाद । बौद्धिक सहजज्ञानवादियों--विशेषकर कडवर्थ, छ्ाक, हेनरी 
मूर, बुल्स्टन आदि--ने यह समझानेका प्रयास किया कि नैतिक सत्व 
बुद्धिय्राह्म है। नैतिक प्रत्यय व्यक्ति, सम्राट अथवा भगवानके संकल्पपर 
निर्भर नहीं हं। नैतिक नियमोके शाधवत और नित्यरूप एवं निरपेक्ष 
अस्तिलको समझानेके लिए कडवर्थ और क्लार्कने यह कहा कि भगवान्‌ 
भी नैतिक प्रत्ययोंके रूपको नहीं बदल सकते | उनका अखित्व स्वतन्त्र 
ओर निरपेक्ष है | ऐसी शाश्वत मान्यताएँ ही नैतिक श्रेयकों निर्धारित 
करती हैँ | अठारहवीं शताव्दीके अत्यधिक ख्यातिप्राप्त विचारक, बटलरने 
इसी विचारधाराकों यह कहकर मान्यता दी कि नैतिक सत्यका हमें अन्त- 
बोध द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है जो एक प्रकारका वोद्धिक सहजज्ञान है | 
अन्तर्वोध नैतिक सिद्धान्तोकी सहज रूपसे समझ सकता है और उनका 
प्रयोग विशिष्ट कर्मोंके ओ।चत्य-अनों चित्यका मूल्यांकन करनेके लिए करता 
है। इस प्रकारके नेतिक निर्णय आनुपंगिक होते हैँ। अन्तर्वोधके ऐसे 
स्वरूपको रेशडल यह कह कर समझाता है, “अन्तर्वोध न्यायका झास्ता है 
जिसके नियम विशिष्ट परिस्थितियोंमें उसी प्रकार वोदिक प्रणाली द्वारा 
प्रयुक्त होते हैं जिस प्रकार न्यायाधीश द्वारा विधानसमाके निवमोंका 
प्रयोग होता है |? 

नेतिक वोधवादियोंने बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंकी आलोचना की 
ओर नैतिक बोध (०: 5०३5८) को महत्व देकर समझाया कि यह 
मानना अनुचित है कि अमूर्त और नियमनि् बुद्धि हमारे कर्मोंको प्रभा- 
वित कर सकती है | इस सिद्धान्तका प्रतिनिधित्व करनेवाले विचारकों-- 
शैपट्सवरी और हचिसनने बुद्धिवादियोंके साथ यह खीकार किया कि 
नैतिक नियम परम ओर सार्वभीम हैं अथवा नैतिक विभक्तियाँ वस्ठुगत 
हैं | इनका ज्ञान नेतिक बोध द्वारा प्राप्त होता दे। यहाँपर बुद्धिवादियोंकि 
विपरीत नैतिक बोधवादी यह समझाते हैं कि अन्तर्वोध नियमनि बुद्धि नहीं 
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है, वह इन्द्रिय अथवा भावना भी है| नैतिक बोध कममोंके नैतिक गुणोंसे 
उसी भाँति प्रभावित होता है जिस भाँति सोन्दर्यता बोध वस्तुओँफे 
सोन्दर्यसे | इन लोगोंने हॉब्सके परम स्वार्थवादको अपनी आलोचनाका 
मुख्य लक्ष्य माना ओर यह समझाया कि समाज स्वभावतः आवयविक 
समग्रता (0/827० ४१०४८) है। व्यक्ति ओर समाजका सम्बन्ध वाद्य 
अथवा मानव-निर्मित समझोतेपर निर्मर नहीं है। व्यक्तिका शुभ सामा- 
जिक झुमसे पूर्णतः भिन्‍न नहीं है । ऐसी अनेक प्रेरणाएँ हैं. जिनके कारण 
व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे दूसरोंके सुखको स्वेच्छासे खोजता है । 
शैफ्द्सबरी और उसके अनुयायियोंने आत्मग्रेम एवं सुख और सदगुण 
एवं सामाजिक आचरणके विरोधकी प्रध्नको उठाया। शैफ्ट्सवरीका कहना 
है कि इस जीवनमें उनमें पूर्ण ऐक्य मिलता है और उसके अनुयायियोंका 
कहना है कि परलोकमें वर्तमान जीवनका यह विरोध मिट जायगां। इन 
लॉगोंने मनुप्यकी सामाजिक ब्रद्ृत्तियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
समझाया कि सामाजिक आचरणका सिद्धान्त केवल उस अमूर्त बुद्धिका 
सिद्धान्त नहीं है जो प्रायः स्वाभाविक आत्म-प्रेमके विरोधके रूपमें खड़ी 
होती है | मनुष्यके चिन्तनशीछ आत्मभाव ओर उसकी सामाजिक _भाव- 
नाओंकी स्वाभाविकतामें सामान्य संगति है | 
ह्यमके नैतिक सापेक्षवाद या सन्देहवादके विरुद्ध स्कॉच शाखाने 
अपनी आवाज उठायी | अठारहवीं शताव्दीमें रिचर्ड प्राइस और टोमत 
रीडकी विचारधारामें व्रिट्श नैतिक सहजन्ञानवादने 


सहजन्नानवाद ६ र ५८ र 
ड़ दर ५ अपने विशिष्ट रूपको प्राप्त किया । अठारहवीं शताब्दी 
ह्मका आला- डे [> भीवक ब्दीके लक च्े 
0. 05200 8 ओर उन्‍नीसवीं शताब्दीकी प्रारम्भ रीड ओर उसके 
चंसाक रूपस 


अनुयावियोंने छूसके सन्देहवादकी सामान्यबोधके 
नामपर कटु आलोचना की | उन्होंने समझाया कि दर्शन उन वस्व॒ुओंका 
निराकरण नहीं कर सकता जिसे मानव-जातिकी सार्वजनीन चेतना स्वीकार 
करतो है| लॉक और वर्कलेकी अनुभववादी ओर संवेदनात्मक प्रवृत्ति यो- 
को उनके तार्किक परिणासपर पहुँचाकर ह्यूम- यह कहता है कि हस 


सहजज्ञानवाद (परिशेप) ४२१ 


सार्बभीम और निद्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते | उसी आधारपर वह 
सिद्ध करता है कि नैतिक नियम सार्वभीम ओर निश्चित नहीं हैं। वह 
यह स्वीकार करता है कि मनुप्य अपने आचरण ओर चरित्रपर नैतिक 
निर्णय देता है | प्रइन यह उठता है कि यदि हमारा ज्ञान सम्भाव्य है तो 
हम आचरणपर निर्णय केसे देते हैं?! आचरणके ओऔदचित्य-अनोचित्यको 
निर्धारित करनेके लिए, किस मानदण्डको स्वीकार करते हैं ? हम कहता 
है कि अनुभव हमें यह वतलाता है कि मनुप्व उन गुणोंको-जैसे विनम्रता,. 
परोपका रिता, मित्रता आदि--सदगुण मानता है जिनकी कि साम्राजिक 
पयोगिता है | अतः ह्यूम हॉन्सकी भाँति समस्त प्रेरणाओंके मूलमें आत्म-- 
स्वार्थकों ही नहीं देखता वरन्‌ सामान्य उपयोगिता और सहानुमूतिक 
आधारपर मनुप्यके सामाजिक आचरणको समझानेका प्रयास करता 
है। मनुप्यमें दूसरोंके सुखसे प्रभावित होनेकी क्षमता है। यहाँपर 
सामाजिक उपयोगिताके बदले सहानुभूतिकों महत्व देते हुए वह कहता 
है कि सहानुभूतिके कारण मनुष्य कर्मोके सामाजिक परिणाम एवं 
सामाजिक उपयोगिताकी चिन्ता नहीं करता । वह सहानुभू तिकी स्थितिमें: 
उन कर्मोंका अनुमोदन करता है जो सामाजिक परिणाम के अतिरिक्त 
दूसरोंके लिए उपयोगी हैं ओर साथ ही वह उन कर्मोंकरा भी अनुमोदन 
करता है जो स्वयं उसके अथवा दूसरोंके लिए आनन्दकर अथवा प्रीतिकर 
हैं। अपने उपर्युक्त सिद्धान्तके कारण ह्यूम हॉव्सकी आलोचना करता हैं 
और उसके विरुद्ध सदगुणकी यह परिभाषा देता हैः सदगुण उस 
मानसिक क्रिया या गुणको कहते हैं जो दर्शकमें अनुमोदनका सुखकर भाव 
उत्नन्न करता है | सदगुणका सार उस भावनापर निर्भर है जो प्रत्यक्ष रूपसे 
देखनेवाले मानसमें प्रकट होती है | सदगुणकी ऐसी परिभाषा नैतिक मान्य- 
ताओंकी वस्तुगत प्रामाणिकताका नाश कर देती है। नैतिक निर्णयकोः 
किसी भी व्यक्तिविशेषके मानसके भावोंके रूपमें समझाकर ह्यूम उनके सापेक्ष 
और व्यक्तिगत रूपक्रो स्वीकार कर लेता है | उसके अनुसार सदगुण और 
दुर्गण वस्तुओंके सारभूत गुण होनेके वदले वे धारणाएँ हूं जो मानसमें है | 
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हायमका नैतिक सापेक्षवाद, जिसके विरुद्ध सामान्यबोधकी नैतिकताके 
आधारपर रीड ओर उसके अनुयायियोने अपनी. आवाज उठायी, वासतवमें 
उस विसतारधाराका परम उत्कर्ष है जिसे शेफ्ट्सवरी ओर हच्िसनने - 
जन्म दिया | नैतिक वोधको नन्दतिक वोधके समान कहकर इन दार्श- 
निकोने नैतिकताको मनुप्यके उस स्वभावके रूपमें समझाया जो नैतिक 
विभक्तियोंका श्रान्तिमुक्त और तात्काल्कि बोध प्राप्त करती है। नैतिक 
बोध एक प्रकारका सौन्दर्यबोध है। इसके द्वारा कर्मोके सोन्दर्य-असोन्दर्यका 
ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम नैतिक बोधको स्वीकार करें तो प्रश्न यह 
उठता है कि इसका अन्‍्तर्तध्य क्या है ! हॉन्सने मनुष्यके सामाजिक आ- 
चरणको समझानेके लिए उसकी स्वार्थमूलक प्रवृत्तियोंकी विस्तृत व्याख्या 
की । नेतिक वोधवादियोंने होंव्सके स्वार्थभूलक सुखवादकी आलोचना 
की और यह समझाया कि मनुष्यका स्वभाव सामाजिक है। शेफ्ट्सबरीके 
अनुसार आत्ममूलक और परार्थमूलक प्रवृत्तियाँ समान रूपसे स्वाभाविक 
हैं तथा सदाचारके मूलमें हम इन दोनोंका संठुल्ति अस्तिल्ल पाते हैं । 
इसी भाँति हचिसनने परोपकारको नेतिक बोधके अन्तर्तथ्यके रूपमें देखा । 
नैतिक बोधवादियोंकी भाँति हमने परोपकारके मूलमें मनुष्यका संवेदन- 
शील एवं सहानुभूतिमूलक स्वभाव देखा। ह्यूमकी ऐसी आत्ममूलक व्याख्या 
ओऔर मनोवैज्ञानिक सापेक्षवादकों रीड ओर उसके अनुयायियोंने स्वीकार 
करना उचित नहीं समझा । उनका कहना था कि कर्ततव्यकी ऐसी आत्म- 
मूलक व्याख्याको स्वीकार करना सामान्यवोधकी नैतिकताका उन्मृलून 
करना है। अतः स्कॉच विचारकोंने मैतिक सत्योंके वस्तुगत स्वरूप और 
परम ग्रामाणिकताकों समझाना अपना प्रमुख लक्ष्य माना | उन्होंने यह 
समझाया कि नैतिक सत्य स्वतःसिद्ध और सहज हैं | वे कहते हैं कि अन्त- 
बोध मनुष्यका विशिष्ट नैतिक बोध नहीं है वल्कि यह बुद्धिका अपने नैतिक 
प्रयोगमें दूसरा पर्याय है । हमारे नैतिक नियम बुद्धिके, न कि भावनाके 
परम निर्णयोंमें परिणित हो सकते हैं । वे नैतिक नियमोंके दृक्ष्म अनुभवोकि 
रूपमें प्रयोग हैं | स्कॉच दार्शनिकोंका ह्यूमको उत्तर यह है कि नैतिक बोध 
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किसी प्रकारके आचरणकी प्रति विशिष्ट रुचिका नाम नहीं है वल्कि वह 
मानव-जातिकी नेतिक बुद्धि या उनके सामान्य नैतिक बोधका नाम है या 
चह सनकी स्वयंसिद्ध नैतिक सिद्धान्तोंका सामान्य बोध है। अतः उन्होंने 
यह समझाया कि सामान्य छोगोंके निर्णयोंमें स्वतःसिद्ध नैतिक सत्य अव्यक्त 
रूपसे वर्तमान हैं ओर दार्शनिक चिन्तन द्वारा हम इन्हें स्पष्ट ओर व्यक्त 
कर सकते हैं | 

रीड और उसके अनुयायियोंने ह्यूमके विरुद्ध अपने सिद्धान्तका प्रति- 
'पादन किया | उन्होंने इस बरातपर महत्व दिया कि उचित और अनुचितका 
हमें सहज प्रत्यक्ष होता है। नेतिक सिद्धान्तोंका अपना स्वतन्त्र वस्तुगत 
अस्तित्व है। जिस प्रकार आँख भोतिक जगतके बारेमें बताती है उसी 
प्रकार नैतिक दृष्टि उचित-अनुचितकी मूल्णत धारणाओंको हमारे सम्मुख 
श्खती है। रिचर्ड प्राइसने भी यह समझानेका प्रयास किया कि झुभ 
सअशुभकी धारणाएँ हमारे मानसके मात्र वे गुण नहीं हैं जो हमें कम्मों 
द्वारा प्राप्त होते हैं बल्कि वे कर्मोके वास्तविक या आम्यन्तरिक स्वमावके 
सूचक हैं ओर उनका शान हमें मानसकी तात्कालिक प्रयक्षकी शक्ति द्वारा 
प्राप्त होता है । उन्नीसवीं शताव्दीमें लिकिने' यह समझाया कि नेतिक 
विचारोंमें जो विशेष परिबतंन हुए हैं उन्हें हम उपयोगिताके आधारपर 
नहीं समझा सकते बल्कि उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिनका कि नेतिक 
विचार्रोपर क्षोमजनक प्रभाव पड़ा, यद्यपि वे धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे 
विकसित हुए.। इसी शताब्दीके अन्तिम दिनोंमें मार्टिन्यू'ने कर्म और 
प्रेरणाओंकी विस्तृत व्याख्या द्वारा समझाया कि सहजबोधकी सिद्धान्तोंका 
प्रयोग कर्मोंपर नहीं होता बल्कि प्रेरणाओंपर होता है और इसी काहमें 
सिजविकने भी आंशिक रूपसे सुखवादी नीतिशासत्रको पुनः स्थापित 
करनेका प्रयत्न करते हुए कहा कि मानस खतःसिद्ध नेतिक सिद्धान्तका 

१. ए१८०॥३70 ?:7८6, 

२. ४४, %. प, 7,८०६८ए. 
थै. [०65 0०7/प640, 
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ज्ञान प्रत्नक्ष रुपसे प्रात करता है |! 

वास्तवमें सहजज्ञानवादियोंने एक समवेत आघात उन सिद्धार्तोपर 
किया जिन्होंने नैतिक मान्यताओंको सापेक्ष माना। इन आल्ोचकॉने कैवल 
ह्यूम या केवल हॉन्सको आलोचना नहीं की बल्कि उन समस्त सिद्धान्तोंकी 
आलोचना की जो कमोंका नैतिक मूल्य उनकी उपयोगिता, परिणाम 
या व्यक्तिगत अनुमवके आधारपर आँकते हैं | 


आलोचना 


नैतिक चेतनाके विकास'का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं 
कि जब व्यक्तिकी तर्कबुद्धि जाग्मत हुई और बह वाह्मय नियमोंकी त्रुटियोंके 
प्रति सचेत हुआ तब बह अपने आन्तरिक नियम एवं 


बिना ध्येयकी शीत 
मानदण्डकी ओर सुड़ा | वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि 


घारणाके आन्त- क > कद 
शक मिरयस बाह्य आदेशों एवं बाह्य कसोंटीको हम आशचरणके मान- 
लि, दण्डके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वह चेतना 


आन्तरिक नियसके विभिन्न रुपोंकी जन्मदात्री बनी 
अन्तर्यामी, तग्स्थ दर्शक, वांस्तविक आत्मा, दिव्य ध्वनि, अन्तबोध, सहज- 
बोध, नेतिक इन्द्रिय आदिकी धारणाएँ आन्तरिक मानदण्डकों महत्व देती 
हैं| दार्शनिक और अदार्शनिक सहजज्ञानवाद इस मान्यतापर आधारित 
है कि नैतिक नियम आन्तरिक हैं । निःसन्देह नैतिक चेतनाके आन्तरिक 
स्वरूपका ज्ञान उसके विकास ओर समृद्धिका सूचक है किन्तु जबतक यह 
शान ध्येयकी घारणापर आधारित नहीं होता तबतक यह त्रुटिसे सुक्त नहीं. 
हो सकता । जिस इृष्टिकोणसे भी आन्तरिक नियमको समझमनेका प्रयास 
करें वह ध्येयकी धारणाके बिना अपूर्ण और अग्राह्म हो जाता है | 

हॉब्स और हयूमके सिद्धान्तोंके परिणामस्वरूप आन्तरिक नियम एवं 
उचित-अनुचितके सहजज्ञानकों महत्व देनेवाले विचारक एक संघटित और 
१, रत---99. 2/2-43,. 
२. देखिये--साग १ अध्याय <« 
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शंखलावद्ध रूपमें हमारे सम्मुख आये | ऐसे विचारकॉको दो अशोमें 
समझा जा सकता है | एक ओर वे विचारक हैं जिन्होंने 
सहजज्ञानका व्यापक अर्थ किया है और दूसरी ओर 
वे, जिन्होंने संकीर्ण | व्यापक अर्थमें बे बिचारक 
सहजज्ञानवादी हैं जिन्होंने स्वतःसिद्ध नियमोंकों महत्व 
दिया है, न कि शुभकी उस धारणाकों जिसके आधारपर नैतिक कर्मोंको 
झुभके लिए साधन मानते हैं। अपने संकीर्ण अर्थमें यह वह सिद्धान्त है 
जो नैतिक निर्णयोंको प्रत्यक्षबोधके उस रूपमें परिणत कर देता है जो 
अविमाजनीय है | यह वह सहज विद्वास है जिसकी वोद्धिक व्याख्या 
असम्भव है | इस अर्थमें बौद्धिक सहजजश्ञानवादी और कांट सहजज्ञानवादी 
नहीं है। कांयने नेतिक निर्णयोंके मूलमें व्यावहारिक बुद्धिको माना है, 
नकि प्रत्यक्षबोधकी |. «» 

सहजज्ञानवादियोंने अन्तवोंधषको किसी-न-किसी रूपमें स्वीकार किया 
है। अन्तरवोध वह शक्ति है जो औचित्य-अनोचित्य अथवा कर्त्तव्याकर्ततव्य- 
का ज्ञान देती है ? क्या अन्तर्वोधका आदेश निष्पक्ष 
और विश्युद्धहै | अन्तर्बोधके स्वरूपका विश्लेषण वत्तत्मता 
है कि मूलगत स्वभाव, वंशानुगत गुण, परम्परागत 
विचार, रूढ़ि रीति, परिवार और परिवेशजन्य प्रभाव व्यक्तिकी नैतिक दृष्टिफो 
सदैव आच्छादित किये रहते है। महानसे महान्‌ नैतिक व्यक्तित्व भी इन 
प्रभावोंसे युक्त होनेके कारण इनके प्रति अचेत है। श्रेष्ठ विचारक, सन्‍त और 
महात्माओंका मानस अपने समय ओर देशके विचारों तथा मान्यताओंको 
अनायास ही अपना लेता है। झुद्ध चिन्तन एवं सत्यको समझनेके पहिले 
अपने मानसको पवित्र कर लो' कहनेवाले विचार्क भी अपने कथनकों 
आत्मसात्‌ करनेमें सफल नहीं हो पाये हैं। सहजज्ञानवादके रूगमग सभी 
प्रवर्तकोंने अपनी धार्मिक प्रदृत्तिके कारण ईसाई धर्मको अपना लिया और 
अपने नैतिक दर्शनमें इसीके आधारभूत तत्वॉको नैतिक तूलिकासे रैंग 
दिया । यह निष्पक्ष चिन्तन द्वारा नैतिक दर्शनकों प्राप्त करना नहीं हैं 


सहजज्ञानवादके 
व्यापक और 
संकीर्ण अर्थ 


अन्तबॉधपर 
विश्वासोंका प्रभाव 
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चल्कि धर्मको नैतिक युक्तियों द्वारा पुष्ठ करना है। कुछ ऐसे भी सहल- 
ज्ञानवादी हैं जो गणित ओर पद्ार्थविज्ञानसे प्रभावित होकर उसीका 
रूपक देते हैं ओर यह भृर जाते हैं कि वधार्थविज्ञान और आदर्दविधायक 
विज्ञानके विपय ओर क्षेत्र मिन्नता है। कुछ सहजज्ञानवादियोंने नेतिक 
इन्द्रियकी छठी इन्द्रियके रूपमें माना है | वे यूल जाते हैं कि इद्रियोंके 
द्वारा हमें वाह्य जगतका ज्ञान प्राप्त होता है किन्तु नेतिक ज्ञान आन्तरिक 
ज्ञान है। यदि अम्तवोध कर्च॑व्याकर्तव्यका निर्णायक है तो इसे इन्द्रिय नहीं 
कह सकते ओर न इसे धर्म या परम्पराओंके उद्घोषकके रुपमें स्वीकार 
कर सकते हैं । ईश्वरज्ञानने और धार्मिक विचारकोंने जिस अन्तत्रोषको 
दिव्य ध्वनि रूपमें स्वीकार किया है वह व्यक्तिकी वास्तविक आत्माकी 
ध्वनि नहीं है किन्तु शार््रों, धार्मिक पुस्तकों अथवा अधिकारी व्यक्तियों- 
का दिया हुआ मत है। सामान्यवोधकी नेतिकताने जिस अन्तर्वोधको 
स्वीकार किया है वह प्रचलित विचारों, परम्परागत मान्यताओं, विश्वासों 
ओऔर आस्थाओंका अन्तवोध है | यही कारण है कि अधिकांश व्यक्तियोंका 
अन्तर्वोध विषम परिस्थितियोंका सामना करते ही चुप हो जाता है। मनन- 
चिन्तन एवं तर्क-बितरकके नामपर उनका सिर घूमने लगता हैं ओर वे 
सल्यह-मशविरेके लिए किसी अधिकारी व्यक्तिकी खोजमें भटकने लगते हैं। 
होव्स और ह्यूमके विरुद्ध सहजज्ञानवादियोंने नैतिकताके निरोेक्ष 
अस्तित्वकों स्मझानेका प्रयास किया | अन्त्रोधका निर्णय परम और निर- 
पेक्ष है। इसके आदेशका पारून करना अनिवार्य है। 


अन्तर्वोधके पक कु 

अल्प अन्तवोधके एकाधिपत्वकों समझानेके लिए यह सम- 
आफ झाना आवश्यक है कि यह सदसतका ज्ञान देनेके साथ 
शक ही कर्मका प्रेरक भी है। दार्शनिक और अदार्शनिक 


“सहजज्ञानवादियोंकी यह भारी पराजयब हैं कि वे 
अन्तबोधके इस रूपको नहीं समझा पाये | बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंका 
अन्तवोध भावनायुक्त नहीं है। वह कम्ंकरा प्रेरक नहीं बन सकता है। 
ऐसे अन्तर्वोध अथवा अमूत बुद्धिकी धारणा नेतिक इृशिसे विशेष महत्व 
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नहीं रखती | वटलर अन्तर्बोधकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है| वह इसका 
इचर्थक प्रयोग करके अपने पाठककों अनिश्चितावस्थामें रहने देता है। 
नेतिक वोधवादियोंने इसकी ठुलना नन्‍्द॒तिक बोधसे करके अथवा इसे एक 
छठी इन्द्रिय मानकर भूल की | यह कहना आपत्तिसे रहित नहीं है कि 
नैतिक ज्ञान नेत्रेन्द्रियके ज्ञानकी भाँति तरक-वितकंरहित प्रत्यक्ष ज्ञान है। 
ऐसे ज्ञानमें अधिक मतभेदकी सम्भावना नहीं है किन्तु व्यक्तियोंके नैतिक 
ज्ञानमें पर्यात भिन्नता पायी जाती है। यदि यह मान छें कि असमानता 
ओर विरोध भिन्न स्तरोंके विकासका सूचक है तथा उचित शिक्षा द्वारा 
सबके अन्तरबवोधका विकास किया जा सकता है तो साथ ही यह भी मानना 
होगा कि अन्तरबोधका मानदण्ड उचित शिक्षा है। अन्तर्वोधकों बुद्धिसे 
अगम्य नहीं माननेपर भी (इसका वोद्धिक स्पष्टीकरण सम्मव है) नैतिक 
बोधवादी इसके स्वरूपको नहीं समझा पाये। उन्होंने कैवछ यह मानकर 
सन्तोष कर लिया कि प्रत्येक व्यक्तिमें नेतिक बोध या नेतिक रुचि है और 
विभिन्‍न देशों और कालॉकी विभिन्‍न रुचियोंकों एक सार्बभीम मानदण्डके 
आधारपर समझानेका प्रयास नहीं किया । ऐसा सिद्धान्त नैतिक दर्शनकों 
मान्य नहीं है | वास्तवमें, नेतिक समस्या परम मानदण्डकी समस्या है। 
नैतिक बोधवादियोंके लिए यह आवश्यक था कि वे एक ऐसे व्यवस्थित 
सिद्धान्तकों हमारे सम्मुख रखते जो व्यक्तियोंकी विभिन्न नेतिक रुचियों- 
पर प्रकाश डालता | हचिसन ओर शेफ्ट्सवरीने अनजाने ही इस आव- 
श्यकताको समझा और मनुप्यके सामाजिक स्वभावके आधारपर रुचियोंको 
समझाया | उन्होंने यहाँतक मान लिया कि विकसित रुचि उसीका 
अनुमोदन करती है जो सम्पूर्ण समाजके लिए, ल्यभप्रद है अथवा जो 
अधिकतम संख्याके लिए. अधिकतम सुखका उत्पादन करता है। पर ऐसा 
कथन नैतिक आपत्तिसे मुक्त नहीं है। नेतिकता उस तिद्धान्तको जानना 
चाहती है जिसका समान रूपसे सब॒पर प्रयोग किया जा सकता है, न कि 
केवल संस्कृत रुचिपर | 

यह सभी स्वीकार करेंगे कि आचरणके औचित्य-अनौचित्यपर निर्णय 
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देनेवाले अन्तवाधिका सम्बन्ध सानव-जीवनके क्रियात्मक पक्षसे है | अन्तवोध 
वह शक्ति है जो सदसतके वोधके साथ ही कर्मकी 
प्रेरक भी बनती है | पर जैसा कि अभी देख चुझ़े हैं, 
सहजज्ञानवादी इस सत्यको नहीं समझा पाये। वे 
अन्तवीधके उस खरूपको समझनेमें असमर्थ रहे जो चुद्धि, भावना तथा - 
व्यक्तिकी सम्पूर्ण आत्माको अभिव्यक्ति देता है। बुद्धिवादी सहज ज्ञान- 
वादियोंका अन्तरवोध भमावनारहित होनेके कारण प्रेरणात्मक नहीं है और 
इस कारण व्यक्तिकी वास्तविक आत्मासे सम्बन्धित नहीं हो सकता | यदि 
अन्तरवोध केवल बुद्धिका सूचक है तो कर्ताको भावनाका सहज सहयोग 
ओर अनुमोदन अथवा असहयोग और असमर्थन प्राप्त नहीं हो सकता 
ओर उसे कर्म करनेम कठिनाई अनुभव होगी। व्यावहारिक जीवनमें 
अधिकतर देखा गया है कि यदि किसी कर्मको बुद्धिका अनुमोदन मिला 
हो ओर भावनाका न मिला हो, अथवा वह कर्म पश्चात्ताप और घृणाकी 
मावनासे युक्त हो गया हो तो व्यक्तिको कठिनाईका सामना करना पड़ता 
है। यदि अन्तवोंध केवल बुद्धि या भावनासात्र है तो इन दोनोंके 
व चकी इन्द्रकी स्थिति केसे उपस्थित होती है! और इन दोनों विरोधी तत्तोंमें 
कौन-सा तत्व प्रधान है ? क्या मुख्य तत्वके अधिकारकों निर्धारित करनेके 
किए, एक नये सानदण्डकी आवश्यकत्ता नहीं है ! वह कोन-सा सानदण्ड है 
जो अन्तर्वोधके दोनों तत्वॉ--बुद्धि और भावना--को तृप्त कर सकता है ! . 
सहजज्ञानवादियोंने जो अन्त्वोधकी विभिन्‍न परिभाषाएँ दी हैं वे वत- 
लाती हैं कि अन्तर्वोधके दो अंग हैं : भावना ओर बुद्धि | कुछ सहजश्ञान- 
अन्तर्वोधकी परि- न्‍ ियकी कहना है कि वह वोधगम्ब शक्ति है। वह 
५ नेतिक ज्ञान है। उसके निर्णय केवल तथ्यात्मक या 

भाषासें सुधार _ नहीं कि | 

आवश्यक है... कि नं होते बल्कि मृल्यपरक होते हैं न्‍ वह साक्षी, 
न्यायाधीश, नियमका निर्माता या शास्त्रकार है । उसका 
आदेश बुद्धिका आदेश है। अनुचित कर्म करनेवालेकों वह अपराधी कहता 
है | अन्तबोधकी वौद्धिक व्याख्या करनेवालेके विपरीत वे विचारक हैं जो 


बुद्धि और 
भावनाका हेत 
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उसके भावनात्मक स्वरूपको सम्मुख रखते हैं| स्थायी माव, स्वाभाविक 
भावना, नेतिक इन्द्रिय आदिकी रूपमें अन्तबोंधकों समझनेवाले उसे भावना- 
मात्र मानते हैं । अन्तवॉधके निर्णय हमारे निर्णय हैं | इसलिए तजनित 
ग्लानि और पश्चात्तापकी भावना अत्यन्त तीत्र ओर असह्य भावना है। 
:- किन्तु साथ ही वे विचारक अन्तर्वोधको निर्णायक भी मानते हैं और यह 
भूल जाते हैं कि भावना अपने आपमें गूँगी तथा निर्णय देनेमें असमर्थ है । 
अन्तबोधके अभिन्न तलोंमें भेद देखनेबवाला सहजज्ञानवाद अमनोवैज्ञानिक 
और असत्य तथ्यपर आधारित है| वह अपने-आपमें अपूर्ण है। अन्तर्बोध 
हमारी सम्पूर्ण आत्माका नाम है, न कि उसके विशिष्ट अद्भका | सहजज्ञान- 
वादियोंके लिए यह आवश्यक है कि वे अन्तर्बोधकी परिभाषामें सुधार करें 
और, उसके स्पष्ट स्वरूपकों हमारे सम्मुख रखें । सहजजञानवादियाँका अन्त- 
बाघ सम्पूर्ण आत्माका प्रतिनिधित्व नहीं करता | वह एक विशिष्ट शक्तिकी 
भाँति है और उस पूर्ण आत्माका सूचक नहीं है जो अपने कमोंपर निर्णय 
देती है और जिसके आदेश आत्म-आरोपित आदेश हैं | अन्तर्वोधको अनि- 
बंचनीय, अद्वितीय अथवा विशिष्ट शक्ति कहकर वे आलोचनाका आवाहन 
करते हैं | यदि वह अनिर्वचनीय शक्ति है तो वह हमारी आत्मा नहीं है | 
उसके आदेश बाह्य आदेश हैं | किन्तु नैतिकता उस नियमका स्वतन्त्रता- 
पूर्वक पालन करना है जिसे कि जात्म-प्रबुद्ध इकाई अपने स्वभावके विभिन्न 
निम्न अज्ञॉपर आरोपित करती है। अन्तर्वोधकी आवाज वास्तविक आत्माकी 
आवाज है| उसके आदेश आन्ततिक एवं आत्म-आरोपित हैं | आन्तरिक 
होनेफे कारण वह आदेश चाहिये का आदेश है, न कि आज्ञा या 'करो का। 

सभी सहजज्ञानवादी यह मानते हैं कि अन्तबोंध सहज और अनुद्भूत 
है| उसके निर्णय सहज और उसके आदेश परम होते हैं | वह सर्वसामान्य 
है और इसलिए जन्मजात और सार्वभीम है। वह 
आत्मसंयम, सत्यता और पराक्रमका समर्थन करता है 
और असंयम, असत्य तथा छलकी भर्त्सना करता है | 
उसके निर्णय प्रत्यक्ष, अद्वितीय, निरपेक्ष तथा परम 


अन्तर्थो धकी साधे- 
भोसमिकता सन्देह- 
प्रद है 
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ओर सावभोम होते है । अतः जहाँतक उसके निर्णवों और आदेशोका 
प्रव्न है, जाति, राष्ट्र, देश और काल्‍ूका भेद मिथ्या है। क्या अन्तर्वोच नैतिक 
नियसके परम मसानदुण्डकों दे सकता है १ इस प्रश्नसे हमें भारी निराशा 
होती है क्योंकि विभिन्‍न देश-कालके मेतिक नियमोंका अध्ययन वृतलाता 
है कि वे विरोधी आदेश देते हैं| उनके विरोध और जसंगतिसे धीर व्यक्ति 
भी किंकर्तव्यविमूढ़ हों जाता है| वास्तविक यह है कि उचित और अनु- 
चितके सामान्यतः स्वीकृत सिद्धान्तोंके आधारपर ही अन्तवोध कुछ कर्मोंका 
तत्काल समर्थन और कुछका असमर्थन करता है। यदि अन्तर्वोध स्वीकृत 
सिद्धान्तोंका छद्मवेश है तो वह रारवभोस केसे हो सकता है ? ऐसी खितिमे 
व्यक्तिके अन्तर्वोधकों महत्व देना भूल है। किसी भी व्यक्तिविशेषका अन्त- 
बोध उसकी उस चेतनाको व्यक्त करता है जो कि उसीके उचितके मान- 
दण्डके अनुरूप कर्मकों जम और ग्रतिकूलकोी अज्यम कहती है। ऐसी 
स्थितिमें यदि व्यक्तिका मानदण्ड ब्रुटिपूर्ण है तो उसका अन्तर्बोध भी झ्ुठि- 
पूर्ण होगा। अथवा व्यक्तिका अन्तर्वोध साथु और असाघठ, दोनोंमेंसे किसीका 
भी हो सकता है| यह भी सम्भव है कि व्यक्ति अन्तर्वोधके नामपर अपने ही 
सामान्यवोधसे काम ले । ऐसी स्थितिमें अन्तर्वोध आत्मगत, वैयक्तिक और 
सापेक्ष है, वह सार्वभोम और सहज नहीं है। ऐसा अन्तर्वोध प्रचलित 
मान्यताओं ओर परिवेशजन्य प्रभावके कारण रूढ़िवादी होता है ओर अपनी . 
हृठधर्मीके कारण विकास ओर उन्नतिमें वाघक सिद्ध होता है। इन कठि- 
नाइयोंसे मुक्त होनेके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उचित और 
अनुचितके परम मानदण्डकी खोज करें तथा उसके खरूपकों निर्धारित 
करें। यह कहना पर्यात नहीं होगा कि नैतिक नियमोके सापेक्ष और 
परिवर्तनशील होनेपर मी सब व्यक्ति कमसे कम एक स्वस्से उचित और 
अनुचितको खीकार करते हैं। ऐसे सिद्धान्तकों वह विज्ञान स्वीकार नहीं 
कर सकता जिसका ध्येय आचरणकी नियर्मोपर प्रकाश डालना तथा उस 
ध्येयको समझाना है जो मूर्तिमान्‌ कल्याण है। उचित-अनुचितके मान- 
दण्डके अस्तित्वकों स्वीकार करना और उसके स्वरूपको निर्धारित न कर 
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सकनेकी असमर्थताकों मानना नैतिक विज्ञानकी हार स्वीकार करना है | 
इस प्रकार अन्तरवोध अपने उस अधिकारकों छोड़ देता है जिसकी शक्तिसे 
वह शक्तिशाली है| 
सहजन्ञानवादियोंने नैतिक सत्योंकोी सहज कहकर उनकी परम प्रामा- 
णिकताको सिद्ध करना चाह्य किन्तु नेतिक सत्यको स्वत्तःस्फुरित कहना 
, और उसे विवेकसम्मत या प्रामाणिक सिद्ध करना, दो 
भिन्न बातें हैं। विकासवादके आधारपर यह समझाया 
जा सकता है कि कोई भी सिद्धान्त केवल गौण रूपसे 
सहज है और वह भी व्यक्तिके लिए. | आचरणके क्षेत्रमें विकासके सिद्धान्त- 
का निराकरण नहीं कर सकते । . उसमें निहित सत्यांश सहायक सिद्ध हो 
सकता है | इतिहास बतदाता है कि व्यक्ति और राष्ट्रके चरित्र विकासके 
साथ परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तनको एक ओर सामाजिक रीति-- 
रिवाजों ए.वं सामाजिक जीवनके रूपमें समझा जा सकता है और दूसरी 
ओर वैयक्तिक विश्वासों तथा सहजात विचारोंके रूपमें। किसी भी देश 
और कालके व्यक्तिके लिए उसके युग और देशकी नैतिकता, यहाँ तक कि 
वे छोटे-छोटे परिवर्तन जो वातावरणजन्य हैं, उसके मानसमें परम और 
अनिवार्य 'ाध्यताके रूपमें' प्रकट होते हैं। जिस जाति और समाजमें वह 
पता है उसकी नैतिक चेतना उसमें केन्द्रित ओर घनी हो जाती है। वह 
अपनी जाति, राष्ट्र और युगका बालक है अतः बहुत-कुछ वह इनसे दाय- 
रूपमें अहण कर लेता है। व्यक्तिके स्वभावका ऐसा विश्लेषण बतलाता है 
कि जिन नैतिक तत्वॉँको हम निरपेक्ष, मौलिक और अनुद्भूत कहते हूँ 
उनको दो दृष्टिसे समझा जा सकता है ः आत्मगत और वस्तुगत | आत्म- 
गत रुपसे आचरणका वह नियम जो व्यक्तिके लिए, स्वयंसिद्ध और सहजात 
है, जातिके उन अनुमवबोका सामान्यीकरण हो सकता है जिसे कि जातिने 
अपने आचरणको जीवनकी विविध परिस्थितियोंकि साथ संयोजित करनेमें 
पाया हो । जब हम नैतिक सिद्धान्तोंके निरपेक्ष रूपका वस्तुगत रूपसे 
अध्ययन करते हैं तो हमें वे स्थायी नहीं दीखते, किन्तु डनमें अनवरत 
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परिवर्तन मिलता है। नेतिक चेतना परिवर्तित होती रहती है और इस 
परिवर्तनके मूल्में व्यक्ति और समाज दोनों ही हैं। व्यक्तिका आन्तरिक 
परिवर्तन समाजमें प्रतिविम्बित होता है ओर समाजका व्यक्तियें । अथवा 
हम कह सकते हैं कि नें तिक नियम सापेक्ष और परिवर्तनशीलछ हैं, सार्व- 
भीम ओर अनिवार्य नहीं हैं | यही नहीं, नेतिक सर्त्योका परिस्थिति और 
विकासके साथ परिवर्तन, संवर्धन ओर उन्नयन होना आवश्यक है अन्यथा 
वे जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें असमर्थ हो जायँंगे। कर्चव्योंका 
इन्द्र बतलाता है कि निरपेक्ष नियमकी धारणाकों बिना ध्येयकी धारणाके 
समझना मिथ्या है। नियमको कर्मके उस ध्येयके सन्दर्भमें समझना चाहिये 
जिसके लिए वह साधन है ओर जिसके कारण ही वह नियम प्रभुत्व प्राप्त 
करता है। * 
सहजज्ञानवादियोंके अनुसार अन्तबोधके निर्णय सार्वभीम और निरपेश्न 
हैं। वे प्रत्येकपर समान रूपसे लागू हैं। जीवनकी विविधांगी समस्याएँ 
वतलाती हैं कि सहजज्ञानवादियोंका ऐसा कथन 
मान्य नहीं है। कोई भी नियम अथवा आदेश सब 
परिस्थितियोंमें समान रूपसे उचित नहीं हो सकता | 
परिस्थितिके अनुरूप आदेश परम और अनिवार्य होते हैं। 'मुझे करना 
चाहिये! से (तम्हें करना चाहिये, पर पहुँचना अनुचित है। 'मुझे करना 
चाहिये' ओर तुम्हें करना चाहिये ये दोनों ही कथन मिन्‍्न परिस्थिति, 
भिन्न व्यक्तित्व एवं मिन्‍न कर्त्तव्यके सूचक हैं। प्रत्येक व्वक्तिका कर्च॑व्य 
परिस्थितिविशेषके सन्दर्भमे ही समझा जा सकता है। अतः अपना कर्त्तव्य 
निर्धारित करते समय यह जानना आवश्यक है कि मेरे लिए इस परि- 
स्थितिमें क्या करना उचित है | आचरणकी नियमको सार्वभीस और स्थायी 
मानना अआरान्तिपूर्ण है | उसका व्यावहारिक रूप सदैव परिवर्तनशीछ और 
सापेक्ष रहेगा | नियमका स्थायित्व उसके ध्येयपर निर्भर है। जिस ध्येयके 
लिए, नियम उपयोगी है वह परम है। ध्येयकी धारणाकों न समझ सकनेके 
कारण ही नैतिक आदेशोमि जो विरोध दीखता है उसे सहजज्ञानवादी नहीं 
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समझा पाये | इसी कारण हम अन्तबोंधको नैतिक आचरणका निर्देशक 
और आधार माननेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं| जब हम यह जाननेका 
प्रयास करते हैं कि अन्तर्वोधका अन्तर्तध्य क्या है तो हमें निराशा होती है | 
सहजज्नानवादियोंने यह माना है कि मानव-जातिकी चेतनामें नेतिक सत्य 
वर्तमान है। कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यकों समझनेकी शक्ति प्रत्येक व्यक्तिमें 
“वर्तमान है यद्यपि वह सबमें समान रूपसे विकसित नहीं है। इस अर्थमें 
अन्तर्बोध किसी व्यक्ति विशेपका अन्तर्वोध नहीं दे किन्तु सार्वमौम अन्तर्वोध 
है | इसको बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। ऐसा सिद्धान्त सामान्यवोध- 
'का सिद्धान्त है ओर सामान्यबोधको मानकर हम कठिनाईमें पड़ जाते हैं | 
यदि हम यह मान लें कि अन्तर्बोध किसी व्यक्तिविशेषका नहीं है बल्कि 
बह एक युगका या युगके लोगोंका है तो हम उसे सबमें समाने रूपसे नहीं 
पाते हैं | देश ओर कालकी भिन्‍नताके साथ अस्तर्वोधमें मिन्‍नता होना तो 
साधारण वात है, वह एक ही समय ओर स्थानमें भी भिन्‍न होता है। उसके 
आदेश अनिश्चित हैं | इस भिन्‍्नताका क्‍या कारण है! क्‍या इसके मूलमें 
मनुष्यकी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति है ! ध्येयकी धारणापर अन्तर्वोधके नियमको 
आधारित करते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अन्तर्बोध कोई अनिर्वचनीय 
अगम्य शक्ति नहीं है | उसके आदेशोंका स्पष्टीकरण ओर बोडिक विश्ले- 
'घण किया जा सकता है | उन्हें विधानकी एकतामें बाँधा जा सकता है। 
विरोध और असंगतियोंके मूलमें संगतिको देखा जा सकता हैं। जब हम 
अन्तर्वोधक आदेशों और निर्णयोंकी ध्येयके सम्बन्धमें व्याख्या करते हूँ तब 
हमें माल्म हो जाता है कि कौन-सा सारहीन ओर कोन-सा सास्युक्त है| 
उसके आदेशोंका सम्बन्ध वास्तवमें मानव-कल्याणकी प्राप्तिकि लिए विभिन्न 
'परिस्थितियोंमें कमंकी उपयोगितासे है। ऐसी स्थितिमें उसके आदेश अनि- 
श्वित और सन्दिग्ध होनेके बदले निश्चित, असन्दिग्ध ओर विश्वसनीय 
'होते हैं | इस भाँति जब अन्तर्बोधके निर्णयोके पीछे हम परम सत्य एवं परम 
खुमको समझने लगते हैं तो उसके आदेश उतने ही त्पष्ट ओर सुगम हो 
जाते हैं जितना कि यह कथन कि ग्रत्येक कार्यका एक कारण अवश्य है 
र्८ 
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नैतिक बोधवादियोंने नैतिक चेतनाके भावात्मक पक्षकों महत्व दिया 
ओर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कर्चव्यको नेतिक रुचिके आधारपर 
समझाया | ह्यूमने कर्त्तव्यके अनुभवात्मक एवं आत्मगत पक्षकों ही महत्व 
दिया और उसके वस्तुगत रूपसे विमुख हो गया। स्कॉच शाखाने 
नैतिक सिद्धान्तोंके वस्तुमूठक ओर परम प्रामाणिक स्वरूपको समझानेका 
प्रयास किया । पर उनका यह प्रयास असफल रहा | उन्होंने किसी गूढ़ 
सिद्धान्तको नहीं दिया बल्कि सामान्यवोधकी नेतिकताका समर्थन किया | 
अन्तर्बोधको उन्होंने नेतिक व्यवह्रमें लिपि घुद्धि माना । उनके अनुसार 
अन्तर्वोध विशिष्ट रुचिका नाम नहीं है वल्कि वह मानव-जातिकी नेतिक 
बुद्धि है। यहाँपर वे व्यक्तियोंके सामान्यवोधके निर्णयोंकों स्वीकार कर लेते 
हैं ओर कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियोंके नेतिक निर्णयोंमें नेतिक सिद्धान्त 
अव्यक्त रूपसे वर्तमान है। उनके रूपको बुद्धि द्वारा व्यक्त और स्पष्ट 
करना दर्शनका काम है। हम ऐसे सहज सत्योको केसे जान सकते हैं ! 
स्कॉच दार्शनिकोंके सिद्ध करनेकी प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं है । उनका कहना: 
है कि नेंतिक सत्य स्वयंसिद्ध हैं तथा वे सब प्रमाणोंके आधारभूत सत्य हैं | 
अतः वे स्वयं प्रमाणित नहीं किये ज्ञा सकते | ऐसे परम सत्योंको अस्वी- 
कार करना, जिनकी कि प्रमाण अपेक्षा रखता है, उस परम सन्देहवादको 
अपना लेना जो कि छ्यूमके सापेक्षयादका परिणाम है। किन्तु क्‍या ऐसा 
कहकर स्कॉच दार्शनिक ह्यूमके सापेक्षवादका खण्डन कर पाये ! क्या वे 
नैतिक नियमोंके वस्ठुगत स्वरूपकी खापना कर पाये ? यदि हाँ, तो के 
अपने स्वत्वकी रक्षा कर पाये अन्यथा वे अपने ध्येयमें हार जाते हैं। ह्यूमने 
अनुमव और उपयोगिताके आधारपर उन नैतिक नियमोंके प्रकट वोद्धिकः 
स्वरूपको समझाया जिसे कि सामान्यवोध परम सानता है। स्कॉच दार्श- 
निक ह्यूमके सिद्धान्तका खण्डन करनेके बदले सासान्यवोधकी नैतिकताका 
हठपूर्वक समर्थन करते हैं। सामान्ववोधकी पुनःस्थापना करना झमके 
दर्शनकों सारहीन बतलाना नहीं है। यहाँपर यह मानना ही तकसम्मत 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) ४३५ 


होगा कि स्कॉच दार्शनिकोंकी सहजज्ञानवादी प्रणाली रूढ़िवाद और 
हटठवादसे युक्त है। वे सामान्यवोध या सामान्य अन्तवोध और चिन्तनप्रधान 
बुद्धिको एक ही मानकर यह दिखाना चाहते हैं कि सामान्यवोधकी 
जो स्वयंसिद्ध मान्यताएँ हैं वही नेतिक चिन्तनकी भी स्वयंसिद्ध मान्यताएँ 
था परम सत्य है। अतः स्कॉच दार्शनिकोंकी जो एकमात्र देन है वह 
दार्शनिक नहीं है, व्कि उन्होंने सामान्य नैतिक चेतनाके निर्णयोको ही 
बोद्धिक आवरण देना चाहा | जनसाधारणकी भाँति उन्होंने सभी नैतिक 
नियमोंकोी परम मान लिया और इसलिए नियमोंके विरोधोंको एकताके 
सूत्रमं नहीं वॉध पाये | सामान्यवोध ध्येयकी धारणाके प्रति सचेत नहीं 
हैं। यही कारण है कि वे नैतिक नियमोंके विधानकों नहीं समझ पाये | 
उस संगति और सामझ्ञस्यका स्पष्टीकरण नहीं कर सके जो नैतिक 
विज्ञानके लिए आवश्यक है। यह संगति तभी सम्भव हो सकती है जब कि 
विभिन्न नियमोंको परम एकताके सिद्धान्त एवं परम ध्येयकी सन्दर्भमें समझा 
जाय | सामान्यबोधकी लिए जो खयंसिद्ध है वह नैतिक चिन्तनके लिए, भी 
अनिवार्यतः खयंसिद्ध नहीं है | नेतिक विज्ञानके लिए यह आवश्यक है कि 
वह मानव-जीवनके लिए नैतिक जीवनकी वोद्धिकता और अनिवार्यताको. 
समझाये । नैतिक निर्णयोंका स्पष्टीकरण करके उन्हें विधानकी एकतासें 
युक्त कर दे 

उपर्युक्त दृष्टिसे सामान्यबोधकी नेतिकता एवं स्कॉच सहजज्ञानवादके 
दर्शनपर विचार करनेपर घोर निराशा हाथ आती है। थे दोनों दर्शनः 
नियमोंमें संगति और सामजञ्ञस्य स्थापित नहीं कर पाये और उस एकताके 
सिद्धान्तको नहीं समझा पाये जो नियमोंके स्वरूपका स्पष्टीकरण कर सकता. 
है और उस झुभके प्रति तट्स्थ रहे जिसके लिए अनन्त नियम उपयोगी 
हैं। सामान्यवोधकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेके प्रयासमें सहजज्ञानवाद 
रूपात्मक हो गया है। वह नियमानुसारिताको अपना लेता है। पर 
नियमोंके असखित्व, ग्रामाणिकता ओर उपयोगिताको उस परम झुभके 
आधारपर नहीं समझाता है जिसकी वे अपेक्षा रखते हैं | इस अर्थमें सहज- 
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ज्ञानवादकों हेत॒ुवादी होना चाहिये। नियमोंकों सामान्यवोधके नामपर 
स्वीकार करना रूुढ़िवादी ओर अनालोचनात्मक दृष्टिकोणको अपनाना 
है। नैतिक सिद्धान्तोंकी स्थायी ओर शाश्वत कहना तथा उनकी परम 
प्रामाणिकताको सानना ओर हेतु एवं ध्येयकों समझनेका प्रयास न करना 
उस दृष्टिकोणको अपनाना है जो निष्पक्ष, विवेकसम्मत और मान्य नहीं है। 
स्कॉच दार्शनिकोंके इस अदार्शनिक सहजज्ञानवादकों सिजविकने 
भलीमौॉति समझा है। उसने अपने दर्शन द्वारा दार्शनिक सहजज्ञानवादको 
पुनः स्थापित करनेका प्रयास किया है । अपने दर्शनके निर्माणात्मक अंगर्मे 
वह आत्महित और परहितके वीच भटकता रहता है । इसका मूल कारण 
यही है कि वह उस ध्येय या एकताके सिद्धान्तकों भूल जाता है जिसके 
आधारपर आत्महित और परहितके सापेक्ष मूल्यको हम समझा सकते हैं। 
'मैतिक दार्शनिकके लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि नियस स्वयंसिद्ध है। 
पूर्णतावादी सहजज्ञानवादियोंने उपर्युक्त कमीको दूर करते हुए 
बतलाया कि परम शुभके सम्बन्धमें ही प्रत्येक नियमकी समझाया जा सकता 
है | परस झुभकी धारणा आत्मासे भिन्‍न नहीं है| परम 


५ 
पूर्णताचादकी जिसे ५ ५ 
हलक झुभ वह परम ध्येय है जिसे मनुष्य वोद्धिक एवं नेतिक 
'द्वेन ”. होनेके कारण प्राप्त करना चाहता है। ध्येयके स्वरूप- 


का ज्ञान एवं आत्मज्ञान नैतिक नियमका जनक है | 
नेतिक नियम आत्म-आरोपित है। आत्म-आरोपित आदेशका पालन 
'करनेवाला व्यक्ति स्वतन्त्र है। उसकी आत्मा उसे बतलाती है कि 'यह 
करना चाहिये | यह आदेश अनिर्वंचनीव एवं अद्वितीय शक्ति कथा 
चास्तविक आत्मासे मिन्‍न शक्तिकी आज्ञा नहीं है। वह यह करो का 
आदेश नहीं देता | सहजज्ञानवादियोंकी अन्तवोधकी परिमाषाकों परिवर्द्धित 
करते हुए कहा जा सकता है कि अन्तवोंध सम्पूर्ण आत्मा है| सम्पूर्ण 
आत्मा ही अपने कमोंपर निर्णय देती है। अन्तर्वाधकी ध्वनि आत्साकी 
ध्वनि है। नैतिकताकी धारणा ध्येयकी धारणापर आधारित है, न कि 
इनियमकी धारणापर । वही नियम सत्य है जो आन्तरिक एवं आत्म- 
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आरोपित है। उसी अन्तर्बोधका आदेश परम और वास्तविक है जो 
वास्तविक आत्मा है। अन्तर्वोध सम्पूर्ण आत्मा है जो अपने अंगोंका निय- 
मन करता है। नैतिकता उस नियमका पालन करना है जिसे एक आत्म- 
चेतन प्राणी अपने स्वभावकी विभिन्न अप्रमुख प्रबृत्तियोंके अनुशासनके 
लिए अपने ऊपर स्वेच्छासे आरोपित करता है| यही कारण है कि सत्‌ 
पुरुष अपने कर्मों द्वारा अपनी पूर्णता प्राप्त करता है | 

अपनी दुबंलताओंके अतिरिक्त सहजज्ञानवादियोंने नैतिकताके महत्व- 
पूर्ण रूपकी ओर ध्यान आकर्षित करके उसे प्रसिद्ध दी। यदि विकास- 
चादियोंने नैतिकताके सापेक्ष ओर परिवर्तनशील रूपको 
समझाया तो सहजज्ञानवादियोंने शाश्वत, नित्य और 
निरपेक्ष रूप को | नैतिकताका इतिहास भानव-जा तिके 
उच्छुद्डुल परिवर्तनोंका इतिहास नहीं वल्कि ऋ्रमबद्ध 
विकासका इतिहास है। इसका कारण यह है कि इस विकासके मूलमें 
एक अपरिवर्तनशील शाश्रत तत्व है। वह तत्व वैवक्तिक रुचियों, नेतिक 
नियमों ओर अभ्यासोंसे अधिक गूढ़ है। वह गृढ़ आधारभूत शाद्वत्त तत्व. 
स्वयं नैतिक आदर्श है। जो विमिन्न नैतिक प्रत्यय और नियम हमें दीखते 
हैं वे बास्तवमें इसी आदर्शकी विभिन्‍न कालों, देशों, परिस्थितियों और 
व्यक्तियोंमे अभिव्यक्ति है। अतः इस आदर्शका अधिकार परम है ओर 
इसका आदेश निरपेक्ष है। इस आदर्शके कारण ही नैतिक नियम भी 
अधिकार ओर प्रभुत्तको प्राप्त करते हैं। विभिन्‍न नियम वे विभिन्‍न प्रयास है 
जिनके द्वारा छोग इस आदर्शको प्राप्त करना चाहते हैं। नियम आदर्शके 
लिए. साधनमात्र हैं । अतः नियमोंका रूप निश्चित और निर्धारित करना 
कठिन है। परिस्थिति, देश, काल, वैयक्तिक सीमाएँ, मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व 
आदि नियम एवं कर्त्तव्यके रूपको निर्धारित करते हैं। नैतिक व्यक्तिके लिए यह 
समझना आवश्यक नहीं कि निर्धारित परिस्थितिमें 'मुझे क्या करना चाहिये 
बल्कि यह जानना आवश्यक है कि 'मुझे अपनी ख्थितिमें क्या करना 
चाहिये | आदर्शंको समझनेके लिए, मात्र नियमौके वाह्य रूपको समझना! 


महत्वपूर्ण देन 
नेतिकताका 
निरपेक्ष रूप 
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व्यर्थ है। उस सर्वंसासान्य ध्येयकों समझनेका प्रयास करना चाहिये जो 
इन नियर्मोंकों जन्म देकर इन्हें अर्थनगर्मित करता है । सहजज्ञानवादियोंने 
नैतिक विभक्तियोंको परम कहकर नैतिक आदर्शके निरपेक्ष रूपको मान्यता 
दी किन्तु नेतिक विज्ञान इतनेसे ही सन्त॒ुष्ट नहीं हो सकता | इस जआदर्शको 
समझनेकी जिज्ञासा पूर्णतावादकी ओर ले जाती है | 


अटध्य्य 86 


सहनज्ञनबाद (परिशेय) 


कुछ महत्वपूण सहजज्ञानवादा 

कम्बरलैंड और केम्ब्रिजके सहजशञानवादियोंने, जो प्लेटोक्रे मूलगत 
सिद्धान्तको स्वीकार करनेके कारण "केम्ब्रिज ह्ेटोनिस्टस” कहलाये, 
नैतिक विचारोंकी नित्तता और स्थिरताको सिद्ध 
करनेका प्रयास किया और साथ ही उन्होंने 
मनुप्यकी बोद्धिक और सामाजिक प्रकृतिको भी 
समझाया | इन विचारकोंने ही बुद्धिवादी सहजज्ञानवादकों जन्म 
दिया | बादकों इसी विचारधाराका विकास 'नितिक बोधवाद'के 
नामसे हुआ। कम्बरल”ंड और कैम्ब्रिजक सहजज्ञानवादियोंने होंव्सके विरुद्ध 
यह कहा कि नैतिक निर्णय शाश्रत और निरपेक्ष हैं, रूढ़िगत और 
कत्रिम नहीं | वे बुद्धिकी अभिव्यक्ति हैं न कि संकल्प की, चाहे वह संकल्प 
मनुष्यका हो या ईश्वरका | हॉब्सने नेतिक विभक्तियोंक्रों सामाजिक 
समझोतेके द्वारा समझाया ओर ईश्वरनिएठ विचारकोंने उन्हे भगवत्‌ संकल्पकी 
अभिव्यक्ति कहा । पर बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंका कहना है कि नेतिक 
विभक्तियोंका अस्तित्व लोकमत और सामाजिक समझोतेसे स्वतन्त्र है, 
इसलिए नेतिक विभक्तियाँ न तो मनुप्यके और न मंगवानके ही स्वतन्त्र 
संकल्प या शक्ति द्वारा निर्धारित हो सकती हें। 

कडवबंथ 
कडवर्थ' जो कि केम्ब्रिज प्लेयोनिस्ट्स का नेता था, इस वर्गका सबसे 


बुद्धिवादी सहज- 
ज्ञानवाद: परिचय 


बे. (70792 78007585. 
२. रिधाध0णा्ओो चिापा।(एणांशा), 
३. र॥]ण (ए्वज़्णाए 7677-688, 
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प्रसिद्ध विचारक हुआ । उसने हॉब्सके परम स्वार्थवाद और प्रकृतिवादके: 
सैतिक विभक्तियाँ पक वतद्नेका प्रयल के किया कि नैतिक 
राधा है मान्यताओं एवं नैतिक विभक्तियोंका, वेयक्तिक एवं 
सामाजिक विचार, लछोकमत, सिद्धान्त अथवा सामा- 
जिक समझोतेसे स्वत्तन्त्र, अपना निश्चित और निरपेक्ष अस्तित्व है। 
ईश्वरविद्याको माननेवाले धर्मनिष्ठोंके विरुद्ध बह कहता है कि भगवान्‌ 
अपने कर्म नेतिकताके शाश्रत और अनिवार्य प्रत्ययोंके अनुरूप निर्धारितः 
करते । अतः मात्र संकल्प शुभकों अशुम या अश्युमको छ्ुम नहीं. बनाः 
सकता है। झुम और अश्युमकी धारणाएँ शाश्वत हैं, थे संकल्पकी उपज: 
नहीं हैं । नेतिक विभक्तियाँ वस्तुओंके आभ्यन्तरिक गुणोंकी सून्चक हैं,. 
उनका वस्तुगत अस्तित्व है | 
' प्लेयेसे प्रभावित होकर कडवर्थ हॉन्सके संवेदनवादी अनुमववादकी' 
आलोचना करते हुए कहता है कि संवेदनाएँ स्थायी सत्ताका ज्ञान नहीं 
सह दे्‌ सकती हैं। ज्ञानके वास्तविक विषय सार्वभौमः 
प्रत्यय हैं और वे वोधगम्य हैं | उनका ज्ञान अनुभव- 
निरपेक्ष है, संवेदनजन्य नहीं । नैतिक प्रत्ययोँ, उदाहरणार्थ, कर्तव्य, न्याय 
आदि, का हम अनुभव नहीं कर सकते : स्पशेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय, रसेन्द्रिय- 
द्वारा हम उनका स्पर्श, दर्शन और आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वे 
प्रत्यय सार्वभीस, नित्य और शाश्रत हैं, प्रत्युत्यन्न, अकृचिम और खार्थजन्य 
नहीं । नैतिक नियम वस्तुओंके सारमें निहित हैं, अथवा झुम वस्तुगत और 
स्वाभाविक है | नैतिक प्रत्यय वे प्रत्वय हैं जो कि बुद्धिसम्मत हैं | अतः- 
गणितके सत्योंकी भाँति नेतिकताके सत्योका सम्बन्ध विशिष्ट संवेदनोंसे नहीं 
किन्तु वस्तुओंके बोधगम्य ओर सार्वभोम तत्वसे है। थे उतने ही चिरन्तन 
हैं जितना कि वह शाश्वत सानस जिसकी सत्ता इनसे अभिन्न है । 
कडवर्थ यह मानता है कि भगवान्‌ मूल मानस हैं। उनके मानसमें 
विज्ञान और नैतिकताके शाश्वत विचारोंका मूल प्रतिरूष है। विज्ञान ओर 
नैतिकताके स्लोंके शानका मूललोत एक ही है | कृतिवुद्धि और विचार- 
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बुद्धि एक ही हैं | नेतिकताके विचार उतने ही वस्तुगत * 
ओर नित्य हैं जितने कि विज्ञानके विचार। झुभ और 
अश्ुुमकी विभक्तियोंकी वस्तुगत सत्ताकों बुद्धि हारा 
उसी भाँति समझाया जा सकता है जिस प्रकार देश 
और संख्याके सम्बन्धोंको । नैतिक प्रत्ययोंकरे स्वरूप और वरतुगत श्रेष्ठताको 
केवल बुद्धिसे ही समझ सकते हैं यद्यपि यह रच है कि नैतिक विभक्तियाँका 
ज्ञान मनुष्यके मानसमें दिव्य मानससे आता है| 

कडवर्थका यह भी कहना है कि आचरणको निर्देशित करनेके लिए 
हमें किसी बाह्य शक्तिकी सहायता नहीं लेनी होती है। मनुप्यका बोध 
सहज रूपसे उन नेतिक रिद्धान्तोंका ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है जो शाश्वत, नित्य ओर अनिवार्य हैं; जो 
सार्वभीम और स्वतःसिद्ध हैं। नेतिक सिद्धान्त या 
प्रमेय बौद्धिक प्राणियोंके आचरणको निर्देशित करनेके लिए. उतनी ही 
अपरिवर्तनशील प्रामाणिकता रखते हैं जितनी कि रेखागणितके सत्य | 
कडवर्थका कहना है कि मनुष्यके पास एक विशिष्ट गुण अथवा नैतिक 
शक्ति एवं अन्तबोंध है जिसका स्वरूप बोड्धिक है। इसके निर्णय प्रत्यक्ष 
ओर परम होते हैं | व्यक्तिका कत्तव्य है कि वह इस शक्तिकों विकसित 
करनेके लिए. प्रयास करे | इस शक्तिके विकासपर ही नैतिक प्रगति निर्भर 
है। उचित आचरण उचित निर्णयपर निर्भर है ओर उचित निर्णयर्के लिए 
नेतिक सिद्धान्तोंके सम्यक्‌ ज्ञानकी पूर्व सत्ता आवश्यक है | अज्ञानके कारण 
ही हम अनैतिक आचरणको अपनाते हैं। यदि हम नैतिक सिद्धान्तका 
उचित ज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो हमें चाहिये कि झुभ चरित्रके 
बोद्धिक व्यक्तित्वके ल्योगोंके ज्ञानसे लाभ उठायें | 

कम्बरलेंड 

कम्बरलेंड'की विचारधारा मोलिक है। वह प्रथम व्यक्ति है जिसने 
पहली बार यह कहा कि सबका सामान्य झुम अथवा सर्वहित ही परम ध्येय 
३. टपएशा।शात 4632-78 


बे कप ्े 

वैज्ञानिक और 

नैतिक सत्योंका 
साय 


० बे 
अन्तर्वोध ओर 
झुभ आचरण 


डेंडर नीतिशास्त्र 

ह सर्वहितका | यहीं वह परम मानदण्ड है जिसके अधीन अन्य सब 
(िद्ान्त गुग और नियम निर्धारित किये जाने चाहिये | सर्व- 
झुभका नियम ही उसका मूल्गत सिद्धान्त ओर सर्वोच्च 
“प्रकृतिका नियम है जिसके अन्तर्गत प्रकृतिके अन्य नियर्मोका समावेश 
होता है। कम्बरलेंडके अनुसार प्रत्येक बोडिक प्राणीका अन्य प्राणियोंके 
लिए सर्वाधिक सम्भावित परोपकारिता ही एक और बहुकी उुखद स्थितिका 
निर्माण करती है | परोपकारिताकों वह सक्रिय गुण मानता है और कहता 
है कि वह आचरण द्वारा व्यक्त होती है। जब हम सर्वशुभमका अर्थ सम- 
झनेका प्रयास करते हैँ तो देखते हैँ कि झुभसे कम्बरलेंडका अभिप्राय 
केवल आनन्दसे नहीं है वल्कि पूर्णासे भी है। पर यहाँपर हम दुविधामें 
पड़ जाते हूँ पृण॑ताके स्वरूपको स्पष्ररूपसे निधारित नहीं करता है | 
ऐसी स्थिति हम शुभके स्वरूपसे विशिष्ट व्यावह्यरिक नियमोंका निगमन 

नहीं कर सकते | | 
कम्बरलैंड अपने सर्वहितके सिद्धान्तका सफलतापूर्वक प्रतिपादन नहीं 
कर पाया | वह अपने दर्शनकोी उस दोषसे मुक्त नहीं कर पाया जो कडवर्थ 
५... और हेनरी मूरमें मिलता है। कडवर्थ, मूर और कम्बर- 
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लेंड सभी स्वार्थ ओर परमाथके प्रब्नकी उठाते हें, 

सिद्धान्वकों 3. 422 

>> ... वेयक्तिक शुभ तथा सार्वमोमिक शुभके सम्बन्ध एवं 

गसद्ध करनम एकता रे हक 3 श्र कप ० 

हर न्‍तता को समझानेका प्रयास करते हैँ किन्तु उन्हें 
असमर्थ 


सफलता नहीं मिलती है। कम्बररैंड स्वार्थ और परार्थको 
अनेक प्रकारसे समझता है पर उसके विभिन्‍न कथरनोंसें संगति नहीं है | वह 
१, मूर (सट्याण 2/07० 64--687)ने सहजज्ञानके आधारपर 
कत्तव्यको समझाया ओर कहा हि व्यक्तिकों सजातियोंके लिए त्याग 
करना चाहिये । ऐसे सामाजिक आचरणकों वह अपने न्याय और 
परोपकारिताके सिद्धान्तके आधारपर समझाता है। पर, परोपकारिता 
ओर न्यायके सिद्धान्तको सिद्ध करना आवश्यक है। किसी तथ्यकों 
कहना और उसे सिद्ध करना दो बातें हैं। कोई भी विचारम्रणाली, 
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इस समस्याको भी उठाता है कि कैसे हमारा एक या 'एक और बहु! दोनों 
प्रकारके शुभका वोद्धिक ज्ञान हमारे संकब्पको कर्ममें परिणत करता है | 
पर, इस समस्याका समाधान करनेमें भी वह असमर्थ रहता है। 

कम्बरलैंडके दर्शनका अध्ययन बतलाता है कि बह अपने विस्तृत 
प्रयासके अतिरिक्त मी केवल सामान्य नैतिकताका ही समर्थन कर पाया | 
उसने सामान्य नेतिकताका सुधार करनेके बदले उसे 
ही व्यवस्थित रूप दिया । उसके सिद्धान्तका आद्रन्त 
अध्ययन यह बतलाता है कि सामान्य नैतिकताकों 
व्यवस्थित रूप देना उसने अपना मुख्य ध्येय माना | यही नहीं, नैतिक 
आदेशोंकी भी वह उपयोतावादियोंकी भाँति व्याख्या करता है और 
यह मानता है कि जन-सासान्यके लिए स्वार्थकी प्रेरणा अनिवार्य है | 
केवल विकसित बौद्धिक प्राणी ही भगवानके प्रति तथा सामान्य झुभके 
लिए निःस्वार्थ प्रेम रखते हैं | 


सामान्य नेति- 
कृताका ससर्थ न 


हे 
५ ; क्लाक॑ ० है 

क्वाकने कडवर्थके सहजज्ञानवादकों अधिक विस्तारसे समझानेका 
प्रयास किया | वह यह मानता है कि वस्तुओंके आन्तरिक विभेद ओर 
डे सम्बन्ध उनमें स्वभावसे ही निहित हैं. ओर बदि मनुप्य 
पदाथावज्ञानका हे सतर्क 6३ निप् ५ नि मैक्ष' ग॒ द्वारा उन भेदों 
पक चाहे तो वह सतत ओर निष्पक्ष निरी तंग द्व॑ द 
ओर सम्बन्धोंकी समझ सकता है । इस आधारपर वह 
कहता है कि सब प्रकारकी वस्तुओं--नेतिक और प्राकृतिक--हे मेदों, 
सम्बन्धों ओर अनुपातोंके बारेमें यदि निष्पक्ष मानसोंका एक मत लिया 
सिद्धान्त अथवा दर्शन तवतक नहीं टिक सकता जबतक कि उसे 
उचित तर द्वारा पुष्ठ आधार न दे दिया जाय । मर यह समझानेमें 
असमर्थ रहा कि व्यक्ति किस श्रेरणाके वशीभृत होकर उस 
सामाजिक आचरणकों अपनाता हे जिसका कि उसकी स्वाभाविक 

'इच्छाओं और व्यक्तिगत ख्ा्थोंसे विरोध है । 

१. ॥07, $4/7प6! (47776 [675--]729 


दो स्वभाव सभी मानेंगे कि बच्ठुओम 5 र्निश तन 
बील और वास्तव ठल ऐसे कथर्नकों क्ले लिए, वह 
प्रा द्रशन्व खा है. और कहती कै कि यह सभी 
छ्लीकार करते ८ कि हिंभ खेत होता है. आ दा अथवा 
समीका विवेक प्राकृतिक ने समानलपसे न्‍ीकार है छाक 
च्ैतिक समझानेके दि पदार्थविश्वान औरर्गा झूपकका 
प्रयोग कियी । क्ार्कका यह विश्वर्से डे कि वि: जन व्यवस्था स्थापित करी 
प्रवोजन है औतिक ओम हमे पी पार्स्व्पा 
मिलती है वे आपसे प्रकार हैँ वि उनमें हमे क्रियाकी 
आभास सिलता है । यदि, प्रत्येक आपने ही ढंगसे अर्थ च्चैयत्तिक 
हपसे अपनों ब्लोग लगे वो अकृतिक लिंवम व जायँगे 
यह वस्त॒ुओंकी जाव है. कि मानुझ क्रम करती दे प्राइतिर्क 
और नेर्यिग दोनो प्रकार को गवानने दिया दै * दोनें। दी 
नित्य दे 
की मँतिं को है कि हम नै निबमेंकी सगे 


मे 
सकते दे । ज्लैतिक सी स्वग्सि53 वोधगर्स्स और सा््भीर्म हूं) इन 
शणितसे सा, का बर्कि उसी मेति सिराकएं नहीं करे सकती रजिरय 
अति कि वह शणितक सलौका नहीं के. पाती है । 


2] तक 


गणित सत्यौकी आँति ने सत्य भी सों८ और प्रत्यक्ष हर उनका दी 
यह 
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हमें यह नहीं बतलाता कि वे शाश्वत और सार्वभीम नहीं हैं। ल्ोगोंके 
अज्ञन और अनैतिक आचरणको लक्षित करके हम नैतिक प्रत्ययोंके सार्व- 
भोम और स्थायी स्वरूपका निराकरण नहीं कर सकते। उनका मानसों 
और संकर्पोंसे स्वतन्त्र निरपेक्ष अस्तित्व है। जिस भाँति कुछ लोगोंके 
गणितके सत्योंके अज्ञानकी दुह्मई देकर हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि 
गणितके सत्य सापेक्ष और परिवर्तनशील हैं अथवा वे पारस्परिक संकल्प- 
विकल्प था समझोतेपर निर्भर हैं उसी भाँति हम असम्य जातियों और 
राष्ट्रीके नेतिक अज्ञानके आधारपर नैतिक सत्योंके सापेक्ष और, प्रत्युतपन्न 
स्वरूपको सिद्ध नहीं कर सकते | 

क्लाकके अनुसार नैतिकताके विचार नित्य शाश्वत और पूर्णरूपसे 
बुद्धिसम्मत हैं, किन्तु नेतिक नियमोंको कैसे पहिचान सकते हैं ! उनके 
अनुरूप केसे कर्म कर सकते हैं? छ्लार्क कहता है 
कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें करनेके लिए. हमारा 
संकल्प हमें आदेश देता है और हमसे कहता है कि हमें वे कर्म 
करने चाहिये। इन कर्मोमें हमें एक प्रकारकी संगति (या पर्यातता 
(प०४४) मिलती है। और यह पर्यातता उन्हें मगवानने दी है | 
हमें हमारा नेतिक बोध वतलाता है कि हमें ऐसे कर्मोकी इच्छा करनी 
चाहिये | हॉन्सके विरुद्ध वह कहता है कि हम सुख-दुःखकी इच्छासे कर्म 
नहीं करते हैं | बौद्धिक प्राणियोंको वस्तुओंकी पर्यातता और अपर्याप्तताका 
सहजज्ञान होता है ओर यही सहजज्ञान उन्हें कर्म करनेके लिए प्रेरित करता 
है। स्टोइक्सकी भाँति कछार्क भी मानता है कि हमें प्रकृतिसे दी नियम प्रात 
होते हैं और इसलिए हमें प्रकृतिके अनुरूप कर्म करना चाहिये | हमें 
चस्तुओंके स्वभावकों समझनेका प्रयास कर उन नियमोंको समझना चाहिये 
जो वस्तुओंके मूल विधानकों शासित करते हैं | आगे वह कहता है कि 
विभिन्‍न वस्त॒ुओंमें जो भेद और सम्बन्ध मिलते हैं उनके अध्ययनके द्वारा 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि कुछ वस्तुओंकी अन्य वत्तुओंसे 
समानता या असमानता अथवा संगति या असंगति है । ऐसा कहकर वह 


व्यावहारिक सुझाव 
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यह वतलाना चाहता है कि नैतिकताके नियम कर्मोकी शाश्वत पर्यातता या 
अपर्यातताके सूचक हैं। ईश्वरवादियोंक्रे विपरीत वह कहता है कि यह 
मानना भ्रान्तिएूर्ण है कि भगवानका स्वतन्त्र संकल्प नैतिक निवमके मूलमें 
है वरन्‌ वे त्वयं इन नियमोंके अनुल्प कर्म करते हैं क्वोंकि वे विश्व्मे 
व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इस माँति छार्क नैतिक नियमोंके 
निरपेक्ष और शाइ्वत स्वरूपको समझाता है और कहता है कि इनके अनु- 
रूप कर्म करना चाहिये | 

यदि नैतिक सत्य झाश्रत और निसेश्ष हैं और साथ ही वे वोधगम्ब 
भी हैं तो आचरणकी विशिष्ट नियमोंकों हम कैसे समझ सकते हैं ! हम कैसे 
अपने विशिष्ट कर्तव्योंको निर्धारित करते हैं और हमें 
कब केसे आचरण करना चाहिये ! छ्वार्कके अनुसार 
कुछ मुख्गत सदाचारके नियम हैं जिनका कि हमें उचित, संगत और 
स्वामाविक होनेका पूर्णहूपसे सहजज्ञान प्रात होता है । वे अपना प्रमाण 
स्वयं हैं; उन्हें वाह्म सत्वोंके आधारपर सिद्ध करनेकी आवशच्यकता नहीं है। 
सदाचारक ऐसे स्वतःसिद्ध चार मृूल्गत नियम हैं | (१) भगवानके प्रति 
निष्ठा ; हमें भमगवानको सेवा करनी चाहिये ओर उनके संकल्पके अनुरूप 
कर्म करना चाहिये | भगवान्‌ झुम हैं। वे जानते हैं कि विश्वका कल्याण 
केसे सम्मव है। (२) समानताका भाव : हमें प्रत्येक व्यक्तिके साथ ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये जैसा कि हम समान परिस्थितियोंमें विवेकपूर्चक 
उनसे अपने लिए आशा करते हैं| इस सिद्धान्तके मूल्में यह तथ्य है कि 
जिस दृष्टिते में अपने प्रति दूसरेके कर्मको उचित-अनुचित कहता हूँ उसी 
इृष्टिसे में दूसरेके प्रति अपने कर्मकों भी निर्धारित करता हूँ | (३) अपने 
सजातीयोंके लिए परोपका रितां या ग्रेमक्ना नियम : यह नियम हमें बताता है 
कि सामान्व रुपसे हम सार्वभीस परोपकारिताके द्वारा सबके कल्याण और 
उुखकी वृद्धिके लिए प्रयास करते हैं | (४) अपनी आत्माके प्रति क्तंव्यका 
नियम या गसाम्मीय्य एवं संयम : कर्तव्य करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
व्यक्ति जीवनकछी रक्षा करे ओर आवेगों तथा ग्रद्नत्तियोंपर संयम रखे ! 


सदाचारके नियस 
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सामाजिक आचरणकी दृष्टिसे यदि उपर्युक्त नियमोंपर विचार करें तो 
मुख्य नियम दो मिलेंगे : समानता ओर सार्वभौम परोपकारिता | समा- 
नताको महत्व देते हुए क्लार्क वेयक्तिक स्थितियोंको 
स्वीकार करता है। बह प्रत्येक वस्तु ओर स्थितिक्ो 
.. उसकी पर्यात्तता ओर अपर्यातताके सम्बन्धर्मं समझता 
है अतः कहता है कि हमें सम्बन्धके भेदोंको समझते हुए निर्णय देना 
चाहिये। न्यायाघीद्य जब निर्णय देता है तो उसे पापीकी दुष्कर्मकी मूल 
प्रवुंत्तिपर विचार करनेके बदले उसपर विचार करना चाहिये जिसे विवेक- 
बुद्धि और लोकहित उसको माननेके लिए. बाध्य करें | कडवर्थकी विचार- 
धाराकों. स्वीकार करते हुए क्लर्क कहता है कि स्वत्तःसिद्ध नैतिक सत्वोका 
शान हमें उचित कर्मकी ओर ले जाता है। खतःसिद्ध नेतिक सत्योका 
व्यक्तिके संकव्पसे क्या सम्बन्ध है ? थे उसके संकल्पको कर्ममें परिणत 
करनेमें कितना सहायक होते हैं ? ऐसे प्रब्नोंका उचित उत्तर देनेयें छ्वार्क 
असमर्थ है। वह कद्दता है कि अबीडिक प्रवृत्तियोंसे संचाल्ति होनेवात्य 
व्यक्ति समानता और सार्वभोमिक परोपकारिताके नियमको छोड़कर सुख- 
दुश्खकी भावनासे प्रभावित होता है। व्यक्तिको बोधिक नेंतिक ज्ञानके अनु- 
रूप कर्म करना चाहिये | ज्ञान हमें यह बतल्यता है कि भगवान---अथवा 
सर्वोच्च बुद्धि-- प्राणियोंके भाग्यका न्याय और परोपकारितासे संचालन 
करते हैं ताकि थे सुखी रह सके जबतक कि उनके भाग्यमें दुःख ही न हो। 
छार्कने अपने सिद्धान्तमें यह प्रयास किया कि वह नेतिकताको उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तोंकि साथ रख सके जो गणितके स्वयंसिद्ध अक्ाव्य प्रमेयों- 
के समान हैं | उसने गणित और पदार्थविज्ञान पर 
आधारित रूपक का प्रयोग किया। इस रुपकको 
महत्व देकर उसने भूल की । भीतिक नियम तथ्यके 
बारेमें -बतल्यते हैं ओर नेतिक नियम कर्तव्वके बारेगें। विकासात्मक 
सुखवादियोंकी भाँति छार्क अपने नैतिक दर्शनको क्या दे! तक सीमित 
कर देता है| वास्तवमें उसे ईसाई धर्मके स्कुरित ज्ञानकी निश्चयात्मकृता 


नियमोंकी 
असफलता 


गणितका रूपक : 
अनुचित 


४४८ नीतिशास्त्र 


और विवेकसम्मततापर विश्वास था | और इसी आधारपर उसने 
नेतिकताकी शाश्वत और अपरिवर्तनशील बाध्यताकों समझाना चाहा | 
वुलेस्टन 
क्ार्कके अनुयायी और शौपद्सवरीके समकाछीन विलिवम वुलेस्टन'के 
तिद्धान्तमें हमें नैतिक चेतनाकों नैतिक बुद्धिकी अभिव्यक्ति माननेकी 
बन व प्रत्नत्तिका एकांगी प्रवास अपने पूर्णरूपमें मिलता है | 
अपने पूर्वक बुद्धिवादियोंकी भाँति बुलेस्टनने भी 
नेतिक चेतनाको एक प्रकारकी वोद्धिक अन्त्॑ष्टिके रूपमें माना है। 
स्टोइक्सने प्रकृतिकों एक बौद्धिक विधान सानकर प्रकृतिके नियम और 
बुद्धिके नियमको एक ही माना | किन्तु जब विचारकोंने नैतिक नियमोंकों 
प्राकृतिक नियमोंपर आधारित करनेकी असफलताको समझा तो उन्होंने 
बुद्धिके निवमकी अधिक महत्व दिया । कडवर्थ ओर ह्लार्कने वुद्धिके नियम 
और ग्रकृतिके नियमर्मे नगण्व भेद देखते हुए नैतिक चेतनाकों वुद्धिके 
रूपमें समझनेके कारण ही नीतिशात्रको तकंशासत्रक्रे रूपमें समझा | 
बुलेस्टनमें यह प्रद्कत्ति अपने चरम रूपमें मिलती है | 
बुल्ेस्टन छार्कके साथ यह मानता है कि नेतिक गुण सत्यके समान हैं 
और ज्ञान परमशुभ है | नैतिक शक्तिको बौद्धिक कह कर वह सदगुणकों 
ज्ञानमें परिणत कर देता है । कडवर्थ और हलर्ककी 
भाँति उसने भी नेतिक निर्णयकों तकंशासत्रक निर्णयके 
सा सके के समान कहा | अन्तवोंध उसी कर्मको करनेके लिए 
प्रेरित करता है जो बुद्धिके अनुकूल है। अन्तवाधका 
वही आदेश मान्य होना चाहिये जिसका तकंबुद्धि अनुमोदन करती है। 
बुलेस्टन उचित और अनुचितको सत्य और असत्यके आधारपर समझाता 
है। उचित आचरण वह है जो कि किसी सत्य, तथ्य या घटनाका समर्थन 
करता है ओर अनुचित वह है जो सत्यका वर्जन करता है | उदाहरणार्थ, 
यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके घोड़ेको चुराता है तो वह अनुचित है 
|, जै।४४० ए०व३9०7 3659-/24. 


सत्य-असत्य द्वारा 
नेति: 
क आचरणका 
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क्‍योंकि वस्तुस्थितिके अनुरूप आचरण ही उचित आचरण है । घोड़ा 
चुरानेवाला वस्तुस्थितिके विपरीत आचरण करता है । घोड़ेका स्वामी न होने- 
पर भी वह अपने ऊपर धोड़ेका स्वामीत्व आरोपित करता है | इस प्रकार 
चह अपने आचरणकी असत्यता प्रकट करता है। चुलेस्टनके अनुसार 
अनुचित आचरण बौद्धिक श्रान्ति है और सव पाप असत्य बोलना है| 

बुलेस्टनने उचित और अनुचितको सत्य और असत्वके रूपमें समझाकर 
लनकी शैफ्ट्सवरीसे अधिक वस्तुमूलक व्याख्या की और उन्हें अधिक स्पष्ट तर्क- 
परआधारित किया | अपने सिद्धान्तको समझानेके लिए वह तार्किक प्रमाण प्रत्तुत 
करता है। उसका कहना है कि अन्तवोध द्वारा हम कर्मकी नेतिकताको पहचान 
सकते हैं। नेतिकताको पहचचाननेके लिए चार वातेंपर ध्यान देना आवश्यक है: 

(१ ) बह कर्म जो कि नैतिक रूपसे झुम या अश्युम कह्ाय जा 
सकता है, एक ऐसे व्यक्तिका कर्म होना चाहिये जो स्वयं जानने, चयन 
करने तथा अपने लिए. कर्म करनेकी क्षमता रखता हो | 

(२ ) वे कथन सत्य हैं जो वस्तुओंके यथातथ्य रूपको व्यक्त करते दे | 

(३ ) कम, शब्द या कथन द्वारा किसी भी सत्य-कथन या वस्तुका 
खण्डन हो सकता है | 

(४ ) किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य चाहे वह वचन हो या 
कर्म, उचित नहीं हो सकता, जिसपर कि शुभ ओर अशुभ आरोपित किया 
जा सकता है या जो किसी सिद्धान्तकी सत्यतासे हस्तक्षेप करता है या जो 
किसी वस्तुकी वस्तुस्थितिको अस्वीकार करता है । 

कर्मकी नैतिकताका मूल्यांकन करनेके लिए इन चारों नियमोपर ध्यान 
देना आवश्यक है ) ये नियम बतलाते हैं कि अनेतिकता एक प्रकारकी 
आचरणकी असत्यता है | जब चोर चोरी करता है तो वह अपने आचरण 
छाया एक अस्त्यको व्यक्त करता है । वह उस वस्तुकी अपनी बतलाता है 
जो कि यथार्थमें उस व्यक्तिकी वस्तु है जिसके यहाँ वह चोरी करता है| इस 
ग्रकार वह अपने आचरणसे झूठ बोलता हैं। अतः उसका आचरण 
अनैतिक है । संक्षेपमें, चुलेस्टनके अनुसार आचरणके ओचित्व-अनीचित्को 
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समझनेके लिए वस्तुस्थितिका सम्बक्‌ ज्ञान अनिवार्य है। व्यक्तिको सदैव 
वस्तुखितिके अनुरूप कम करना चाहिये। वही कर्म उचित और नैतिक है। 
बुलेस्टनका ऐसा सिद्धान्त अविरोधके नियमपर आधारित है| जिस 
भाँति उचित चिन्तन और विचारके लिए यह आवश्यक है कि वह अवि- 
रोधके नियमके विरुद्ध न हो उसी भाँति नैतिक 
आचरणके लिए भी यह आवश्यक है कि वह सदेव: 
एक-सा हो ओर उसमें विरोध न हो। पारस्परिक विरोधी विचार तकंशाज्त्में 
अमान्य हैं ओर पारस्परिक विरोधी आचरण नी तिशास्रमे | यदि किसी व्यक्तिका 
आचरण परिवर्तनशील है ओर बह कभी एक प्रकारका आचरण करता है और. 
कभी दूसरे प्रकारका तो नैतिक क्षेत्रमं ऐसा आचरण अनुचित कहलाययगा | 
वही व्यक्ति सदाचारी है जिसके आचरणमें एकता ओर अविरोध है | इस 
प्रकार बुलेस्टनने नीतिशाखको तकार््रपर पूर्णरूपसे आधारित किया और यह 
माना कि वही कर्म उचित है जो तकंयुक्त है। उसने आचरणकी भूलको. 
विचार या तककी भूल माना | वह कहता है कि तकशाद्रके क्षेत्रमें जो अवि 
रोधका नियम मिलता है वह वतलाता है कि नेतिक कर्म भी उसी नियमसे 
शासित है। हमें अपने आचरणमें इस नियमका निर्वाह करना चाहिये । 
बुलेस्टन यह मानता है कि बहुतसे कर्मों और चेशओंमें एक अर्थ 
निहित है। प्रत्येक व्यक्ति रोना, हँसना, आँखें तरेरना आदिकी अर्थ 
समझता है | यह एक प्रकारकी सार्वभोम भाषा है |. 
कई ऐसे कर्म हैं जो कि व्यक्तिके आचरण के स्वरूप 
(चरित्र) का निर्माण करते हैं| ये कर्म अर्थगर्मित हैं। कोई भी तटस्थ 
निर्णायक इन्हें देखकर इनका अर्थ उतनी ही अच्छी तरह समझ सकता 
है जितना कि उसे शब्दों द्वारा व्यक्त किये जानेपर | यदि ये कर्म जिस 
अर्थको व्यक्त करते हैं वह अर्थ नहीं है, तो वे सत्यका उसी प्रकार विरोध 
करते हैं जिस प्रकार असत्व कथन | इस भाँति बुलेस्टनने क्मोंकी अर्थ- 
गर्भित व्याख्या की है। वह उदाहरण देते हुए समझाता है कि यदि 
सिपाहियोंका एक समुदाय दूसरे समुदाययर गोली चलाता है तो इस कर्म 


अवधिरोधका मियम 


कर्म कर्थंगर्मित हैं 
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द्वारा हम यही समझ सकते हैं कि वे एक दूसरेके शत्रु हैं और यदि वे झात्रु 
नहीं हैं तो कया यह सैनिक भापाका कथन असत्य नहीं है। 

जिस भाँति छब्दों को अर्थगर्मित मानते हैं उसी भाँति बुलेल्टन कमों- 
को अर्थगर्भित मानता है और कहता है कि अपने अर्थक्रे आधारपर 
ही कर्म सत्य या असल हैं | अथवा अपने कमों द्वारा 
च्यक्ति नेतिक झुम ओर अशग्युमको उसी प्रकार प्रकट 
करता है जिस प्रकार अपनी वाणी द्वारा | प्रधन यह 
है कि सत्य और असत्य नैतिक नियममें क्या भेद है? बुलेस्टनका कहना है 
कि झुम और अश्युमका एकमात्र बोधगम्य, व्यावहारिक और निर्विवाद 
भेद मनुष्यके कर्मकी वस्तुस्थितिकी सत्यताके साथ अनुरूपता था विपरीतता- 
पर निर्भर है | वुलेस्टनके ऐसे मानदण्डको हम किस आधारपर स्वीकार 
करते हैं ? नैतिक निर्णय देनेके लिए उसने जिस मानदण्डको हमारे सम्मुख 
रखा है उसकी मान्यताका क्या प्रमाण है! चुलेस्टन विभिन्‍न नैतिक 
मानदण्डोंका आल्येचनात्मक अध्ययन करता है ओर कहता है कि उसके 
मानदण्डके अतिरिक्त अन्य सभी मानदण्डोंमे कोई-न-कोई कमी है। सुख- 
को मानदण्ड मान लेनेपर मनुप्य भोग-विलासमें लीन हो जायगा, किन्तु 
नेतिकता मनुष्यको आत्म-संयमकी ओर ले जाती है। आचरणकी नैंतिकता- 
को निर्धारित करनेके लिए बुद्धिका मानदण्ड पर्यात नहीं है। अधिकतर 
व्यक्ति बुद्धिका प्रयोग अपने हित और सुविधाके लिए करते हैं। बुद्धिकी 
सह्ायतासे उचितकों अनुचित ओर अनुचितको उचित सिद्ध करते | 
प्रत्येक व्यक्ति अपने तकको उचित कहता है ओर इस कारण बुद्धिकी 
सहायतासे इम उस मिर्णयपर भी नहीं पहुँच पाते जो कि सार्वभीम हो, 
अथवा सबको मान्य हो | यदि बुद्धि ओर सुख दोनोंके मानदण्ड असन्तोप- 
प्रद हैं तो क्या उन सहजात विचारोंकों नेतिक मानदण्डके रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है जो कि सार्वभोम हैं ! बुलेस्टनका कहना है कि हम 
सहजात बिचारोंकों भी स्वीकार नहीं कर सकते हू क्योंकि अधिकांश व्यक्ति 
सहजात विचारोंके नामपर अपने ही संस्कारों ओर शिक्षाजन्य विचारोंको 


आचरणका 
सानदण्ड 


७] 


डप्र नीतिशास्त्र 


स्वीकार कर छेते हैं। प्रकृतिकों भी वह आचरणके मानदण्डके रूपमें 
स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि 'प्रकृति' शब्दका प्रयोग 
अनेक अथ्थोंमें होता है। इसके नामपर छोग अपनी पशुप्रवृत्तियों- 
को प्रोत्साहित कर सकते हैं ओर अवोद्धिक आचरणको अपना सकते हैं | 

बुल्ेल्टनने तर्कशासत्रके आाधारपर जिस मानदण्डकों दिया है उसे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेतिकता आदर्शविधायक है | वह कर्म 
या घयनाको आदर्शकी ठुल्ममें तोल्ती है, बल्तु- 


. आलोचवना : स्थितिको आदर्के कस के मैतिक 
दि स्थितिकों आदर्श सन्दर्भमें समझती है | अतः नैतिक 
हि: पलक दर्शक सन्द ती है | अतः नैति 


दृष्टिसे यह कहना श्रान्तिपूर्ण है कि झुम कर्म सत्यके 
कई अनेित है और अश्यम कर्म उसके प्रतिकूल है। 

बुलेस्टन केवल वस्तुस्थितिकों महत्व देता है। उसके 
आलोचक, स्टीफेन्सने उसके ऐसे नैतिक दर्शनका उपहास यह कह कर 
पफिया कि तीस सालके गम्भीर चिन्तनने बुलेस्टनकों विश्वास दिलाया 
कि किसी व्यक्तिको अपनी पत्नीका सिर इसलिए नहीं तोड़ना चाहिये कि 
उसका ऐसा आचरण इस तथ्यका निपेघ करता है कि वह उसकी पढी 
है ।” बुलेस्ट्नका कहना है कि वही आचरण पाप है जो कि आचरणकी 
असत्यता है अथवा नेंतिक पाप वह है जो कि यथार्थ स्थितिका व्यवहार 
द्वारा निषेध करता है । अतः पत्नीका सिर फोड़ना इसलिए बुरा है कि वह 
पत्नीत्वमावके विरुद्ध है | वुलेस्टनके अनुसार चोरी करना अथवा किसीका 
सिर फोड़ना इसलिए बुरा नहीं है कि वह नेतिक आदर्ुकि प्रतिकूल है 
बल्कि इसलिए कि वह यथार्थ स्थितिका वर्जन करता है। नीतिशास्रके 
अनुसार वह आचरण अनैतिक है जो कि नैतिक आदर्शके अनुकूल नहीं 
है। नीतिशासत्र यह भी मानता है कि अशुभ कर्म असंगत कर्म हैं; किन्तु 
कर्मोकी असंगति वस्तुस्थितिके साथ नहीं है वढ्कि आदर्के साथ है। 
यह आदर्श वह आदर्श है जो कि मनुष्यके नेतिक व्यक्तित्वको स्वीकार 
करते हुए उसका अन्य प्राणियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। 
चुलेस्टनके सिद्धान्तमें वाकुछछ अधिक है | ऐसा लगता कि वह स्वयं ही 


आधारित सान- 
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अपने तकके चमत्कारसे नैतिक आदर्शको भूलकर वाग्जाल्में फँस जाता 
है | कांटने उसके सिद्धान्तके सूक्ष्म पक्षकों सम्मुख रखकर कहा कि अश्युभ 
कर्म वे हैं जिनमें परस्पर वेपम्य होता है अथवा यदि उस सिद्धान्तमें 
असंगति होती है जिससे कि वे सश्ञाल्त होते हैं | किन्तु कांट नियम- 
निषताके फेरमें पड़ कर तथा भावनाशझून्य जीवनको अपनाकर अपने 
महत्वपूर्ण क्तंव्यकै सिद्धान्तको निःशक्त कर देता है | 

सुव्यवस्थित चिन्तनके लिए यह आवश्यक है कि नीतिशास्त्र तर्क- 
शासत्रकी सहायता ले किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तकशास््र 
नीतिशास्त्रपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है 
ओर नीतिशास््रके स्वतन्त्र अस्तित्वको छीन सकता 
है। नीतिशाखत्र अपने क्षेत्रका सम्राद सदेव रहेगा 
और तर्कशास्र उचित विचार द्वारा नेतिक निर्णयमें. 
सहायकमात्र रहेगा। अनैतिक आचरणकों आचरणका झठ अथवा 
एक प्रकारका झठ मानना अनुचित है और यदि वह मान ही लें 
कि अनैतिक आचरणके मूलमें विचारकी भूल है तो हम व्यक्तिको 
दोषी या दण्डके योग्य नहीं मान सकते हैँं। अपने जीवनमें हम 
ऐसे छोगोंकों मूर्ख अथवा बेवकूफ कहते हैं, उनपर हँसते हूं कि उन्‍हें 
ठीकसे चिन्तन और तर्क करना नहीं आता, डनकी तुलना गधेसे करते 
हैं, पर क्रोधित होकर उन्हें दण्डित नहीं करते | इसके विपरीत दुराचारीके 
आचरणक़ो क्षम्य नहीं मानते हैं ओर उसे दण्ड देते €। वास्तविक अनु- 
भव बतलाता है कि बुरा आचरण विचारकी भूल्मात्र नहीं है | 
उपर्युक्त दुर्बल्ताओंके होते हुए भी बुलेस्टनके सिद्धान्तको अपनी 
विशेषता है। उसने अपने नेतिक मानदण्ड द्वारा यह समझाया कि किसी 
कार्यपर निर्णय देनेके लिए उसी कार्यके ओचित्य- 
00 30 22003 अनोचित्यपर अधिक महत्व देना चाहिये, न कि 
किसी अमूर्त, एकांगी मानदण्डको,--जैसे सुख, रीति-रिवाज, सहजात विचार, 
बुद्धि आदि । नैतिकताकी मूल समस्या किसी कर्मविद्येपका गुण है, ने कि 


तर्कशाख आवश्यक, 
पर नीतिशाखका 
शास्ता नहीं 


"ह५४ नीतिशास्त्र 


-श्रह् पद्धति जिसके द्वारा कि उस गुणकों ऑका जाता है क्योंकि प्रत्येकके, 
आऑकनेका ढंग मिन्‍न है। कर्मोंका विशुद्ध नैतिक मूल्याहुन करनेके लिए 
“काल, देश, इच्छित ध्येय और खाभाविक परिणामोपर ध्यान देना अनि- 
वार्य है। अर्थात्‌ किसी कर्मके नैतिक मूल्याड्ुुनके लिए. उससे सम्बद्ध 
सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखना आवश्यक है क्योंकि हम कर्मपर 
#निर्णय वस्तुस्थितिके आधारपर देते हैं । 


बुद्धिवादी सहजज्ञानवादका आलोचनात्मक भूल्याह्नन 


बुद्धिवादी सहजशानवा दियीने हॉव्सके विरुद्ध यह समझानेका प्रयास 
किया कि उचित-अनुचितकी धारणाएँ शाश्वत हैं | हॉब्सने एक ओर तो 
'हॉब्सके खार्थवाद- दे मीन कि प्रकृतिके नियम नित्य ओर शाश्वत हें 
पर अप अजित ही 2 मानव-स्॒भावकी  खार्थ-मूलक 
र व्याख्या करते हुए यह कहा कि खवार्थकी सिद्धिके 
लिए. अत्युत्तम साधन यह है कि व्यक्ति समझोतेके नियमोंका पालन करे। 
हब्सके इस कथनमें जो सत्य है हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते | किन्तु 
'बुद्धिवादियोंने अपनी आलोचनाके आवेशमें यह कह दिया कि हॉब्सके 
अनुतार शुभ और अशुभके भेदको मनुष्य-निर्मित समझौते द्वारा निर्धारित 
किया गया है। वासवमें बुद्धिवादियोंकी आलोचनाका कैन्द्र हॉव्सकी 
राजनीतिक निरंकुशता है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि उचित, 
अनुचितकी धारणाएँ सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित हैं और घार्मिक 
'कर्त्तव्यसे हमारा अभिप्राय उस शक्तिशालीकी स्वतन्त्र इच्छाओंका भयवश 
पालन करनेसे है जो दण्ड ओर पुरस्कार द्वारा हमपर आरोपित की जाती 
हैं। हॉब्सके सिद्धान्तकी रिक्तताकों सिद्ध करनेके लिए बुद्धिवादियोंने खार्थ 
ओर परसार्थके प्रश्नको हल करनेका प्रयास किया किन्तु वे असमर्थ रहे | 
हॉब्सके मनोवैज्ञानिक खार्थवादको पराजित किये बिना वोद्धिक नेतिकताका 
सिद्धान्त सफलतापूर्वक स्थापित नहीं हो सकता | जबतक कि आत्म-प्रेम 
ओर सामाजिक कर्च॑व्यमें सन्ठुल्न स्थापित नहीं किया.जायगा तबतक 
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सामाजिक कर्त्तव्यके औचित्यकी अधिकसे अधिक बौद्धिक अभिव्यक्ति बुद्धि 
और आत्प्रेम (जो मनुप्यक्ै रागात्मक खमावका स्वाभाविक अंग 
है) में विरोध बढ़ाती जायगी | यही कारण है कि बुद्धिवादी परोपकार 
भऔर आत्मप्रेममें समन्वय स्थापित नहीं कर पाये । 

प्लेगे और अरस्तूके घुभकी धारणाकों स्वीकार करते हुए बुद्धि- 
वादियोंने समझाया कि सत्य सार्वमोम और वस्ठुगत है; उसका स्वरूप 
बोद्धिक है। गणित और विज्ञानके स्वतःसिद्ध मूल- 


शुभका स्वरूप: ... ... हि २0 
छठ अमूर्त सतन्नोंकी भाँति नैतिक सत्य भी सहज और बुद्धिग्राह्म 
हु है | शुभ, अशुमकी धारणाएँ समझोंते या स्वेच्छाचारी 


संकल्पका परिणाम नहीं हैं। नैतिक सत्य सार्वभीम है। नेतिक सत्यके 
सार्वभीम स्वरूपको ही कांटने अपने सिद्धान्तमें अत्यधिक महत्व दिया | 
कडवर्थ और क्लार्क एवं बुद्धिवादी सहजन्ञानवादी शभके मूर्त स्वरूपको 
समझानेमें असफल रहे | जब हम यह पूछते हैं कि शुभ कर्मसे क्या अमि- 
थ्राय है; उचित कर्मका क्या रूप है; तो हमें उचित अथवा झुभकी 
स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती वरन्‌ विभिन्न शब्दोंकी भूल्भुलेयामें भटकना 
पढ़ता है। बुद्धिवादियोंका यह कहना कि उचित कर्म विवेकसम्मत, 
बु ड्धियराह्मय या स्वाभाविक है, पर्याप्त नहीं है | यह झुभके स्वरूपका स्पष्टी- 
करण करना नहीं है, एक ही वातको घुमाफिरा कर कहना है | 
वास्तवमें हॉब्सवाद और प्छेटोबादका मुख्य भेंद यह है कि जहॉपर 
हॉब्सने आत्मस्वार्थके लिए नेतिक आदेशोंका पालन करने एवं दूरदशितासे 
सशपबीविस सी काम करनेके लिए कहा वहाँ प्डेगोके अनुया यियों ने 
नैतिक व्यक्तिको सजातीयींके लिए त्यागका सिद्धान्त 
मेंद---निष्पक्षताका दूसरे मेक प्रति व 
सिख समझाया । दूसरोंके प्रतिहमारा वैसा ही आचरण होना 
न्त हक रस ग न 
चाहिये जैसा कि हम दूसरोंसे अपने प्रति चाहते हें । 
निष्पक्षता या समानताका ऐसा सिद्धान्त हॉव्सके परम स्वार्थवादकी असत्यता 
सिद्ध करता है | क्लाकने समानताकों वहुत महत्व दिया है ओर उस आधार- 
पर समझाया है कि सत्य सार्वभोम और वस्तुगत है, इसका अस्तित्व किसीके 
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भी स्वतन्त्र संकल्पपर निर्भर नहीं है । कांटने 'प्रत्येककों साध्य मानों? 
कहकर समानताकी धारणाको ही पूर्ण और स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया | जैसाः 
कि हम देख चुके हैं, उपयोगितावादियोंने अपना समानताका यह सिद्धान्त 
कि प्रत्येक व्यक्तिकी गणना एक है! सहजज्ञानवादियोंसे ही लिया । 

वाह्य जगतसे रूपक लेनेके कारण बुद्धिवादी सहजज्ञानवादी, विशेषकर 
कडवर्थ और छार्क, एक भूल और करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि 
नैतिक जगतमें व्यावहारिक बुद्धि और चिन्तनबुद्धि 
मिन्‍न हैं | वे इन दोनोंको एक ही मान लेते हैं। 
न्याय, संयम आदि नैतिक आदशोकों और कार्य- 
कारण, परिमाण आदि बाह्य जगतकी घारणाओंकों समानरूपसे वुद्धिका 
विषय मान लेते हैं। कांटने सहजज्ञानवादियोंकी इस भूलकों दूर किया |. 
कडवर्थ और छ्ाार्ककी साथ यह स्वीकार करते हुए कि कर्मों का औचित्य 
वस्तुगत है और इसलिए नेतिक नियम बुद्धिके विषय हैं न कि भावनाके, 
जो कि आत्मगत ओर वैयक्तिक है, वह उनके सिद्धान्तकों अधिक विकसित 
करता है। जहाँतक बुद्धिके दोनों रूपों (व्यावहारिक और चिन्तन. 
सम्बन्धी) का प्रश्न-है वे सीमाओंसे घिरे हुए व्यक्तिके लिए मिन्‍्न हैं, 
यद्यपि पूर्ण ज्ञान इनमें ऐक्य. स्थापित करेगा | अतः मानव-जीवनकी 
व्याख्या करते हुए कांट कहता है कि चिन्तनवुद्धिके द्वारा उन सत्यों-- 
ईदइवर, आत्मा और संकव्प-स्वातन्त्य--को सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
जो व्यावहारिक बुद्धिकी आवध्यक मान्यताएँ हैं | 

गणित और पदार्थविज्ञानके रूपकको हार्क पूर्णरूपसे स्वीकार कर 
लेता है और इस कारण विकासवादी सुखवादियोंकी भाँति यह भूल जाता 
.. . ८ है कि नीतिशातञ्त्र आदर्शविधायक सिद्धान्त है। वह 
गाणत आर पदाथ- ८ 
विज्ञानके रूपककी.. दे. जो चाहता है कि हमें क्या करना हक 

सीमाई भौतिक नियम हमें केवल तथ्य का हि 8 हें 
और 'क्या है? के स्वरूपको समझाते हैं। हू 
अनुसार मोतिक नियम जगतकी प्रत्येक वस्तुकों नियमोंके अधीन वतलतेः 


व्यावहारिक और 
चिन्तनवुद्धिका क्षेत्र 
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हैं। कर्मे औचित्य-अनोचित्यको भी हम नियमक्रे आधारपर समझ 
सकते हैं | भगवान्‌ ने ही प्राकतिक नियम दिये हैं; भगवानने ही कुछ 
कर्मोंको पर्याप्तता दी है | नैतिक और प्राकृतिक नियम शाश्वत और नित्य 
हैं। नैतिक बोघ द्वारा क्मोंकी पर्यातता और अपयप्तिताकों समझकर, हमें 
पर्याप्त कर्मोंको स्वीकार करना चाहिये । किन्तु कारक भी क्या है! और 
क्या होना चाहिये! के भेंदकों भूल जाता है। यही कारण है कि प्रयास 
करनेपर भी वह आत्म-प्रेम ओर सद्गुणके बीच संगति स्थापित करनेमें 
असमर्थ रहा | व्यावहारिक बुद्धिके सहजन्नानोंके विरोधकों गणितके सहज- 
ज्ञान द्वारा समझाना यथार्थ और आदर्श विज्ञानके भेदकों भूलना है। 
क्लाकके अनुयायी, बुलेस्टनने नीतिशासत्र और तर्कशार्रमें पूर्ण ऐक्य मान- 
कर नीतिशास्रकों तकशासत्रपर आधारित करके अपने सिद्धान्तकों अत्य- 
घिक्र आलोचनाका विषय बना दिया | 
नैतिक वोधवाद 

नैतिक बोधवादियों एवं सोन्दर्यवादियोंने अपने नेतिक बोध (07% 
8८॥8८) के आधारपर यह समझाया कि सुन्दर-असुन्दरका भेदविषयक 
जो नन्‍्दतिक बोध होता है उसीकी भाँति शुम ओर 
अशुभका सहजबोध होता है। जिस भाँति सोन्दर्यका 
बोध वस्तुओंकी सुन्दरता और असुन्दरतासे प्रमावित होता है उसी भाँति 
नैतिक बोध भी कर्मोंके नैतिक या अनैतिक गुणसे प्रभावित होता है। 
अथवा नैतिक बोध नन्दतिक बोधकी भाँति है। हम ऐसे सहजबोधकी 
व्याख्या कर सकते हैं | हमारी बुद्धि इन बोधोंको समझ सकती है | 
सौन्दर्यवादियोंका यह भी कहना है कि नैतिक बोध मनुप्यको उसकी सामा- 
जिक प्रकृतिकी देन है | जो समाजके लिए लाभदायक है वह स्वभावतः 
शुभ है और जो हानिप्रद है उसे हम सहज ही अशुभ बह देते हैँ | सहज- 
ज्ञानवादकी विभिन्‍न शाखाओँका अध्ययन वतलाता है कि सोन्दर्यवादियों- 
का यह दृष्टिकोण एक जलाशयके समान है जिससे अनेक नैतिक धाराएँ 
प्रवाहित होती हैं | 


सामान्य परिचय 
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: हॉन्सने कहा कि व्यक्ति कैवछ अपनी ही इच्छाओंकी तृप्ति करता है । 
इससे उसका अभिप्राय यह था कि व्यक्ति कैवछ अपने सुख ओर जीवनके 
संरक्षणकी चिन्ता करता है | सोन्दर्यवादका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले विचारकों, हचिसन और शेफ्ट्सवरीने मुख्य 
रझूपसे हॉन्सके इस कथनकी आलोचना की। उन्होंने वुद्धिवादियोंके साथ 
हॉन्सके विरुद्ध एक ओर तो यह स्वीकार किया कि नैतिक विभक्तियों शाश्वत 
हैं और दूसरी ओर यह कहा कि (विश्येषकर शेफ्ट्सबरीने) आत्म-स्वार्थ 
द्वारा किये हुए कर्म और सद्युण द्वारा किये हुए. कर्ममें संगतिहै | उनका 
कहना है कि वैवक्तिक शुभ और सामाजिक शुभ एक दूसरेके विरोधी नहीं 
हैं क्योंकि समाज एक आवयविक समग्रता (०:४०॥० #॥0७) है | 
बुद्धिवादी सहजज्ञानवादी सामाजिक आचरण या कर्त्॑व्यके लिए 
कोई ठोस मनोवैज्ञानिक आधार नहीं दे पाये | उन्होंने सामाजिक आच- 
रणको केवल अमूर्त बुद्धिके सिद्धान्त द्वारा समझाया । 
ऐसी स्थितिमें जब बुद्धि और स्वाभाविक आदत्म-प्रेस- 
में विरोध उठता है तो व्यक्ति कठिनाईमें पड़ जाता है | 
इस कठिनाईकों दूर करनेके लिए ही छाकने साव॑भीम परोपकारिताको बुद्धि- 
सम्मत कह ओर कम्बरलेण्डने उन प्रवृत्तियोँकीं स्वीकार किया जो मनुष्यको 
सजातीयोंकी सेवा करनेके लिए प्रेरित करती हैं | सोन्दर्यवा दियोंने नैतिक वो ध- 
को मनुप्यकी सामाजिक प्रकृतिकी देन कहकर स्वाभाविक भावनाओं द्वारा 
व्यक्तियोंकों एकताके सूत्रमें बाँध दिया | शेफ्टसबवरीसे पूर्व किसी भी नीतिशने 
इस तथ्यको पूर्ण महत्व देते हुए नहीं कहा कि सामाजिक आचरणकी सूल्में 
रागात्मक आवेग हैं। शैफ्ट्सवरीने अनुभवका विश्लेषण करते हुए यह 
समझाया कि मनुष्यकी स्वार्थ और निःस्वार्थकी प्रवृत्तियोंमें संगति हैं | 
शैफ्ट्सवरी 
-शैफ्ट्सवरी' ने कर्त॑व्यके सिद्धान्तकों अमूर्त बुद्धि द्वारा नहीं वल्कि 
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वुद्धिवादी सहज- 
ज्ञानवादियोंसे भेद 
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स्वाभाविक प्रद्गत्तिके रूपमें समझाकर उसे मनोवैज्ञानिक आधार दिया। 
उसने मनुष्यकी सामाजिक भावनाओंकी स्वाभा- 
विकताको प्रकट करते हुए सामाजिक भावनाओं और 
चिन्तनशील आत्म-भावमें सहज संगति दिखलायी। 
दैफ्ट्सबरी प्रथम विचारक है जिसने कहा कि नैतिक 
बोध ही कर्मोंका नैतिक मूल्याक्गुन करनेका प्रमुख भ्गनदण्ड है। स्वार्थ 
और परमार्थमें संगति स्थापित करनेके लिए उसने हॉन्सके सिद्धान्तका 
विब्लेपण किया और यह समझाया कि शझुभकी स्वार्थमूछक व्याख्या करना 
अनुचित है। समाज व्यक्तियोंका अंस्वाभाविक संघटनमात्र नहीं है । 
यह एक जीवन्त आवयबिक समग्रता है ओर इसलिए, व्यक्तिके शुमकों 
समाजके झुभसे पूर्णतः मिन्‍न नहीं समझना चाहिये। व्यक्ति एकाकी और 
असामाजिक प्राणी नहीं है। उसकी स्थिति, स्वभाव और कल्याणको 
उस व्यापक सामाजिक विधानकी सन्दर्भमें समझना होगा जिसका कि 
वह जज्ज है | 

बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंने केवल जीवनके बौद्धिक पक्षकों समझा | 
वे यह भूल गये कि भावनाका भी नैतिक जीवनमें समान स्थान है। हम 
उसकी अवहेलनां नहीं कर सकते। नैतिकताका 


हॉव्सका परम- 
स्वार्थवाद 
अवास्तविक 


५ € 
सोनदर्यवादकी नोसे है 
स्थापनों *लतिको ला और हृदय दोनोंसे है। कोरी बुद्धि 
ज्ानऊ ह लें कर्मकी प्रवर्तक नहीं हो सकती है। शैफ्टसबरीने यह 
कक सुः / 5 
कक कर समझाया कि मनुप्यके पास नैतिक इन्द्रिय या आन्त- 
नंतिक बोध 


रिक इन्द्रिय है | अथवा घाणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, स्पर्शे- 
न्वियकी भाँति एक और आन्तरिक इन्द्रिय है जो नैतिक इन्द्रिय है। यह 
हमें कर्म, प्रवत्तियों, भावनाओंके ओचित्य-अनोचित्वका प्रत्यक्ष एवं 
अपरोक्ष ज्ञान देती है | मनुप्यके कर्मों ओर भावोंसें एक प्रकारकी सुन्दरता 
ओऔर असुन्दरता रहती है | इस सुन्दरताका नेतिक इन्द्रिय सहजज्ञान प्रा 
कर सकती है। यह इन्द्रिय नैतिक सोन्दर्यवाले कर्मोंकी झुम कहती है । 
यह समझानेके लिए कि नेतिक इन्द्रिय सतकी ओर छे जाती है, शैफ्टसवरी 
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इसकी तुलना अन्य इन्द्रियोंसे करता है। वह कहता है कि जिस भाँति 
नेत्रेन्द्रिय रंगका ज्ञान देती है ओर पघ्राणेन्द्रिय गन्धका उसी भाँति नैतिक 
इन्द्रिय अथवा नैतिक वोध नैतिकताका ज्ञान देता है। आँखोंसे देखते ही 
हम तत्काल कह देते हैं कि वस्तुका क्या रंग है उसी भाँति नैतिक इन्द्रिय 
हमें नैतिक प्रत्यवोंका अपरोक्ष ज्ञान देती हैं। अतः सुन्दर-असुन्दरके 
नन्‍्दतिक बोधकी भाँति उचित-अनुचितके सेदका सहजबोध होता है। 
सोन्दर्यकी रुचिकी भाँति नैतिक रुचि भी होती है। मनुप्यमें क्मोंका 
समर्थन ओर असमर्थन करनेकी स्वाभाविक रुचि या भावना होती है। 
इस रुचिके कारण ही कुछ वस्तुएँ उसे आकर्षित करती हैं। काव्य-रसिक 
सहज ही अच्छे काव्यकी ओर खिंच जाता है। नैतिक इन्द्रिय सहज ही 
उचित-अनुचितके भेदकों हमारे सम्मुख रखकर हमें सत्कर्मकी ओर प्रेरित 
करती है। यह विशिष्ट व्यावह्यरिक शक्ति है। इसकी अवहेल्ना करनेसे 
दुःख ओर असन्तोष- होता है। सामान्य अनुमवका निरीक्षण यह -भी 
बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्तिकी रुचि अपनी विशिष्टता रखती है। फिर भी 
यह मानना पड़ेगा कि एक सर्वसम्मत मानदण्ड होता है | 

नैतिक बोध ही नैतिक श्ञानका मूललोत है । यह सबमें समान रूपसे 
विकसित नहीं होता पर इसे मार्जित ओर शिक्षित कर सकते हैं ओर 
इसके द्वारा सदुगुणकी आन्तरिक श्रेश्ठतकों समझ सकते हैं | वोधके समान 
होनेके कारण .इसे बोध अवश्य कहते हैं. किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
यह अगम्ब है। नैतिक वोधकी भाँति सोन्दर्यवोधको समझा ओर सिद्ध 
किया जा सकता है। नेतिक वोधके आधारपर हम कह सकते हैं कि 
नैतिक निर्णयको मात्र शुष्क तक या वोद्धिक नियमके रूपसें समझना 
आरमक है। नैतिक निर्णयके साथ एक प्रकारकी. भावना (नन्दतिक 
भावनाकी भाँति) संयुक्त है ओर वही व्यक्ति सदाचारी है जिसमें यह 
गुण है अथवा सदगुणी होनेके लिए व्यक्तिको कलात्मक रुचिका भी होना 
चाहिये | संस्कृत रुचि ही हमारी एकमात्र निर्देशक है। अच्छे विकसित 
चरित्रका व्यक्ति नेतिक नियमका पालन अभ्यासवक्ष ओर खभाववश 
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करेगा | वह सहजरूपसे सतूको स्वीकार करेगा और असतका त्याग करेगा। 
' जब व्यक्ति भयवश नियमोंका पालन करता है (सुखवादी नैतिक आदेश) 
तो उसके कर्म नियमोंके अनुरूप होनेपर भी सद्गु्णोके सूचक नहीं हैं | 
सदाचारका नियम आन्तरिक है। वह अपने-भाष ही सदगुणकी ओर 
आकर्षित करता है । जिस भाँति सौन्दर्यकी रुचि सुन्दर वस्तुओआँकी ओर 
आकर्षित करती है और इस आकर्षणके कारण वे वहततुएँ प्रिय हो जाती 
है उसी भाँति नेतिक वोध झुभ भावनाओं, प्रद्ृत्तियों, और कर्मोकी ओर 
बोद्धिक थ्राणियोंकों खींचता है | वे दया, न्याय, संयम आदिको अपनाते 
हैं ओर उन्हें उन्हींके लिए प्यार करने लगते नैतिक श॒भत्व 
भावनाओंकी क्षेत्रमें सोन्दर्यका सूचक है। वह सौन्दर्य इसपर निर्भर है 
कि समग्रतामें अंगोंकी संगति और सन्तुलन हो | 
यह कथन हमें शुभके स्वरूपकी ओर ले जाता है। अंग और अंगी, 
अंश और पूर्णकी संगति ही झभत्वकी सूचक है । यहाँपर वह स्वार्थ और 
पदार्थके प्रशनकी हल करता है। किसी भी वर्तुका 
अभका स्वस्पः शत्य उसका उसके व्यापक विधान या स्सग्रताके 
स्वार्थ-परसार्थका उातिपूर्ण सम्बन्धका सूचक है । किसी विधानके अंग 
रा या अंगको शुभ कहनेके पूर्व यह जानना आवश्यक हो 
जाता है कि उसका सम्बन्ध सम्पूर्णता और समग्रताकै साथ सन्ठुलिति है या 
नहीं ! जब हम मनुष्यके कर्मों, भावनाओं ओर प्रदृत्तियोंके स्वरूपकों सम- 
झनेका प्रयास करते हैं तो यह ध्यानमें रखना आवश्यक हो जाता है कि 
वह सामाजिक प्राणी है। अतः उसे सामाजिक सम्रग्रताके सम्बन्धमें ही 
समझा जा सकता है। जब्न पर्यातता ओर अपयात्तताके सिद्धान्तका प्रयोग 
सनुप्यके सम्बन्धमें किया जाता है तब उसका यह अर्थ होता है कि 
सदगुणकी सार्थवता उन भावनाओंकी प्रकृतिपर निर्मर है जो मानव 
जातिके शुभके लिए हैं । मनुष्यके कर्मोंके ओचित्य-अनोचित्यकी परखनेका 
यही परम मानदण्ड है और इस मानदण्डके आधारपर यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि हॉन्सकी भाँति शुभकी स्वार्थमूलक व्याख्या,नहीं कर सकते | 
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यदि यह मान भी हें कि उसकी प्रदृत्तियाँ आत्म-सुखकी खोज करती हैं 
तो ऐसी प्रदकत्तियोंकी हम झुम नहीं कह सकते ) हम मनुप्यकों तभी श्रेष्ठ 
कहँगे जब उसके समस्त आवेग ओर स्वमावकी दत्तियाँ इस भाँति सन्तुल्ति 
ओर संस्कृत हो जायें कि वे व्यापक मानव-हितकी उन्नति करें | हॉन्सने यह 
समझाया कि स्वार्थसिद्धिके लिए आदेग्योंका पालन करना शुभ है | किन्तु 
शैफ्ट्सवरी कहता हैं कि उन कम्मोंको शुभ नहीं कह सकते जिनका वाह्म 
रूप अच्छा है अथवा जिनका परिणाम ल्ाभप्रद है। जब व्यक्तिकी 
प्रदत्तियाँ ओर भावनाएँ ऐसी हैं कि चह अपने-आप, विना बाह्य दवावके, 
मानव-स्वभावकीे सुख या झुभकी इद्धि करती हैँ तो वह शुभ हैं| बुद्धिमान 
प्राणियोमें छुमत्व उन निःस्वार्थ दृत्तियों द्वारा व्यक्त होता है जिनका प्रत्यक्ष 
ध्येय दूसरोंका झुम है। शैफ्ट्सवरी मनुप्योंके आवेगों और इत्तियोंका 
विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर कहता है कि शुमत्व दोनों प्रकारकी इत्तियोंके 
सह-अस्तित्वपर निर्भर है । 

शेपटसवरीने हॉव्सके परमस्वार्थवादका खण्डन किया । उसका 
कहना है कि आनन्दके लिए स्वार्थ और परमार्थका उचित अनुपातमें 
होना आवश्यक है| वेयक्तिक और सामाजिक भाव- 
नाओंका मिश्रण और सन्तुल्म उस व्यक्तिके लिए 
आनन्ददायक है जिसमें सामाजिक हितकी भावना 
है। अतः लोकहित वैयक्तिक झुभका विरोधी नहीं है वल्कि इससे उस 
व्यक्तिको सुख मिलता है जिसमें लोकहितकी भावना होती हैं। स्वार्थ 
ओर परमार्थकी संगतिको सिद्ध करनेके लिए ही शैफ्ट्सवरीने यह आव- 
इ्यक समझा कि वह आत्म-स्वार्थ और सद्भुणके साम्यको समझाये | एक 
ओर वह कहता है कि सदगुण अपने-आपमें वाउ्छनीय है और दूसरी ओर 
चह परमस्वार्थवादका खण्डन करते हुए कहता है कि सद्गुण और 
आत्म-प्रेममें संगति है । उसके तकोंसे यह भी ध्वनि निकलती है कि स्वार्थ 
ओऔर पस्मार्थके समन्वयक विश्वास हमें सदगुणोंका पालन करनेके लिए 
प्रेरित करता है| " 


छुभ जोर आनन्द : 
स्वार्थ-परमार्थ 
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शैफ्ट्सवरी मनुप्य-स्वभावका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करता है और 
कहता है कि उसमें तीन प्रकारकी प्रदृत्तियाँ मिलती हैं ; (१) स्वाभाविक 
भावना-- प्रेम, सहानुभूति, आत्मसन्तुष्टि आदि, (२) आत्म-भावना--जीवन- 
के प्रति प्रेम, देहिक क्षुधा आदि, (३) अस्वाभाविक भावना--बर्बर रीतियाँ, 
अन्धविश्वास, घृणा, शत्रुता, निर्दयता आदि | इन प्रवृत्तियोंका गहन 
अध्ययन बतलाता है कि पूर्णरूपसे सनन्‍्तुल्ति मानस वह है जो अस्वाभाविक 
भावनाओंसे मुक्त है। ये भावनाएँ नतो व्यक्तिके लिए झुम हैं, न 
समाजके लिए | आत्म-भावनाएँ यद्रपि प्रत्यक्ष रूपसे बेयक्तिक कल्याणको 
देनेवाली हैं तथापि अनुभव यह बतलाता है कि वे एक सीमातक ही 
शुभकी दृद्धि करती हैं, अन्यथा वे हानिप्रद हैं | अत्यधिक इन्द्रियेच्छठा और 
आत्म-प्रशंसाकी प्रद्गत्ति बुरी है। स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ वे प्रवत्तियाँ हैं जो 
कि उस व्यक्तिके लिए आनन्दका सोत हैं जो इनका अनुभव करता है। 
परोपकारी प्रश्नत्तियोंकी सम्पन्नता मानसिक सन्तोष देती है। दूसरोंके सुखका 
सहानुभूतिमूलक आनन्द आत्मिक सन्तोष देता है। स्थूछ इृष्टिसे यह प्रतीत 
होता है कि स्वार्थनिरपेक्ष प्रवृत्तियोंका ध्येय दूसरोंका सुख है पर वास्तवमें 
वे व्यक्तिको सुख देती हैं | इन विभिन्‍न विश्लेषणों द्वारा शेपट्सबरीने यह 
सिद्ध किया कि प्रेम करना और दया करना अपने-आपमें वह मोलिक 
आनन्द है जिनसे केवल तृप्ति मिल्ती है; तथा क्रूर और पापी होना ढुश्खी 
होना है । 
शेफ्ट्सबरीने यूनानी विचारधाराका पुनरुत्यान किया। यूनानियोंने 
शुभ और सुन्द्रमें ऐक्य देखा | किन्तु तत्वदर्शन और नीतिशास््रसे मिन्न 
. .. » सोौन्दर्यश्ाख्रका अस्तित्व नहीं है। नेतिक इृष्टिसे धुन्दर 
सोन्द्यवोध और ञः है। नैतिक बोधकों 
नैतिक वोधमें भेद है जो शुभ और तात्विक है। नेतिक बोध के 
सौन्दर्ययोधकी श्रेणीमें रखना अनुचित है। दे 
भेद है, इसे शौफ्ट्सवरी नहीं समझ पाया | थदि किसी व्यक्तिमें सोन्दर्य- 
बोधकी उचित शक्ति त़् हो अथवा कसी हो तो भी वह समाजमें सम्मान- 
नीय सदस्यका स्थान प्राप्त कर सकता है । यह कथन प्रमाणकी अपेक्षा 


४प्४ड । नीतिशास्त्र 
नहीं रखता क्योंकि हमें इसका -अनुभव वास्तविक जीवनमें होता रहता है। 
सच तो यह है कि अधिकांश लेगोंका कलाव्मक बोध इतना दोषपूर्ण होता 
है कि यह कहना पड़ता है कि उनमें यह बोध नहींके बराबर है। किन्तु 
यदि व्यक्तिका नैतिक बोध उचित मात्रामें विकसित न हो तो सेब उससे 
दूर रहना पसन्द करेंगे ओर उसे हीन दृष्टिसे देखेंगे | नैत्तिक बोधके ऐसे 
अमुत्वकों शैफ्ट्सबरी भूल जाता है और वह नैतिक बोध तथा कलात्मक 
वोधमें साइश्य देखता है । 
औफ्ट्सबरीके अनुसार नैतिक बोध जन्मजात है, जिसे शिक्षा द्वारा 

विकसित ओर मार्जित किया जा सकता है। उस शिक्षाका क्‍या स्वरूप है 
जो इसे मार्जित कर सकती है ? क्‍या इस आधारपर शिक्षा नैतिक 
बोधका सानदण्ड नहीं हो जायगी ? नेतिकताके ज्ञानकों नैतिक बोधके 
आधारपर समझाना भी विपदाओंको स्वीकार करना है। नैतिकताका 
ज्ञान नेत्रेन्द्रिय, कर्णन्द्रियके ज्ञानके समान नहीं होता । आँखसे देखते 
ही हम रंगके बारेमें निर्णय देते हैं। कर्मके ओचित्य-अनोचित्यके वारेसें 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान नेंतिकताका मानदण्ड 
भी नहीं है | उसके लिए. पर्याव चिन्तन और तक-वितर्ककी आवश्यकता 
है | पुनः यदि नैतिक बोध दुर्वाध नहीं है ओर उसका बोद्धिक स्पष्टीकरण 
सम्मव है तो यह बतलाना भी आवश्यक है कि किस आधारपर हमनैतिक 
बोधका बोद्धिक स्पष्टीकरण कर सकते हैं | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वह कोन-सा मानदण्ड है जो प्रत्येकपर लागू होता है, न कि केवल संस्कृत 
रुचिपर । नेतिक बोध भिन्न ल्छेमोंमें मिन्‍न मात्राओंमें होता है; हमें उसमें 
जाति और राष्ट्रका भेद मिलता है। शैफ्ट्सवरी मनुष्यके सामाजिक स्वभाव- 
के आधारपर नैतिक बोधकों समझाता है और कहता है कि संस्कृत नैतिक 
रुचि उसका अनुमोदन करती है जो सम्पूर्ण समाजके लिए आम है। 
शैपद्सवरीक सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए हचिसनने अधिकतम संख्याके 
लिए. अधिकतम सुख के सिद्धान्तका प्रतिघादन किया | 

. शैफ्ट्सबरीने यह समझाया कि जनहित वैयक्तिक हितके समान है। 
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शेसा सिद्धान्त स्वाभाविक रूपसे आशावादी अवश्य है किन्तु, प्रामाणिक 
नहीं है। शैफ्ट्सवरी हॉक्सके परमस्वार्थवादको 
असिद्ध नहीं कर पाया और यही कारण है कि वह 
जनहित और वैयक्तिक हिंतमें वास्तविक ऐशक्य 
स्थापित नहीं कर पाया | दोनों प्रकारके कर्मकी प्रेरणाओंमें विरोध रह जाता 
है अतः नेतिक वाध्यताकी भावनाकों समझाना कठिन हो जाता है । शैफ्ट्स- 
अचरी केवल यह समझाता है कि स्वार्थमूलक ग्ज्गत्तियोंके अतिरिक्त नैतिक 
ओऔर सामाजिक भावनारँ भी सुखका खोत हैं | पर वह इस तथ्यको नहीं 
समझ पाया कि सामाजिक भावनाओंकी तृप्ति भी स्वार्थमूलक हो सकती 
है यदि उसके साथ यह भाव या चेतना युक्त न हो क्ि दूसरेका श॒ुम 
ही मेरा शुभ है अथवा वेयक्तिक शुम ओर पारमार्थिक झुम अभिन्‍न हैं। 
सामाजिक आचरणके लिए. जिस निःस्वार्थताकी आवश्यकता होती है 
उसकी ओर हचिसन हमारा ध्यान आक्ृष्ट करता है । 

शैफ्ट्सबरीको हम श्रेय इसलिए नहीं देते कि उसने किसी मौलिक 
विचारधारा एवं सत्यकों हमारे सम्पमुख रखा बल्कि इसलिए, कि उसने 
सामाजिक कर्तंव्यकी ओर प्रेरित करनेवाली आवेग- 
जन्य. भावनाओंकी अपने सिद्धान्तका कैन्द्रबिन्दु 
चनाया | कलार्कने सार्वभौम परोपकारिता तथा कम्बरलेण्डने सर्वशुभकों परम 
नियम मानकर इस तथ्यपर प्रकाश डाला | किन्ध्र शैफ्य्सवरीसे पहिले 
किसीने मी अनुभवका विश्लेषण करके यह स्पष्ट रूपसे नहीं समझाया कि 
अनुष्य-स्वमावकी स्वार्थी और परमार्थी प्रद्नत्तियोंमें संगति है ओर न उसकी 
भाँति अभीतक किसीने भी स्पष्ट रूपसे नेतिक रुचिकों बुद्धिसे हटाकर उन 
मावनाओंपर कैन्द्रित किया जो कि सामाजिक कर्त्तव्य करनेके लिए प्रेरित 


करती हैं | 


बह ह 
नात्क आचरण 
समझानेमें असमथ 


कप 


श्रष्ठता 


हचिसन ' 
हचिसन' ने शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए उसे अधिक 


कु, फपकालं5 मिपालालजणा 694-]747 . 
स्े० 
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विकसित और संगतिपूर्ण बनाया | नैतिक इन्द्रिववादके साथ ही उसने 
बट्लरके अन्तवोधके सिद्धान्तको भी स्वीकार किया | ह 
चुद्धिवादी सहजज्ञानवादियों, श्ैफ्ट्सवर्स तथा बयलरकी भाँति वह 
हॉव्सके नेंतिक सापेक्षयादकी आलोचना कर कहता है कि नैतिक विभक्तियाँ 
नैतिक विभक्तियाँ.. नहीं, वस्तुगत हैं ] कम, प्रवृत्तियो आदिके 
७3०. -  स्वरूपकों अथवा वस्तुगत भेदको नेतिक बोध द्वारा 
तथा नेतिक बोध हक 
समझा जा सकता है। उसने सोन ग्राह्मताकाः 
उदाहरण देकर नैतिक बोधकी शक्तिको समझाया | वह नैतिक वोधको: 
सोन्दर्यवोधके सद्दश मानता है| किसी सुन्दर वस्तुके रूपकी प्रशंसा करते 
हुए यह कहते हैं कि वस्तु सुन्दर है। ऐसा कथन यह सूचित करता है कि. 
सुन्दरताका सम्बन्ध वस्तुसे है अथवा सुन्दरता वस्तुगत है । यदि सुन्दरता 
आत्मगत होती तो यह कहा जाता कि वच्तुका सोन्‍्दर्य इसपर निर्भर है. 
कि उसे देखनेमें सुख मिलता है। किन्तु वस्तु अपने-आपमें ही सुन्दर है । 
पहिले सुन्दरता है तव सुख है । इसी भाँति जब दूसरोंके चरित्र एवं सदू- 
गुणोंकी प्रशंसा करते हैं तो वास्तवमें उनकी वस्त॒गत श्रेष्ठताकी प्रशंसा: 
करते हैं| नैतिक प्रत्ययोंको परिस्थितिजन्य माननेवाले विचारकोंके विरुद्ध 
वह कहता है कि विचारसाहचर्यके नियम, शिक्षा, रीति-रिवाज, सुख- 
दुःखकी भावनाएँ, आवच्यकताएँ आदि वस्तुकै नैतिक गुणकी नहीं बदल 
सकते हैं | वह वस्तुका आन्तरिक और आम्बन्तरिक शुण है अतः विषयी: 
अथवा देखनेवाले मानससे स्वतन्त्र नेतिक गुणका अपना असित्व है | 
ऐसे बस्ठुगत गुणकों मनुष्य अपने नैतिक बोध द्वारा समझ सकता है। 
नैतिक बोधकी तुलना सोन्दर्यवोधते की जा सकती है, वास्तवमें वह सोन्दर्य- 
बोधकी ही भाँति है | नैतिक बोध सर्वसासान्य शुण है। वह प्रत्येक व्यक्तिमें 
है। यह भी सच है कि अन्य बोधोंकी माति वह प्रत्येक व्यक्तिमें समान 
रूपसे विकसित नहीं है। अतः उचित शिक्षा और व्यापक अनुमव द्वारा: 
उसे मार्जित और उन्नत करनेकी आवश्यकता है। व्यक्तियोंमें नेतिक 
बोधके असमान रूप एवं विकासके आधारपर हचिसन. नेतिक नियमोंकी 
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भिन्‍नताकों समझाता है। वह कहता है कि अविकसित नैतिक बोध वाह्म 
वस्तुओंके आन्तरिक गुर्णोंका परम ज्ञान नहीं दे सकता है। भिन्‍न देझ्ों, 
कालें और जातियोंके मिन्‍न नैतिक मानदण्डोंके मूल्में अविकसित नैतिक 
बोध है । 

बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंके विरुद्ध हचिसन यह समझाता है कि 
बुद्धि केवल सैद्धान्तिक या विचारप्रधान नहीं है ओर न उसे कर्मके प्रेरकके 
रूपमें ही स्वीकार किया जा सकता है | बुद्धि घट- 
नाओंका विश्लेषण कर सकती है, साधनोंकी ओर 
ध्यान आकर्षित कर सकती है और मिन्‍्न ध्येयोंकीः 
ठुलना कर सकती है किन्तु वह कर्म करनेके लिए पर्याप्त 9रणा नहीं दे 
सकती । जब संकल्प स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म करता है तब उसे आत्म-पग्रेम, 
परोपकार या नैतिक वोधकी प्रद्ृत्तियाँ ही प्रेरित करती हैं | बह स्वार्थ और 
परमार्थकी समस्याकों भी उठाता है | वह मानता है कि निरन्तर दूसरोंका 
सुख उत्पन्न करनेकी इच्छामें ही नैतिक पूर्णता है। जब नैतिक बोध अपनी: 
पूर्ण शक्तिमें होता है तब व्यक्ति छोकहितकी उदार भावनाकों सर्वोपरि 
स्थान देता है। अपने ऐसे नेतिक विश्वासकी पुष्टि हचिसन अपनी धार्मिक 
निष्ठाके आधारपर करता है। जो ध्येय भगवानकी सम्मुख है वह अधिका- 
घिक सार्वभौम सुखका अर्जन करना है और उसने हमें इस लक्ष्यको 
प्राप्त करनेके लिए नैतिक बोध दिया है। यहाँपर हम कह सकते हैं कि 
उपयोगितावादके बीज हचिसनके सिद्धान्तमें मिलते हैं | 

शैफ्य्सबरीके सामान्य दृष्टिकोणगको ह्िसनने अनेक मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषणों द्वारा अधिक पूर्णतासे समझाया। उसने मानव-प्रइ्त्तियोंका 
विश्लेषण करके उनके भेदोंको बतलाया और साथ 


घुद्धिवादी सहज- 
ज्ञानवादके विरुद्ध 


3] हक 
सनोवेज्ञानिक ५ 
सिंपल धरा ही सदगुणकों परोपकारसे संयुक्त किया | शान्त परो- 
०... पकार, शान्त आत्म-्प्रेम तथा अशान्त क्षोमजनक 
मानव-प्रद्ध त्तियों- 29 सह कक ञौ 
« वासनाओंकेी भेंदकी समझाकर उसके सदगुण ओर 
का स्पष्टीकरण 


पंरोपकारिताका एकत्व स्थापित किया । अशान्त 


६८ नीतिशास्त्र 
क्षोमजनक वासनाएँ चाहे स्वार्थी अथवा परमार्थी हों अच्छी नहीं हैं। 
'चह आनन्दके तत्वोंका विश्लेषण करता है और यह समझानेकी चेश करता 
है कि निजी सुखके प्रति उचित दृष्टिकोण सदैव नैतिक बोध और परों- 
पकारके बीच सन्तुलन रखता है | स्वार्थ ओर परसार्थमें संगति मानने पर 
भी वह इस तथ्यपर उचित महत्व देता है कि नैतिक व्यक्तिको यह सदैव 
ध्यानमें रखना चाहिये कि परोपकारी प्रद्ृत्तियोँ पूर्ण रूपसे स्वार्थनिरपेक्ष 
हों | शैफ्ट्सवरीने दोनोंमें संगति मानते हुए यह कहा था कि परार्थ प्रवृ- 
तियाँ सुख देती हैं । उसका ऐसा कथन स्वार्थकी ओर संकेत करता है 
ओर उससे यह ध्वनि निकलती है कि सुखकी इच्छा परोपकारके लिए 
प्रेरित करती है। किन्तु हचिसन निःस्वार्थ परोपकारको महत्व देते हुए 
कहता है कि उस प्रवृत्तिका विकास करना चाहिये जो कि निःस्वार्थ रूपसे 
दूसरोंके सुखका उत्पादन करती है | 

हचिसममें बटलरका प्रभाव स्पष्ट दीखता है। वट्लरकी माँति वह 
मैतिक बोधके नियन्त्रण और संवमनके कार्योपर महत््व देता है। किन्तु 
फिर भी वह दयाछ भावोंको नेतिक अनुमोदनका 
प्रमुख विषय मानता है। उसका कहना है कि सबसे 
अधिक श्रेष्ठ प्रवृत्ति जो कि स्वभावतः सबसे अधिक समर्थन प्राप्त करती है 
चह या तो शान्त, निश्चल सार्वमौम सद्भाव है जिसके द्वारा व्यक्ति 
अधिकसे अधिक प्राणियोंके अधिकसे अधिक कल्याणकी कामना रखता है 
या वह नैतिक श्रेष्ठताकी इच्छा और प्रेम है जो सार्वभौम हितकी 
'कासनासे अभिन्न है। इन दोनों सिद्धान्तोंमें विरोध नहीं हो सकता | अतः 
यह निर्धारित करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कोन सर्वोच्च है । हचिसन 
उन्हें सजातीय मानता है | 

इचिसनने नैतिक बोधकी अनेक रूपसे व्याख्या की है : रुचि, सहज- 
प्रवृत्ति, बोध आदि | ऐसे असंगतिपूर्ण वर्णनोंको स्वीकार करनेमें दो कठि- 
नाइयाँ प्रतीत होती हैं। प्रथम उनमें संगति ओर एकरूपता नहीं मिलती 
हैं क्योंकि उनकी परिभाषाएँ स्थिर नहीं हैं। द्वितीय, ये मिन्‍न परिभाषाएँ 


हि 


बटलरसे प्रभावित 
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वस्तुर्ओसि प्रभावित हो जाता है। एक ही वस्तुकी विभिन्न' 
परिभाषाएँ यह समझाती हैं कि विचारकके मानसमें' 
उस वस्तुका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। किन्तु साथ ही 
हचिसन यह भी मानता है कि नैतिक बोध नैतिक अनुमोदनके समान है 
और वह निर्णयका सूचक है । अपने निर्णयके रूपमें वह कैवलछ भावना या. 
इन्द्रियवोध नहीं है किन्तु उसमें एक बौद्धिक या ज्ञानात्मक तत्व है | किसी. 
भावनाका अनुभव करना और उसके अनुसार स्वतः कार्य करना और 
किसी कर्मके ओचित्य-अनोंचित्यकों समझकर उसके अनुरूप कर्म करनेकीः 
नैतिक वाध्यताका अनुभव करना दो भिन्‍न बातें हैं। बयलरसे प्रभावित होकर 
वह ने तिक वोधके अनुशासन करनेकी क्षमताकी बात कहता है पर वह 
उसके नियपेक्ष प्रभुत्वको नहीं समझा पाता । वह यह बतलानेमें असमर्थ है 
कि नैतिक बोधका प्रभुत्व सब कर्मोंपर निरपेक्ष रूपसे है और यदि नैतिक 
बोधको विशिष्ट रुचिके रूपमें स्वीकार कर लें तो यह स्पष्ट है कि विशिष्ट 
रुचि सम्पूर्णको प्रभावित नहीं कर सकती और न इसका प्रभुत्व ही निरपेक्ष. 
हो सकता है । 


नेतिकवोधके अर्थ : 
अस्पष्ट 


नेतिक बोधवादकी आलोचना 


नैतिक बोधवादियोंने अपने सिद्धान्त द्वारा विशेषकर इसपर बल 
दिया कि हमें नेतिक बोधके सिद्धान्तपर चिन्तन-मनन करनेक्री आवध्यकता 
नहीं क्योंकि यह खमभावतः प्रत्येक संस्कृत रुचिमें 
समाहित है। अतः यह वह सिद्धान्त है जो कैवल 
नैतिक बोधके अस्तित्वको समझाता है और उसकी 
प्रामाणिकताको सिद्ध करनेका प्रयास नहीं करता । ऐसा सिद्धान्त हमारी 
जिज्ञासाको पर्याप्त सन्तुष्ट नहीं करता । 

शैफ्ट्सबरीने कम्बरलेण्ड और क्रेम्ब्रि प्लेग्रेनिस्ट्सके सिद्धान्तकी 
भावनाहीन बुद्धिको भावनासे युक्त करके विकसित किया। भावना ऑर 


नेतिक वोधका 
हठपूर्वक समर्थन 
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न बुद्धि दोनों मिलकर कर्मको प्रेरित करते हैं। नैतिक 
अमे वुडियरे कम भावनायुक्त हे | नैतिक शक्तिको कोरा तक या 
जराको परिणाल बुद्धिका आधार दकर नह _उमझा जा सकता हे | 
भावनाथुक्त बुद्धि सत्कमंकी प्रेरक ह। नेतिक शक्ति 
एक प्रकारकी विशिष्ट व्यावह्यरिक शक्ति है। वह हमें सत्कर्मोकी ओर 
सहज ही आकर्षित करती है। शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तसे प्रभावित होकर 
उसके बादके नीतिशोंने अमूर्त बुद्धिकि आधारपर नेतिक सिद्धान्तकों सम- 
झानेकी रीतिकों छोड़ दिया | बुद्धिकों महत्व देनेके बदले उन्होंने मनुष्यके 
-मानसका अनुभवात्मक अनुशीलन किया और आवेगों तथा स्थायीमावोंकी 
वास्तविक क्रियाओंका निरीक्षण किया और अपने सिद्धान्तमें अनुभवपर 
आधारित मनोविज्ञानकों स्थान दिया । शौफ्ट्सवरी प्रथम नीतिज्ञ है जिसने 
स्पष्ट रूपसे मनोवैज्ञानिक अनुभवोंको नीतिशाल्॒का आधार माना और 
हचिसन उसका प्रमुख अनुयायी है। हचिसनने शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तको 
अधिक मनोवैज्ञानिक और संगत बनाया | हचिसनसे ह्मूम प्रभावित हुआ 
और द्यूमते उपयोगितावादी ग्रमावित हुए। शञैफ्ट्सवरीकी युक्तियोंके 
सारभावकोी व्लस्ने अपनाया, यद्यपि उसने उसके सिद्धान्तमें अपनी 

तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये | 
नेंतिक बोधवादियोंकी हम बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंकी प्रतिक्रियाके 
रूपसें समझ सकते हैं | यद्यपि वे बुद्धिवादियोंके साथ स्वीकार करते हैं कि 
हॉव्सबाद विपजनकवाद है तथापि उन्होंने उनकी 
अमूर्त बौद्धिक धारणाकी आलोचना की | अतः 
नैतिक बोधवाद अमूर्त बुद्धिवाद ओर परमस्वार्थवादका मध्यवर्ती दृष्टिकोण 
है। उपर्युक्त डुर्बछताओंके होते हुए भी शैफ्ट्सबरी और हचिसनका 
सिद्धान्त महत्वपूर्ण सत्यसे अछूता नहीं है। प्रत्वेक निर्णयमें एक सहज या 
आपरोक्ष तत्व रहता है, इसमें सन्देह नहीं है। यदि हम सामान्य सिद्धान्तोंके 
आधारपर भी विशिष्ट ध्येबोंका मूल्यांकन करें तो भी हमें यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि हम उपर्युक्त सत्यका निराकरण नहीं कर सकते हैं । 


महत्वपूर्ण देन 
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सर्वोच्च सार्वभीम सिद्धान्तका ज्ञान सहज रूपसे ही होता है क्योंकि सर्वोच्च 
होनेके कारण उसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता | किन्तु साथ ही 
यह भी सत्य है कि ऐसे अनिवार्य सहज निर्णय अधिकतर अविश्वसनीय 
हैं जो कि व्यावहारिक जीवनकी उन स्थितियोंके लिए आवश्यक हैं जहाँ 
सतर्क चिन्तन असम्मव है। शेफ्ट्सवरी और हचिसनने यह समझाया 
कि शुम केवल उस अमूर्त सार्वबभोम सत्यकों नहीं कहते जो विशिष्ट 
वैयक्तिक अनुभवों द्वारा दुर्गम है | उन्होंने कहा कि विशिष्ट झुभका प्रत्यक्ष 
बोध या भोग, चाहे वह सुख हो या मानसिक क्रिया या कोई अन्य विषय, 
एक सहज क्रिया है। झुभका ऐसा स्वरूप यह बतलाता है कि उसका 
सम्बन्ध व्यक्तिगत चेतनासे है। शुभ अपनेमें ही सम्तोष देता है और उसका 
बोध इस रूपमें मिल सकता है कि उससे एक या अनेक व्यक्तियोंको 
तत्काल सुख प्राप्त होता है । 


बटलर 
... बय्लर'ः अट्ठारहवीं शताब्दीके अंग्रेज सहजज्ञानवादियोंम व्यावहारिक 
दृष्टिसे सर्वाधिक गम्भीर विचारक है। उसने छक्ला्ककी अनुभवनिसपेक्ष 
३३ बौद्धिक प्रणालीकी प्रामाणिकताकों स्वीकार करते 
आन्तरिक ओर 
58 हुए स्वयं आगमनात्मक प्रणालीको अपनाया | उसने 
वाद्य नराक्षण 52 ँ 
५ ५ ७. नीतिश्ात्रकों मानव-स्वभावकी जनुभूत तत्वोपर 
अन्तंवाधक सवाधच्च 2८ उस 
५ आधारित किया | उसके अनुसार निरीक्षण द्वारा हम 
अधिकारकी 2 हे हम 
है यह बतल्य सकते हैं कि मानव-जीवनका उद्देश्य क्या 
स्थापना करता है दे 2 2 
है | इस उद्देश्य के लिए कर्म करनेमें ही मनुप्यको 
वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है। अन्तर्मत्री निरीक्षण बतलाता है कि 
मनुध्यका स्वभाव उस ग्राणीकी भाँति नहीं है जो सामान्य रूपसे कुछ 
नियमोंके अनुसार कर्म करता है किन्तु वह उसकी भाँति है जिसे कि कुछ 
आदर्श सिद्धान्तोंके अनुसार कर्म करना चाहिये; चाहे, वास्तवमें, वह उन 
3, ]6056ए७४ 8प067 692--752. 


जय नीतिशासत्त्र 
आदशोक अनुलूय कर्म करे या न करे | निरीक्षण तथा अन्तरनिरीक्षण द्वारा 
बटलर इस निष्कर्षपर पहुँचता दे कि नेतिक वाध्यताकी चेतना मानब- 
स्वमावका एक सत्य है और यह चेदना इस वातका पर्याप्त प्रमाण है कि. 
नैतिक बाध्यता एक बत्तुगत सत्य है। अतः नैतिक कर्चव्यकी वाध्यता 
आन्तरिक है, वाह्य नहीं | इस आन्तरिक झक्तिके कारण मनुप्य अपना 
नियम स्वयं है | वय्लर अन्तवोधके आदेश अथवा अधिकारको सर्वोच्च 
मानता है और कहता है कि इस सर्वोच्चताको समझानेके लिए प्रमाणकी 
आवशध्यकत्ता नहीं है क्योंकि अन्तवोध अपने इस अधिकारकी अपने साथ 
रखता है कि वह हमारा प्रकृतिदत निर्देशक हे ओर वह निर्देशक हमें. 
हमारी प्रकृतिके लश द्वारा दिया गया है | 

हचिसन और शफ्ट्सवरी अन्तर्वोधके सर्वोच्च आदेशको समझानेमें 
असमर्थ रहे | वव्लर नेतिक बोधके बदले अन्तर्वोधका प्रयोग करके तथा: 
उसके आदेशको सर्वोच्च कहकर नेतिक वोधवादकी. 
इस कमीको दूर करनेका प्रवास करता है । बब्लरके 
ऐसे सिद्धान्तके मूलमें हमें उसके पादरीक्रे व्यक्तितत्की झलक मिलती हैं| 
पादरी होनेके कारण ही, सम्भव है, विना व्यवस्थित दर्शनका प्रतिपादन 
किये वह कहता दै कि प्रकृतिका खश वुद्धिमान है; वह परोपकारी है, वह 
मनुप्यको उन क्मोंके बारेमें शिक्षा देता है जिन्हें करना उसका उद्देश्य है | 
ओऔर जब मनुप्य उन ऋर्मोकोी करता है तो उससे खशको आनन्द देता है| 

जहॉतक मानव-समाजकी आवशचबिक उम्रम्रताके रूपकका. प्रश्न है,. 
बरय्लर शेफ्टवसरीका पर्वात ऋणी है। वव्ल्रके अनुसार समाज एक विधान- 
की भाँति है जिसके अंश स्वतन्त्र रूपसे कर्म नहीं कर 
सकते हैं । रुमाजकों स्वभावतः आववबबिक समग्रता 
मानकर वह हॉब्सके विरुद्ध झह समझाता है कि समाज 
स्वार्था इकाइयोंके समझोतेका अस्वाभाविक परिणाम नहीं है। मनुष्यकाः 
त्वभाव इतना अधिक सामाजिक है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सत्वः 
ल्वमावके अनुरूप कर्म करने लगे तो समाज एक पूर्ण आवयचिक विधानः 


धार्मिक मनोवृत्ति 


समाजका 
आवयधिक रूपक 
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बन जायगा जिसके अंग समग्रके हितके लिए क्रियाशील होंगे। बय्लरके 
अनुसार हमें मानव-स्वभावसे जितना स्पष्ट आभास इस बातका मिलता है 
कि हम सानव-समाजके लिए बनाये गये हैं और अपने सजातीयोंके 
आनन्द ओर कल्याणकी वृद्धि करनेके लिए हैं उतना ही स्पष्ट आभास इस 
बातका भी मिलता है कि हम अपने जीवन, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत शुभ- 
की चिन्ता करनेके लिए बनाये गये हैं । 

मनुष्य ओर समाजके आन्तरिक सम्बन्धकों वह मनुष्य-खभावके सामा- 
जिक पक्षकी ठुह्मई देकर समझाता है | वह कहता है कि मनुप्यके स्वभाव 
तथा उसकी प्रवृत्तियोंके अध्ययन द्वारा हम सिद्ध 
कर सकते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इन 
सामाजिक प्रवृत्तियोंको समझानेके लिए. वह तीन तक 
प्रस्तुत करता है। (१) मनुष्यमें परोपकारका स्वाभाविक सिद्धान्त मिलता 
है। परोपकारके कारण ही मनुष्य दूसरोंके शुभको प्रत्यक्ष रूपसे खोजता है 
और दूसरोंके कल्याणमें सन्तोष प्रात करता है। उसके अनुसार मनुप्यकी सब 
प्रवृत्तियाँ स्वार्थी नहीं हैं | दया, मित्रता, पितृस्नेह, अपत्यप्रेम आदि प्रव्ृत्तियाँ 
स्वार्थनिरपेक्ष हैं | इन प्रश्वत्तियोंके कारण मनुष्य उसी प्रकार दूसरोंके सुख- 
की चिन्ता करता है जिस प्रकार आतक्रप्रेमफे कारण निजी सुखकी। 
(२) लोक़प्रवृत्तियाँ वे प्रव्ृत्तियाँ हैं जिनको न तो हम परोपकारके वर्ममे 
रख सकते हैं और न आत्म-प्रेमके | वे इन दोनोंसे भिन्‍न हैं, क्योंकि वे 
कैवल वैयक्तिक और छोकहितकी ही उन्नति नहीं .करती बल्कि समान 
रूपसे दोनोंकी वृद्धि करती हैं | व्यक्त रूपसे वे कुछ विशिष्ट ध्येयो--सामा- 
जिक प्रेम, दूसरोंका आदर, आत्म-सम्मानकी इच्छा, कुकर्मोंके प्रति इणा 
आदि--की प्राप्तिके लिए प्रयास करती हैं किन्तु अव्यक्त रूपसे वे सामान्य 
सुखकी वृद्धि करती हैं | इस प्रकार थे सामाजिक एकताको स्थापित करनेमें 
क्रियाशील रहती हैं | (३) अन्तबोंध या चिन्तनका सिद्धान्त : इसके द्वारा 
व्यक्ति अपने हृदय, स्वभाव और कर्मोंका समर्थन या असमर्थन करता है । 
अन्तर्बोध नैतिक समर्थन और असमर्थनकी शक्ति है। मनुप्य-स्वभावमें जो 


मनुप्यका स्वभाव : 
सामाजिक 
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दो विरोधी प्रव्त्तियाँ, स्वार्थभूछक और परार्थमूलक अथवा आक्मगप्रेम और 
'परोपकारकी मिलती हैं उन प्रनृत्तियोपर नियन्त्रण रखनेके लिए ही अन्त- 
बोध या चिन्तनका सिद्धान्त है। अन्तरबोध विरोधी प्रद्ृत्तियोंकों सुनिर्देशित 
करता है अतः वह उन दोनोंसे श्रेष्ठ है। अन्तर्बोध मनुष्यकों आत्महितके 
समान ही लछोकहितिके लिए कर्म करनेको प्रेरित करता है। यही कारण है 
कि यदि किसी व्यक्तिमें परोपकारकी प्रवृत्ति क्षीण होती है तो अन्तरबोध 
उस कमीकों दूर कर देता है। अथवा स्वभावसे दयाहू न होनेपर भी 
कर्तव्यका बोध उसे आर्तके दुःखको दूर करनेके लिए प्रेरित करता है | 
मनुष्य-स्वभावकी प्रवृत्तियोंके विश्लेषण द्वारा बटलरने यह समझाया 
क्रि मनुष्यका मानस आवयविक समग्रता या संयोजित पूर्णता है। 
मम विरोधी तत्वोका समुदायमात्र नहीं है 2 
भी पक विधांते है मानव-जाति भी केबल व्यक्तियोंका समूह नहीं है 
प्रच्युत वह एक सुब्यवस्थित अंगी या विधान है | 
इसलिए, किसीके लिए भी यह सम्भव नहीं है कि वह अपने हित और 
सामाजिक हितमें स्पष्ट भेद देखे | यह अवश्य है कि कुछमें स्वाभाविक 
सामाजिक प्रवृत्तियोँका अभाव है | पर इसके विपरीत यह कह सकते हैं 
कि कुछमें अपने हितकी समझ भी नहीं है । जहाँतक मनुप्यके सामान्य 
स्वभावका प्रश्न है उसे हम इन अपवादोंके आधारपर नहीं समझ 
सकते हैं | 
प्लेयोकी भाँति वटलर मानव-आत्माकी ठुल्ना राज्य-विधानसे करता 
है। ऐसे विधानकी घारणा यह इंगित करती है कि राज्यके प्रत्येक भाग 
अथवा प्रत्येक नागरिकका अपना विशिष्ट क्मक्षेत्र होता है और सब नाग- 
रिक अधिकारतः केन्द्रीय सरकारके अधीन होते हैं। जब हम विधानकी 
घारणाका प्रयोग मनुष्यके स्वभावपर करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अन्तबोधके परम आदेशकी सीमाके अन्दर ही सब प्रव्ृत्तियाँ ओर आवेग 
उचित रूपसे अपनी ठुष्टि कर सकते हैं । अन्तर्थोध वह नियामक तत्व है 
जिसे कि हमारे स्वभावकी सूरत सक्रिय अंगोंके बीच संगति स्थापित करनी 
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होती है | अन्त्वोध केन्द्रीय सरकारकी भाँति है जिसका ध्येय सम्पूर्ण राज्य- 
के अंगोंमें सहयोग और संगतिक्ी स्थापना करना है | संगतिसे क्या अमि- 
ग्राव है ? इसे केसे प्रातत कर सकते हैं ? संगतिकों प्रास्त करनेके लिए यह 
आवब्यक है कि हमारे स्वमावके विभिन्‍न तत्वोंका उपयोग निर्दिष्ट ध्येयकी 
उन्नति करनेके लिए हो, न कि उत्का विरोध करनेके लिए | 

: विधानकी धारणाका स्पर्टकरण करनेके लिए बटलर कहता है कि 
मानव-स्वभावमें अनेक प्रद्ृत्तियों हैं | इनके पारस्परिक सम्बन्धकों समझाने- 
के लिए ही वह प्लेयोकी भाँति आत्माकी तुलना 
राज्य-विधानसे करता है | मानव-स्वभाव अनेक 
तत्वोंकी आवयविक समग्रता है। इस आवयविक 
समग्रतामें अनेक सक्रिय प्रवृत्तियोँ, राग और रुचियाँ 
हैं | कुछ कर्मकी प्रेरणाएँ अन्य कर्मकी प्रेरणाओंपर शासन करती हैं और 
कुछ शासित होती हैं। मानव-स्वभावकी मुख्यतः चार तत्व हैं-(१) 
विशिष्ट आवेग, राग और प्रवृत्तियाँ, (२) परोपकार, (३) आत्म-प्रेम तथा 
(४) अन्तर्बोध। विशिष्ट आवेग, राग और प्रव्नत्तियाँ विशिष्ट विप्योकी खोज 
करती हैं | उदाहरणार्थ, भूखका विषय भोजन है और दयाका आर्तके 
दुःखको दूर करना | आत्म-प्रेम वैवक्तिक हित और परोपकार लोकद्दितकी 
चिन्ता करता है | अन्तर्वोध सर्वोच्च तत्व है। अथवा मनुप्यका स्वभाव 
अन्तबोधके शासन एवं सर्वोच्च अधिकारमें एक विधान या राज्यकी भाँति 
है | इस विधानके विभिन्‍न तत्वोंके विशिष्ट व्यापार हैं। राज्यके सदस्य 
होनेके कारण प्रत्येक तत्वका अपना वैयक्तिक अधिकार और कर्चव्य है । 
अतः इस विधानका कोई भी तत्व एवं प्रेरणा अपने आपमें बुरी नहीं है । 
किन्तु जब कोई प्रेरणा अपनी सीमाओंका उल्लंघन करने लगती है एवं 
अपने क्षेत्रके बाहर कर्म करने लगती है तो वह बुरी हो जाती है। उदा- 
हरणार्थ, वह उसी भाँति बुरी है जित माँति कि वह राज्य जो दूसरे राज्यके 
व्यापारोंपर वल्पूर्वक अधिकार कर लेता है | 

.  विधानकी धारणा वतलाती है कि विशिष्ट आवेग, राग ओर प्रत्- 


विधानकी धारणा : 
सक्रिय अवृत्तियों- 
का विधान 
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त्तियाँ सहज रूपसे एक ओर तो आत्मप्रेमके अधीन हैं और दूसरी ओर 
परोपकारके | परोपकार सक्रिय प्रवृत्ति है, इसके कारण मनुष्य दसरोंके 
सुखकी चिन्ता करता है | परोपकारको महत्व देते हुए वटलर कहता है कि 
यह हमारे लिए, स्वाभाविक और नैसर्गिक है कि हम दूसरोंके शुभके अनु- 
रूप अपनी प्रद्त्तियोंकों निर्देशित ओर नियन्त्रित करें। आत्मप्रेमके लिए 
चह कहता है कि यह कर्मका सुचिन्तित ओर नियामक सिद्धान्त है जो 
आत्माके स्थायी आनन्दकी खोज करता है | आत्माके सुखकी खोज करने- 
पर भी वह उन विशिष्ट प्रवृत्तियों और रागोंकी भाँति नहीं है जो विशिष्ट 
विषयोंकी खोज--भूख, दर्दसे छुटकारा आदि--में छीन रहते हैं. वल्कि 
वह उस सामान्य सुखकी खोज करता है जो सम्पूर्ण जीवनमें व्याप्त है। 
वह विशिष्ट प्रवृत्तियोंसे श्रेष्ठ है। सक्रिय पग्रवृत्तियोंका प्रयोग वह अपने 
ध्येयकी प्राप्तिके लिए करता है। अतः यहाँपर उसे हम समन्वयात्मक 
ओऔर सामझस्थात्मक सिद्धान्तफे रूपमें देखते हैं जो कि बौद्धिक है ओर इस 
कारण अन्य सक्रिय प्रद्त्तियोंसे श्रेष्ठ अधिकार रखता है। बटलर यह भी 
मानता है कि यदि आत्मप्रेम अवोद्धिक है तो वह अपने ही ध्येयका विरोध 
करता है | उदाहरणार्थ, जब कि वह विशिष्ट आवेगोंक्रों उस सामान्य 
संगतिको भज्ग करने देता है जो स्थायी आनन्दके लिए अनिवार्य है। 
परोपकार ओर आतऊ्मप्रेमसे श्रेष्ठ चिन्तनका सिद्धान्त या अन्तर्बोध है । 
यही ओचित्यका नियम है | आत्मग्रेमकी भाँति यह भी कर्मका सुचिन्तित 
ओर नियामक सिद्धान्त है पर साथ ही यह वह शक्ति 
है जिसका प्रभुत्त परम है। यह अपना अधिकार 
बोद्धिक आत्रप्रेमको प्रदान करता है ओर विशिष्ट 
सामाजिक कर्त॑व्यॉका भी उपमोग करता है | अन्तरवोध अन्य प्रवृत्तियोंपर 
परम अधिकार रखता है किन्तु साथ ही यह उनपर निर्भर भी है क्योंकि 
मनुष्यमें बुद्धि या अन्तवोध अपने-आपमें सदगुण उत्पन्न करनेके लिए, 
पर्याप्त प्रेरक नहीं है | वह केवल निर्देशक है ओर अपने आदेशके अनुपात- 
में शक्तिका प्रयोग नहीं कर सकता है | इस कारण उसे ग्रवृत्तियोंके साथ 


_अन्तर्वाध तथा 
अन्य अवृत्तियाँ 
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मैत्री करनी पड़ती है और उनकी इद्धिको एक उचित मात्रातक प्रोत्साहित 
करना होता है। वास्तवमें वह प्रवृत्तियोंको सन्तुलिति करके उन्हें अपने 
अनुकूल बनाता है। 

अन्तर्वोध आत्रप्रेम और परोपकारसे श्रेष्ठ है। मानव-विधानमें अन्त- 
बॉधका विशिष्ट स्थान होनेके कारण इसका सिद्धान्त परम सिद्धान्त है। 
कर्म और चरित्रका समर्थन और असमर्थन करनेवाला 
यह सिद्धान्त सामात्य राग ओर. प्रवृत्तियोँकी भाँति 
केवल हमें प्रभावित ही नहीं करता वल्कि वह स्वभावतः उनसे श्रेष्ठ भी है | 
यदि उसमें अपने औचित्यके अनुरूप क्षमता भी होती और अधिकारके 
साथ ही शक्ति भी होती तो आज समस्त विश्व उससे अनुशासित होता । 
अन्तबोध या चिन्तनका सिद्धान्त प्रत्येक व्यक्तिमें है। वह प्रत्येक व्यक्तिके 
हृदयके आन्तरिक सिद्धान्तों तथा उसके बाह्य कर्मोके भेदोंकी समझाता है 
और अपने-आपपर तथा उनपर निर्णय देता है। इस प्रकार अन्तर्वोध 
कर्मोके गुम और अश्यमको निर्धारित करता है तथा कर्ताके बिना पूछे ही 
उसके कर्मोके औचित्य-अनोचित्यपर राजकीय गरिसाके साथ अपना 
निर्णय देता है | अन्तर्बोध स्वमावतः श्रेष्ठ है; यह श्रेष्ठता शक्तिकी नहीं 
किखु आदेशकी है | उसके आदेशानुसार कर्म अत्यन्त उच्च ओर श्रेष्ठ 
अर्थमें स्वाभाचिक है| अतः अन्तर्वोध हमें ओचित्यका नियम देता है और 
प्रत्यक्ष रूपसे हमें उस नियमको पालन क्रनेके लिए बाधित करता है| 

स्वाभाविक शब्दके विभिन्‍न अर्थोका परीक्षण कर वटलर इस 
निष्कर्षपरः पहुँचता है कि मनुष्यके स्वमावसे अमिप्राय उसके अन्तरके 
उस सिद्धान्तसे है जिसका आदेश सर्वोच्च है, यद्यपि 
यह आदेश सदैव प्रभावशील नहीं होता | यही अन्त- 
बॉधका सिद्धान्त है। अन्तर्वोधका सिद्धान्त बतलता 
है कि कर्मके औचित्य-अनोचित्यको ऑकनेके लिए उसे सम्पूर्ण विधानकी 
इृष्टिसे समझना होगा। विधानके स्वभावके अनुरूप कर्म शुभ और 
स्वाभाविक है और उसके विपरीत अज्यम और अस्वामाविक | कर्मक 


अन्तर्बोध 


अन्तर्वोध और 


स्वाभाविक 


डए्ट नीतिशास्त्र 
ओवचित्य-अनोचित्यको वैयक्तिक रुचि या अरुचिकी सन्दर्भमें नहीं समझना 
चाहिये | सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जो स्वमाव या सम्यक्‌ स्वभावके अनुरुप: 
है। सम्यक्‌ स्वमाव अथवा आदर्श विधानके रूपसे कर्मकी श्रेष्ठताको कैसे 
निर्धारित कर सकते हैं ? जिस मॉति घड़ीका मूल्याज्लन करनेके लिए एक पूर्ण 
घड़ीकी कल्पना कर छेते हैं ओर उसीके आधारपर घड़ीको अच्छी या बुरी कहते 
हैं उसी भाँति सम्बक्‌ या पूर्ण स्वमावकी कब्पना कर लेते हैं| वैसे सम्यक्‌ 
स्वभाव वह है जिसमें विशिष्ट प्रद्नत्तियोँ, दूरदर्शिता और परोपकारकी सामान्य 
प्रवृत्तियोंके अधीन हैं और यह दोनों अन्तर्वोधके सर्वोच्च सिद्धान्तके अधीन 
हैं। यहाँपर यदि यह प्रश्न उठायें कि विशिष्ट प्रवृत्तियोंकों सम्बक्‌ स्वभाव- 
में किस सीमातक तृत् कर सकते हैं अथवा यदि परोपकार और आत्म- 
प्रेममें विरोध हो तो उस विरोधको कैसे दूर कर सकते हैं तो बटलरकी 
ओरसे हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता | वास्तवमें यहाँपर हम अन्त* 
बोंधके ज्ञानात्मक रूपको स्वीकार कर छेते हैं | कर्म ओर चरित्रका नैतिक 
मूल्याड्डन करनेके लिए चिन्तन और तुलनात्मक दृष्टिकी आवश्यकता है । 
कर्म ओर चरित्रकों सम्पूर्णके सन्‍्दर्भमें समझना होगा और सम्पूर्ण अथवा 
स्वभावके अनुरूप कर्म करना सद्युण है और विपरीत दुर्गुण है । 
शैफ्ट्सवरीके अन्तर्वोध और बटलरके अन्त्वोधमें अन्तर है। वय्लर 
नैतिक वाध्यताकों अधिक महत्व देता है ओर उसे आत्प्रेमसे श्रेष्ठ अधि- 
कार देता है | नैतिक नियम आन्तरिक है। मनुष्य 
अपना नियम स्वयं है। अन्तरवोधका जआन्तरिक नियम 
अनिवार्य अवच्य है किन्तु वह सामान्यतः आत्मप्रेमके 
अनुरूप है क्योंकि दोनोंके लिए ही आवश्यक है कि हम उम्र आवेगोंको 
परोपकारी तथा अन्य प्रवृत्तियोँके अधीन रखें | वटलरका ऐसा कथन यह 
वतलता है कि सदगुण कर्तव्य और आत्मस्वार्थमें संगति है। शैफ्द्सबरी- 
का कहना है कि वर्तमान जीवनमें हम इस संगतिको पाते हैं | सदूगुण 
और आत्म-स्वार्थकी इस जीवनमें अनुरूप मानते हुए वट्लर इस तथ्यपर 
महत्व देता है कि यह अनुरूपता एवं संगति तबतक पूर्ण नहीं हो सकती 


नेतिक बोध और 
अन्तवॉध 
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जबतक कि हम भविष्यके जीवनपर भी विश्वास न रखें | इस संगतिको 
माननेपर भी वह अन्तबोधके सर्वोच्च अधिकारकों नहीं भूलता और 
कहता है कि वर्तमान जीवनमें नेतिक वाध्यता आत्म-स्वार्थसे ऊपर है | 
यही शैफ्ट्सबरी और उसमें प्रमुख भेद है। हचिसनकी सिद्धान्तसे भी बढ- 
लरके सिद्धान्तकी भिन्‍नता सिद्ध की जा सकती है। हचिसनके अनुसार 
नैतिक बोध एक विशिष्ट शक्ति है जिसके द्वारा हम वाह्य जगतका ज्ञान उसी 
भांति प्रात करते हैं जिस भांति कि हम सोन्दर्य इन्द्रियसे वस्तुओंके सोन्दर्य- 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बव्लर अन्तवोंधकों 'शक्तिके नामसे अवश्य 
सम्बोधित करता है किन्तु वास्तवमें इससे उसका अभिप्राय उस मनुष्यसे 
है जो कि नैतिक कर्ता माना जाता है। यह मनुष्यक्री वास्तविक आत्मा 
है और यहाँपर वह अरस्तूके समीप आ जाता है। अन्तर्वोध वास्तविक 
आत्मा एवं बुद्धि है 
आलोचना 

वट्लरने मानव-स्वमावको प्लेटोकी भाँति राज्यविधानके आधारपर 
समझाया और इस प्रकार मानव-स्वभावकी स्पष्ट और मूर्त व्याख्या की। 
मानव-स्वभाव अनेक तत्वोंकी आवयविक पूर्णता है | 
सभी तत्व औचित्यके नियमके अधीन हैं । ओचित्यका 
नियम या अन्तर्वोध ही सर्वोच्च नियामक सिद्धान्त 
है | इसके कारण ही मानव-स्वभावमें संगति और 
सामज्जस्प है | औचित्यका नियम यह भी वतलाता है कि विभिन्‍न प्रदृ- 
त्तियोंकी तृत्िके लिए नैतिक जीवनमें स्थान है। अतः बटलरका अन्तर्वोध 
वैराग्यवादका पोषक नहीं है| आत्म-प्रेम और अन्तर्बाधिमें अधिकतर ऐव्य 
मिलता है | आत्म-प्रेम बतछाता है कि इच्छाओंकी सामान्य तृत्तिमें ही 
आनन्द निर्भर है और अन्तरबोधके अनुसार इच्छाओंकी सामान्य तृप्ति 
उचित है । 

बट्लरका नैतिक दर्शन उसकी समन्वयात्मक दृष्टिका परिणाम है। 
प्लेटो, अरस्तू और शैफ्दसवरीक सिद्धान्तके साथ उसने ईसाई इश्वरशान, 


विधानकी धारणा 
चेराग्यवादकी 
विरोधी 


5८० नीतिश्ास्त्र 


उसने ओके विश्वुद्ध नेतिकता, स्टोइकबाद, सुखवाद, प्रचलित 


पर हे य्ने 

ह< «<_ नेतिकता आदिका सम्मिश्रण किया | बादसें कांट 
खिल न्त ४ को 6 + कह अपन ॥ सब 2 किया ! द्‌ पे कां 
हक ग़ुद्ध नेतिकताकी अपनाकर यह सम के 


विश्वुद्ध नेतिकतामें अन्य किसी विरोधके लिए स्थान 
नहीं है | वय्रूरके सिद्धान्तमें जो असंगतियाँ मिलती हैं उनका कारण 
उसकी समन्वयात्मक दृष्टि है। किन्तु इस समन्वयात्मक प्रवाससे भी अधिक 
स्पष्ट जो हमें मूलतः उसके दर्शनमें मिलता है वह उसके पादरीके 
व्यक्तित्वका प्रतिबिम्ब है । उसके दर्शनका यूढ़ और व्यापक अध्ययन 
हमको प्रकृतिगत और प्रेरणा द्वारा अजित धर्मकी ओर ले जाता है | वह 
हमें ईसाई धर्मके ईश्वरज्ञानके क्षेत्रमें पहुँचा देता है। ऐसी त्थितिमें हमें 
अन्तर्बोधको एक दूसरे अर्थ्में समझना पड़ेगा । अन्तर्वोध उस निर्देशककी 
भाँति है जो सर्ववाघारणके सुखकी ओर ले जाता है, जिस सुखमें दयाल 
परमात्माने हमारे सुखकों भी सम्मिल्ति किया है । सदगुण और आनन्दके 
बाह्य विरोधको दूर करनेके लिए वह अन्य अठारहवीं शताब्दीके सहज- 
शानवादियोंकी भाँति ईश्वरज्ञान सम्बन्धी तर्क देता है । वह यह मानता है 
कि वर्तमान जीवन भविष्य जीवनके लिए एक साधनमात्र है ओर इसलिए, 
हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवनमें भावी संरक्षण और छुखके लिए, 
एक आवश्यक गुणके रूपमें सदगुण और धर्मनिष्ठ बुद्धिकी उन्नति करें | 
बय्लरके समयमें लोगोंकी नैतिक ओर धार्मिक प्रज्गत्त शिथिल हो 
चुकी थी । ईसाई धर्मकी सुप्तावस्थाके ज्ञानने उसे दुःखी कर दिया और 
उसने अनायास ही ऐसे तक प्रस्तुत किये जो इंसाई धर्मके समर्थक हैं । 
अपने समयकी अंग्रेज पादरियोंके अनुरूप बटलरमें एक मधुर विवेचनदडुद्धि 
तथा ठोस सामान्यवोध है | कांग्के ओर उसके सिद्धान्तमें साहश्य मिलता 
है किन्तु साथ ही भेद भी है। कांट्का नैतिक दर्शन एक महान तलज्ञानी, 
तक॑प्रिय तथा कट्टर नीतिवादीका दर्शन है और बय्लरका एक पादरी का | 
उपयुक्त भेद होनेपर भी वग्लरका नैतिक दर्शन स्प्टता और सनन्‍्तुलनसे 
अछूता नहीं है । उसने उन तथ्यों और प्रश्नत्तिबोंका वर्णन स्पष्ट और बोध- 
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आम्य भाषामें किया है जिनसे हम सभी परिचित हैं । 
मनुष्यकी स्वाभाविक स्थितिको निर्मेतिक ओर अनियन्त्रित मानकर 
हॉव्सने यह समझाया कि मनुप्यके सुख, शान्ति, जीवन-संरक्षण एवं उसकी 
आवश्यकतोंकी पूर्तिके लिए नैतिक नियम साधन हैं 
और इस अर्थमें वे अनिवार्य हैं। नैतिक नियमके 
उद्गबमका इतिहास वतलता है कि वे बौद्धिक प्राणियों- 
के लिए आवश्यक अवश्य हैं पर साथ ही थे परम्परा- 
गत होनेसे समझोतेपर निर्भर हैं | बटलरके समयमें इस बातका निराकरण 
करना एक चलन-सा हो गया था कि निःस्‍्वार्थ कर्म सम्भव नहीं हैं| 
बटलरने ऐसी धारणा एवं हॉव्सके परम स्वार्थवादके सनोवैज्ञानिक आधार- 
पर सन्देह किया । उसने एक मनोवैज्ञानिक नीतिज्ञकी भाँति उन सब 
धारणाओं ओर सिद्धान्तोंपर प्रकाश डाछा जिनके अनुरूप सम्प्नान्त लोग 
अनुमव, कर्म और निर्णय करते हैं और यह समझाया कि स्वार्थवादी 
चारणाओंके मूलमें मनोवैज्ञानिक अज्ञान है। अन्य सहजज्ञानवादियोंने भी 
मानव-स्वमाव तथा मानव-समाजका विश्लेषण करके हॉन्सके परम स्वार्थ- 
बादको अस्वाभाविक कहा | उनके अनुसार हमें अन्तवोधके आदेशका 
'पालन करना चाहिये क्योंकि उसका अधिकार स्वाभाविक है। किन्तु 
अन्तर्बोधके स्वाभाविक अधिकारको वे बय्लरकी भाँति प्रभावोत्यादक तथा 
ध्सूक्ष्म युक्तियाँ देकर नहीं समझाते हैं | स्वार्थभूलक सुखवादकी आलोचना 
करते हुए वह समझाता दे कि मानव-स्वभाव व्यवस्थित पद्धति या आव- 
न्यविक समग्रता है | इस समग्रतामें अनेक प्रद्धत्तियाँ हैं, जिनके आधारपर 
'वह मूलगत सुखवादी धारणाके विपरीत कहता है कि मनुष्य-स्वभावमें 
“सामाजिक और वैयक्तिक दोनों प्रकारकी ग्रद्गत्तियाँ मिलती हैं ओर आत्म- 
हितके लिए; प्रबृत्तियोपर नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। यहाँपर हम कह 
सकते हैं कि बय्लरके दर्शनमें अनियन्त्रित स्वार्थवादके लिए स्थान नहीं 
"है| सुखवादियों और शैफ्द्सवरीकी आत्म-प्रद्त्तिकी घारणाकी भी वट्लरने 
व्आलोचना की है | वह कहता है कि किसी भी प्रहृत्तिका अमुख लक्ष्य 

डर 


'परम स्वार्थवादुका 
मनोवेज्ञानिक 
खण्डन 
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सुख नहीं है | जब प्रश्नत्ति अपने स्वाभाविक ध्वेबकों प्राप्त करती है तथः 
सुख मिलता है | अतः सुख परिणाम है, प्रमुख रुक्ष्य नहीं। कोई भी 
प्रवृत्ति सुखकी तात्कालिक खोज नहीं करेती है | उदाहरणार्थ, क्षुधाका 
विषय भोजन है, न कि खानेका सुख | इस भाँति ब्लरने प्रत्नत्तियोंको: 
विस्तृत व्याख्या द्वारा वतलाया कि मनुप्यको मूलगत प्रद्ृत्तियोंको पूर्णरूपसे. 
स्वार्थमूलक नहीं कद्द सकते हैं | 

नैतिक वोधवादियों, विशेषकर दोफ्य्सवरीके नैतिक वोधकी धारणासे 
असन्तुष्ट होकर बग्लरने अस्तर्वोध शब्दका प्रयोग किया । अन्तर्नोध और. 
नैतिक वोधमे स्पष्ट भेद है, यह हम देख चुके हैं | बठ- 
लरने सोन्दर्य इन्द्रिय एवं विशिष्ट इन्द्रियके रूपमें अन्त- 
बाधकों नहीं समझा है किन्तु सानव-स्वभावकों आवय- 
विक समग्रताके रूपमे स्वीकार करके अन्तर्वोधकी सर्वोच्चताकी स्थापित् 
किया है। जब हम उस सिद्धान्तके स्वरूपकों समझनेका प्रयास करते हैं 
जो कि सबोच्च है तो विफलता मिलती है क्योंकि उसने अन्तर्बोधका अनिश्चित 
प्रयोग किया है। अन्तर्वोधसे या तो उसका अभिप्राय उस अवोधगम्य इक्तिसे 
है जिसे हम अपने अन्तरमें पाते हैं ओर जो नियरमोंको बनाती है और या उस 
वोधगम्ब शक्तिसे है जिसके आदेश हम वोद्धिक चिन्तन द्वारा समझ सकते हैं। 
बटलरने अन्तर्वोधिका स्पष्ट आर्थमें प्रयोग नहीं किया इसलिए यह कहना 
कठिन है कि अन्तर्बोधसे उसका क्या अभिप्राय है | किन्तु यह अवश्य सत्य, 
है कि उसके अनुयावियोंने अन्तवोधके दोनों अर्थमें स्पष्ट भेद देखा | 

मानव-सल्वभाव--जों राज्यकर विधान-सा है--की व्यवस्था और संगतिको 
समझानेके लिए जब बयलर आत्रप्रेम ओर अन्तवोधके सम्बन्धका स्पष्टीकरण 
करता दै तो बह एक स्थायी दृष्टिकोणकी अपनानेके 
बदले अनेक रीतियों और मिन्न तकाकी सहायता लेता 


अन्तर्वोधका अनि- 
श्रित प्रयोग 


सन्तवॉोध ओर आत्म-+ 


प्रेमके सम्बन्धकी <. हु ५ 3 
समझानेसें... | के ओर वह अन्तवोंधके अधिकारकों सर्वोच्च 
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आनन्द है। मानव-जाति एक सम्प्रदाय है और हम एक दसरेसे सम्बन्धित 
हैं। जनता एवं जातिके हितकी वृद्धि करना प्रत्वेकका कर्तव्य है। क्या हम 
अन्तरबोधके परम आदेशको मान लें १--इसका उत्तर पानेके लिए हमें 
आत्मप्रेमकी धारणाको समझना होगा। यह धारणा बतलाती है क्रि 
आत्माके राज्यमें दो स्वतन्त्र तत्व हैं : बोद्धिक आत्मप्रेम और अन्तबोंध । 
इनके पारस्परिक सम्बन्धकी व्याख्या करते हुए वह कहता है कि ये 
दोनों परस्पर संयोजित हैँ। दूसरी ओर उसकी पुस्तकमें कुछ ऐसे 
वाक्य मिलते हैं जो आत्रमप्रेमको अधिक महत्व देते हैं। दोनोंकी 
असंगतिको असम्मव माननेके पश्चात्‌ वह कहता है कि यदि इन 
दोनोंमें असंगति हो जाय तो अन्तर्वोधको अपना स्वाभाविक अधिकार 
छोड़ना होगा । आगे वह यह भी मान लेता है कि जब श्वान्त क्षणमें 
हम सोचने बैठते हैं तो हम किसी भी प्रव्नत्तोकों तबतक उचित या 
न्यायसम्मत नहीं समझ पाते हैं जबतक कि हमें यह विश्वास नहीं हो 
जाता कि वह हमारे खुखके लिए है अथवा हमारे सुखकी विरोधी नहीं है ! 
इसी भाँति शैफ्ट्सवरीने भी व्यक्तिके हितकों महत्व दिया है यद्यपि इसे 
उसने विधिवत्‌ नहीं समझाया है। जब शेपट्सवरी इस प्रध्नकों उठाता 
है कि हम सदगुणको क्‍यों अपनाते हैं तो वह इस परिणामपर पहुँचता है 
कि आत्मस्वार्थकी बराध्यताक्रे कारण हम सद्गुणकों अपनाते ६ | वद्लर 
शैफ्य्सवरीकी ऐसी स्वार्थवादी व्याख्याका खण्डन करते हुए अन्तर्बोधके 
अधिकारको महत्व देता है। वह यहाँतक मान लेता है कि बदि कोई 
सन्देहवादी सदूगुणकी सुखद प्रव्ृत्तिपर अविश्वास करता है या अन्तर्बोधके 
स्वाभाविक अधिकारकों अस्वीकार करता है तो ऐसा व्यक्ति भी विवेक- 
पूर्वक इसपर सन्देह नहीं कर सकता कि सांसारिक स्वार्थके बदले हम 
कर्तव्यका समर्थन करते हैं। वह यह भी कहता दे कि अन्तर्वोधके आदेश 
स्पष्ट और निश्चित होते हैं। आत्मस्वार्थवो समझना कठिन है क्योंकि 
उसके आधारपर अनुमान और गणना करके जिन निष्कर्पोंपर हम पहुँचते 
हैं बे अनिश्चि और सम्भाव्य होते हैं। वेसे बॉड्धिक या विवेकशील 
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आत्मप्रेम और अन्तबोधमें विशेष विरोध नहीं है | अपने सतर्क आश्ावादके 
आधारपर वह कहता है कि यह स्वीकार करना बुद्धिसम्मत है कि जिन दो - 
आन्तरिक अधिका रियोंके अधीन स्वभाव एवं ग्रकृतिने हमें रखा है उनमें 
संगति है। इस संगतिका एक कारण यह भी है कि इनके विरोधको हम 
प्रसाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं | स्वार्थदे आधारपर ही इन्हें विरोधी 
सिद्ध कर सकते हैं पर स्वार्थवादी गणना अनिश्चित और सम्भाव्य है। यदि 
स्थूल इष्टिसे यह विरोध दीख ही जाय तो हमें अन्तवोधके आदेशका उसके 
सरल ओर स्पष्ट होनेके कारण पालन करना चाहिये | पुनः एक स्थरूपर 
वह यह कहता है कि अन्तर्वोध और आत्मग्रेम दोनों ही मानव-स्वभावके 
प्रमुख ओर श्रेष्ठ तत्व हैं इसलिए यदि किसी कर्ममें इनमेंसे किसीका भी 
निराकरण हो जाय तो वह मानव-स्वभावके अनुरूप नहीं होगा | बय्लरने 
अन्तवोध और आत्रप्रेमके पारत्परिक सम्बन्धकों समझानेके लिए. जो अनेक 
तर्क प्रस्तुत किये हैं वे नितिज्ञषकी जिज्ञासाका समाधान नहीं कर सकते | 
यदि दोनों ही मानव-स्वभावक्रे दो तत्व हैं तो नितिश्न दोनोंकी सापेक्ष 
स्थितिको समझना चाहेगा | बट्लरका उत्तर द्विविधापूर्ण है। वटलर एक 
ओर तो यह कह कर छुटकारा पाना चाहता हैं कि व्यावह्मरिक इृश्सि 
सापेक्ष स्थितिका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है और दूसरी ओर वह कहता है कि 
अपने परम स्वार्थवी समझना अत्यन्त कठिन है। वट्लरके ऐसे कथनके 
विरुद्ध दो प्रबन हमारे मानसमें आते हैं; हम केसे सिद्ध कर सकते हैं कि 
अन्तरवोधके आदेश अधिक स्पष्ट हैं? इसका क्‍या प्रमाण है कि हमारे 
स्वार्थके लिए अन्तर्वोधके आदेश आत्मस्वार्थके आदेशसे अधिक श्रेष्ठ पथ- 
निर्देशक हैं ? 

आत्मग्रेम और अन्तरवोधका विरोध खुख और सद्युणकी समस्याको 
खड़ा करता है | बटलर सुख ओर सद्गुणके विरोधको वोद्धिक तर्क द्वारा 
नहीं वल्कि ईशवरजान द्वारा दूर करनेका प्रयास करता 
है । सुख आत्माकी आन्तरिक स्थितिका सूचक नहीं 
है। इसके द्वारा सष्टिकर्ता उन्हें पुरस्कृत करता है जो 


व्यक्तिवाद और 
उत्तरदायित्व 
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अपनी प्रश्त्तियोंको उनके निर्दिप्ट ध्येयके लिए साधन बनाते हैं | ऐसा 
कथन सुख और अन्तर्वोधके विरोधकों रहने देता है | आत्मप्रेम और अन्त- 
बोध दोनोंको ही मानकर बय्लरने नैतिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिवादकी 
महत्वपूर्ण समस्याकों उठाया । व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपने कमोंको निर्धा- 
रित कर सकता है ओर उनपर निर्णय दे सकता है। वह अपने परम 
कल्याणकी प्राप्ति कर सकता है | ऐसा वैयक्तिक अधिकार उसे कर्त्तव्यकी 
ओर ले जाता है क्योंकि व्यक्ति समाजका अनन्य अंग है। कर्तव्य और 
अधिका रके संपेक्ष सम्बन्धकी समझानेमें वह असमर्थ रह्य | व्यक्तिवाद 
' और नैतिक उत्तरदायित्वके समानाधिकारके संरक्षक सिद्धान्तके रूपमें वह 
अपने पिद्धान्तकी स्पष्ट ओर व्यवस्थित व्याख्या नहीं कर पाया | इसका 
अव्यक्त कारण यह है कि व्यक्तिवाद ओर नैतिक उत्तरदायित्वके नामपर 
वह सुखवाद ओर नैतिक विज्वुद्धतावादके चक्करमें फँस जाता है। यदि 
आत्मप्रेम द्वारा प्रात्त आत्मकल्याण सुख है तो नेतिक सिद्धान्त अनावश्यक 
है। बठलर आत्मकल्याणका नैतिक अर्थ समझनेमें असमर्थ है और सुखको 
स्वीकार कर वह उस असंगतिको अपने सिद्धान्तमें स्थान देता है जो क्षम्ब 
नहीं है । सुखको मान्यता देकर उसने भूल की | सुख नैतिकताके किसी 
भी व्यवस्थित, प्रामाणिक और ग्रहणीय सिद्धान्तका आधार नहीं हो सकता | 

आत्मप्रेम और अन्तबोंधक सम्बन्धकों समझानेके लिए. वट्लर अनेक 
तर्क-वितकॉसे काम छेता है पर प्रयास करनेपर भी वह सानब-स्वभावके 
नियामक सिद्धान्तकी द्वेतवादी व्याख्यापर ही पहुँ- 
चता है। उसकी इस दुर्वल्ताने नेतिक चिन्तनको 
एक नथी दिशा दिखलायी। मानव-स्वभावको 
आवेगोंका व्यवस्थित राज्य मानकर वह प्लेटोवादका अभिनन्दन करता 
है और स्वभाव एवं प्रकृतिके अनुरूप रहना चाहिये कहकर वह स्टोइक- 
वादका समर्थन करता है| किन्तु प्लेटोवाद और स्टोइकवाद दोनों ही 
बुद्धिको एकमात्र नियामक शक्ति या शासक मानते हैं । उनके सिद्धान्तोंमें 
नियामक शक्तिके दतके लिए स्थान नहीं है। बट्लरके नियामक सिद्धान्त- 


आधुनिक विचार- 
चारापर प्रभाव 
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के देतने आधुनिक विचारधाराको दो तत्व दिये : सार्वभौस 
स्वाथमूलक बुद्धि या अन्तर्वोध और आत्मग्रेम। ये द्वेत क्वा्क और शैफ्ट्र 
चरीके पिद्धान्तमें अस्पष्ट रूपसे वर्तमान अवश्य हैं किन्तु बृट्लरके कारण 
ही उन्हें त्पष्ट हझूपसे आधुनिक विचारधाराने अपनाया है। सिजविकने इस 
समस्याकों अपने दर्शनमें उठाया है। 

अन्य सहजज्ञानवादियोंके साथ बटलर मी मानता है कि कर्म अपने- 
आपमें शुभ और अश्युम हैं | उनका नैतिक मूल्याइुन उनके परिणामके 
आधारपर नहीं कर सकते | अतः नेतिक दृष्टिसे कर्म 
इस तथ्यसे स्व॒तन्त्र है कि वह अपने परिणाम छारा 
सामान्य सुखके लिए उपयोगी है अथवा नहीं | किन्तु जब वटलर पड़ोसीके 
प्रति स्नेहकी धारणाकों समझाने रूगता हैं तब वह अपने पादरीके व्यक्तित्व- 
के अनुल्प उपयोगितावादको अपनाने लगता है | ईश्वरके स्वभाव सम्बन्धी 
धारणाकों वह उपयोगितावादी दृष्टिकोणसे समझाता है। विश्वक्ते सम्पूर्ण 
परिमाणके सुखकों अधिकतम करना भगवानका परम ध्येय है। पर साथ 
ही अन्तर्वोधकों परम प्राधान्य देते हुए वह कहता है कि हमें अन्तर्वोधक 
अनुसार कर्म करना चाहिये चाहे वह सामान्व सुखकी वृद्धि करे यान 
करे | बव्लरसके ऐसे असंगत यसंग उल्झनमें डाल देते हैँ और सदाचारके 
मार्गको द्विविधायुक्त कर देते हैं । 

बय्लरके नेंतिक दर्शनको नीतिशास््रपर एक पूर्ण निव्रन्धके रूपमें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है | उसकी समन्वयात्मक इृष्टिनें असंगतियों 
ओर विरोधोंका समावेश कर लिया है। विरोधपूर्ण 
कथन मार्गको सुनिर्दे शित नहीं कर सकते हैं) बठ- 
लरने कई कठिनाइवोंकोी नहीं उठाया है। उचित 
कमका सावसीम सानदण्ड क्या है ? जब अन्तवोध भिन्न परिस्थितियोंमें 
मिन्‍न आदेश देता है तव हम किस आदेश्यकों सान्य मानें ! सिन्‍न 
व्यक्तियोंके अन्तरवोध भिन्न आदेझ देते हैं। इस मिन्‍नताको दूर करने एवं 
संगतिकी स्थापनाके लिए क्या अन्तवोधके मानदण्डके अतिरिक्त किसी 


क्र 


ओर 
2 


डपयोगितावाद 


अन्तचर्वो बके सादेश 
की ग्रामाणिकृता 
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अन्य मानदण्डकी सहायता लेनी होगी ? इसका क्या प्रमाण है कि किसी 
व्यक्तिविशेषका अन्तवोंध उचित है १ हम कृत्रिम ओर अक्नत्रिम अन्तर्बोध- 
के मेदकों कैसे जान सकते हैं ? बटलरका सिद्धान्त अपूर्ण होनेपर भी 
'किसी भी अनुभवात्मक तथ्यसे सम्बन्धित नैतिक सिद्धान्तकी लिए प्रस्ता- 
“चनाका कार्य कर सकता है क्योंकि वह एक मनोवैज्ञानिक नीतिश्वका 
सिद्धान्त है | 


अतधश्याय 2९6 
परवाबादः 


नैतिक सिद्धान्तोंका अध्ययन बतलाता है कि नीतिज्ञोने उस आदर्शको 
समझना चाहा जो आत्म-सन्तोष, आत्म-साक्षात्कार' अथवा आत्म-पूर्णता 
प्रदान करता है। ग्रत्वेक नीतिशने जानना चाह किः 
मनुष्यके लिए. उच्चतम शुभ अथवा परम ध्येय क्या: 
है ? उसने उस ध्येय एवं आदर्शकी अपने सिद्धान्तके अनुरूप व्याख्या की | 

मानवोचित ध्येयक्े स्वरूपको समझनेके पूर्व एक वार पुनः यह समझः 
लेना अनिवार्य है कि मनुष्य एवं उस आत्माका क्‍या स्वरूप है जो किः 
अपनी पूर्णता अथवा सन्तोषके लिए प्रयास करती है ? हम किस आत्माको: 
सन्तुष्ट करना चाहते हैं; आत्माका सारतत्व बुद्धि है या भावना अथवाः 
बुद्धि और भावना दोनों ही । आत्माकी परिभाषा देनेमें सुखवाद ओर 
बुद्धिवादने दो स्पष्ट विरोधी आदझ्ोंको हमारे सम्मुख रखा | किन्तु दोनोमिं 
निहित सत्यांक्ोंको मानते हुए भी उनकी जाज्वल्यमान ढुर्बल्ताओंके. 
कारण उन्हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

सानव-स्वभावकी परिभाषा देनेमें बुद्धिवादी सत्यके अधिक निकट: 
हैं या सुखवादी, यह कहना कठिन है। किन्तु यह सच है कि जिसः 
विरोधके गतंका दोनों विरोधी सिद्धान्त निर्माणः 
करते गये उसपर समांतर रुपसे पूर्णतावादी सेतु वनातेः 
गये | आत्माकी एकाड़ी व्याख्या करनेके कारण 
बुद्धियाद और सुखवाद दोनों ही अपने-आपमें अपूर्ण हैं| वे सन्तीषप्रद- 


लआत्समाका स्वरूप 


बोद्धिक अथवा 
भावुक 
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सिद्धान्तोंका प्रतिपादन नहीं कर पाये | बिना बोडिक अन्‍्त्ष्िके भावना- 
मय जीवन अनैतिक है | अपनी विपयी और भावुक आत्माकों सुखी रखने- 
वाल्य मनुष्य मनोविज्ञन, समाजशासत्र और नीतिशास््रसे परे वह जीव है 
जो अपने मनुप्यत्वको तिलाझ्जलि दे चुका है । वह कीड़ों ओर जानवरोंकी 
भाँति, चिन्तन जगतसे दूर, सुखभोगी झूकरका-सा जीवन बिताता है। उग्र 
खुखबाद आत्म-घातक है| इसी माँति अपने-आपकमें बुद्धिवाद भी गतिश्ून्य 
ओर निफ्किय है। भावनाओंपर आधिपत्व रखना, उन्हें सुनिर्देशित और 
सुसंघटित करना बुद्धिका काम है | बिना भावनाओंका चिन्तनप्रधान श॒प्क 
जीवन अकव्पनीय है | आत्माकी एकाड्री व्याख्या करनेके कारण अथवा 
अपने ही आन्तरिक विरोध ओर दुबंलताके कारण उम्र बुद्धिपरतावाद ओर 
उग्र सुखवादने अनायास ही उस दृष्टिकोणकी अपनाया जो दोनोंके लिए 
अनिवार्य था। प्रत्यक्ष रूपसे एक दूसरेका विरोध करते हुए उन्होंने एक 
दूसरेकी शरण ली | बुद्धिवादने जिस अमूर्त अभावात्मक वोडिक एक- 
वादकी स्थापना करनी चाही उसने अपनी असफलताके कारण भावात्मक 
मैतिक हैतको जन्म दिया और बुद्धिबादको भावनाके अस्तित्व और 
स्थितिको स्वीकार करना पड़ा | इसी भाँति इन्द्रियजीवनकी उच्छुद्डुलताने 
सुखवादियोंको बुद्धिकी श्रेष्ठवाका ज्ञान कराया | 

पूर्णतावादियोंने उस इृष्टिकोणको अद्भीकार किया जो मध्यवर्ती है । 
उन्होंने मनुष्यकरे मूर्त व्यक्तित्वके आधारपर बुद्धि और मावनाके समुचित 
मूल्यकोी निर्धारित किया | मनुष्यका स्वभाव भावना 
ओर बुद्धिमय है | साथ ही यह भी सत्य और सर्वमान्य 
है कि वही जीवन सफल तथा स्त॒त्य दे जो बुद्धि 
साद्बालित है । नैतिक उन्नति ओर विकासके लिए मावनाका चुद्धिके साथ 
संघर्प आवश्यक है। यह रांधर्ष बुद्धिकि आधिपत्वको अधिक गौरवान्वित 
करता है | वही बुद्धि श्रेष्ठ है जो सुचारुरूपसे मावनाओंकों उस मार्गकी 
ओर ले जाती है जो नैतिक नियमके अनुरूप है। मनुप्यका स्वभाव 
अनेक प्रवत्तियोँ, | और भावनाओंका जन्मस्थल है | इस स्वमभावमें 


घुद्धि-भावनाका 
योग 
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. कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्णरूपसे बुरा अतएब त्याज्य हो । अतः प्रवू- 
त्तियाँ अबने-आपमें बुरी नहीं है किन्तु जब वे अपनी सीमाका उल्लज्डन 
करने लगती हैं तब वे बुरी कहलाती हैं। मावनाओंका हनन करना 
बुद्धिका लक्ष्य नहीं है बल्कि उनकी यथोचित तृप्ति करके तथा उन्नयन 
द्वारा उन्हें नैतिक रूप देकर ध्येयकी प्राप्तिमें सहायक बनाना ही बुद्धिका 
काम है जिससे विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कलात्मक आदि 
प्रवृत्तियोंम सद्भति ओर सन्तुलन स्थापित कर मनुष्य व्यक्तित्वके विकास और 
परिपूर्णताको प्राप्त कर सके | व्यक्तित्वकी पूर्णता एवं ,आत्म-कल्याणके 
आकांक्षी पूर्णतावादियोंने आत्म-सन्तोषकों आत्म-कल्याणका सहवर्ती माना 
है । आत्म-सन्तोषसे उनका अभिप्राय उस सन्तोपसे है जो आत्माके दोनों 
अंगों--बुद्धि ओर मावना--को सन्तोष दे सके | जब सम्पूर्ण आत्मा अपनी 
परिपूर्णताको प्राप्त करती है तमी उसे सन्तोष एवं आनन्द मिलता है। 
यह सभी मानेंगे कि नैतिक कर्मकी सत्यता एवं उसका झुभम-अशुभ 
होना इसपर निर्भर है कि वह वाड्छित ध्येय एवं परम शुभके अनुरूप है 
या नहीं। अथवा नैतिकताके मानदण्डकी धारणा 
व्येयकी धारणापर निर्भर है। ध्येयकी धारणापर 
आधारित नैतिक आदर्श आत्मिक आदर्श है। यह वह आदर्श है जो 
आत्माको सन्तुष्ट करता है | ध्येय क्या है ? ध्येय, जेसा कि कह चुके हैं, 
आत्म-सन्तोष है | आत्माका रूप न तो कैवल ऐन्द्रियिक है ओर न कैवल 
वोड्धिक | ब्रेडलेने आत्माके इस स्वरूपको स्वीकार करते हुए; कहा कि 
आत्माका अपने पूर्ण रूपमें सन्त॒ष्ट होना, अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्माका सन्तोष 
ही, आत्म-सन्तोष है | आत्माके स्वरूपको मलीमोति समझने एवं आत्म- 
सन्तोषका व्यापक ज्ञान प्रात्त करनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि 
क्या आत्मा एक असम्बद्ध इकाईके रूपमें है अथवा वह समाजका एक 
अविभाज्य अंश है। नेतिक निर्णयका स्वरूप बतलाता है कि नैतिक 
निर्णय आत्माके उस आचरणपर दिया जाता है जो सामाजिक है | 
मनुष्यके सामाजिक अस्तित्वको किसी-न-किसी रुपमें प्रत्येक सिद्धान्त तथा 


आत्मा और समाज 
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प्रत्येक सैद्धान्तिक मानता है | पूर्णतावादियोंने इस सत्यको समझानेके लिए 
तत्वदर्शनकी सहायता ली है। उन्होंने अपने नैतिक ज्ञानको आदर्शवादी 
त्त्वशञानपर आधारित करते हुए कहा कि मनुष्य और समाज अथवा 
व्यक्ति ओर समष्टि अभिन्न हैं, क्योंकि दोनों एक ही शाइवत चैतन्यकी 
अभिव्यक्ति हैं। इसलिए जीवनका ध्येय न तो मात्र वैयक्तिक कल्याण है 
ओऔर न मात्र सामाजिक | वह सर्वकल्याणकारी है| 
पूर्णतावादी व्यक्ति और समाजके अनन्य सम्बन्धकों मानते हुए 
व्यक्तियोंकी पारस्परिक निर्भरताको स्वीकार करते हैं। व्यक्ति समाजका 
तक सलोध्य अविभाज्य अंग है | गज रहकर ही वह अपनी 
हक पूण॑ता प्राप्त कर सकता है। वह भोजन, वस्त्र, 
भाषा, शिक्षा एवं अपनी सम्पूर्ण आवश्यकतताओंकी 
तृप्ति समाजमें रहकर ही कर सकता है | अतः उसे अपने निजत्वको समग्रमें 
एवं समग्रको निजत्वमें देखना चाहिये | यदि व्यक्ति और समाज अविछिन्न 
एकताके सूचक हैं तो क्या विकासवादियोंकी भाँति पूर्णतावादी भी, समाज 
ओऔर व्यक्तिके अनन्य सम्बन्धको स्वीकार करते हुए, आंवयविक समग्रताक 
रूपकको पूर्णतः स्वीकार करते हैं ? पूर्णतावादी इस रूपककी सीमाओंकी 
प्रति सचेत हैं | समाज आध्यात्मिक एवं आत्म-प्रबुद्ध प्राणियोंकी अविभिन्न 
एकता है। आवयविक समग्रताकी भाँति होनेपर भी मानव जाति 
रूपी आवयविक समग्रता और शारीरिक जीव-रचनामें भेद है। जीव- 
स्वनाके अवयवॉंमें जीवविधान और कर्मव्यापारकी इृष्टिसे मिन्‍नता है किन्तु 
मानव-समाजकी व्यक्तियोंमें जातीय समानता है, उनके कर्म-व्यापार एवं 
कर्त्तव्य भले ही मिन्‍न हों; प्रत्येक व्यक्तिमं अपना निजल ओर व्यक्तित्व 
है। वह जीव-रचनाके अवयवोंकी भाँति यान्त्रक (अचेतन) रूपसे 
आवयविक समग्रताका काम नहीं करता | वह समाजके साथ अपने 
सम्बन्धी समझता है और समझ-बूझकर स्वेच्छासे उस कर्मको करता 
है जो कि उसके तथा समाजके लिए, अंग और अंगी दोनोंके लिए, 
कल्याणप्रद है | 
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' स्वार्थ आर परमार्थमें परम भेद देखना श्रान्तिपूर्ण है| व्यक्ति और 
समाजका अनन्य सम्बन्ध इस नेतिक सत्यकों अभिव्यक्ति देता है कि 
जीवनमें न तो परम स्वार्थ ही उचित है और न परम 
परमार्थ | व्यक्ति नगण्य नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व 
- है। व्यक्तित्वकी पूर्णताकों प्रात करना उसका अधिकार 
है किन्तु इस पूर्णताको वह समाजमें ही प्रात कर सकता है। अतः वह 
केवल अपने ही बारें नहीं सोचता । एकका स्वार्थ! एक ऐसा कथन है 
जो वास्तविकतासे दूर है। व्यक्तिके स्वार्थ और पूर्णताका सम्बन्ध उससे है 
जिसका कि वह अविभाज्य अंग है। हम निजत्वकों समग्रसे -अल्ग करके 
नहीं समझ सकते | समग्रके सम्बन्धमें ही निजत्व अर्थ रखता है। व्यक्ति 
अपने निजत्वकोी सामाजिक समग्रतासे ही पाता है |, यह कथन बतलाता 
है कि परम स्वार्थ आत्म-घातक है | अपनेकी बचाना खोना है | समाजसे 
भिन्‍न व्यक्तिका अस्तित्व असम्भव दै। वह शारीरिक आवश्यकताओंसे 
लेकर मानसिक ओर आध्यात्मिक आवश्यकताओंतकके लिए समाजपर 
निर्भर है । अतः अपनेको खोना पाना है | सामाजिक शुभ द्वारा वैयक्तिक 
शुभ सम्भव है | व्यक्ति अपनी विभिन्‍न आवश्यकताओंकी तृप्ति समाजमें 
करता है। वह समाजके सामान्य मानसका अंग है। उसका मानसिक 
विकास अनेक मानसोंके सहयोगसे होता है। वेयक्तिक शुभ और सामा- 
जिक शुम परस्पर निर्भर हैं। सामाजिक झुभ अपने मूल रूपमें वैयक्तिक 
है क्योंकि वह व्यक्तिकी गहनतम आवश्यकताओंके अनुरूप है। व्यक्ति 

पपनी नेतिक, बोद्धिक, भावुक तथा शारीरिक आदि आवशस्यकताओंकी 
तृप्तिके लिए समाजपर निर्भर है। इसी भाँति स्वार्थ और परमार्थके 
स्वतन्त्र अस्तित्वका प्रदन ही नहीं उठता | व्यक्ति और समाज दोनोंका 
युगपत्‌ विकास होता है। दोनों एक दूसरेके लिए अनिवार्य हैं । 

सुखवाद और बुद्धिवादका उत्पत्तिकाल ही पूर्णतावादका उत्तत्तिकाल 
है। सुकरातकी मृत्युके पश्चात्‌ ऐरिस्टिपसने सुखवाद, एन्ट्स्थीनीजने 
चुद्धिवाद और प्लेटोने पूर्णतावादर्मं सुकरातके मुख्य सिद्धान्तको देखा | 


स्वार्थ-परमार्थका 
प्रइन 
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8 प्लेटो तथा अन्य पूर्णतावादियोंके! रे नेतिक कर्म 
परिचय 8 वास्तविक स्वरूपकीे अनुरूप कर्म है। वही चुभ 
कर्म है जो आत्माकों परिपूर्णता प्रदान करता है। 
'पूर्णतासे क्या अभिप्राय है १ मनुप्यमें अनेक सम्भावित शक्तियाँ हैं | उचित 
प्रवत्नसे हम इन सम्भावित शक्तियोंकों वास्तविकता एवं पूर्णता प्रदान कर 
सकते हैं | यही पूर्णतावाद (?९९८४०ांश) है | मनुप्यके स्वभावकी 
विभिन्‍न प्रद्नत्तियों--कल्अत्मक, नेतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि-का बुद्धिके 
निर्देशनमें इस भाँति संगतिपूर्ण विकास करना चाहिये कि वे आत्म-पूर्णताकी 
प्राप्तिमं सहायक हो सके | बुद्धिके निरीक्षणमें इच्छाओं और प्रवृत्तियोका 
समुचित विकास व्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिए आवश्यक है। व्यक्तित्वके 
पूर्ण विकासकी स्थिति ही आत्म-साक्षाक्तार ($९९७टका०)) की 
स्थिति है। अथवा वह आत्म-बोध, आत्म-कल्याण और आत्म-समृद्धिकी 
स्थिति है | जिस आत्माका हम साक्षात्कार करते हैं एवं जिसकी पूर्णता 
प्राप्त करते हैं वह वोद्धिक आत्मा है। वह आत्मा इच्छाओं और प्रढृ- 
त्तियोंका हनन या त्याग नहीं करती वरन्‌ उनका उन्नयन, दिव्यीकरण, 
बुद्धिकरण एवं अध्यात्मीकरण करके उन्हें अपनी परिपूर्णताके लिए. सहायक 
बना छेती है | ऐसी आत्मा संकीर्ण आत्मा नहीं हो सकती। बीद्धिक आत्मा 
मानवताके साथ तादात््य अनुभव करती है | वह सामाजिक एवं सार्वभीम 
आत्मा अथवा विश्वात्मा है| विश्वात्माकी प्राप्तिके लिए संकीर्ण आत्माका 
स्याग अथवा आत्म-त्याग अनिवाय॑ है। विश्वात्माकी प्राप्तिके लिए मानव- 
जातिके हितकों ध्यानमें रखना आवश्यक है। मानवता व्यक्तिसे मित्र 
नहीं है, चह उसीकी आत्मा है। अतः मानवताके प्रति सहज स्नेह रखते 
हुए व्यक्तिको उसके कल्याणके लिए प्रयास करना चाहिये। राथ ही यह 
भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषताओंके साथ एक विशिष्ट परि- 
वार, समाज और परिवेशमें जन्म लेता है। उसका इनके प्रति कर्तव्य दे | 
१. अरस्तू , फिस्टे, शैलिंग, हीगल, ग्रीन, ब्ेडले, मेकेजी, स्पोरहेड, 
जेम्स सेथ, जे, एच, पेटन आदि । 
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उसे चाहिये कि समाजमें अपनी स्थिति, अपनी योग्यता तथा विशिष्ट प्रति- 
भाकों ध्यानमें रखते हुए अपनी बौद्धिक आत्माका विकास करे | वह 
मनुष्य जिसने आत्म-वोध प्राप्त कर लिया है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व 
तथा स्वयं अपने प्रति कर्त॑व्यके लिए पूर्णरूपसे सचेत होता है | उसे उसका: 
आत्म-बोध आनन्द देता है। यही आत्म-सन्तोप है। अतः आत्म-सन्तोष,. 
आत्म-बोध एवं पूर्णताका सूचक है। वह ध्येयका अनिवार्य अथवा अमिन्न. 
तत्व है । 

पूर्णतावादियोंका काल्क्रके आधारपर विभाजन किया जा सकता. 
है। प्राचीन काल्‍में पृर्णतावादके विख्यात प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तू हुए. 
हैं तथा आधुनिक कालल्‍में हीगल, ग्रीन ओर ब्रेडले | 


प्राचीन काल-प्लेटो 

सुकरातका शिष्य, प्लेटो' अपने गुरुका अनन्य भक्त था। प्लेटोके 
आदर्शवादी नैतिक दर्शनमें सुकरातका प्रभाव स्पष्ट दीखता है। सुकरातनेः 
वाद-विवाद द्वारा रूढ़िवादका खण्डन करके प्रच- 
... लित विचारोंकी रिक्तता और सारहीनताको दिखत्य- 
गम डक कर लोगोंके मनमें सत्यके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की 
ओर उन्हें कर्त्तव्याकर्तव्यपर चिन्तन करनेके लिए प्रेरित किया | सुकरातने 
अपनी युक्तियोंके आधारपर समझाया कि सदगणुण ज्ञान है। प्लेटोने 
सुकरातके सदगुणके प्रश्नकों उठाकर उसे विकसित किया तथा इस. 
दिश्वामें रचनात्मक कार्य किया! अपने भुरुको विचारप्रणाली तथा 
तर्कयुक्तिसे प्रभावित होकर उसने अपनी पुस्तकोंमें पूर्वपक्ष और उत्तर- 
पक्षके माध्यमसे एवं शंका-समाधानकी पद्धतिसि आचरण सम्बन्धी अनेक: 
सिद्धान्तोंकी उठाया और सुकरातकी भाँति यह सिद्ध करनेका प्रयास किया 
कि सदूगुण ज्ञान है। उसने आध्यात्मिक और नैतिक समस्याओंपर 
सुव्यवस्थित चिन्तन करके अपने मतको पुष्ठ करना चाहा कि सदाचारः 


सुकरातके विचार 
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हि; भ्े ञो भ्ि 
ओर तत्वशञान एक ही है ओर सदाचारके द्वारा ही तत्वज्ञान अभिव्यक्ति 
पाता है। तत्वज्ञान अपने-आपमें वाञ्छनीय है। वह आत्मकल्याणका 
अनन्य अंग है | तत्वशानकोीं बांछनीय ध्येय मानते हुए प्लेटो चिन्तन- 
प्रधान विवेककी परम झुभ कहता है | 

प्लेटो सामाजिक व्यवस्था ओर एकताका प्रेमी था। अतः वह 
एण्टिसथीनीज, एऐरिस्टिपत और सोफिस्ट्सके व्यक्तिवादकों स्वीकार नहीं 


विद्यमान सामा- “ऊन सेंका | उसने व्यक्तिबाद, अराजक॒ृता और 
जिक व्यवस्थाकों. कि विरुद्ध सामाजिक एकताकी भावनाका 
स्वीकार चर किया | समाजकी सुव्यवस्था और उन्‍नतिकी 


ओर ह्ोगोंका ध्यान आइझृष्ट किया तथा तरुण 
नागरिकोंको राज्यतत्ताके नियमोंको पालन करनेका उपदेश दिया। 
प्लेटोने अपने समयकी विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाकों अनायास ही 
अपना लिया था। वह चाहता था क्रि वह व्यवस्था सुचारूरूपसे काम 
करे और लोग उसके नियमोका पारून करें | उस व्यवस्थाक़े औचित्यको 
समझानेके लिए उसने मानव-स्वभावपर आधारित तक किया । उस 
समय यूनानके राज्य तथा समाजमें तीन वर्ग थे। शासक, योद्धा और 
व्यवसायी । प्लेटोने मानव-स्वभावका विश्लेषण करके समझाया कि वे 
आत्माकी तीन शक्तियों, बुद्धि, उद्देंग ओर इच्छा* के अनुरूप हैं| आत्मा- 
की ये तीनों शक्तियाँ प्रत्येक व्यक्तिमें वर्तमान हैं। प्रत्येक शक्ति आत्माका 
अनिवार्य अंग है, प्रत्वेकका कर्म निश्चित है, प्रत्येक अपना निर्धारित कर्म 
करनेके लिए स्वतन्त्र है। जब ये शक्तियाँ उचित प्रकारसे कर्म करती हैं 
तब वे सद्गुणसम्पन्न हो जाती हैं | बुद्धिका विशिष्ट गुण विवेक, उद्देग- 
का वीरता ओर इच्छाका संयम है | आत्मामें इन सब गुणोंकी उपस्थिति 
ही न्याय है अथवा न्याय आत्माके रुपोंका, बुद्धिके निर्देशनमें, स्वतन्त्र 
ओर संगतिपूर्ण कर्मपर निर्मर है | तीनों ही तत्व आत्माके अनिवार्य अंग 
हैं फिर भी कोई एक शुण किसी व्यक्तिमें अधिक मात्रामें होता है । यह 
4... ८8507, 5छप्रटत हक्मा007 धाव॑ 70९87९, 


४९८ नीतिशास्त्र 
विशिष्ट गुण व्यक्तिके वर्ग एवं कर्त॑व्यकों निर्धारित करता है। शासकौमें 
बुद्धि, योद्धाओं में उद्देग एवं वीरता ओर व्यवसायियोंमें इच्छाकी 
प्रधानता है | ; 

मानव-स्वभावके रूपकके आधारपर प्छेटोने समझाया कि आन्तरिक 
शान्तिके लिए यह आवश्यक है कि स्वभावके तीनों तत्व अपना-अपना 
काम करते रहें। तीनों तत्वोंमें श्रेणिमेद है। बुद्धि सर्वोच्च है। अतः 
बुद्धिके निर्देशनमें काम करना अन्य तत्वोंके लिए आवश्यक है | इसी 
भाँति समाजमें शासकवर्ग सर्वोच्च है, योड्ा मध्यम और व्यवसायिवर्ग 
निम्न है । समाजकी शान्ति ओर सुव्यवस्थाके लिए आवश्यक है कि तीनों 
वर्ग अपने निर्दिप्ट कार्योकी करें | शासकवर्गम बुद्धिकी प्रधानता बतत्मकर 
प्लेटोने नागरिकोको समझाना चाह्य कि उन्हें शासकोंकी आश्ञाका पालन 
करना चाहिये | चिद्रोह और असन्तोपका कोई कारण नहीं है । समाजमें 
विद्यमान वर्ग-भेद उचित ओर, स्वाभाविक है। जिस भाँति स्वमावकी 
प्रवृत्तियोंके लिए बुद्धेकि अधीन होकर कर्म करना श्रेयस्कर है उसी 
भाँति नागरिकों, व्यवसायियों और योद्धाओंके लिए शासकवर्गक 
आदेशानुसार कर्म करना हितकर है । 

समाजकी उनन्‍नतिके छिए श्रमका वितरण उचित है | प्रत्येक 
व्यक्तिको उस धर्मको अपनाना चाहिये जिसके वह योग्य है। 
व्यक्तिको अपनी विशिष्ट योग्यताका विकास करना चाहिये | यह 
सामाजिक समग्रताके विकासके ,लिए आवध्यक है। व्यक्तियोंका नाम ही 
समाज है | जब समाजके व्यक्ति विवेकशील, वीर, संयमी ओर न्यायप्रिय 
होंगे तभी समाजमें संयम, वीरता, न्याय ओर बुद्धिका प्रदर्शन होगा | 
सद्युणी व्यक्ति सद्गुणपूर्ण समाजक़ी अपेक्षा रखता है और सद्गुणयुक्त 
समाज सदगुणी व्यक्तिकी | सुब्यवस्थित समाजमें ही सदूशुण पनपते 
ओर विकसित होते हैं | सद्युणोंकी अमिव्यक्तिके लिए सुवब्यवस्थित समाज 
अनिवार्य है। समाजकी सुब्यवस्थाके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
दार्शनिक एवं तत्वज्ञानी उसके शासक हों। दार्शनिक ही सुचारूरूपसे 
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'सम्राजकी व्यवस्था कर सकता है। वह तत्वप्रेमी तथा स्थायी आनन्दका 
'जिज्ञास है, सुखभोगकी इच्छा और संकीर्ण स्वार्थोंसे मुक्त है। अतः वह 
-समाजको नेतिक हाससे बचाकर न्यायकी स्थापना कर सकता है। 
प्रन्‍्नोत्तर पद्धतिकों सहायतासे प्लेटोने समझाया कि चतुराई, शुठ 
बोलना, घोखा देना, शक्तिमद आदि शुभ गुण नहीं हैं | सांसारिक दृष्टि उन 
गुणोंको छुम कहती है जिनसे वाह्य सफलता मिलती 
है। नेतिकता आन्तरिक सफलताकी आकांक्षी है। 
वह आत्मिक गुर्णोका विकास एवं आन्तरिक सफलता 
“चाहती है।-सदूगुण ज्ञान है। तत्वज्ञान वैयक्तिक रुचियों, प्रश्नत्तियों, प्रचलनों, 
शक्ति ओर चतुराईसे स्वतन्त्र है| ये सब परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं । 
'बस्तुका शुभत्व व्यक्तिविशेषकी रुचिपर नहीं, किन्दु उसके तात्विक रूप- 
धर निर्भर है | तत्वका शान ही शुभ वस्तुकों समझनेमें सहायक है। ज्ञानी 
व्यक्ति बाह्यकों नहीं, आन्तरिक रूपको महत्व देता है। वह बाह्य सफलता- 
वालेंकोी सुखी नहीं मानता किन्तु आन्तरिक सफल्तावा्ल्नेको | तत्वज्ञन 
सद्युणोंका आधार सत्य है। अतः सदगुणोंके मूलमें एक ही तत्व है। 
सदगुण एक है । एक ही तत्व मिन्‍न परिस्थितियोंमें मिन्‍न रुपोंमें व्यक्त 
होता है। विवेक, संयम, वीरता और न्यायशीलता एक ही सत्यको 
पअभिव्यवित देते हैं | सदगुण, सत्य और शभका ज्ञान एक ही है। 
प्लेटोके समयकी यूनानी नैतिक चेतनाने चार गरुणोंको माना--विवेक, 
“वीरता, संयम ओर न्याय |* प्लेटो इन स्वीकृत गुणोंकोी आत्माके तीन 
रूपोंके आधारपर समझाता है | विवेक निर्देशनशीरू और चिन्तनशील है | 
भ्वह योग्य राज्यका आधार तथा शासकवर्गका विशिष्ट गुण है। वीरता 
योद्धाओंका विशिष्ट गुण है। इसके कारण व्यक्ति सुख, दुःख, भव और 
बाधाओंकी चिन्ता न करके औचित्यका मार्ग ग्रहण करता है। संयम 
संगति और व्यवस्थाका सूचक है | इच्छाओं और प्रद्वत्तियोंका विवेकपूर्वक 
3... (७१86०), (०पए्र2४०, 2 ९70९787०९ ०70 ]758९८. यही गुण 
बादसें मूल सद्युण (ता. ७४१7765) कहलाये | 
श्र 


'परम्परागत नेतिक 
सदूयुण 
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संयमन करना ही संयम है | यह प्रजाके लिए अनिवार्य गुण है क्योंकि 
यह उन्हें शासकवर्गकी आज्ञाका पालन करना सिखलाता है। न्याय 
उच्चतम गुण है | यह तीनों अन्य झुर्णोका अपने अन्दर समावेश करता है | 
जब शासक विवेकपूर्वक शासन करते हैं, योद्धा वीरतासे युद्ध करते हैं तथा 
व्यवसायिवर्ग शक्ति ओर मितव्ययितासे काम छेते हैं तथा ये सब बुद्धिके 
अधीन कर्म करते हैं तब समाजमें न्‍्यायकी उपलब्धि होती है। न्याय 
बतलाता है कि व्यक्तियोंकी समाजमें अपना निर्दिप्ठ काम करना चाहिये । 
दूसरोंके काममें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। न्याय व्यक्तित्वके विकासमें 
भी सहायक दै। वह आत्माका शुण है। आध्यात्मिक सौन्दर्य और 
स्वास्थ्यका सूचक है| वेयक्तिक कल्याणके लिए न्याय आवश्यक है | सत्यका' 
ज्ञान व्यक्तिकों न्‍्यायशील वनाकर उचित सामाजिक आचरणकों अपनाना 
सिखलाता है | जब आत्माके विभिन्‍न तत्वोंमें आन्तरिक संगति और सह- 
योग होता है तब वह न्यायकों व्यक्त करती है | इस भाँति प्लेटोने न्याय- 
को व्यक्ति ओर समाज दोनोंमें देखा और दोनोंकी उन्‍नति और विकास 
के लिए उसे आवश्यक बतलाया । न्यायका प्रादुर्भाव विकासका 
सूचक है। 

न्यायके द्वारा ही प्लेटोनें अपने आदर्श राज्यके रूपको समझाया | 
न्याय वैयक्तिक शुण और सामाजिक गुण दोनों ही है। आदर्श समाजमें 
सार्वमौस न्‍्यायकी अभिव्यक्ति पायी जाती है। आदर्श 
राज्यके शासकवर्ग विवेकका मूर्तिमान रूप होंगे 
और योद्धा बीस्ताका | थे दोनों ही व्यवसायिवर्गसे मिंन्न हैं। 
व्यवसायिवर्गकी समाजमें वही स्थिति है जो स्वभावमें इच्छाओं और 
प्रवृत्तियोंकी है। राज्यको देखना चाहिये कि व्यवसायिवर्गकी भौतिक 
आवश्यकताओँकी पूर्ति हो। व्यवसायिवर्गकां राज्यसे विनम्र आश्ञाकारी 
सेवकका-सा सम्बन्ध होना चाहिये | 

न्यायके द्वारा ही प्लेटोने वैवक्तिक और सामाजिक शुभके सम्बन्धको 
समझाया है। विभिन्‍न व्यक्तियोंका संगतियुक्त, पारस्परिक सहयोगपूर्ण 


आदर्श राज्य 
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कम करना ही राज्यमें न्‍्वायका सूचक है ओर स्वभाव- 
के तल्वोंमें संगति व्यक्तिम न्‍्वायकी चोतक है । न्याब- 
शील व्यक्ति वह है जो समग्रतामें अन्जोंके संगतिपूर्ण 
विकासकी ग्रात्तिका प्रयास करता हैं। यह समग्रता चाहे समाजकी हो 
चाहे स्वभावकी, वह न्यायका प्रेमी है ओर सर्वत्र न्यायकी स्थापना करता 
है। बास्तवमें उसका कल्याण इसपर निर्भर है कि सर्वन्न न्याय हो। 
जआात्म-कल्याण और सजातीयोंका कल्याण एक ही है। राज्य एक आव- 
यविक समग्रताकी भाँति है जिसका यदि एक अंग दुःखी हैं तो समग्र 
उससे प्रभावित होता है। न्याय सर्वसामान्य एवं समग्रताके कल्याणकी 
स्थापना करता है, न कि किसी अंगविश्येपकै कल्याणकी | न्‍्वायका ज्ञान 
ओर न्यायप्रेम शासकोंका मुख्य गुण है ओर साथ ही वह नागरिकोंका 
भी गुण है | न्यायशील शासक समाजमें व्यक्तियोंके बाह्य आचरणके लिए 
कर्तव्य, अधिकार, नियम आर शिक्षाके स्वरुपकों निर्धारित करते ह | वे 
उनका नैतिक निर्देशन करते हैं। प्लेणटो यह भी कहता है कि केवल 
कानूनके बल्पर नेतिक आचरण नहीं सम्पादित किया जा सकता | नीति- 
वाक्यों दरा आचार सम्बन्धी प्रोत्साहन तथा न्यायोचित दण्ड देकर भी 
नैतिक आचरणको अपनाना सिखाना चाहिये । 

प्लेटोने यह समझाया कि सदूगुण व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक 
कल्याण, वेयक्तिक कल्याण तथा सर्वसामान्यके कल्याणके लिए आवश्यक 
है | सदगुणयुक्त पूर्ण जीवन बह है जिसमें प्रत्येक 
अंग--निम्मसे उच्चतमतक--अपने व्यापार ओर 
अमभिव्यक्तिके लिए पूर्ण अवसर प्राप्त करता है ओर यह सब चुद्धिके परम 
आदेशके अधीन रहकर | सदगुणयुक्त जीवन पूर्ण और संगतियुक्त दे | झम 
जीवनकी ऐसी व्याख्या करके प्लेटोने बुद्धिको प्रधानता दी है और भावना- 
जनित अप्रमुख मूल्यको वहाँतक स्वीकार किया दे जहातक कि वह 
वोद्धिक जीवनका सहमोगी और वुद्धिका अनुचर है । इच्छाओंका स्वरूप 
बतलाता है कि उनके लिए संयम आवश्यक है अतः उन्हें बुद्धिके अबीन 


अर कप ब्छ्‌ 
वंयक्तिक ओर 
सामाजिक झुभ 


सुखका स्थान 
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रहना चाहिये। इच्छाएँ बुद्धि ओर वीरता दोनोंसे निम्न हैं, इसलिए 
दोनोंके अधीन हैं | चुद्धिसम्मत सुख उचित है, न कि इन्द्रियसुख ! बुद्धि 
आत्माका सर्वोच्च तत्व है। वोदड्िक या दार्शनिक जीवन ही सर्वोच्च 
जीवन है । जो सत्‌ है वही झुभ और शिव है। बोड्धिक जीवन भावनाझूत्य 
नहीं है | वह भावनाओंको संगति देकर उनका उन्नयन करता है | बौद्धिक 
जीवनमें उन भावनाओंके लिए स्थान है जो कि बुद्धिके अधीन हैं । 

शुभ वह है जो अपने-आपमें वाञ्छनीय हैं। इसके विभिन्‍न रुपोंमें 
संगति है, विरोध नहीं | किन्तु विभिन्‍न प्रकारके सु्खोंमे असंगति मिलती 
है | अपने-आपमें वाउछनीय होनेके कारण शुभ परम ध्येय है | वह अपने- 
आपमें पूर्ण ओर पर्यात्त है | अन्य किसी वस्ठुके सम्बन्धमें उसका मूल्य न 
तो वढ़ ही सकता है ओर न घट ही | वही परम ध्येय या झुभ है जो 
पूर्णतः सनन्‍्तोष दे सकता है । प्रत्येक विवेकी व्यक्ति उसकी खोज करता हैं 
ओर उसकी प्राप्ति मनुष्यकी इच्छाओंको तृप्त करती है । इस अर्थमें सुख 
अपने-आपमें वाछनीय नहीं है | विना ज्ञान, प्रत्यक्ष बोध और स्मृतिसे 
युक्त हुए चेतनाकी देहरी या प्रवेश-द्वारको पार करना उसके लिए कठिन 
है | अतः या तो सुख असन्तोषप्रद है ओर या इच्छाका तट्स्थ विषय है। 
यही नहीं, सुख अपने-आपमें शुभ या वाब्छनीय भी नहीं है। उसका 
मूल्य उसके परिणामपर निर्भर है । यदि वह इच्छाकों तृत् और दुश्खको 
दूर करनेमें सहायक है तो वह अच्छा हैं। अतः उसका मूल्य उसके सहायक 
उपकरणोपर निर्मर है । 

परम वाञ्॒छनीय न होनेपर भी सुख शुभका अजद्भ है। कोई भी 
मानसिक स्थिति विना सुखकी भावनाके झुम नहीं कहलाई जा सकती | 
वह मानसिक स्थिति जो विवेक, बुद्धि, ज्ञान और स्मृतिके व्यापारसे युक्त 
है, तबतक इच्छाकों तृप्त नहीं कर सकती जबतक कि वह सुख-दुःखकी 
भावनासे भी युक्त न हो | केवछ चिन्तनसे किसीको सनन्‍्तोष नहीं मिल्ता, 
चिन्तनसें सुख मिलना चाहिये । इसलिए वह शुभ सन्तोष देता है. अथवा 
इच्छाओंकों वृत्त करता है जिसका कि सुख एक निर्माणात्मक अज्ञ है | 
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सुख और मानसिक कर्म झुमके लिए आवश्यक है। दोनोंके उचित सम- 
न्वयमें ही शुभ निर्भर है | यह अवश्य विवेकका काम है कि वह उनके 
अनुपातको समझे | यही बौद्धिक निर्णयका भी कार्य है। निःसन्देह सुख 
शुम एवं आत्मकल्याणका अद्भ है। वह सुख अधिक मूल्यवान है जो 
विशुद्ध है अथवा दुःख या अतृप्तियुक्त नहीं है। इस आधारपर इन्द्रिय- 
सुखसे अधिक वाञ्छनीय बौद्धिक सुख है | सबसे श्रेष्ठ सुख सत्वका चिन्तन 
करनेसे एवं सत्वके ज्ञानसे प्रात होता है| अन्तर प्लेटो इस निप्कृर्पपर 
पहुँचता है कि व्यक्तिके लिए सर्वोच्च जीवन वह है जिसमें विवेक, भावना 
और इच्छा एवं स्वभावकी विभिन्न प्रव्ृत्तियोँ उस संगतिके अनुरूप कर्म 
करती हैं जो कि बुद्धि द्वारा निर्धारित है । 

सुकरातका अनुयायी प्लेटो मानता हैं कि सदगुण ज्ञान है। अतएव 
प्लेटोके दर्शनमें ज्ञानमात्र सैदधान्तिक या विन्तनप्रधान नहीं है। शानका 
परम विपय सर्वोच्च शुभकी प्राप्ति है। सर्वोच्च शुभ- 
की प्राप्ति सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञानके ऐक्य- 
की सूचक है| प्लेटो मानता है कि ग्रत्ययों (0285) 
का जगत वास्तविक जगत है । यह जगत उसकी छायासात्र है इसलिए 
वास्तविक जीवन चिन्तनग्रधान या दार्शनिक जीवन है। वास्तविक जगत 
ही जीवनका सार है और उसके अनुरूप कर्म करना ही ध्येय है। सत्य- 
का ज्ञान आचरणकी समस्याओंकों भी हल कर सकता है। सलका ज्ञान 
रुचि, प्रवृत्ति और प्रचलनसे स्वतन्त्र है| सत्य ज्ञानको केसे ग्रात किया जा 
सकता है ? प्छेटोके अनुसार इन्द्रियोंकी सहायतासे सलज्ञान एवं तत्वज्ञान 
नहीं प्राप्त किये जा सकते। विचार और विवेककी सहायतासे ही उन्हें 
प्रात किया जा सकता है। स्थूल वस्तुएँ अव्यक्त रुपसे परम सत्यको 
अभिव्यक्ति देती हैं । हमें वस्तुओके तात्विक रूपको समझनेका प्रयास 
करना चाहिये, न कि उनके प्रतिभासित रूपको | 

प्लेटोका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्तिमें अपने कल्याणकी इच्छा 
अनिवार्थ ओर स्थायी रूपसे वर्तमान रहती है। इस इच्छाका उच्चतम 
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रूप ज्ञानके प्रति दार्शनिक जिज्ञासा है। इस इच्छाके मूल्में उस वस्ुको 
ग्राप्त करनेकी भावना है जो कि वास्तवमें सबसे पहिले थी। सामान्य 
व्यक्तियोंमें इस खोई हुईं वस्त॒ुकी क्षीण स्मृतिमात्र होती है। दार्शनिकर्मे 
वह स्मृति अत्यन्त तीत्र रूपमें वर्तमान है। आत्माकों बनन्‍्दी बनाकर पर- 
देशी देहने उसके वास्तविक स्वरूपकों मांसल भावनाओं और आवेगोंसे 
युक्त कर दिया ओर इस कारण जात्मा झुभका साक्षात्कार करनेमें अस- 
मर्थ है। अतः जीवनकी वास्तविक कल्य इच्द्रियोंकी मृत्युकी कला है। इन्द्रिय- 
जीवनका तिरस्कार करके ही परम झुभ ओर सोन्‍्दर्यके साथ तादात्म्य 
अनुभव किया जा सकता है | किस्तु साथ ही प्लेटोने यह अनुभव किया 
कि दार्शनिक चिन्तनके लिए सामान्य मानदीय रुचियोंसे पूर्ण रूपेण भिन्न 
होना कठिन है, क्योंकि दार्शनिक भी स्थूल इन्द्रिय जगतमें रहता एवं कर्म 
करता है | अतः उसने विवेक ओर सद्गुणके ऐक्यको स्वीकार किया | 
परम सत्यके ज्ञाताके लिए यह असम्भव है कि उसका बेयक्तिक और सामा- 
जिक आचरण ज्ञेय सत्यके अनुरूप न हो । ज्ञानी सदेव झुभके अनुरूप 
कर्म करेगा | ह 

परम सत्य या शुभका प्रत्यय प्रत्येक सत्य वस्तु द्वारा व्यक्त होता है। 
चह सत्य, ज्ञान, सोन्दर्य ओर नेतिक शुभका आधार है। बुद्धि द्वारा ही 
उसे समझा जा सकता है, यद्यपि कुछ ही प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति उचित 
शिक्षा द्वारा उसे अहण कर सकते हैं | 

प्लेटो शुभके स्वरूपकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। उसकी व्याख्या 
शहस्यात्मक है | कुछके अनुसार वह भगवान्‌ है, कुछके अनुसार प्रकृतिका 
परम नियम, कुछके अनुसार विश्वका परम कारण ओर कुछके अनुसार 
शुभ बह मूल प्रत्यव है जिसके द्वारा सश्किर्ता सृष्टि करता है। वबेसे, प्लेटोने 
अपने दर्शनमें संगति ओर सामजञ्जस्यक्रों महत्व दिया है और संगति सौन्दर्य 
है। न्याव, संयम आदि जो कुछ मी शुभ है वह सुन्दर है और सौन्दर्य 
नैतिक झुम या पूर्णताका सूचक है। विश्वमें जो सोन्दर्य है वह सामझ्स्यक्ा 
सौन्दर्य है। अंगोंकी संगति ओर एकता आवश्यक है। व्यक्तिकी विभिन्न 
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ग्रवृत्तियोमें, राज्यके विभिन्न अड्जोंमे अथवा कर्मोमें संगति आवश्यक है | 
अनेकता एकताका रूप है | वेबक्तिक और सामाजिक आचरण, पूर्ण व्यक्ति 
आअरि पूण राज्य अथवा सम्पूण विश्व एक व्यवस्थित विधानकी मंति है 
जहाँ कि प्रत्येक व्यक्तिको अपना निर्दि'्ट कर्म करना होता है । 

प्लेटो यह मानता है कि नैतिक आदर्श पूर्णताका शास्वृत रूप है। 
मनृप्य कुछ सीमातक उस पृर्णताकों प्राप्त कर सकता है। इस जीवन 
उसकी पूर्ण प्राप्ति अयम्मव है। किन्तु भविष्य उसकी उपलब्धि सम्म 
हो सकती है | मानवताका नैतिक विकास हो रहा है। जब मनुग्य नैंतिक 
आदसंको प्रात कर लेगा तभी वास्तव विश्व पूर्णतः चरितार्थ होगा । 

मनुष्यको निम्न एवं इन्द्रियजन्य आत्मासे ऊपर उठकर शाध्बत और 
चास्तविक सत्यको प्राप्त करनेका प्रवास करना चाहिये। अज्ञान तथा 
अत्यधिक आत्म-प्रेम अनुचित है। हमें उन व्यक्तियोंकी प्यार करना चाहिये 
जिनकी आत्मा हमसे अधिक महान्‌ हैं। वास्तव मगवानके अनुरूप 
बननेका प्रयास करना तथा उसका इृपापात्र बनना मनुप्यका आदर्श है। 
भगवान्‌ ही प्रत्येक्त वख्खुका मानदण्ड है। सोफित्ट्सकों यह उक्ति कि 
मनुष्य ही सब वस्तुओंका मानदण्ड है, सारहीन है | दिव्य संगतिका विचार 
ही विश्वको समझ्नेसें सहावक हो सकता है! दार्शनिक जीवन भावश्नूत्य 
नहीं है प्रत्युत भावपूर्ण है, क्योंकि परम सत्य और परम शिव ही अन्ततः 
सुन्दर भी है। सांसारिक विपयोके प्रति जो हमारी आसक्ति और प्रेम है 
उसका पवित्र दिव्यरूप भगवत्‌ प्रेमके रूपमें यूर्णता प्रात करता है 


अरस्तू 
अरत्ता डेेटोके साथ स्वीकार करता दे कि सर्वश्रेष्ठ जीवन दाशनिक 


चिन्तनका जीवन है, किन्तु इसके आये दोनोंमें भेद दे | अरृका नेतिक 


३. 27४06 ३८४-३२२ ई० पुू० | अरस्व॒ने लिसियम (7-5 टल्धाए) में 
धुमते हुए (चंकमण करते हुए) अपने उपदेशोकों भाषणोंके रुपमें 
दिया । इस कारण उसके अनुयायी घुमक्कड़ एवं चेंक्मणशोल अथवा 
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दर्शन, सुकरात्तकी माँति पूर्णतः मानवतावादी है|: 
उसने प्छेटोकी रहस्यात्मक और परात्रवादी प्रद्व- 
त्तियोंकी खीकार नहीं किया। उसने शुमके मानवः 
आदशोको अतिमानवीय सत्योंके आधारपर नहीं समझाया। प्लेणेने 
मानव-स्वभावक्रे आम्बन्तरिक शु्णोकी मानते हुए मी परात्यस्वादको 
अपनाया | अस्ल्तूने प्लेटोके परात्पर्वादकी आलोचना करते हुए मानव- 
स्वभावमें ही नैतिक आदर्शकों देखा | उसने यूनानी नैतिक विचारोंकोः 
दायरूपमें अनायास ही ग्रहण कर लिया था। उसने प्रचलित सदयुणोंकोः 
स्वीकार कर एथिन्सके सामाजिक जीवन द्वारा योग्य नागरिकोंके लिए 
स्वीकृत सदगुणयुक्त जीवनके विभिन्‍न रुपोंके मानवीय मूल्यकी समझानेकाः 
प्रयास किया। अरलूके दर्शनमें हमें मानवतावादी नेतिकताकी स्पष्ट 
व्याख्या मिलती है। मानव एवं मानव-त्वमावकों महत्व देनेके कारण 
अरत्तूने अपने नीतिशासत्रको दार्शनिक जटिलता और दुरूहतासे स्वतन्त्र 
रखा | वह भलीभाॉति जानता था कि नैतिक दृष्टि व्यावह्यरिक दृष्टि है, अतः 
उसने कहा कि हमारा सम्बन्ध इससे नहीं कि शुभ क्‍या है वरन्‌ हम- 
केसे शुभ एवं सद्युणयुक्त ब्रन सकते हैं यही हमारा शातव्य है। हमें: 
आचरणकी समत्याओंकी समझनेका प्रयास करना चाहिये | आचरण कीः 
समत्या मनोवैज्ञानिक ज्ञानकी अपेक्षा रखती है । नीतिशाख्को राजनीति- 
का अड्ज मानते हुए अरख्तूने कहा कि राजनीतिज्ञेंके लिए. मनोवैज्ञानिक: 
ज्ञान अनिवार्य हैं। अरत्तूके अनुसार जिस शुभसे हमारा सम्बन्ध है वह 
मनुष्योंका शुभ है अतएव मनुष्वोके छुमसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानके: 
लिए मनोवेज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है | 

प्लेटोकी दृष्टि समन्वयवादी थी । उसने प्रत्येक सिद्धान्त और दृष्टि- 
कोणके मृल्गत आधारोंकी समझना चाहा | उसने उस एकताकों जानना 
पेरिपेटिटिक्स (०792/८४०७) कहलाये । अरस्तूकी शिक्षाओंको 
भी कई वार द पेरिपेटिटिक्‌ फिलॉसफी' कहकर निर्देशित कियाः 
जाता ह | 


छेटोसे भिन्नता ; 
सानवताबाद 
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चाहा जो कि अनेकताओंको परस्पर सम्बद्ध करती है | 
उसने तलन्ञान, ईश्वरज्ञान, नीतिशात्र, मौतिक तथा 
शिक्षा सम्बन्धी समस्याओंकों एक ही व्यापक विधानके अंगोंके रूपमें देखा 
और एक ही समस्याक्रे अन्तर्गत अन्य समस्याओंका समावेश किया | 
प्लेटोके दर्शनकों स्वीकार करते हुए अरस्तूने यह अनुभव किया कि 
विभिन्‍न विज्ञानोंकी उन्‍नतिके लिए क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञानका विकास 
आवश्यक है। उसने नीतिशासत्र, राजनीति, मनोविज्ञान, तत्वदर्शान, 
प्राकृतिक विज्ञानोंके प्रथक्त्कों महत्व देकर उनपर प्रथक्‌ रूपसे लिखा । 

नीतिशासखत्रकी अरस्तू राजनीतिक दर्शनके व्यापक अध्ययनका अज्भ 
मानता है। मनुष्यका सामाजिक व्यक्तित्व बतल्यता है कि उसके परम 
शुभकों खोजते समय हम उसे राज्यके नागरिक या 
समाजकी सदस्यक रूपमें सम्रझते हैं, न कि उसे एक 
असम्बद्ध इकाई मानते हैं। शुमकी परिभाषा देते 
हुए अरस्तू कहता है कि जो सबका लक्ष्य है वही शुभ है | सर्वोच्च गरम 
वह है जो अपने-आपमें वाउ्छनीय है । राजनीतिक विज्ञान सबसे श्रेष्ठ विज्ञान 
है | सर्वश्रेष्ठ विजञानका विषय ही मानव-जातिका सर्वश्रेष्ठ शुभ है। राज्य 
व्यक्ति और परिचारसे उसी भाँति पहिले है जिस भाँति कि समग्र अंगसे | 
राजनीतिक विशानका सम्बन्ध राज्यके शभसे है ओर वह शुभ किसी 
अकेले व्यक्तिके झुमसे अधिक महान्‌, अधिक पूर्ण और अधिक दिव्य है । 
किन्तु राज्यका निर्माण व्यक्तियोंसे होता है। राजनीतिक विज्ञानकी एक 
शाखाका विषय वैयक्तिक झुभकी जिश्ञासाका वह रूप है जो कि आचरण 
तथा: कम्मोसे सम्बन्धित है| यही वास्तवमें नीतिशास््रका विपय है । 
अरस्तू यह मानता है कि नीतिशास्त्रक़े निष्कर्ष गणितकी भोंति यथार्थ 
और, निश्चित नहीं होते, वे सामान्य होते हैं | नैतिक चिन्तन करनेका 
प्रणाली सपिकार प्रत्येक व्यक्तिको नहीं है। वही व्यक्ति 
अधिकारी है जिसे जीवनका व्यापक अनुभव 
ओर सामान्य शिक्षा प्राप्त है तथा जो , अपने आवेशोपर नियन्त्रण रख 


विद्व/नोंका प्थक्त्व 


'नीतिशासखतरका 
स्थान 


५्०्द्‌ नीतिशास्त्र 
सकता है | प्रतनक्ष अन्तर्शान, वैयक्तिक अनुभव और दूसरोंके वे अनुभव जो 
कहे या व्यक्त किये जा सकते हैं, नैतिक ज्ञान एवं सूचनाके खोत हैं। 
इस आति प्रदत्तोंकी एकत्र करके तथा उनका आलोचनात्मक परीक्षण 
करनेके पश्चात्‌ ही सामान्य सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया जा सकता है | 
उपर्युक्त विधिको अपनाकर अरस्तूने बतछाया कि नीतिशाख्तरकी प्रणाली 
आगमनात्मक ओर विश्लेपणात्मक है | इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी प्रणाली 
अपनाकर अरत्तूने नैतिक समस्याओंको प्लेटोकी अमूर्तता और जटिल्तासे 
मुक्त करके सरल बना दिया | 

यदि मनुष्य विवेकशील सामाजिक प्राणी है तो क्या उसके सम्मुख कोई 
ध्येय है ! उसे किस ध्येयकी प्रासिके लिए प्रयास करना चाहिये ! अरस्तू 
यह मानता है कि परम झुम अवश्य है| परम शुभको 
सिद्ध करनेके लिए वह तक देता है कि प्रत्येक कला, 
प्रत्येक विज्ञान ओर अनुसन्धान, और साथ ही प्रत्येक 
स्वेच्छाप्रेरित कर्म ओर व्यवसायका लक्ष्य एक विशिष्ट शुभ होता है | जब 
हम उन चिशिएट ध्येयोंको समझनेका प्रवास करते हैं बिह्हें प्राप्त करनेके लिए, 
मनुष्य क्रियाशील है तो हमें निराशा होती है । मनुष्य अपने स्वरूपको भूला 
रहता है। बह उन कर्मोंको अपने-आपमें पूर्ण मान लेता है जिन्हें कि 
वह करता है । उदाहरणार्थ, एक सैनिक युद्धकोशलको ही सब कुछ मान 
लेता है | अपने कर्म और ध्येयको चुनते हुए हमें अपने मनुष्यत्वकी सदैव 
ध्यासमें रखना चाहिये | मनुष्य मनुप्य होनेके कारण, अच्छी तरह, समझ- 
बूझकर कर्म कर सकता है । उसका रुक्ष्य उसके स्वरूप द्वारा निर्धारित 
होना चाहिये तथा उसके कर्स सामिप्राय होने चाहिये। अरस्तू कहता है 
कि यह सभी मानेंगे कि जीवनका ध्येय आनन्द अथवा कल्याण (सिप्रं॥- 
८7०79) है और परम मानवीय शुभ ही कल्याण है। किन्तु जहाँतक 
कल्याण झब्दके अर्थका प्रश्न है, लोगोंमें मतभेद है | अधिकांश व्यक्ति 
यह मानते हैं कि कल्याण सुखपर निर्भर है। सुख कस्याणकी 
अनिवार्य स्थिति अवश्य है किन्तु वह कल्याणकी प्राप्तिकि लिए. किसी 


परस शुभ : विभिन्न 
भारणाओंका खण्डन 
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प्रकार भी पर्यात नहीं है। जो सुखको मानव-अस्तिका आदि और अन्त 
सानते हैं वे पशुओंके योग्य जीवनको चुनकर अपनी तुच्छता और अधी- 
नता व्यक्त करते हैं यही नहीं, कुछ सुख अवाड्छनीय भी होते हैं, अतः 
सुख परम ध्येय नहीं हो सकता। कुछ लोग घन, यश या सफल्ताको 
कल्याण मानते हैं । किन्तु ये भी अपने-आपमें वाज्छनीय नहीं हैं । उदा- 
हरणार्थ, घन कल्याणके लिए साधनमात्र है। सिनिक्सके अनुसार कल्याण 
और सदगुणकी प्रात्ति एक ही है। अरत्तू कहता है कि ऐसा कथन पूर्णतः 
मान्य नहीं है क्‍योंकि सदगुणका मूल्य उन मानसिक क्रियाओंके स्वरुपसे 
आँका जाता है जिनकी ओर वह ले जाता है । यदि सदगुणको एक ऐसी 
प्राप्तिके रूपमें स्वीकार कर लें जो कि निष्क्रिय है तो वह मानव-जीवनके 
लिए व्यर्थ एवं अर्थश्ून्य हो जायगा | 

छैेटो परम शुमकी अनुभवनिरपेक्ष व्याख्या करता है। उसके अनु- 
सार अतीन्‍्द्रिय सत्य ही. सब गुणोंका आधार है। किन्तु अनुभवकों महल 
देनेवाला एवं मानवतावादी दृष्टिकोणको न भूलनेवाला 
अरस्तू ऐसे सिद्धान्तको खीकार नहीं करता | ऐेटोकी 
आलोचना करते हुए वह कहता है कि अनुभव वतलाता है कि कई ऐसी 
वस्तुएँ हैं जिन्हें हम शुभ मानते हैं, पर इन वस्तुओंमें किसी प्रकारकी 
भी समानता नहीं है। सत्र शुभ बस्तुओआँका आधार एक ही वस्तु नहीं हो 
सकती | शुभका ऐसा स्वरूप जो कि विशिष्ट वस्तुओंसे मिन्न है, विशिष्ट 
वस्तुओंके शुभलको नहीं समझा सकता | शाश्रत प्रत्यय नेतिक समस्याका 
समाधान नहीं कर सकते | यदि शुभका शाश्वत रूप अनुभवजगतसे परे 
है तो मनुष्यके लिए वह अग्राप्य है। जिस शुभको हम ख्ोजते हैं वह ऐसा 
होना चाहिये जिसे कि मनुप्य प्रात्त कर सके | ऐसे वास्तविक मानवीच शुभ 
एवं प्राप्त हो सकनेबाले शुभकों समझनेके लिए यह जानना आवश्यक 
है कि मानवकी योग्यता या क्षमता कितनी है ! वह किस आदर्शके योग्य 
है ? उसकी योग्यता और स्वभावक आधारपर ही झुमकी स्वरूपको सम- 
झाया जा सकता है । 


फछैटोकी आलोचना 
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यदि हम एक जातिकी दृष्टिसे देखें तो मनुष्य पश्चओंके अन्तर्गत आ 
जाता है और पशद्नु चेतन प्राणियोंके अन्तर्गत | किन्तु मनुष्यकी विशेषताकों 
समझनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि उससमें 
और अन्य प्राणियोंमें क्या भेद है। पश्चमें संवेदस . 
ओर आवेगशक्ति है, किन्तु मनुप्यमें चुद्धि है और इस कारण वह मात्र 
पत्मु नहीं है । मानव-शुभके स्वरूपको समझनेके लिए बुद्धिको समझना 
आवश्यक है एवं उस विश्येपताकों समझना अनिवार्य है जो उसे पश्ुसे 
ऊपर उठाती है। मनुष्य, मनुष्य होनेके कारण चिन्तनशक्ति रखता है, 
पशु होनेके कारण संवेदन ओर आवेगशक्ति तथा चेतन प्राणी होनेके 
कारण आवयवबिक जीवनक्रियाशक्ति रखता है। एक ओर वह पद्चु है, 
दूसरी ओर मानस | उसकी आत्माक्ा बौद्धिक अंश उसके भनुष्यलका 
चिह्न है, संवेदद और आवेग पशुत्वका और आवयवबिक जीवनक्रिया 
वानस्पतिक जीवनका | .एक ओर मनुप्यकी आत्माका बोद्धिक पक्ष है 
ओर दूसरी ओर अवीद्धिक | ये दोनों मिन्‍न होते हुए भी अमिन्र हैं। 
उसकी चिन्तनशक्ति उसके बोद्धिक पक्षकी सूचक है और अन्य दो अ- 
बोद्धिक पक्षकी । किसी भी वस्तु की श्रेठ्ठा उसके अपने व्यापारकी उचित 
प्रकारसे करनेपर निर्मर है। कोई भी व्यक्ति इसलिए-श्रेष्ठ नहीं है कि वह 
लिख या गा सकता है वल्कि इसलिए, कि वह अपनी उन योग्यताओं था 
क्षमताओंको पूर्णता प्रदान करनेकी शक्ति रखता है जो कि उसे अन्य 
जीवोंसे मिन्‍न रखती हैं | मनुष्यकी श्रे्ताको हम उसके व्यापार, योग्यता 
ओर सम्भावित शक्तियोंके आधारपर निर्धारित कर सकते हैं। भनुप्य 
अपनी वुद्धिका प्रयोग कर सकता है और अपनी इस योग्यताके कारण वह 
दूसरोंसे मिन्न है। अतः उसकी श्रेश्वा बुद्धिकी प्राप्ति और चिकास में 
निर्भर है। बुद्धिके कारण वह केवल चिन्तन ही नहीं करता बल्कि अपने 
आवेगोंपर भी नियन्त्र० रखता है। वानस्पतिक जीवनप्रणालीपर बुद्धि 
नियन्त्रण नहीं रख सकती अतः पश्ुत्वको नियन्बित ओर निर्देशित करना 
तथा चिन्तन करना बुद्धिका कार्य है। वोद्धिक क्रियाके आधारपर सद्णुर्णो- 


मनुष्यका स्वभाव 
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को दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है : (१) विवेकसम्मत सदगुण, 
वह सदगुण जो चिन्तनके लिए चिन्तन करता है। (२) नैतिक सदगुण, यह 
आवेगों ओर प्रदृत्तियोपर बोद्धिक निवन्त्र० रखता है| सद्शुणयुक्त व्यक्ति 

वह नहीं है जो जीवनमें दो-एक चार या कमी-कमी शुभ कर्म करता है 
किन्तु वह जो सदैव शुभ कर्म करता है। उचित कर्म और उचित चिन्तनका 
अभ्यास ही सदूगुण है। यह व्यक्तिके शुम चरित्रको अभिव्यक्त करता है। 
शुभ जीवन क्या है ? आदर्श जीवनसे हमारा क्या अभिप्राय है ? 
जुम जीवन कल्याणका जीवन है। कल्याण अपने-आपमें पूर्ण है| वह 
मम किक किसी अन्य ध्येयके अधीन नहीं है । वह निरपेक्ष शुभ 
है और अपने-आपमें वाञ्छनीय है। मनुप्यका कल्याण 
उस कर्मकी पूर्णतापर निर्भर है जिसके लिए उसका अस्तित्व है या वह है 
ओऔर जिसके द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्ति पाता है। ऐसे 
कर्मके स्वरूपकों समझनेके लिए मानव-आत्माके स्वरूपकों समझना होगा 
और जआत्माका स्वरूप बतलाता है कि भावनाओं और इच्छाओंकों बुद्धिके 
नियन्न्रणमें रखकर, बुद्धिके व्यापारों द्वारा व्यक्ति अपने कर्मको पूर्णता 
प्रदान कर सकता है | मानव-कल्याणके लिए नैतिक गुणोंकी वृद्धि करनी 
चाहिये, नेतिक गुण अपने-आपमें कल्याण नहीं हैं, वे कल्वाणकी स्थिति 
.एवं आत्म-पूर्णताकी स्थितिक सूचक हैं | कल्याणको कैसे जान सकते ई ! 
कल्याणका क्‍या मानदण्ड है ? वह सुख नहीं है। य्रपि प्रत्येक ध्यक्ति 
किसी-न-किसी रूपमें कुछ सीमातक सुखकों खोजता है तथापि सुखको 
परम शुम नहीं माना जा सकता | परम शुभ अथवा कल्याण आत्माकी 
क्रिया है और सुख निष्क्रिय तथा क्षणिक अनुभवमात्र है। यदि कल्याण 
न सुख है और न नैतिक गुण तो वह क्या है ? यदि कल्याण आत्माकी 
वह क्रिया है जो कि एक पूर्ण जोवनमें सदूगुणके अनुरूप है तो उसक 
यथार्थ रूप क्या है ? उस आदर्श जीवनका क्या खरूप है जो चुद्धिकी पूर् 
क्रियापर निर्मर है ? अर॒स्तूके पास एक उत्तर है। वह थेओरिआ (4]6- 
०79) है, जो चिन्तनयुक्त ध्यान है और जो बुद्धिका चुद्धिके लिए 
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उपभोग है जो कि अपनेमें ही ध्येय है। श्ञम जीवन थेओोरिआाका जीवन 
है। जिस जीवनकों अरस्तू थेओरिआ द्वारा समझाता है वह दार्शनिक 
चिन्तन या चिन्तनयुक्त ध्यान या चिन्तनयुक्त जीवन है । 

कल्याणका जीवन आत्म-पर्यातताका जीवन है। वह पूर्ण तृत्ति 
प्रदान करता है। उस मनुष्यके व्यापार जिसने कि इस जीवनको पा लिया 
है, सर्वोच्च श्रेष्ठता तथा सदगुणको प्राप्त कर छेते हैं | कल्याणकी प्राप्ति एक 
क्षणमें नहीं होती, उसकी ग्राप्ति मनुप्यके सम्पूर्ण जीवनकी अपेक्षा रखती है| 
चिन्तनयुक्त जीवनसे अरस्तृका अभिप्राय कोरे सेद्धान्तिक जीवनसे नहीं है | 
विकसित व्यक्तिकी पूर्ण आत्मा बुद्धिकि तय्स्थ आनन्द द्वारा अमिव्यक्त 
होती है। यह स्थिति नैतिक सद्गुणोंका त्याग नहीं करती वरन्‌ नेतिक 
सदूगुण इसके अंग हैं। जब नैतिक गुण दृढ़ अभ्यास वन जाते हैं तब शुभ- 
चरित्रका निर्माण होता है। झुभमचरित्रका व्यक्ति ही बिना पक्षपातके ध्यानमें 
लीन और अनुरक्त हो जाता है। ध्यानमें अनुसक्त होना यह बतलाता है 
कि चिन्तनयुक्त जीवन सुखशून्य नहीं है। जिस निष्पक्ष तत्परतासे इस 
जीवनका अनुसरण किया जाता है वह अत्यधिक तीत्र सुख देता है | यह 
अत्यधिक सुखद स्थिति है, क्योंकि इस स्थितिमें सुख ओर शुभका विरोध 
सदैवके लिए. मिट जाता है। यह अपने-आपमें वाड्छनीय और पूर्ण है। 
यह कल्याणकी समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति करती है। अरस्तूका ऐसा 
मानवतावादी आदर्श सम्पूर्ण आत्मा अथवा मानव-खमावकी सम्पूर्ण जड़ों 
को तृत्त करनेका आकांक्षी है। वह बुद्धिवादियों ओर सुखवादियोंकी भाँति 
किसी एक अज्भकी तुष्टिका समर्थक नहीं | 

अरस्तू कल्याणको इस स्थितिको दिव्य जीवनके आधारपर भी समझाता 
है | कल्याणका जीवन बोड्धिक आत्माके उचित व्यापारका जीवन है | यह 
जीवन सत्यकी खोज ओर ज्ञानका जीवन है। यह वस्तुओंके आन्तरिक 
खरूपको देखनेका प्रयल्ल करता है ओर आत्माके सत्यमें मिल जाता है । यह 
ज्ञाता और ज्ञेयका एक हो जाना है। यह स्थिति नैतिक सदयुर्णोके अति- 
क्रमणकी स्थिति है । नैतिक सदगुणोंकी आवश्यकता उस स्थितिके लिए है 
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जो मनुष्य और समाजकी अपूर्णताकी स्थिति है। नैतिक सद्गुणोंकी 
क्रिया मानवीय है किन्तु आदर्शजीवन दिव्य है। अरस्तू यह स्वीकार करता 
है कि ऐसे आदर्शजीवनकी प्राप्ति इस जीवनमें असम्भव है। यह जीवन 
एकमात्र भगवानकी सम्पत्ति है। किन्तु फिर भी दिव्यांशसे युक्त होनेके 
कारण मनुष्यको पूर्ण जीवनकी प्रासिके लिए प्रयास करना चाहिये | अपनी 
वास्तविक आत्मा (बौद्धिक आत्मा)के कर्मोंकों पूर्ण अभिव्यक्ति देनेका 
प्रयास करना उचित है | 

छुेंटोकी भाँति अरस्तू यह मानता है कि खभावके विभिन्न अज्भोमें 
संगति आवश्यक है इसलिए वह कहता है कि जन्र बुद्धि अभ्यासवश 
आवेगोंकोी अत्यधिक श्रेष्ठ प्रकारुसे संयमित रखती है 
तब नैतिक सद्गुणका जन्म होता है। खमावके विभिन्न 
अज्लैकी अपनी सीमाके भीतर कर्म करनेका अधिकार 
है। मनुष्य, मनुष्य होनेके कारण एक विशिष्ट प्रकारके कम करके अपने 
वास्तविक रूपको अभिव्यक्ति देता है। कर्मके आन्तरिक खरूपको समझानेके 
लिए ऐटो 'संगति! शब्दका प्रयोग करता है ओर अरस्तू मध्यम मार्ग 
का | जिस भॉति प्रत्येक पूर्ण कार्य, चाहे वह कछाका हो या विज्ञानका, 
अधिक! और '"न्यूनंकी अतियोसि मुक्त है उसी भाँति आचरणकी प्रत्येक 
प्रकारकी श्रेष्ठता भी दो अतियोंका मध्यविन्दु है। खास्थ्य अत्यधिक भोजन 
और न्यूनतम मोजनसे नप्ट हो जाता है किन्तु परिमित एवं उचित अनुपात- 
के भोजनसे बिकसित एवं हुए-पु्ट होकर सुरक्षित रहता है । विभिन्‍न नैतिक 
सद्गुण, संयम, वीरता, आदि मध्यम स्थितिके सूचक हैं| जो व्यक्ति पत्येक 
वस्तुसे डरता है तथा प्रत्येक स्थितिमें माग खड़ा होता है वह कायर है 
ओर जो किसीसे नहीं डरता है तथा प्रत्येक स्थितिका सामना करनेको 
तत्पर है वह दुःसाइसी तथा उतावला है। वीरता इन दोनोंके मध्यकी 
स्थिति है। सद्युण वह स्थायी मानसिक स्थिति है जो स्वेच्छाकृत कमों 
द्वारा अपनेको व्यक्त करती है और उस सापेक्ष मध्यम स्तरपर रहती है जो 
बुद्धिने निर्धारित किया है। अतः नैतिक सदगुण मध्यम स्थितिमें ही सुर- 


मध्यम सार्यका 
सिद्धान्त 
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क्षित रहते है । यहाँपर यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि सदगुणोंकी 
मध्यम स्थिति गणितकी-सी निश्चित मध्यम स्थिति नहीं है। यह सदैव एक- 
सी नहीं रहती | देश, का, परिस्थिति और व्यक्तिके सम्बन्धमें उसे सम- 
झना होता है। कर्म करते समय व्यक्तिकों अपनी बुद्धिसे काम लेना होता 
है । प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य उसकी स्थितिसे सम्बन्धित है। वोद्धामें दृकान- 
दारसे अधिक वीरताकी आवश्यकता है ओर पुरोहितमें अभिनेतासे अधिक 
संयसकी | मध्यम मार्गका सिद्धान्त कर्म ओर भावना दोनोंपर ही आरो- 
पित होता है | इच्छा, क्रोध, दया, भव, सुख, दुःख आदिका सभी न्यूना- 
घिक मान्षार्मे अनुभव करते हैं किन्तु इन भावनाओंकोी उचित समय, 
उचित अवसर; उचित व्यक्तियों और उचित ध्येवको सम्मुख रखकर उचित 
प्रकारसे अभिव्यक्ति देना सर्वश्रेष्ठ मार्ग अथवा मध्यम सार्यकी अपनाना 
है। यही सदुणका चिह्न है। अरस्तृके मध्यम मार्गका ज्ञान प्रात करना 
जनसासान्यके लिए. कठिन है। इसका सम्बन्ध व्यक्तिविशेष (कर्ता) से 
आवध्य है, पर इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो सुज्ञ है। सम्पूर्ण 
स्थितिका व्यापक ज्ञान प्राप्त करनेके साथ ही व्यक्तिको विवेक, नैतिक 
अन्तर्शान, अनुभव, उचित अभ्यास ओर व्यावहारिक बुद्धिकी सहायता लेनी 
होती है । 
जब व्यक्ति किसी कर्मको बाह्य प्रतिबन्धवश नहीं बल्कि स्वेच्छासे 
करता है तब वह कर्म नैतिक निर्णयका विषय हो जाता है। सोच-समझकर 
इक केस और स्वेच्छासे किये हुए कर्मका कारण व्यक्ति ही है। ञत्तः 
०... ऐसे कर्मके लिए वह उत्तरदायी है। उसके कर्मपर 
उत्तरदायर्त  य दिया जा सकता है। उसे मला या बुरा कह 
सकते हैं | हम उसे इसलिए भी दोषी ठहरा सकते हैं कि उसने अच्छे 
. अम्यार्सेका विकास नहीं किया | वोद्धिक प्राणी प्रवृत्तियों और आवेगोंपर 
नियन्त्रण रख कर बुद्धिके अनुरूप कर्म कर सकता है | शुभ-अश्यम कर्म- 
भावना और अभ्यास नैतिक स्तुति और निन्दाके विषय हैं क्योंकि वे 
कर्त्ताके उस चरित्रको अमभिव्यक्त करते हैं जिसका कि उसने स्वयं अनेक 
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स्वेच्छित कर्मों द्वारा निर्माण किया है | व्यक्ति कैवल स्वेच्छित कर्मोंके लिए 
उत्तरदायी है, अनिच्छित कर्मोके लिए नहीं | यदि व्यक्ति कोई कर्म अज्ञान 
या वाह्म दवावक़े वश करता है तब वह निरपराधी है। अरस्तके अनु- 
सार बौद्धिक प्राणीके सम्मुख ध्येय है। उसे ध्येयकी प्राप्तिके लिए कर्म 
करना चाहिये | अबोद्धिक एवं आवेगपूर्ण कर्म अनुचित हैं, उनके अनुरूप 
कर्म करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता | झुम अथवा बोदधिक ध्येयके 
लिए कर्म करना व्यक्तिका कर्तव्य है । यदि इच्छित कर्म ध्येयकी प्राप्तिमें 
सहायक है तो वह उचित है अन्यथा अनुचित। बसे नेतिकताका मुल्याड्रन 
व्यक्तिके छुट्पुट कर्मों द्वारा न करके उसके स्थायी खभावक्रे आधारपर 
किया जाना चाहिये | 

मनुष्यकोी उस ध्येयकी प्राप्तिके लिए योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये 
जिसके लिए कि वह है, या उसका अस्तित्व है| ध्येयकी प्राप्तिकी दृष्टिसे 
लेप सदगुण महत्वपूर्ण हैं । मनुप्यमें सदगुण उस स्थायी 
मानसिक स्थितिका सूचक है जिसके लिए कि वह 
है। सद्युणशील व्यक्ति बिना मानसिक संघर्षके उन कर्मोंको अभ्यासवश 
'करता है जो आचरणके मध्यम मार्गको व्यक्त करते हैं । सदगुण दृढ़ और 
'स्थिर अभ्यास है | वह विशिष्ट योग्यतासे भिन्न है | व्यक्ति सदगुणपूर्ण कमों- 
'को स्वेच्छापूर्वक उन्हींके आन्तरिक नैतिक सोन्दर्यके कारण चुनता है, न कि 
किसी .बाह्य परिणामके कारण | कर्ता तथा कर्मकी परिस्थितियोंकी सम्बन्ध- 
में ही सदगुण निर्धारित होता है। सदृगुण अथवा सुखद मध्यम मार्ग 
भावना तथा बाह्य क्की उचित मात्रा द्वारा प्रात होता है। सदग॒ुण 
जैसा कि कह चुके हैं, अरस्तक्े अनुसार दो प्रकारके हैं: विवेकसम्मत 
ओर नैतिक । 
विवेकसम्मत सद्गुण! बोद्धिक आत्माका गुण है जो व्यावह्यरिक 
थोर सैद्धान्तिक ज्ञानका सूचक है । बोड्धिक आत्मा, बदि बह सत्यको 
जानने और अन्वेषण करनेका काम उचित रुपसे कर सकती है तो 
बे. यधाशा।€हटाप३] ४॥-प्र८, 
ड्रे 
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वह विवेकसम्मत सदगुणसे युक्त है। सुकरात और 
प्लेटोने चिन्तनयुक्त्‌ विवेक ओर व्यावहारिक विवेक 
अथवा सद्युण ओर व्यावह्यरिकअन्तर्शान (कर्मके 
रूपमें प्रयुक्त शान) को एक ही माना है। अरस्तू मानता है कि ये दोनों 
अमिन्न हैं, पर साथ ही कहता है कि दोनों एक नहीं हैं। चिन्तनयुक्त 
विवेक नैतिक समस्याओंको सुल्झानेमें असमर्थ है| यद्यपि विवेकके बिना 
सद्गुण स्वाभाविक और सहज कहलायेगा, नैतिक नहीं | चिन्तनयुक्त 
विवेक इस अर्थमें व्यावहारिक है कि उसके व्यापार मानव-कर्मके सर्वोच्च: 
रूप हैं । अतः यह विशेषरूपसे मानव-शुभका निर्माण करता है। व्याव- 
हारिक विवेक नैतिक श्रेष्ठताओंसे संयुक्त हैं। अतः वह नैतिक श्रेष्ठतासे 
भिन्‍न नहीं है । वह प्रत्येक विशिष्ट परिस्थितिमें निर्धारित करता है कि 
पूर्ण सदगुणमें भावना और कर्मका क्या स्थान होना चाहिये | सदूगुण- 
को महत्व देनेके कारण उस व्यक्तिको व्यावहारिक विवेकसे युक्त नहीं 
कहा जा सकता जो दुष्ट व्यक्तिकी भाँति विवेकयुक्त चतुराईसे भरा 
हुआ है। वही विवेकी हैं जो झम ध्येब और उचित साधनको चुनता. 
है। अरलू यह भमलोमाँति नहों समझा पाया कि हम उचित कर्मको कैसे 
चुनते हैं, क्योंकि वह अपने दार्शनिक दृष्टिकोणका समन्वय सामान्यवोधके 
साथ करता है। वह अपने समयके नैतिक विचारोंकों नहीं छोड़ सका है |. 
एक ओर तो वह अपने दर्शनके आधारपर मानता है कि क्मोंको उन्हींके 
लिए चुनना चाहिये क्योंकि वे अपने-आपमें साध्य हैं और दूसरी ओर. 
सामान्यवोधकी उस धारणाका निराकरण नहीं कर पाता जो यह मानती 
है कि व्यावहारिक विवेकका प्रयोग सासानन्‍्य शुभकी प्रासिके लिए करना 
चाहिये। यह धारणा सद्मुणोंकी महत्व देते हुए कर्मके साधनरूपकोः 
स्वीकार करती है | 

मनुष्यमें सद्गुणोंका उपार्जन करनेके लिए स्वाभाविक योग्यता होतीः 
है | नैतिक सदगुण ऋ्रमवद्ध अभ्यासके परिणाम हैं। वे सहजात नहीं हैं ।. 
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नैतिक सदगुण यह बतलाते हैं कि इच्छाओं और 
भावनाओंपर बुद्धिका उचित नियन्त्रण है। सदगुण- 
युक्त कर्म स्वेच्छाप्रेरित हैं। बुद्धि छुम ध्येयकों समझती है और उसकी 
प्राप्तिकि लिए. सचेत रूपसे प्रयास करती है। नेतिक कर्म वे कर्म हैं जो 
झुभके लिए किये जाते हैं । बुद्धि शुभ ध्येयको देती है, किन्तु श्म ध्येयका 
ज्ञान अपने-आपमें उचित आचरणका पर्याप्त प्रेक नहीं है। उचित आ- 
चरणकी स्थापनाके लिए बुद्धिको वारम्वार शुभ कम्मोंके दुहराये जानेसे 
जपार्जित अभ्यासोंकी शक्तिकी सहायता लेनी चाहिये। सामान्य तकंकी' 
सहायतासे अरस्तू उन सभी विशिष्ट सदगु्णोंको स्वीकार कर छेता है जिन्हें 
सामान्यबोधका समर्थन प्रात है। जहाँतक प्लेटोके मूलगत सदगुणोंका 
प्रब्न है अरस्तूका प्लेटोसे स्पष्ट भेद है। प्लेटोके सदगुणोंके मूलमें एकता 
है। जिसमें एक सद्गुण है उसमें अन्य सभी सदगुण हैं। सदगुणोंकी 
व्याख्या करते समय प्लेटो अपने दार्शनिक दृष्टिकोणकों नहीं छोड़ता | 
वह उनमें पारस्परिक सम्बन्ध और संगति देखता है | किन्तु अरस्तू अपनी: 
विश्लेषणात्मक बुद्धि और आगमनात्मक प्रणाढीके आधारपर सदयुर्णोको 
संकीर्ण अर्थमें (सामान्यबोध द्वारा स्वीकृत अर्थमें) लेता दै | 
नीतिशासत्रको राजनीतिका अज्भ माननेके कारण अरत्तू न्यायकों महत्व. 
देता है और न्यायकी व्यावहारिक दृष्टिसे विस्तृत व्याख्या करता है। वह: 
कहता है कि न्‍्यायका विभिन्न अर्थोमें प्रयोग किया गया है। अरल्तृके. 
अनुसार न्याययुक्त व्यवहारमें सभी गुणोंका समावेश है। न्यायके अन्तर्गत 
सभी प्रकारके व्यवहार आ जाते हैं। न्यायके द्वारा वैयक्तिक सम्बन्धों, 
व्यक्ति और समाजके सम्बन्धों, सामान्य सम्पत्तिके प्रइनों आदि, सभीको 
हल कर सकते हैं। अधिकतर न्यायका अर्थ राज्यके नियमोंका पालन 
करना होता है | राज्यके नियम प्रजाकी भलाईके लिए बनाये जाते हैं | 
अतः न्याय सामाजिक सदग़ुणकी पूर्णताका भी यूचक है | अरणस्तू प्रमुख 
रुपसे न्यायका संकीर्ण अर्थ लेता है और न्यायसे उस सदगुणकों समझता 
है जो कि वैयक्तिक सम्पत्तिसे सम्बन्धित कमों द्वारा व्यक्त होता है। इस 
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विशिष्ट अर्थमें न्याय दो प्रकारका है : वितरण सम्बन्धी न्याय और सुधार 
सम्बन्धी न्यायाँ | प्रथम प्रकारका न्याय बतलाता है कि अपनी प्रासिके 
अनुरूप धनकी जनताके उपयोगके लिए देना चाहिये तथा किसी व्यव- 
सायसे उसी अनुपातमें धन लेना चाहिये जितना कि वह उस व्यवसायमें 
लगाता है। दूसरे प्रकारका न्याय बतल्ाता है कि देशके नियमका उल्लंघन 
करनेवालेकोी दण्ड मिलना चाहिये और दण्डका खरूप अपराध या 
क्षतिकीं मात्राके अनुपातमें होना चाहिये। न्‍्यायका ऐसा रूप दण्डके 
खरूपको व्यक्ति और परिस्थितिके सम्बन्धमें समझनेका प्रयत्न नहीं 
'करता | 
अरस्तू मित्रता, वीरता, संवम, दानशीलता ([॥0९7०॥9), सुजनता 
आदि सामान्यवोध द्वारा स्वीकृत सद्णुर्णोकी व्याख्या भी करता है। मित्रता 
'तीन प्रकारकी होती है। वह या तो उपयोगिता, या सुख और या चरित्रके 
शुभलपर निर्भर होती है| प्रथम दो प्रकारकी मित्रता अस्थायी है | अन्तिम 
प्रकारकी स्थायी और वास्तविक है। वह अपने भीतर दोनों मिन्रोंके 
कल्याणका समावेश करती है। इस प्रकारकी मित्रता वेयक्तिक और 
सामाजिक, दोनों प्रकारके कल्याणके लिए शुभ है। व्यक्ति स्वभावसे 
सामाजिक है। मित्रता व्यक्तिसे उन श्रेष्ठ कर्मोको करवाती है जो कि 
मित्रताके बिना निष्किय ओर निश्चल रहते हैं | अतः विवेकी व्यक्ति आत्म- 
निर्भर नहीं है । वह दूसरोंसे स्वतन्त्र नहीं है वल्कि वह अच्छे व्यक्तियोंके 
सम्पर्कमें अच्छे कर्म करता है। संयम पश्ुप्रवुत्तियोपर नियन्त्रणका सूचक 
है| बीरताके खरूपकी व्याख्या करते हुए अरस्तूने उसे शारीरिक भवतक 
सीमित रखा है | उसके अनुसार इस सदगुणकी अभिव्यक्तिके लिए युद्ध 
उचित अवसर है। दानशील्ता द्वारा उसने समझाया कि अनुचित रूपसे 
धनका उपा्जन नहीं करना चाहिये | कम घनवालोंको विना असन्तोषका 
अनुमव किये उचित विषरयोपर परिमित घन खर्च करना चाहिये तथा 
घनवान व्यक्ति दानशील्तासे भी श्रेष्ठ गुण ऐश्वर्य (]॥४800०९7०८) 
व. इत्र प्रश्नांव गाते (ण7०८४ए९ ]॒४/०९, 
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को प्राप्त करते हैं; जब वे सत्कमोंमें मुक्तहस्त होकर व्यय करते हैं, देव- 
ताओंको वहुमूल्य वस्तुएँ चढ़ाते हैं तथा भव्य भवनोंका निर्माण आदि 
करते हैं;। “ " 
'अरखूने धीरोदात्त व्यक्तित्व एवं श्रेष्ठ बुद्धिके व्यक्तिकी प्रशंसा की 
है | ऐसा व्यक्ति प्रायः धनी ओर सम्भ्रान्त कुल्में उत्पन्न होता है । वह. 
अपनी वास्तविक योग्यताओंको समझता हैं ओर. 
उनका सम्मान करता है। उसकी महदाकांक्षाक श्रेष्ठ 
विपय कीर्ति एवं प्रतिष्ठा हैं। वह निम्न स्थिति ओर पद्वीको स्वीकार: 
नहीं करता, श्रेष्ठ पदवियोंकों स्वीकार करता है जो सम्माननीय व्यक्तियों 
द्वारा प्रात्त होनी चाहिये। वह अपनी मित्रता ओर शत्रुता दोनोंके बारेमें 
स्पष्ट है। वह द्वेप और बकवादसे मुक्त तथा जीवनकी छोटी-मोटी आवश्य- 
कताओं और चिन्ताओंके प्रति असावधान है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धिका आत्मवान्‌_ 
व्यक्ति सदूगुणोंकी सोन्दर्यमय पूर्णता है। वह सद्गुणोंकों अपनी श्रेष्ठता 
प्रदान करता है ओर उनसे अभिन्न है | अरस्तू स्वीकार करता है कि ऐसी 
आत्माको प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इसके लिए. उन्नत नैतिक रुचि 
चाहिये । 
अरस्तू कहता है कि यद्यपि परम्परागत नैतिक निर्णय आत्म-प्रेमको 
बुरा कहता है फिर भी सच यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ख्ार्थ और 
रुचिकी चिन्ता करता हैं। मनुप्य स्वभावका ऐसा 
खरूप बतलाता है कि आत्म-प्रेमसे मुक्त होना मनुष्यके 
लिए सरल नहीं है वरन्‌ यह थुद्धिसम्मत प्रतीत होता है कि व्यक्ति अपनेको 
ही सर्वाधिक प्यार करे। आत्माका प्रयोग इचर्थक होता है। अतः यह 
कठिनाई उत्न्न होती है कि व्यक्ति बोद्धिक आत्माकों प्यार करे अथवा 
अबोद्धिक आत्माको | अरस्तृके अनुसार बुरे और भले आदमीमें एकमात्र 
भेद यह है कि बुरा आदमी अपने वास्तविक रूपको नहीं समझता और 

_अपनी अवीदिक आत्माको प्वार करता है| वह धन, यश और शारीरिक 
३. 7श-77770460 ॥4॥), 


उदात्त व्यक्तित्व 


आत्माके भर्थ 
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सुखको आवश्यकतासे अधिक चाहता है। किन्तु वह व्यक्ति जो बुद्धिके 
आदेशका पालन करता है वह महान्‌ कम्मोंके प्रति आकर्षित होता है और 
दूसरेके कल्याणके लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। अथवा बौद्धिक 
आत्माको प्यार करनेवाला व्यक्ति अपनेकों सचमुच ही प्यार करता है | 
बुरे और भछे व्यक्तिका भेद वतलाता है कि बुरा व्यक्ति दूसरोंका शत्रु तो 
है ही, वह अपना भी शत्रु है। अपनी निम्न एवं आंशिक आत्माकी तृप्तिके 
लिए बह वास्तविक आत्मा एवं समग्रताका हनन करता है | 


आलोचना 


बुद्धिवादियों ओर सुखवादियोंने मनुष्यके स्वभावकी जो द्वैतवादी 
व्याख्या की उससे प्रारम्भके विचारक अनभिश्ञ थे यद्रपि उन्होंने इस बात- 
का अनुभव किया था कि उचित जीवन ही बोद्धिक 
जीवन है। सुकरातके अनुसार मनुप्यका जीवन 
बौद्धिक है और इसमें मावनाओंकी तृप्तिके लिए 
अशन 

स्थान है। आत्मं-परीक्षित ओर आत्म-निर्देशित 

जीवनमें बुद्धि निर्धारित करती है कि भावनाओंकी तृप्ति कहाँतक उचित 
है | बुद्धि ही मनुष्यका विशेष गुण है। इसीके कारण मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है | 
परम शुभको प्राप्त करनेवाल्य विवेकी व्यक्ति वह है जो अपने सम्पूर्ण जीवनमें 
बुद्धिके आदेशका पालन करता है। इस आधारपर सुकरातने सदयुण और 
ज्ञानको एक माना | छेटो ओर अरस्तूने बुद्धिकी निर्देशन-शक्तिकों समझा 
ओर सुकरातसे भी अधिक स्पष्ट रूपसे कह्य कि झुभ जीवनका रहस्य बुद्धि 
है। उन्होंने बौद्धिक प्राणीके लिए एकमात्र छशुम जीवन वोडिक जीवन 
बतलाया है। चिन्तनयुक्त या दार्शनिक जीवन ही नैतिक आदर्श है। 
अर्वाचीन बुद्धिवाद और बैराग्यवाद सुकरातके शिष्योंके सिद्धान्तकी ही 
ग्रतिष्वनि है। डेटोने भावनाके स्थानकों अप्रमुख माना । वह भावनाकों 
खुद्धिके पूरकके रूपमें नहीं समझ पाया । अरस्तू दो प्रकारके सद्गुणयुक्त 
जीवनको खीकार करके कहता है कि उच्च सद्भुणपूर्ण जीवन या.थेओ- 


'बीद्धिक और अबी- 
द्विक आत्माका 
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रिआका जीवन घुद्ध बौद्धिक जीवन है और निम्न या सामान्य सदगुणयुक्त 
जीवनवाला व्यक्ति बौंद्धिक और अवोद्धिक खभावकी मिश्रित श्रेणताका 
जजीवन व्यतीत करता है । इस भाँति जिस सुखवादी तलकी ऐेटोने मुख्य- 
रूपसे उपेक्षा की उसे ही अरस्तूने नवीन रूपसे प्रधानता दी। अरस्तूने 
सद्गुणयुक्त जीवनको केवल अनिवार्य रूपसे सुखद ही नहीं माना वल्कि 
सुखमें कल्याण या शुभल्नकी परिपूर्णता ओर विकासको देखा। वैसे, दोनोंने 
ही शुद्ध बुद्धिमय जीवनको नेतिक आदर्श माना | 

सुकरातने अपने आचरण द्वारा सामाजिक शुभका संदेश दिया किन्तु 
'सिनिक्सने आत्म-निर्भर व्यक्तिखको प्रधानता देकर तथा सिरेनेव्सने वेयक्तिक 
सुखको प्रधानता देकर परम व्यक्तिवादकों अपना लिया | 
छेटो और अरस्तृने सुकरातसे प्रभावित होकर वैयक्तिक 
और सामाजिक शुभके सम्बन्धको उठाया। आचरणकी 
ऐसी समस्या जटिल और कठिन है. क्योंकि मनुप्य-स्थभावमें खार्थ और 
'परमार्थके बीच प्रकट विरोध दीखता है तथा यह प्रतीत होता है कि वैय- 
क्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याणकी दो भिन्न प्रेरणाएँ हैँ | वस्तुगत 
शुभकी धारणा ही ऐसे विरोधको मिटा सकती है | 

सुकरातने उस मनुप्यके आचरणके प्रश्नकी उठाया जो कि समाजका 
सामान्य सदस्य है। उसने व्यक्तिके व्यावह्यरिक जीवनकी समस्यार्ओक्ो 
अपने साधनापूर्ण जीवनके सामाजिक पक्ष द्वारा सम- 
झाया | ऐेटोने इन्द्रिय और अतीन्द्रिय जगतके द्वैतको 
“अपनाकर इस समस्याको गूढ़ और दार्शनिक स्तर दिया । एके दर्शानमें 
'सुकरातकी उठाई हुई मूल समस्याका परम निष्कपं अथवा परम परि- 
पक्कता नहीं मिलती | सुकरातने जिस वीजको अंकुरित किया वह छेटोमें 
पल्लववित और अरस्तूमें विकसित हुआ | अरस्तने अधिक व्यापक, स्पष्ट 
और पूर्ण नैतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। उसका नीतिशास्त्र 
'ड्ैगोके रहस्यवादी और वैराग्यवादी सुझावोंसे मुक्त होकर पूर्ण मानवता- 
-बादी दृष्टिकोणकों अपनाता है । 


व्रस्तुगत झुभकी 
. धारणा 


मानवतावाद 
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ठैटी और अरत्तू मानते हैं कि सका ज्ञान अपने-आपमें वाब्ठनीय 
ध्येय है। वह कल्याणकी ग्राप्तिके लिए वाह्म साधन नहीं, वरन्‌ खतः 
कल्याण ही है। चिन्तनयुक्त जीवनकों परस शुभ मानते हुए उन्होंने ज्ञानके 
दोनों, व्यावहारिक और सैंद्धान्तिक, पक्षोंको समान समझा | अतः मात्र 
चिन्तन वा अव्यावह्यरिक बुद्धिवादसे उनका सिद्धान्त मुक्त हैं| 

दोनोंने ही वैयक्तिक कल्याणकी समान धारणाको स्वीकार किया । 
आत्म-कल्याणका जीवन आत्माके विभिन्न अंगों और व्यापारोंकी संगतिका 
जीवन है। ऐ्लेटोने माना कि उच्चतम जीवन आर्थात्‌ 
दार्शनिक जीवनतक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं । 
वह जीवन सामान्य जीवनसे भिन्न ओर श्रेष्ठ है। असस्तका श्रेष्ठ ब॒ुद्धिका 
च्यक्तिल़् ओर थेजोरिआकी धारणा पछ्लेटोके मतका समर्थन करती है | ऐसे 
व्यक्तिको जनसामान्यसे अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है वरन्‌ उसे राज्यके 
कल्याणकी चिन्ता होती है । राज्यका कल्याण व्यक्तिके कल्याणसे अधिक 
श्रेष्ठ ओर व्यापक है । व्यक्तिको अपने सामाजिक उत्तरदायिलकों भी- 
भाँति निभाना चाहिये | अरस्तूने अपने नेतिक सदगुर्णोकी व्याख्या करते 
हुए उन्हें व्यक्ति ओर समाज दोनोंके लिए मूल्यवान्‌ बतछाया | सद्गुण 
बुद्धिके उन नियन्त्रणोंके रूपमें प्रकट होते हैं जो सामाजिक कल्याणके: 
लिए आवश्यक हैं । ट्ैठेने समग्रता और अंगोंकी धारणा द्वारा एवं संगति 
ओर एकीकरणकी सिद्धान्तके प्रति बोद्धिक प्रेम द्वारा सामाजिक कर्त्व्यकोः 
समझाया है । उसकी संगतिकी धारणा न्‍्यायकी धारणा है। न्याय व्यक्ति. 
और समाज दोनोंके लिए वाब्छनीय है। किन्तु छेटोकी न्यायकी धारणा 
जनसामान्यके लिए अमूर्त और अत्यधिक आदर्ांबादी है । बह उन्हें आ- 
कर्षित करके कर्म करनेके लिए पर्याप्त प्रेरक नहीं वन सकती | उसको 
सशक्त एवं दृढ़ ग्रेक्क बनानेके लिए सहानुभूति तथा सामाजिक यद्वत्तियोंके 
साथ युक्त करना होगा और उसकी उपयोगिताकों समझाना होगा । 

दोनोंने ही बुद्धिको मनुप्वकी सर्वश्रेष्ठ विशिष्ठताके रूपमें स्वीकार 
किया है | बुद्धि वह क्षमता है जो सत्यका ज्ञान देती है । बु्धिको सर्वोच्च 


सद्युणोका खरूप 
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माननेपर भी उन्होंने शुष्क शानवादका प्रतिपादन नहीं किया है| विश्वुद्ध 
सुखवबादकी आलोचना करते हुए उन्होंने समझाया कि सुखकी प्रातति उन 
इच्छाओंपर निर्भर है जो सुखके अतिरिक्त अन्य वघ्तुओंकी इच्छा करती 
हैं | सुख और सोन्दर्यबोध कल्याणके अनिवार्य अंग हैं । 

दोनोंके मैतिक आदर्शकी धारणा समान है, पर प्रणाली भिन्न है। छेटो 
सर्वत्र संगति और एकताको देखते हुए सामान्यीकरण करता है । अरस्तू 
विश्लेषण और विभाजनकों अपनाता है। अरस्तू नेतिक 


कर हर 

प्ुटो आर गो ह मेटो 

हरस्तेडी सदगुणोंके व्यावह्मरिक अर्थ खोजता है तथा छैटे उनकी 
प्रणाझी.. किगेत एकताको दूँढ़ता है। अरस्तृकी मिन्नतामूलक 


बुद्धि नीतिशासत्रकों अन्य विज्ञानोंसे मिन्न कर देती है | 
ऐटोके लिए नैतिक आदर्श ओर तालिक अस्तिल् एक ही हैं। किन्ध॒ 
अरस्तू यथार्थवादके आधारपर इसे महत्व नहीं देता कि सर्वश्रेष्ठ विचार- 
गम्य झुभकों मनुष्य प्राप्त कर सकता है। 


अर्वाचीन पूर्णतावाद 


कांट बुद्धि और संकल्पके ऐक्यको समझानेमें असमर्थ रहा और उसकी 
इस दुर्बलताने एक ओर तो जर्मनीके बोद्धिक आदर्यवादियों (फिड्टे, 
हर शेलिज्ञ और हीगल)को प्रभावित किया ओर दूसरी 
ओर शॉपेनहावर' के स्वेच्छाचादी निराशावाद (४०- 
घा।०570० 9९४आआंआग)को | वोद्धिक आदर्शवादियोने समझाया कि 
आत्म-प्रबुद्ध बुद्धि या मानस (9९]-८०॥४८०४४ रि०४३०॥ ०; गत) 
परम सत्य है और उन्हेंने संकल्पकों इसी सत्यके आधारपर समझानेका 
प्रयास किया । अपने ऐसे सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें वे इस आशा- 
वादी निष्कर्पपर पहुँचे कि वास्तविक सत्ता अनिवार्यतः शुभ है। नेतिक 
दर्दनके क्षेत्रम हीगलको आधुनिक पूर्णताबादियोंका प्रवर्तक दोनेका 
श्रेय प्रात है। हीगलसे ही अनुप्राणित होकर ग्रीन, त्रेडले, वोसेन्क्ी, मेंकेश्नी, 


१. 5ण०ाक्ध्याध्पथ- 
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स्पोरहेड, जेम्स सेथ आदिने इस पुरातन-नृतन विचारधाराकों अग्रसर 
किया । 
हीगल 
हीगलका* नैतिन दर्शन कांटके नेतिक दर्शनसे निकट साहस्य रखते 
हुए भी उससे भिन्न है। इस मिननताके मूल्में दोनोंका तलदर्शन है। 
कांटके अज्नेयवादके विरुद्ध हीगलने समझाया कि 
परम सत्य ज्ञेय है। आत्मा ओर अनात्माका अन्तर्निहित 
सत्य ही परम सत्य है। वह पूर्ण प्रत्यय या मानस (898०० [विं० ० 
पा) है । अथवा आत्म-प्रबुद्ध चुद्धि ($९#-८०॥३००७५ रि९४४००) 
ही परम सत्ता है । 
हीगल्के नेतिक दर्शनकों उसके तलदर्शनकी पीठिकामें ही समझ 
सकते हैं | उसके अनुसार प्रकृति तथा अनुमवके सम्पूर्ण विश्वका यथातथ्य 
ज्ञान प्रात करना ओर विश्वजीवनमें व्याप्त बुद्धिको 
समझना दर्शनका ध्येय है | विश्वमें निहित जो शाश्रत 
सत्व, संगति तथा नियम है उसे समझनेका प्रवास करना चाहिये। विश्व- 
की वस्तुएँ और घटनाएँ अर्थश्नृन्य नहीं हैं क्योंकि विश्वकी प्रकृति वोद्धिक 
है | हीगलका विश्वास है कि जो कुछ भी वास्तविक या तात्विक है वह 
चुद्धिमय है | अतः विश्वको बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है | | 
सम्पूर्ण विश्व चैतन्यकी अभिव्यक्ति है | चेतन्य एवं परम सत्य गति- 
शील है। वह मनुप्यकी बुद्धि ओर प्रकृतिके व्यापारों द्वारा अपनेको 
अमिव्यक्त करता है। उसकी गति सहेतु है । गतिका लक्ष्य मी चैतन्य 
है | विश्वमें अहेतुक वा आकस्मिक कुछ नहीं है। विश्व विकास द्वारा 
एक निश्चित ल्क्ष्यक्री ओर बढ़ रहा है | पूर्ण प्रत्यव विश्वका अमूर्त सार 
है । विश्वका सार विचारका वह क्रम है जो अमूर्तसे मूर्तकी ओर जा 
रहा है। मूर्त विश्व इस अमूर्त सारका ही वाह्य रुप है। परम सत्य 
मनुष्यकी बुद्धि तथा वाह्य जगत्‌ दोनोंमें ही हैं। अतः बुद्धि और विश्व, 
बे. ठ९एा९९ -ैगधलाय काउंटतातंएा प6छछी 770-.4838, 


कांट और हीगल 


हीगलूका तत्वदर्शन 
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विषय और विपयी एवं ज्ञाता और ज्ञेयक्री एकता ही पूर्ण प्रत्यय है। दोनों 
एक ही प्रत्यय एवं बुद्धिकी अभिव्यक्तियाँ हैं | 

मनुष्यकी बुद्धि तथा विश्वप्रक्रियामें एक ही बुद्धि व्यास है। अतः 
मनुष्यकी बुद्धि विश्वकी घटनाओं और नियमोंकों समझ सकती दे | हीगलने 
मनुष्य तथा चिश्रकी समस्याओंके मूलमें इल्द्वात्मक 
प्रणाली! को देखा और ऐतिहासिक विधिकों महत्व 
दिया । उसने समझाया कि विश्व विकासके क्रममें है। हीगलका आध्या- 
त्मिक विकासवाद (5$छ्ातरापश 2९० पंा०ा) जैब विकासवादसे भिन्न 
है। बह यान्त्रिक नियमेसे सश्चालित न होकर इन्द्वात्मक प्रणालीके अनु- 
सार होता है | इन्द्र नियम बाद, प्रतिवाद और समन्वय द्वारां अग्रसर हो 
रहा है। समन्‍्वयकी स्थिति अभिव्यक्तिकी समाप्तिकी स्थिति नहीं है | वह 
पुनः विरोधी स्थितिकी जन्म देकर आगे बढ़ती है । विकास एक ऋमानुगत 
अणाली है | इसका अन्त नहीं है । 

मनुप्यका आत्म-प्रचुद जीवन ही विकासकी अभीतककी सर्वोच्च 
स्थिति है। मनुप्य केवल जाननेकी योग्यता नहीं रखता बरन्‌ वह अपने 
शानपर चिन्तन और मनन कर सकता है। अपनी आत्म-्रवुद्धता और 
स्वतन्त्रताके कारण मनुष्य जीवजगतकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है । मनुष्यकी 
संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाएँ आदि जो कुछ भी 
विश्वमें दीखता है बह दन्द्र नियमकी क्रम-परिणति है। अथवा स्वर्य परम 
ही मनुप्यकी बुद्धि और जगतके व्यापारों द्वारा अपनेको क्रमशः अभिव्यक्ति 
दे रहा है। हीगलके अनुसार परम प्रद्यय अथवा सार्वभौम घुद्धि दी प्रकृति- 
को व्यक्तियों तथा मानव-संस्थाओंको, इतिहास, ओचित्यक्रै नियम, नेति- 
कता तथा रीति-रिवाज, राजनीति, साहिद आदि किसीको भी विश्वमें 
अदूता नहीं छोड़ती | वह समीमें वर्तमान है और सभीके द्वारा अपनेको 
व्यक्त करती है | 

दर्शनका इतिहास यह भी बतलाता है कि प्रत्येक महान सिद्धान्तका 
3. देखिये--भागय ३, अध्याय २--मार्क्स । 


इ्न्द्दाव्मक अरणाली 
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अपना निश्चित स्थान है ओर वह तार्किक विकासकी एक अनिवार्य स्थिति- 
का सूचक है। प्रत्येक सिद्धान्त, विरोधी सिद्धान्तकों जन्म देता है और उनका 
विरोध एक उच्च समन्वयमें मिट जाता है किन्तु वह अपने ऋ्रममें फिर 
नये विरोधोंको जन्म देता है। ओर यह क्रम चलता रहता है जो उस परम 
समनन्‍्वयकी स्थितिको उत्मन्न करेगा जिससें कि सानस अपने सम्बन्धमें 
प्रचुद्ध हो जाता है। ऐसे कथनकों वह ईश्वरज्ञानसे संयुक्त कर कहता है 
कि दर्शनका भगवानके अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है ओर इस 
कारण वह मूलतः वोडिक ईश्वर-ज्ञान है। सत्की खोज ही भगवानकी: 
चिरस्थायी भक्ति है। हीगलने परम सत्वं, वॉस्तविकता, मानस, परम 
प्रत्ययको बोद्धिक मानकर उसे गतिशील कहा है। उसकी गति ही 
इन्द्रात्मक प्रणाली है। यह गति क्षुद्रतमसे उच्चतम विशेषोंकों अभि- 
व्यक्ति देती है। दर्शनके 'इतिहासके यथातथ्य विकासकी सूचक इन्द्रा- 
त्मक प्रणालीकी मानकर वह इस प्रणालीके आधारपर दर्शनकों तीन 
भागोंमें विभाजित करता है : शुद्ध प्रत्ययविज्ञान, प्रकृतिदर्शन और मानस- 
«५. दर्शन | उसके नैतिक “दर्शनकों समझनेके लिए. उसके 

मानसदर्शन लय 
तात्विक दृष्टिकोणके सामान्य प साथ मानस- 
दर्शनका समझना भी अनिवार्य है ।- वह मानसके विकासमें तीन अनिवार्य: 
स्थितियोंकी देखता हैः आत्मगत, वस्तुगत ओर परम | इन्द्वात्मक प्रणाली- 
के आधारपर वह मानसकी आत्मगत स्थितिसे उस स्थितिपर पहुँचता है 
जो परम है एवं जो आत्मनिष्ठ ओर वहिर्निष्ठ दोनों है । वह दोनोंकी एकता 

है; अतः यह अमूर्त एकता न होकर वैचिन्ष्यमूलक है | 
नैतिक आदर्शके स्वरूपकी क्रमिक अमिव्यक्तियोंको समझानेके लिए 
होगल आदिमवासियोंके मानससे लेकर आजके आत्म-प्रबुद्ध मानतका 
वर्णन करता है। आदिमकालका मनुष्य पश्ुप्रवृत्तियों- 
से पूर्ण था। वह मानसके अस्तित्वकी स्थिति थी, 
जब. कह इलंशालढ ० फ़्पाारल (०7८८०७, ॥॥6 ?]70500ए 0६ 


पार बात (68 ?॥7050909ए9 ० शणत, 
२. 5प्र]धलारए० 079]6०४ए६४ 800 2550प्रा& 


आत्मगत मसाचस 
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उसकी प्रचुद्धताक़ी . स्थिति नहीं थी। मानसके अस्तित्वकी स्थिति देहिक 
जीवन या निम्न जीवयोनियोंके जीवनकी स्थिति है | इस स्थितिसे व्यक्ति 
भावना या संवेदनशील आत्माके स्तरकों प्राप्त करता है और पुनः उस 
स्थितिको जो देह और भावनाके समन्वय या ऐक्यकी स्थिति है। ऐसा 
आात्मगत मानस इन्द्रिय संवेदनों द्वारा बाह्य वस्तुओंके बारेमें सचेत 
होता है। उसे आत्मासे भिन्‍न अनात्माका बोध होता है। किन्तु क्रमशः 
वह घ्थिति आती हैं जब वह समझने लगता है कि वबस्तुएँ आत्मासे 
सम्बन्धित हैं। यह स्थिति आत्म-प्रबुद्धतकी स्थिति, अथवा विपय और 
विपयीके एकीकरणकी स्थिति है। आत्म-प्रवुद्धताके विचार वस्तुगत और 
सार्वभौम हैं। वे वस्तुओंके सारको व्यक्त करते हैँ। अतः वस्तुगत और 
आत्मगत युक्त हो जाते हैं किन्तु साथ ही दोनों अपनी विशिष्टता बनाये 
रखते हैं | अभीतक व्यक्तिमें प्रमुख रूपसे इच्छाएँ और प्रद्ृत्तियाँ रहती 
हैं | अतः यह स्थिति विषय ओर विषयीकी पूर्ण ऐक्यकी स्थिति नहीं 
है। विपय विपयीके रुपमें प्रकट नहीं होता और न विपयी विपयके 
रुपमें | इच्छा विशिष्ट है | मेरी इच्छाकी तृप्ति मुझे ही ठृप्त करती है 
अन्य अहंताएँ. (6४०५४) मेरी तृत्तिसे तृत्त नहीं होतीं। अतः आत्म- 
प्रचुद्धता अमिन्नानशीक (7८८०४४४४०) होती हैं| उसे अपनेसे भिन्‍न 
ओर स्वतन्त्र अन्य अहंत्ताओंके अस्तित्वका बोध होता है| मेरी अहंताका 
अन्य अहंताओंसे विरोध होता है और इतिहासमें स्वामी-सेवकका सम्बन्ध 
तथा राज्योंके बल्पूर्वक निर्माणकरी स्थिति पायी जाती है। धीरे-धीरे यह 
विरोध सार्बभीम और वस्तुगत आत्म-प्रबुद्धता या घुद्धिमं विलीन हो 
जाता है। यह स्थिति आत्माकों अन्य आत्माओंसे संयुक्त करती है| अतः 
बुद्धि ही विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनके तथा परिवार, मित्रता ओर लोक- 
जीवनके मूलमें है । बुद्धिके विकासकी विभिन्‍न स्थितियोंकोी अंकित करते 
हुए वह उस स्थितिका वर्णन करता है जंब कि व्यक्ति खतन्‍्त्र मानसकों 
प्राप्त कर लेता है जो संकल्प तथा प्रज्ञा (गालााएशा८ट) की एकता 
है। स्व॒तन्त्र प्रशाके कारण मानस जान जाता है कि उसका सार्वभौम 
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खरूप क्या है। तब वह संकल्पके रूपमें अपनी विशिष्ट इच्छाओंकी तृप्ति 
तथा विशिष्ट व्यक्तियोंके सुखकी काल्पनिक तथा अनिश्चित धारणाको 
महत्व नहीं देता । उसका व्यावहारिक ध्येय अपने ही आन्तरिक सारकों 
विश्विष्ट विषयीके रूपमें नहीं वरन्‌ सार्वभौम विषयके रूपमें प्राप्त करना 
है | यह सार्वमौस विषय वह विषयी है जो कि विभिन्‍न व्यक्तियोंके रुपमें 
अभिव्यक्त होता है। स्वतन्त्र मानस वह मानस है जो तत्वतः है | वह 
आत्मशाता ओर आत्म निर्णायक है | 

अपने सारतत्वकी समझकर उसके अनुरूप कर्म करनेवाला व्यक्ति 
स्‍्वतन्त्र है | सार्वभोम संकल्प और वैयक्तिक संकल्पकी एकतामें ही वारत- 
विक स्वतन्त्रता निर्भर है। आत्मगत मानसकी स्थिति- 
से इस एकताकी स्थितिकी ओर बढ़नेमें ही नेतिक 
विकास निर्भर है। इस विकासकी तीन स्थितियाँ मिलती हैं: कानूनी 
अधिकार, नैतिकता और सामाजिक नीतिशास्त्र ॥! 

बाह्य परिस्थितियों तथा अन्य व्यक्तिवोंके सम्बन्धोसि वैधा हुआ मानस 
वैयक्तिक और सीमित मानस है | इन सीमाओंके कारण वह स्वतन्त्र संकल्प 
सम्पत्तिके अधिकारका रूप धारण करता है जो कि 
कानूनके अधीन है | समान रुपसे कार्यान्वित होनेवाले 
कानूनकी अधीनता स्वीकार करनेमें वह अपने तथा दूसरोंके अधिकार 
और ग्रत्यधिकारको समझता है। वह अपने ही समान दूसरोंकों भी व्यक्ति 
(?०६०४) समझता है। यह स्वतन्तताके निम्न विकासकी स्थिति है | 
स्वतन्त्रता अपनी इस स्थितिमें सम्पत्तिके आदान-प्रदान ओर अधिकारकी 
स्वतन्त्रताकी सूचक है। जब व्यक्ति दूसरोंके ऐसे ही उुमानाधिकारका 
उल्लंघन करता है तब वह अनुचित कर्म करता है। ऐसी दरशामें दण्ड 
उचित और बुद्धिसम्मत है। प्रापी एवं दुष्कर्म करनेवालेको दण्ड अवब्य 
मिलना चाहिये । उसकी स्वतन्त्रता ही उसे दण्डका भागी बनाती है। 
किन्तु व्यक्ति कानून द्वारा प्राप्त दण्डको वाध्यतावश स्वीकार करता है। 
जब €एछके फिंड्ठा। शिवा बाते 5008) एफाट5, 


धचस्तुगत. मानस 


कानूनी अधिकार 
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यह वैयक्तिक संकल्प और सार्वभीम संकव्पके विरोधकी स्थिति है | 
यह विरोध वस्तुगत मानस अथवा नेतिकतामें दूर हो जाता है । व्यक्ति, 
विशिष्ट या सीमित संकल्पके रूपमें, दण्ड स्वीकार करनेमें आपत्ति करता 
है, किन्तु नैतिकताकी स्थितिमें उसका अन्तर्बोध इस 
दण्डका अनुमोदन करता है। यही कानूनी अधिकार 
ओऔर नैतिकताका भेद है। नैतिकताका बोध व्यक्तिको उसके सामिप्राय 
कर्म एवं तात्कालिक ध्येयके लिए. उत्तरदायी ठहराता है | कर्मके महत्वपूर्ण 
विशिष्ट परिणामोंकोी (जिनमें कर्ताका आत्मकल्याण भी है, जिसका 
कि वह अधिकारी है) भी नेतिकता स्वीकार करती है। किन्तु ध्येय 
तथा कर्मका परिणाम अधिकतर विरोधी होता है । जब व्यक्ति अपने वच्चेकी 
क्षुपातृसिके लिए. चोरी करता है तब उसका परिणाम दूसरोंके लिए बुरा 
होता है। ध्येय ओर परिणामका विरोध उस स्थितिको जन्म देता है जो 
शुभ और अशुभकीः स्थिति है । यह उस आभ्यन्तरिक शुभको समझना है 
जो व्यक्ति तथा दूसरोंके कल्याणकी, एवं सभी ध्येयोंकी, मूर्स समग्रता है। 
कर्त्ताका यह कर्तव्य है कि ऐसे शुभकों अपने परिणामों और प्रेरणामें प्राप्त 
करे | शुभके स्वरूपको निर्धारित करनेके लिए सार्वभीम मानदण्डकी आव- 
ब्यकता है जो व्यक्ति और समाज दोनोंके समानाधिकारको महत्व देता है | 
यह कहना अनुचित है कि व्यक्तिको, अमूर्त सार्वभीस संकल्पके लिए, 
अपने संकल्पका पूर्ण समर्पण करके अपनी स्वतन्त्रताको अस्वीकार करना 
चाहिये | साथ ही यह भी अ्रान्तिपूर्ण है कि व्यक्ति अपने विशिष्ट अधिकार 
और स्वार्थको महत्व देकर परमस्वार्थवादका आलिड्डन करे, जो कि पाप 
है।नतो कर्ताको सार्वभौीम संकल्पका विरोध करना चाहिये और न 

अपनी स्वतन्त्रताका ही निषेध करना चाहिये | 
नैतिकताकी यह स्थिति सामाजिक नीतिशास्त्रको जन्म देती है | समाज- 
4३, होगलके अनुसार सार्वभौस सानस ही शुभ और सत्य है। मानसके 
विकासमें अशुभ अनिवाय स्थिति हे यद्यपि यह स्थिति अपूर्ण ओर 
विरोधपुर्ण है । 


| 
नंतिकता 
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का मानस नेतिकताका आधार है। वह आत्मगत होते हुए भी सार्वभौम 
है | यह मानस अपने बारेमें सचेत है और इसलिए उस 
आत्मनिप्ठताके सिद्धान्तकों स्वीकार करता है जो स्व- 
तन्त्रताके लिए अनिवार्य है। ऐसी आत्मनिष्ठता पाप नहीं 
है क्योंकि वह सार्भभीम भी है। यह अन्य व्यक्तियोंसे भिन्न एक व्यक्तिकी 
चेतना नहीं है। यह वह मानस है जो प्रत्येक व्यक्तिमें है, जो समाजका 
सच्चे आर्थमें सदस्य है। जब ऐसा सदस्य कर्त्तव्य करता है तो उसके कर्म 
उसके उस.स्वरूपके अनुरूप होते ह जो कि समाजके मानससे अप्ृथक्‌ 
हैं। सावंभीम झुम अमूर्त ओर निर्वेषक्तिक नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपनी 
. स्वतन्त्रता और आत्म-कल्याणकों अपने सामाजिक कर्तव्यों ओर उत्तर- 
दायित्वकों निभाते हुए प्रास करता है। वह समाजमें स्वीकृत नियमों तथा 
रीति-रिवाजोंका पालन करता है। स्वतन्त्र व्यक्तियोंके समाजमें वस्तुगत 
चुद्धि वास्तविकता प्राप्त करती है। इस समाजका प्रत्येक सदस्य अपने 
सुमुदायके लिए नियमों तथा प्रचलनोंकों निर्धारित करता है। व्यक्ति अपने 
सकल्पको सार्वभीम संकल्पके अधीन अथवा अपने आत्मगत नैतिक बोधको 
सार्वभौम घुद्धिके अधीन कर देता है। वह समाजके नियमोंमें अपने 
संकल्पको देखता है ओर अपनेमें नियमोंके एक विशिष्ट रूपको | नैतिक 

चेतनाका आत्म-प्रबुद्ध व्यक्तियोंके समुदावके रूपमें विकास ही क्रियाशील 
बुद्धिके विकासका परिणाम है। अनेक सामाजिक अनुभवोंके बाद व्यक्ति 
यह सीख जाता है कि सार्वमौस ध्येयके अनुसार इच्छा करनेमें वह अपनी 
ही इच्छाका पालन करता है। अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र है। वेयक्तिक आदर्श 

और सामाजिक आदर्श अन्ततः एक ही हैं और वैयक्तिक बुद्धि सावभोम 
बुद्धिको अपना मानकर स्वीकार कर लेती है। अतः स्वतन्त्रता और अनि- 

वार्यताके वीच अन्ततः सामझस्य स्थापित हो जाता है | सार्वभौम संकव्पके 

साथ अपने संकल्पको युक्त करके व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करता है । 

उसके कर्म स्वशासित तथा अनिवार्य हैं। उसकी स्वतन्त्र प्रवुद्ध बुद्धि 

उसके कमोंकों निर्धारित करती है और बुद्धि जिस भाँति अपने स्वरूपको 


* सामाजिक 
नीतिशासर 


पूर्णाावाद ५२९ 
ब्यक्त करती है उसमें कुछ मी स्वच्छन्द तथा अनिश्चित नहीं होता । 
हीगलके अनुसार राज्य--जो कि आत्तम-प्रबुद्ध नैतिक द्रव्य है 
पारिवारिक सिद्धान्त (जिसका मुख्य रूप प्रेम है) तथा नागरिक समाज 
(जिसमें व्यक्तियोंकी आवश्यकताएँ सुरक्षित रहती हं)की 
एकता है। यह एक ओर अनेक दोनोंके हितके संर- 
क्षणका सूचक है। सार्वभोम इतिहासका लक्ष्य ओर ध्येय उस पूर्ण राज्यकी 
स्थापना है जो पूर्ण स्वतन्त्रताकों प्रात कर लेगा। उनन्‍नतिका अर्थ 
स्वतन्त्रताकी चेतनाका विकास है। स्वतन्त्रता ओर आत्म प्रजुद्धता मानसके 
ओ्रेष्ठ विकासके झोतक हैं | 
हीगल सामाजिक नैतिकताको महत्व देता है। सामाजिक नैतिकताका 
- जीवन वह जीवन है जिसमें मानव-स्वमावके अनुरूप सर्वोच्च पूर्णताको 
प्राम्त करनेकी प्रयासमें विकासोन्मुख सामाजिक चेतना 
धीरे-धीरे भाग लेती है । हीगलका कहना दे कि नैतिक 
आदर्शकी प्रासि तभी सम्भव होगी जब व्यक्ति सार्वभोम बुद्धिको समझ 
लेगा । व्यक्ति अपने-आपको जितना ही समाजपर अवलम्बित करेगा 
उतना ही वह सर्वोच्च आदर्शकी ओर बढ़ेगा । यदि व्यक्ति और राष्ट्रकी 
इच्छामें विरोध है तो व्यक्तिको अपनी इच्छाका त्वाग करना चाहिये | 
“सामाजिक मानसके अनुरूप कर्म १रना ही उचित है। सामाजिक मानसका 
“ध्येय सामाजिक कल्याण है। यह सार्वमौम झुभकी स्थापना है। वेयक्तिक 
शुभकी प्राप्ति सार्वभीम शुममें ही सम्मव है । अतः वैवक्तिक स्वातन्त्यको 
'खोना व्यापक स्वातन्त्यका अनुभव करना हैं। वास्तवमें सर्वत्र एक ही 
सार्वभीम बुद्धिकी अभिव्यक्ति है। बुद्धिके आत्मगत और वस्ठुगत रूप एक 
ही हैं | सार्वमौम शुभ ही वैयक्तिक झुभ है । 
सार्वमौम झुमके भीतर वैयक्तिक शुभक्को माननेके कारण ही हीगल 
यह नहीं मानता था कि एकाकी व्यक्ति अपनी आत्म-प्रबुद्धताकी बृद्धि 
द्वारा अपने जुमको प्राप्त कर सकता है। हीगलने सामाजिक विधानको 
महल दिया जिसका कि व्यक्ति एक अंग है, न कि व्यक्तिको | इसमें 
ड्ड 


पूर्ण राज्य 
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सन्देड नहीं कि बाह्य नियमोंके अनुवर्तनमाचसे कहीं अधिक श्रेष्ठ यह है 
कि व्यक्ति अपने ऋमकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नद्नील रहे | किन्तु यह तबतक 
व्यर्थ और अश्युम है जबतक कि उसमें तथा उन सामाजिक संस्थाओंमें, 
जिनके द्वारा सार्वभीम या परम मानस अपनेको अभिव्यक्ति देता है, रंगति 
न हो। नेतिक विकासमे झुभका वह रूप दीखता है जिसमें कि वाह्म आरो- 
पित नियमोंका वाह्य रुपसे पालन अन्तर्वोधकी आन्तरिक शक्तिकी अ्धी- 
नताकी ओर ले जाता है। थे दोनों रूप सामाजिक नेतिकतामें अपना 
समन्वय प्राप्त करते हैं | 

कांयने झुम संकल्पकों नेतिकताके अधारपर समझाया | इस संकव्पकोः 
वह सार्वभीम संकल्पके रूपमें न समझाकर वेयक्तिक संकल्प रुपमें सम- 
झाता है| हीगलके अनुसार यह व्यक्तिका संकत्य नहीं है जो व्यक्तिपर 
नियम आरोपित करता है वल्कि यह वह सा्वमोम संकल्प है जो विकास- 
के क्रममें आत्म-प्रचुद्धता प्रात्त करता है। हीगलका नीतिशाल्र वेयक्तिक: 
आत्म-साक्षात्कार अथवा पूर्णताको महत्व देना तो दूर रहा, व्यक्तिको नेतिक 
कर्ताके रूपमें पर्याप्त स्थानतक नहीं देता है। उसकी पूर्ण राज्य या पूर्ण 
स्व॒तन्त्रताकी स्थिति सार्वभीम बुद्धिकी स्थिति है | 


ग्रीन 


ग्रीनॉका बोद्धिक आदर्शवाद, कांठकी वोद्धिक सार्वभोमिकताकी 
धारणाको स्वीकार करते हुए, मानता है कि नैतिक नियम निरपेक्ष रूपसे 
बाध्य करते हैं किन्तु कांटके नियमानुवर्तिताके सिद्धान्तके 
विपरीत वह मानता है कि नैतिक नियमकों ध्येबकी 
धारणा निर्धारित करती है | ध्येय वह मूर्त झुभ है जो कि सर्वोच्च और 
सर्वाधिक स्थायी रन्तोप देता हैं । अतः सद्युण संकल्पके अमूर्त नियमकी: 
अनुल्पतामात्र नहीं है | 

श्रीन हीगलके नैतिक आदावादसे प्रमावित है। उसने अपने नेतिक 


गन और कांट 


१, []0779$ 37] (57९९7 836-882. 
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दर्शनमें वोद्धिक आदर्शावादियोंके सिद्धान्तकी व्यावह्यरिक व्याख्या की तथा 
वेयक्तिक आवश्यकताओंके आधारपर उसका स्पष्टीकरण 


८ 3.१ 
गञीन आर हांगर रू स्‍ घ 
रस्म पक पक किया। हीगलके साथ वह स्वीकार करता है कि चिन्तन- 
प्सि प्रधान और व्यावहारिक बुद्धि अभिन्‍न है। उसका 

[चच्ाारक 


व्यावद्यरिक दृष्टिकोण उपयोगितावादियोंकी परोपकारी 
प्रवृत्तिका समर्थन करता है ओर आदर्शवादी दृष्टिकोण उनके मूलगत 
सिद्धान्तकों अस्वीकार करता है । विकासवादियोंकी वर्णनात्मक एवं ऐति- 
हासिक पद्धत्तिका वह कट्टर विरोधी है। उसका कहना दै कि नीतिशास्त्रको 
पूर्ण वैज्ञानिक रूप नहीं दिया जा सकता । यह नीतिशातत्रको आरोग्वताके 
विज्ञानमें बदल देना होगा । तब मनुप्यका प्रकृतिमें अपना निर्धारित त्थान 
होगा, जो कि सम्मवत्तः सर्वश्रेष्ठ पद्चुका स्थान होगा | किन्तु होगा पद्मका 
ही स्थान। ऐसा विज्ञान नैतिक बाध्यताके वास्तविक आधारको 
समझानेक बदले व्यक्ति और जातिके नेतिक विचारोंके सामयिक विकासको 
समझाता है किन्ठु नेतिकता प्राकृतिक विकाससे भिन्न है, वह सहजप्रद्नत्तियों 
या सहानुभूतिसे उत्पन्न नहीं होती | विकासवादियोंका सिद्धान्त अक्ृृतिका 
विज्ञान है। वे मनुष्यको प्रकृतिका अंग मानते दें। मनुप्य प्रकृतिका अंग 
नहीं है। वह बोद्िक प्राणी है और प्रकृतिको जानता है । प्रकृति उसके 
जाननेकी वस्तु है । 

हीगलकी भॉति ग्रीनका नीतिशास््र उसके तात्विक सिद्धान्तपर आधा- 
रित है। चैतन्य तत्ल ($छागापढं 977०७]०) ही परम सत्म है, जो 
मनुष्य ओर प्रकृति दोनोंमें व्याप्त है) प्रकृतिकी व्यव- 
स्थित संगति बतल्यती है कि उसमें चेतन प्रज्ञा (0०॥- 
500५5 ]7/९0॥8०॥८९) व्याप्त है जो देशकाल्का अतिक्रमण करती है| 
इसी शाश्वत कालातीत चैतन्यका प्रतिरूप मनुप्य भी है। मनुप्य प्रकृतिके 
ज्ञानकों इसी चेतन्वके कारण प्रात करता है। चैतन्वके कारण ही प्रकृतिका 
वस्त॒गत ज्ञान सबके लिए समान रूपसे सम्भव टै। चेतन्य ही ज्ञाता और 
शैय, दोनोंमें व्याप्त है। वस्ठ॒गत नैतिकताके मूलमें भी दाइदत चैतन्य | | 


तत्वदश न 
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जब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप--आधारभूत चैतन्य--ऊके बारेमें सचेत 
हो जाता है तव उसे उस वैयक्तिक शुभका ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो कि 
स्थायी आत्माका छुभ है। सब व्यक्ति एक ही शाश्वत चैतन्यके प्रतिरूप 
है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरोंके श्ुमकों वस्तुगत रूपसे शम मानते 
हुए उसे अपने वेयक्तिक झुभके रूपमें देखता है। इस भाँति ग्रीन विज्ञान 
और नैतिकताकों अपने तत्त्वदर्शन एवं शाश्रत चैतन्यक्रे आधारपर 
समझाता है | 
ग्रीनके अनुसार चैतन्य तत्व मनुष्य-स्वभावका विशिष्ट अंग है। 
इसके कारण ही मनुष्य प्राकृतिक जगतसे अपनेको भिन्न समझता है और 
इसी कारण वह आत्म-अबुद्ध है। चेतन्व तत्व मनुष्यके 
मानस तथा पद्-परतृत्तियोंमें वर्तमान है। वह पशु- 
प्रवृत्तियों द्वारा कर्मकी ओर प्रेरित होकर उन निम्न शक्तियोंका उन्नयन 
करता है। मनुष्यमें भूख, प्यास आदिकी प्रदत्तियोँ निम्न जीवोंकी भाँति 
ही हैं, किन्तु चैतन्य तत्वकै कारण वे इच्छाओंका रूप धारण कर लेती हैं | 
इसी भौति संवेदनाएँ वस्तुवोधका रूप ग्रहण कर लेती हँ। यही नहीं, 
मनुष्य उस ध्येयक्रे बारेमे भी सचेत है जिसकी प्रातिसे उसे सन्‍्तोष मिलता 
है। वह ऐसे ध्येयकी प्रासिके लिए जान-बूझकर प्रयास करता है। वह ध्येय 
ही नैतिक शुम है। नैतिक छुभ नेतिक कर्ताकी इच्छाकों सन्तोष देता 
है। नैतिक कर्ता उसे अनिवार्य रूपसे खोजता है ओर उसमें अपनी तृप्ति 
पाता हैं। 
ग्रीन मानता है कि झुम बह है जो इच्छाकों सन्‍्तोष देता है। इस 
सन्तोषसे अमिप्राय पश्नु-प्रचृत्तियोंकी ठृत्तिसे नहीं किन्तु सम्पूर्ण आत्म- 
प्रचुद्ध व्यक्तित्वके बोधसे है। ग्रीनके अनुसार संकव्प-कर्म 
सुसवाद तथा है जिसमें कि एक आत्त-प्रवुद्ध व्यक्ति अपनेको 
कट्का ता तन: आरणाकी प्राप्तिके लिए नियोजित करता है जिससे कि 
कुंभ सकटायका _ ३ उस समय आत्म-सस्तोष प्रात होता है | सुखवादियोंने 
कल सुखप्रद परिणामोंको अधिक महत्व देनेके कारण ग्रेरणा- 


मलुप्यका स्वरूप 
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को गौण स्थान दिया। किन्तु ग्रीन कहता है कि सुखप्रद परिणामोके आधार- 
पर हम झुभकों नहीं समझा सकते हैं | वह आत्म-सन्तोष जो झुभका निर्माण. 
करता है उसका सुखके साथ समीकरण नहीं कर सकते | यह सच दे कि. 
सब प्रकारके सन्‍्तोप सुखयुक्त हे किन्तु यह सुख सदेव इच्छाका विषय. 
नहीं है और म उसका इच्छाके विपयके साथ ऐज़्य ही हो सकता है |. 
नीतिशासत्रकी समस्या शझुभ-अश्युभ संकल्यके स्वरूपको समझना दे ।. 
शुभ संकल्प ध्येवककी उस धारणाके साथ अपना समीकरण करता दे जिसे. 
आत्म-प्रदुद्ध व्यक्ति अपने सम्मुख रखकर उसकी प्राप्तिके लए प्रयास 
करता है | अतः जम संकल्प उन वस्तुओंके स्वरूपपर निर्मर है जिनकी. 
इच्छा की जाती है। शुभ संकल्प प्रेरणा ओर परिणाम दोनोंका अपने 
भीतर समावेद करता है। कांट्का सिद्धान्त--जो यह मानता है कि कर्मका: 
थुभत्व उसकी प्रेर्णापर निर्भर है और इसलिए कर्मका परिणाम उसे नेतिक 
मूल्य नहीं दे सकता--पूर्ण रूपसे ग्राह्म नहीं है | संकल्प तबतक पूर्ण रूप- 
से झुम नहीं है जबतक कि वह अपने परिणामक्रों प्राप्त नहीं कर लेता | 
अतः ग्रीनका दुभ संकल्प प्रेरणा और परिणाम दोनोंमेंसे किसीसे भी तट्स्थ. 
नहीं है । 

.मनुष्यमें जो अपने ध्येयकी कल्पनाकी झाक्ति तथा उसके प्राप्तिकी. 
आशा है, वह चैतन्य तत्वकी विशेषता है | इस तत्वके कारण ही व्यक्ति 
उस चेतन्य तत्वका प्रतिरूप है. जिसे हम भगवानके- 
नामसे पुकारते हैँ। चैतन्य तत्व ही व्यक्तिको उस 
भविष्य स्थितिका ज्ञान देता है जो वर्तमानसे श्रेष्ठ ट। मनुप्यका संकल्प 
उसको वह आत्मा है जो भावी आदर्शकी प्राप्तिके लिए कर्मरत है। एक. 
ही आदर्की प्राप्तिके लिए बुद्धि आत्माका चिन्तनशग्यील तत्व हैं, संकल्प 
गतिशील | अतः बुद्धि. और संकल्प अनन्य रुपसे सम्बन्धित दे | फिर भी 
जबतक आदर्शकी स्थिति अप्राप्य रहेगी इनमें पूर्ण अनुलूपता नहीं रहेगी ! 
मनुप्यका संकल्प स्वतन्त्र है क्योंकि वह एक आत्मचेतन प्राणी द्वारा 
निर्धारित किया जाता है | वह पश्नु-प्रद्धत्तियोंकी माँति कायग्रिक या यान्त्रिक: 


संकटपका रूप 


५३२४ नीतिशयास्त्र 
कार्य-कारण भावसे सद्बालित नहीं है | ग्रीन यह समझाता है कि आत्म- 
प्रबुद्ध ग्राणीके कम स्व॒तन्त्र ओर अनिवार्य हैं | वे अनिवार्य इस अर्थमें 
नहीं हैं कि वे भूतकालीन घय्नाओंका अवध्यम्भावी भौतिक परिणाम हैं, 

बल्कि इसलिए कि वे सामयिक धटनाओंसे मुक्त मानव-चरित्रको वास्तविक 
अभिव्यक्ति देते हैं| ऐसे निष्कर्प द्वारा ग्रीन कहता है कि नेतिक हृष्टिते 
संकल्प, चरित्र, 'व्यत्मा ओर व्यक्ति समानार्थी हैं। ये सब मनुप्यकी उस 
दक्तिके सूचक दें जो कि उसे प्रवृत्तियों ओर भावनाओंके घरातलहूसे ऊपर 
उठाकर भविष्यका ज्ञान देती है और उसके कर्मोको आत्म-निर्णीत 
चनाती है | 

ग्रीनक्े अनुसार नेतिक शुभ ही वास्तविक शुभ है | वह स्थायी ओर 
पूर्ण सन्तुष्टि देनेवाला है। उसका स्वरूप क्‍या हैं? ग्रीन कहता कि हम 
तबतक इसके स्वरूपको पूर्ण रूपसे नहीं जान 
सकते जबतक कि उसे प्राप्त न कर लें। उस शुभका 
आमास अवश्य प्राप्त कर सकते हैं ओर वह आभास हमारे आचरण तथा 
व्यवहारक्रो निर्देशित करनेके लिए पर्बाप्त है। जिस भाँति भगवानते 
विश्वकी कव्पना की उसी भौति मनुप्योमें अपने भविष्यक्री स्थितिकी कल्पना 
करनेकी शक्ति हैं जो कि वर्तमानसे अधिक श्रेष्ठ हैं और जिसे कि वे अपने 
संकल्प द्वारा सचेत रुपसे प्राप्त कर सकते हैं । यही नहीं, शुमका आभास 
प्राप्त करनेके लिए. व्यक्ति तथा राष्ट्रके विगत नैतिक अनुभवोंका भी 
आश्रय ठेना चाहिये। 

नेतिक आदेश सदेवके लिए दिव्य चेतनामे वास्तविकता प्राप्त करता 
है जो कालकी सीमाओंका अतिकमण करती है। सनुप्यकी आत्मा दिव्य 
चेतनाका प्रतिरूप है इसलिए वह इस आदर्श सत्यकी 
कल्पना कर सकता है, चाहे वह छुँघली ही क्योंन 
हो; और उसकी ग्रात्तिके लिए प्रयास कर सकता है | 
यह सत्य है कि हम नैतिक आदर्शकों उसकी पूर्णता और सर्वोगीणतामें नहीं 
जानते किन्तु फिर भी हमारी आत्म-चेतन बुद्धि हमें हमारे नैतिक विंकास 


नेतिक झुभ 


चर रू 
नेतिक आदर्शका 
स्वरूप और विकास 
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'की आगामी स्थितिका ज्ञान देती है ओर जब संकल्प द्वारा हम उस स्थिति- 
को प्राप्त कर लेते है तो वह उससे आगेकी स्थितिपर प्रकाश डाल देती 
है। हीगलकी माँति ग्रीन मानता है कि नैतिक आदर्शकों हम उत्तरोत्तर 
रूपसे केवल एक ऐसे सामाजिक जीवनमें ही उपलब्ध कर सकते हैँ जिसका 
पफि हम अन्य आत्म-प्रवुद्ध व्यक्तियोंके साथ उपभोग करते हैं | 
हीगलकी माँति ग्रीनने भी इतिहासके क्रममें चेतन्य-तत्वका विकास 
देखा । उसके अनुसार चेैतन्य-तत्व मनुष्य, पश्च, वनस्पति-जीवन एवं 
समस्त बिश्वमें सर्वत्र वर्तमान दै। निम्न-जीवन श्रेणीमें चुद्धि अचेतन 
रूपसे कार्य करती है किन्तु मनुप्यमें, जो कि विकसित प्राणी है, वह व्यक्त 
ओर चेतनरूपसे कार्य करती है| नेतिकताऊक़े विकासका इतिहास बुद्धिकी 
अभिव्यक्तिका इतिहास है। विकासकों मानते हुए ग्रीनने कहा दे कि 
नैतिकताका ध्येय मनुप्यकी आध्यात्मिक बयोग्वताओंकी प्राप्ति एवं पृर्णता 
है और वह विकासके क्रममें उपलब्ध होंगी। नैतिक णुभ ब्यक्तियोंको 
अपने बारेमें सचेत होनेके रुपमें प्राप्त होना चाहिये। वह सामाजिक 
रूपसे भी उपलब्ध होना चाहिये क्योंकि समाजके कारण ही मनुप्य व्यक्तिके 
रूपमें आत्म-चेतन होता है | हमारा आदर्श समाज वह है जिसमें कि प्रत्येक 
च्यक्ति उच्चतम सन्तोष प्राप्त कर सकैगा और प्रत्येक दूसरोंके चुभक साथ 
त्तादात्यका अनुभव करेगा | 
मनुप्यकी आत्त-प्रबुद्धताकी इद्धिके साथ ही उसकी नेतिकता भी 
आन्तरिक रूपसे बढ़ गयी हैं । वह अधिकाधिक अनुभव करने लगा दूँ कि 
प्रेण्णाएँ और उद्देश्य जिनका बोध हमें केचल चिन्तन द्वारा होता है, नेति- 
कताके लिए बाह्य कायिक कर्मोसे कहीं अधिक मृल्यवान्‌ तथा आवश्यक 
हैं। नैतिक आदर्श व्यापक होता जा रहा है | मनुप्यकी चिन्तन शाक्ति 
उसका ध्यान इस सत्यकी ओर आकर्षित करती है कि उसे अपने परिवार, 
जाति और राष्ट्रक ही चुमको नहीं रखना चाहिये बल्कि सम्पृर्ण मानव- 
जाति तथा समस्त चेतन प्राणियोंके लिए उसका विस्तार करना चाहिये । 
नैतिक सम्बन्ध व्यापक सम्बन्ध है। संक्रीर्ण सम्बन्धकों अपनाना तथा 


ड्द्‌ -..नीतिशास्त्र 
यक्तिक झुभमको अपने ही बन्धु-वान्धदोंतक सीमित करना अवोद्धिक है |. 
इतिहासका अध्ययन बतंलाता है कि धीरे-धीरे नेतिक आदर्दशंका आतन्तरिक 
धथ्य अथवा स्वरूप निधारित हो रहा है। उसका अन्तः्सत्व एवं विषय 
उन सायी सामाजिक्न स्वार्थों एवं आवश्यकताओंकी तृप्ति है जो कि 
सामान्य जीवनमें उत्पन्न होते हैं, मात्र सुख ओर भोय-विल्यसतक ही वह 
सीमित नहीं है | सम्बताके वर्बर युगमें मी सामाजिक झुमका विचार 
वर्तमान था क्योंकि व्यक्तिको अपने सम्बन्धमं विचार करनेमें तमी खायी 
सन्तोप प्राप्त होता था जब वह दूसरोंसे अपना तादात्म्य अनुभव करता था 
क्योंकि उनकी जीवनपरम्पराका वह अपनेको एक अच्डभ मानता था | 
आजके व्यापक सामाजिक जीवनमें आत्म-त्यागकी धारणा महत्वपूर्ण 
हैं। किन्तु यह धारणा नवीन नहीं, मानव-जीवनके आदिकाल्से है 
प्रासम्भमें व्यक्ति पद्म-प्रवृत्तियोंकी वृतिके लिए, ओर प्राचीन थुगमें, यूनानमें,, 
ब्रोंद्धिक ओर नन्दतिक खुखक़े लिए त्याग करता था | आजक्रे विकसित 
आत्म-प्रजुद्धताके घुगर्मे सर्वश्रेष्ठ छुमकी घारणा मानवत्ताके कल्याणकी. 
धारणा है। यह मानव-जातिके हितके लिए व्यक्तिका आत्म-समर्पण है। 
मानव आत्माकी पूर्णतामें निम्न स्वभाव सदेव वर्तमान रहता: है जिसमें. 
कछ विशिष्ट प्रद्नत्तियों होती हैँ यत्रपि वे कमी भी प्रवल नदीं हो पार्ती किन्तु, 
उनकी संबषसे मनुप्यकी उच्च प्रद्नत्तियों निखर उठती है | 
. चेतन्ब तलके आधारपर ही ग्रीनने अपने मानव-कल्याणकारी. सिद्धान्त- 
को समझाया | जब व्यक्ति चेतन्वक्री साटभोम अभिव्यक्तिको समझ लेता: 
जी है तब उसकी इच्छा, संकल्प त्तथा चिन्तन चैतन्य तत्व, 
निरपेक्ष तथा 
«._ द्वारा प्रेरित होता है। सर्वश्रेष्ठ नेतिक चरित्र वह है 
सामान्य कत्तव्य 22022 
जम्तका झुभत् उसका खभाव बन जाता है। नेतिकः 
आदर्श उसे परम आदेद् देता है। आदशकी प्राप्ति करना: उसका परम 
ध्येय हों जाता है। किलु वह विशिष्ट कर्तव्योसे मुक्त नहीं-है ओर ये 
कर्तव्य वे हैं जिन्हें कि मनुष्यफे अनुभवोंने झुभ वतलावा है। ऐसे अनु- 
भव प्रचलित नैतिकताकी जन्‍म देते हैं। प्रचलित नेतिकताके नीतिवाक्यः 
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बाध्य करते हैं | किन्तु यदि विकसित अनुभव मानव-विकासक्रे लिए आगे 
उनकी अनुपयोगिता प्रमाणित कर दे तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। नेतिक 
आदर्श निर्मेतिकतासे उत्पन्न नहीं होता है | बुद्धि ही नैतिक आदर्श मूलमें 
है। ये अन्योन्याश्रित हैं | नेतिकताको न तो हॉव्सकै सामाजिक समझीतेके 
आधारपर समझा जा सकता है और न विकासवादियोंकी सामजझजस्यकी 
घारणाके आधारपर | बुद्धि ही मनुष्यको अपने और दूसरेकों व्यक्तिके 
रूपमें समझनेकी शक्ति देती है। वह बतलाती है कि प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत 
चैतन्यका प्रतिरूप है। यह ज्ञान ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा 
नैतिक झुमकी धारणा सम्भव हो सकती है। 
ब्रेडले 
ब्रेडले'फे नीतिशास्त्रमे हमें हीगलके मीतिशासत्रकी व्यक्तिवादी व्याख्या 
मिलती है | हीगल कल्याणके सामाजिक रूपमें इतना अधिक रम गया क्रि 
वह वेयक्तिक झुभके महत्वको भूल गया | उसके 
नैतिक चिन्तनका केन्द्र वह समाज है जिसके साथ 
विरोध होनेपर व्यक्तिको अपने दृष्टिकोणकों भूलना पड़ता है | ग्रीन हीगल- 
की इस असावधानीकों समझता हुआ कहता है कि झुभमें प्रत्येक व्यक्तिके 
सन्तोषका समावेश रहता है और ब्रेडले अत्यधिक स्पट्ताके साथ आत्म- 
साक्षाक्तारके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए समझाता दे कि हीगलके 
-दर्शनकी व्यक्तिवादसे संगति है | अपनी पुस्तक नैतिक अध्ययन! (50८४! 
ंए्ती९5) में वह 'माइ स्टेशन एण्ड इद्स ड्यूटीज' शीर्पकके अन्तर्गत 
व्यक्तिके विभिन्न कत्तंव्योपर प्रकाश डालते हुए उन्नत व्यक्तित्वकों समझाता दै। 
श्रेडले और कांटमें यह विद्विष्ट समानता मिलती दै कि दोनोंने ही 
अपने यूढ़ दार्शनिक ज्ञानके बावजूद धार्मिक एवं नैतिक आस्थाकों समान 
हत्व दिया। ब्रेडलेके समकालीन हक्सले ने अपने 
वैज्ञानिक ज्ञान, आविप्कारों ओर अनुभचोंके बल्पर यह 
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घोषित किया कि प्रकृतिवादका इतिहास चमत्कारवादके क्रमशः विछोमका 
इतिहास है | ऐसी वैज्ञानिक इल्यघाके थुगरें त्रेढलेने भी कांटके समान अनु- 
भव किया कि विद्वासके लिए स्थान वनानेके लिए ज्ञानकों सीमित करना 
होगा । श्ेडले युक्तियों एवं तकंग्रणाली द्वारा समझाता है कि सत्यका वास्त- 
विक ज्ञान प्रात करना विचारकी शक्तिमें नहीं है | विचारकी सीमाएँ अन्तमें 
ब्रेडलेको नेतिकताकी ओर ले जाती हैं । वह कहता है कि नैतिकता भगवंद्‌ 
एकतामें पूर्णता प्रात करती है और सर्वन्र हम उस 'शाब्वत प्रेम! को 
पाते हैं. जो अपना निर्माण विरोधोंपर करता है किन्तु जिक्षमें विरोध सदैवके 
लिए लय हो जाते हैं | 
ब्रेडलेके अनुसार नेतिक आदर्श आत्मससक्षात्कार है। सर्वोत्तम नैतिक 
च्यक्ति वह है जो सर्वाधिक पूर्णता और उत्साहके साथ मानव-स्वभावक्री 
चरितार्थताको प्राप्त करता है। यहाँपर प्रइन उठता है 
कि नैतिक व्यक्तिके कर्मका क्षेत्र क्या है ?! आचरणका 
रूप बैयक्तिक है अथवा सामाजिक ? ब्रेडले स्वीकार 
करता है कि नैतिक कर्म समाजमें ही सम्भव है। नैतिक पूर्णता समाजमें 
रहकर प्रास होती है। व्यक्तिका आत्मज्ञान तथा यह बोध कि वह समग्रका 
एक अन्न है दोनों अभिन्न हैं। व्यक्तिकों अपने दैनिक कर्म सच्चे निष्कपट 
भावसे करके अपना जीवन व्यतोत करना चाहिये। उचित कत्तंब्यका 
पालन करके वह अपने शुभत्वको अभिव्यक्त करता है | ज्रेडलेका यह कहना 
है कि प्रत्येक व्यक्तिका समाजमें किसी-न-किसी रूपमें (अध्यापक, लेखक, 
कल्यकार, श्रमिक आदि) एक विशिष्ट स्थान है। अतः व्यक्तिके यथार्थ 
जीवनका सदाचार यही है कि वह अपने समाज एवं समुदायमें अपनी 
स्थितिको समझकर अपने विशिष्ट कर्मको भलीमॉति करे | उसके जीवनका 
महत्वपूर्ण अंग इसपर निर्भर है कि वह अपने स्थानके अनुरूप कर्म करे। 
प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता और स्थिति भिन्न हे, अतः उसके विकासका क्षेत्र 
भी भिन्न होता है ओर यह ठीक ही है | शुभ जीवनका क॒दापि यह ध्येय 
नहीं कि वह एक-से सॉचेके लोगोंकों उत्पन्न करे | उसका उद्देश्य कुछ हृद 


नेत्तिक आदर्श 
ओर कत्त॑व्य 


तक अधधिंतीय ब्यक्तियोकी निर्माण करना है हो जीवन जीरें जैतिकताके 
सुडनके लिए अनिवार्य है। 4 पद्म प्लानव-जातिकी पूर्णताके 


दृष्टिसे स्माचित समाधान मिलेगा । 

ब्लेडलेके अनार आदर्श आत्मा (विवभे 8९) का रूप त्रिगुणा- 
त्मक दै अथवा आदेश आत्माका मैं्त स्वैर्य हमको व्यक्ति) सामाजिक 
तथा मनोमय अऑर्लिी द्वारा प्रात होता दे | इस भाँति 
आदर्श आत्माके अन्तर्गत तीन प्रकारके की 
मिलते हैं। मंथरम प्रकार कर्चव्योका समन्ध व्यक्तिगत आत्मासे े। 
आत्मा अपने इस रूपमें परिवार, समाज और रष्ट्रका संदस्त ५ | समाजमें 
उसका निश्चित स्थान है जितके अनुरूय कर्म करना उर्सेकी कर्चव्य है । 
वैयत्तिक आत्मासे सप्वम्धित कर्चव्योकी डुच्ित रूपसे पालन करके मन 
आत्म-साक्षाक्ारक अंशकी पूर्ति कैसा है। आत्माका देडेत रूप 


आदेश अत्योा 


सामाजिक है | सामाजिक आंत्मर्का सम्बन्ध सामाजिक आदओसे दे । 
सामाजिक आदर्श दूसरोंकी अपेक्षो रखते द। अतः यदि दूसरेका प्र 
न उठाया जॉरये तो सदगुण तलाडे आव्यावहारिक हो जायगा । आत्माका 
तीसरा रूप मनोमय € । मनोमय ऑर्त्मों (ए#णपप्ग इटडि की 
कर्चव्य कला औीरे विद्ञानकी उन्नति करना है । मतुप्यके लिए. क्रेवल सामा- 
जिक्र होना पर्योत नहीं, यह पश्च-बरातलपर ही रहना दै। उर्त अपने 
बौद्धिक और कलात्मक स्वमावके प्रति भी कर्तव्य दे। व कर्त्तव्वकी 
करके अथवा मंनोमय आत्माकी प्र्णता भीते करके वह सीर्माजिक 
कताकी स्थितिसे ऊपर उर्ठे सकता है | अपने ऐसे कथनकी 


ब्ज् 


(लिए प्रेडले कदता है कि मेरे लिए. यह सत्य है. कि जैतिक चेतना 
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परिणामोंकी उत्पत्ति द्वारा मेरे वीद्धिक और कल्यत्मक स्वभावकी पूर्णताका 
समर्थन करता है जो कि अपने-आपमें ध्येय है, न कि मात्र साधन | . 


आलोचना 


पूर्णतावादने समझाया कि जैव विकासकी भाँति नैतिक विकास. 
यान्त्रिक नहीं है। मनुप्यकों अपने ध्येवकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना 
चाहिये यद्यपि विकासके ऋममसे मानस जात्म-पवुद्धता- 
की ओर बढ़ रह्य है । मनुपष्व कैवल कर्म ही नहीं 
करता वरन्‌ अपने कर्मो तथा ज्ञानपर चिन्तन भी 
करता है | तमसामयिक पूर्णतावादी एक ओर श्रीनकी विचारधारासे प्रभा- 
वित हुए हैं और दूसरी ओर हीगल और कांटकी | इन पूर्णतावादियोंके 
अनुसार जिस सत्ताकी पूर्णताकों चरितार्थ करना है वह केवल प्रकृति या 
सार नहीं बल्कि आत्मा और संकल्प है। जो नियम आत्माकी पूर्णताका 
आदेश देता है वह प्रकृति अथवा किसी अन्य शक्तिका नहीं, आत्माका 
नियम है | यह आत्मा वास्तविकताके मूलमें है। यह वह झाश्रत ज्ञाता है 
जिसके हम प्रतिरूप हैं। हीगल तथा कांट्से प्रभावित पूर्णतावादियोंने 
संक्रल्पके स्वरूपको नीतिशास्त्रक्रै लिए पर्यात आधार माना और शऔनसे 
प्रभावित पूर्णतावादियोंने आत्माके स्वरूपको । 

प्राचीन ओर अर्वाचीन, दोनों ही काछूके, पृणतावादियोंने अपने 
सिद्धान्तकों आदर्शवादी तत्वदर्शनपर आधारित कर आत्म-साक्षात्कार एवं 
आत्म-पूर्णताको जीवनका ध्येव माना | शुभ, अस्तित्व- 
की परिपूर्णताकी प्रास्तिपर निर्भर है और वह अस्तित्व 
आत्मा या संकल्प है | वह निवम जो आत्म-साक्षात्कार+ 
का आदेश देता है अस्तित्वका वह सामान्य नियम नहीं है जिसके अनुतार 
प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावकी पूर्णताको प्राप्त होती है प्रत्युत आत्माका वह 
* नियम है जो अन्तिम विश्लेपणमें समस्त वास्तविकताका ल्ोत है । अपनी 
आत्माको विश्वात्मा मानना- तथा उसकी प्रासिके लिए प्रयास करना ही 


सैतिक विकासका 
अर्थ 


पूर्णवाचाद और 
अन्य सिद्धान्त 
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मनुष्यका ध्येय है। इसीपर आत्माकी परिपूर्णता निर्मर हैं। अतः जि 
आत्माका साक्षात्कार करना चाहते हैं वह सीमित तथा सामान्य अनुभव 
द्वारा ज्ञात आत्मा नहीं है बल्कि शाइवत, आध्यात्मिक ज्ञाता आत्मा 
है जो अपनेको सीमित आत्माओं द्वारा पुनरुत्यन्न करता है| ऐसा सिद्धान्त 
न चुद्धिवाद, न सहजज्ञानवाद और न प्रकृतिवादके अन्तर्गत आ सकता 
है | बुद्धिवादी मनुप्यके मूर्त व्यक्तित्वको समझनेमें असमर्थ रहे | पूर्णता- 
वादियोंने मानवतावादी दृष्टिकोणको अपनाकर बुद्धवादियोंकी इस कमीको 
दूर किया। उन्होंने कांटकी नियमानुवर्तिताकी धारणाके बदले उस 
नियमको दिया जिसे ध्येयकी धारणा निर्धारित करती है और जो 
सम्पूर्ण आत्माको स्थायी आनन्द देता है। अतः नेतिक नियम रूपात्मक 
एवं अन्तर्तथ्य शून्य नहीं है। प्रकृतिवादियोंके विपरीत पूर्णवावादियोंने 
वाह्य प्रकृतिको मानसका ही एक रूप माना और समझाया कि अनुभवा- 
त्मक और बर्णनात्मक प्रणालीको अपना कर नैतिक बाध्यता तथा कर्त्तव्य- 
को नहीं समझाया जा सकता | सहजज्ञानवादियोंकी भाँति उन्होंने थु भ- 
अश्यमकी विभक्तियोंकोी परम नहीं माना क्योंकि इन्हें दो स्वतन्त्र सत्योंके 
रूपमें नहीं समझाया जा सकता। अश्युभ अवोद्धिक प्रवृत्ति या वस्तुओं- 
के एकांगी ज्ञानका सूचक है | प्रकृति और मानस एक दूसरेके विरोधी नहीं 
बल्कि मानस प्रकृतिमें अन्तहिंत है | 
पूर्णवादियोंने मानव-स्वभावक्री संगतिकों समझाया। दार्शनिक 
सिद्धान्तों तथा मानव-संस्क्ृति ओर समभ्यताका इतिहास बतलाता है कि 
चिन्तन ओर व्यवहारके क्षेत्रम हमें सर्वत्र, सभी देश 
और सभी कार्ल्ममें वेराग्ववादी आर भोगवादी दो 
ष्टिकोण मिलते है | ये दोनों ही वास्तविक जीवनसमत्यापर आधारित 
हूँ ओर नैतिक चिन्तनकै लिए पर्यात सामग्री देते हैं | बुद्धि और भावना 
दोनोंके ही अधिकारकों समझना उस व्यापक सिद्धान्तको अपनाना है जो 
कि मनुप्यके लिए बांठनीव है। ऐसे वांछनीय सिद्धान्तको देनेका प्रयास 
पूुणतावादियोंने किया है | निःसन्देह नैतिक विज्ञानका काम एक स्थितप्रज्ञ- 


विरोधोंमं सामअस्य 


"डर नीतिश्ास्त्र 
का काम है | अपनी उद्रताक्े कारण बात्तविक जीवनका निराकरण करने- 
वाली प्रवृत्तियों और विचारोंकों समत्वके मानदण्डके अधीन रखना डचित 
है | अतः दोनोंके प्रतिमासित चिर असंगत विरोधोंकों दूर करनेका श्रेय 
पूर्णतावादको है। प्लेयोने बुद्धि ओर भावना दोनोंके सामान्य जीवनकी उस 
एकताको समझाया जो न्याय ओर संगतिकी धारणासे संचालित है। हीगल- 
ने इन्द्रियवोध ओर बुद्धिमें संगति देखी | वह संवेदना ओर विचारकी 
एकताके मूर्त तथ्यकों यह कहकर स्थापित करता है कि वास्तविक ही बुद्धि 
मय है | ज्ीनने अपनी पुस्तक में इस संगतिकों समझानेका सफल ग्रयास 
किया है| भावना ओर बुद्धिकी संगति आर एकताको समझनेके लिए यह 
समझना भी अत्यन्त आवश्यक है कि उनमें विरोध हैं अन्यथा यह संगति 
सार्थक नहीं होगी | प्राचीन विचारकोने विरोधकोी अत्यधिक महत्व दिया 
झोर इसलिए वे उस जीवनको नहीं समझा पाये जो मानव-जीवन है। 
आधुनिक विचारकी, विशेपक्रर, हीगलके सतावलम्बियोने इन्द्रियोंकों बुद्धि- 
का प्रतिरप और सिरनामा कहकर समन्वयक्री उस समत्याकों हृठा दिया 
जो वास्तवमें है । किन्तु फिर भी पूर्णतावादियोंके लिए यह मानना होगा 
कि उन्होंने सुखवाद ओर बुद्धिवादकी एकांगितासे ऊपर उठनेका प्रयास 
किया और उस सर्वत्राहदी दृष्टिकोणफोी अपनानेका प्रयत्न किया जिसके 
आधारपर सम्यक्‌ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जा सकता है | 
जीवनकी विभिन्‍न समत्याओंको व्यावह् रिक रूप देनेके लिए आत्मा- 
के स्वरूपको जाननेका प्रयास करना चाहिये | सभी पूर्णतावादी बुद्धि ओर 
अल मी. भावनाके प्रध्नको उठाते हैँ ओर इनके सम्मावित 
कट्याणकारी मार- थि कक का 2 
बस समन्वयकी घारणाकी लेकर नेंतिक समत्वाओंको ह्द्ल 
करते हैं | इस समनन्‍्वयकी धारणाके मूलमें परम सत्य, 
चैतन्य तत्व, परम प्रत्यय अथवा भगवान्‌ हैं। ऐसी परम एकताको खीकार 
करनेपर भी उन्होंने मनुष्वक स्वतन्त्र अस्तिलकी समझनेकी चेश का है 
और उसकी बोग्यताओं तथा सीमाओंका परीक्षण किया हैं। अरत्तका 
4, फ़ामव्डुम्ग्रक्तब क्‍0 5मां८ड5. 


पूर्णवावाद ध्ड३्‌ 
मध्यम मार्ग और ब्रेडलेका 'मेरी स्थिति और कर्तव्य मनुप्यके मूर्त सामा- 
जिक अस्तित्वके सूचक हैं| यद्यपि समाजका मूल्यांकन करते समय हीगल 
व्यक्तित्वको भूल जाता है फिर भी सामान्यरूपसे सभी पूर्णतावादियोंने 
व्यक्ति और समाजके न्‍्यायोंचित अधिकार और स्वतन्त्र किन्त परस्पर 
निर्भर मूल्यको समझा है। प्रत्येक व्यक्ति बोद्धिक है। उसका अपना 
अस्तित्व है | उसके व्यक्तित्वकी पूर्णता दूसरोंकी पूर्णताकी अपेक्षा रखती है | 
जिस स्वार्थ और परमार्थकी प्रशनको अन्य विचारकोंने शाश्वत समस्याका 
रूप दे दिया था उसे पूर्णतावादियोंने मानव सत्यके आधारपर समझाया 
ओऔर उसे आकर्षक, सुन्दर, व्यापक, वास्तविक तथा कल्याणकारी रूप 
दिया । यदि इस सत्यके आधारपर आजके विश्वव्यापी शोषक-शोपितके 
प्रदनको सुल्झायें तो व्यक्तियों और राष्ट्रीके ध्वंसके बदले एक उन्नत मानव- 
जातिका निर्माण हो जायगा जिसे कि पाशबिक प्रवृत्तियाँ छिपाये हुए हैं | 
व्यक्तित्वको प्राप्त करो---इस कथन द्वारा पूर्णतादादियोंने समझाया 
कि संकीर्ण आत्मासे ऊपर उठकर बौद्धिक आत्माकी परिपूर्णताकों प्राप्त 
करना चाहिये | इसके लिए आत्माके स्वरूपको पहिचानना आवश्यक है। 
आत्माका ज्ञान उन शक्तियोपर नियन्त्रण रखता है जो कि अधोमुखी ईं | 
वह हमें कर्त्तव्यवोध देता है। वह हमें यह भी वतलाता दै कि प्रत्येक 
व्यक्ति बौद्धिक हैं ओर उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है । ऐसा ज्ञान उस आत्म- 
त्यागकी ओर प्रेरित करता है जो कि आत्म-कल्याण और पूर्णताका सूचक 
है | संकीर्ण आत्माको मृत्यु ही आध्यात्मिक आत्माके जीवनका प्रारम्भ है 
जो आत्मा और विश्वात्माके तादात्यकी ओर ले जाता है। ऐसी स्थितिमें 
व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोक 
कल्याणकी ओर पूर्णतः सचेत रहता है। वह विश्वमें सर्वत्र संगति और 
समानता देखता है। उसका जीवन जन-मंमल्मय हो जाता है । 


अत्याय 2० 
मूल्यबाद 

नीतिशासत्र आचरणका आदर्श देता है ओर आचरण स्वेच्छाकृत कर्मों- 
का सूचक है। नेतिक निर्णय कर्मोंके शुभ और अश्जुभ स्वरूपके बारेमें 
' बतलाते हैं | सामान्य वार्तालापमें शुम-अश्यमका प्रयोग 
कमोके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं और घटनाओंके लिए 
भी किया जाता है | इनका ऐसा अनिश्चित प्रयोग उस विज्ञानकी अपेक्षा 
रखता है जो कि इनके विभिन्न अर्थोपर प्रकाश डाले तथा उन अर्थोकी 
पारस्परिक भिन्नता ओर विशेषताको समझाये | ऐसा सिद्धान्त मूल्यों 
अथवा मान्यताओंका विज्ञान (#ैडाए०४ए४ 0०7 6 5०९०९ 0 
'ए७]४८5) कहलाता है मूल्योंका विज्ञान सामान्यतः शुभ-अकझ्ुम वस्तुओं- 
का विवेचन करता है : लल्ति कला, सुन्दर जृत्य, शुभ आचरण, रहस्यानु- 
भूति आदिके बारेमें निर्णय देता है। वे नैतिक [ंसंद्धान्त, जो हेत॒वादी 
हैं ओर जिनके अनुसार वे कर्म-शुभ हैं जो मूल्यवान्‌ परिणामोंको देते है, 
मूल्यवादके सिद्धान्त (४०४९८ 0॥६०४ ८९७) हैं। मान्यताओंके विज्ञानका 
प्रयोग जब नीतिशाखतरके क्षेत्र किया जाता है तो उसका सम्बन्ध उन 
वस्तुओं या दृश्योंसे नहीं होता जो सुन्दर हैं, बल्कि उसके द्वारा कर्मोंके 
परिणामोंका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यवादका सिद्धान्त वह सिद्धान्त 
है जो कर्मके औचित्य या शुभत्वको इस आधारपर आँकता है कि उसका 
परिणाम एक विशिष्ट अर्थमें शुभ है। प्रश्न यह है, किन मूल्यवाले परि- 
णामोंको नेतिक रूपसे शुभ कह सकते हैं और मूल्यक क्या अर्थ हैं! 

मूल्यवादियोंने शुभकों मूल्यके रूपमें समझाया और साध्यगत मूल्य 
तथा साधनगत मुल्यके भेंद द्वारा सिद्ध किया कि साध्यगत मूल्यों एवं 


प्रवेश 
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आभ्यन्तरिक मूल्योंकी प्राप्ति ही परम झुभ है जो कि 
सत्य, सोन्दर्य ओर शिवका एक दूसरेके परस्पर उचित 
सम्बन्धमं रहना है | अतः परम मूल्य देहिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक 
आत्माकी पूर्णता है। परम मूल्य वह है जो सम्पूर्ण आत्माकों सन्तोष देता 
है | अथवा मूल्यवादियोंके अनुसार आत्म-साक्षात्कार विभिन्‍न मान्यताओं- 
का वह बोद्धिक नियमन है जो कि क्रमदशः आत्माकी क्षमताओंको सन्तु- 
लित रूपमें स्क्त करता है। मूल्यका मानदण्ड' उस आचरणकी ओर 
ले जाता है जो निःश्रेयल अथवा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवानकी प्राप्तिमें सहायक 
है। विश्वमें निहित परम सत्यकी प्राप्ति ही परम-ध्येय है । यह निःश्रेयस्‌ 
है | इससे अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कुछ नहीं है | कुछ विचारकोने भगवान- 
को परम मूल्य कहा है | वह स्वयंभू पूर्णता है । इतिहासके प्रवाहमें व्यक्ति 
इस सर्वोच्च मूल्यका अनुसन्धान कर रहा है। 

द्विवादी, सुखवादी, पूर्णतावादी आदि विचारकोंने मृल्यवादियोंकी 
भॉति ही नेतिक आदर्शके खरूपको समझनेका प्रयास किया। घुद्धिवादियों 
अथवा कांयने नेतिक आदर्शकों नियमके रूपमें देखा, 
सुखवादियोंने सुख और पूर्णतावादियोंने उस पूर्णताके 
रूपमें जो व्यक्ति और समाजके जीवनकी चरितार्थता 
है। कांटका नियमानुवर्तिताका सिद्धान्त अन्‍्तर्तध्यश्यन्य है और सुखवादी 
उस नैतिक सिद्धान्तको देनेमें असमर्थ हैं जो सार्वमीम और बस्ठुगत है। 
पूर्णतावादियोंकी पूर्णताकी धारणा नैतिकताको एक सत्य तथ्य अवश्य 
देती है किन्तु वे स्पष्ट और व्यापकरूपसे पूर्णताका अर्थ समझानेमें असमर्थ 
रहे | मृल्यवादी पूर्णतावादियोंकी भाँति नैतिकताकी व्याख्या आत्म- 
साक्षात्कारके रूपमें करते हैं। वे अन्य तात्विक सिद्धान्तोंसे इस बातमे 
मिन्न हैं कि नेतिकताकी ओर उनका दृष्टिकोण शीलढकी आधुनिकतम 
विकसित धारणाका है | उनके लिए सामान्य मूल्य (5९७72८7० ४००९), 
_जो कि नैतिक मूल्यसे भिन्न है, अत्तित्वपर निर्भर नहीं वरन्‌ अस्तिलकी 
4. 7॥6 5घ्या0ंउ70 ४६ ए२]घ८. 
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. शुभ ओर मूल्य 


मूल्यवाद तथा 
अन्य विचारक 
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वाध्यतापर निर्भर है! । 
वास्तवमं, मूल्यवादियोंने उसी प्रचीन किन्तु चिरनूतन प्रध्नकों उठाया 
जिसे कि सुकरात और छेटोने उठाया था : और वह है, शुभका क्‍या रूप 
£ सृल्यवादी इसी समत्याका हल करनेके लिए प्रश्न करते हैं : परम 
मूल्यसे क्या अभिप्राय है ! 
यदि मृल्यके आधारपर नेतिकता अथवा आचरणके शुभत्वको समझा 
जाता है तो मूल्यसे हमारा क्या अभिप्राय है ! जीवनमें उसका क्या खान 
है ! मानसके किसी भी सिद्धान्त, विचार और 
धारणाको मृल्यका रूप नहीं दे सकते हैँ | यदि व्यक्ति 
किसी सामाजिक प्रचलनके अनुरूप कर्म करता है और सामाजिक दृष्टिसे 
उसका आचरण झुम है तो नेतिक दृष्टिसे उसके आचरणको मूल्य नहीं 
कहा जा सकता | मूल्य उस सत्यको कह सकते हूँ जिसके लिए व्यक्ति या 
समाज जीवित रहता है जौर जिसके लिए आवश्यकता पड़नेपर वह संघर्ष 
करने, दुःख सहने तथा मझत्युकी स्वीकार करनेके लिए भी तत्पर है । 
जीवनकी आवश्यकताओंने 'मूल्यकों आर्थिक रूप दिया। सर्व- 
सामान्यके जीवनमें मूल्य अपने आर्थिक रूपमें ही प्रयोगमें आता है। 
मूल्यके साथ ही उन्हें पैसोंका ध्यान आता है, अथवा, 
बे उस वस्तुकों मृल्यवान्‌ मानते हैं जो कि इच्छाओंकी 
तृप्ति करती है। क्षुधाके कारण भोजन एवं खाद्य. 
पदार्थोंकी और जीवनकी कठिनाइयोंके कारण निवास और वस्नरकों मूल्य- 
वान्‌ समझा जाता है। जनसामान्यके लिए वे वस्तुएँ और विषय मूल्यवान्‌ 
हैँ जो किसी-न-किसी रूपसें उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति ओर इच्छाओंकी: 
तृप्ति करते हैं । अर्थशास्रने मूल्यका प्रयोग दो अर्थोर्मे किया है : व्यवहार 
(उपयोग)के अर्थमें ओर विनिमयके अथर्में | व्यवहारक अथ्थर्मे मूल्य: 
वस्ठुकी उस क्षमताकों व्यक्त करता है जो मानव-आवश्यकताओं और 
इच्छाओंकी सन्तोष देनेगें सहायक है। विनिमयके अथर्मे यह एक 
जक्ाफ 93, ! 


सूल्यकी समस्या 


सूल्यका आर्थिक 
प्रयोग 
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वबस्त॒ुका दूसरी वस्तुसे आदान-प्रदानका सूचक है जो वर्तमान युगर्मे 
धनके रूपमें किया जाता है, जिसे वस्ठुकी कीमत या मूल्य कहते हैं । 
मूल्यका अर्थशास्रीय अर्थ सीमित है । वह जैव आवश्यकताओंके लिए 
साधनमात्र है। अपने सीमित अर्थमें प्रत्येक वस्तु, यहाँतक कि, सुराका 
भी भूल्य है क्योंकि यह पीनेवालेको तृप्ति देती है। मूल्यक्रे विनिमयके 
रूपकको भी नीतिशास्त्रमें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह 
वस्तुओंका परिमाणात्मक मूल्यांकन करता है। सुखवादियोंकी नैतिक 
गणना ऐसी ही श्रान्तिपर आधारित है | नैतिकता गुणात्मक मृल्यांकनकों 
स्वीकार करती है, न कि परिमाणात्मक | 

आर्थिक और नैतिक मूल्यका भेद आम्यन्तरिक मूल्य और बाद्य 
मृल्य', परम मूल्य और निमित्त मूल्य', तथा स्थायी मूल्य और अस्थायी 
मूल्य एवं साध्यगत मूल्य ओर साधनगत मूल्यका है। 
समस्त व्यवहारक्रा मूल्य, जिससे कि अर्थशासत्रका सम्बन्ध 
है, साधनगत मूल्य है। नैतिकताका सम्बन्ध साध्यगत मूल्य एवं परम 
मूल्यसे है । वह वस्तु जो अपने-आपमें शुभ है, परम मूल्य रखती है | तभी 
सुखद वस्तुएँ, अथवा वे वस्तुएँ जो किसी-न-किसी रूपमे मनुप्यकों सन्‍्तोष 
देती हैं, व्यावहारिक मूल्य रखती हैं। सन्तोपके विपयोका मूल्य उनकी 
उपयोगितापर निर्मर है। नैतिक मूल्यवाद यह मानता है कि बस्तुएँ कभी 
भी केवल इस कारण नैतिक रूपसे शुभ नहीं होतीं कि वे सन्‍्तोप या व्यघा- 
का विपय हैं | इस तथ्यकों मानना कि वस्तुएँ नेतिक रुपसे झुभ इसलिए, 
हैं कि वे सुखप्रद हैं, प्राकृतिक हेत्वाभास है। इसमें सन्देंह नहीं कि 
प्रतिदिनके सामान्य वार्ताल्पमें उन वस्तुओं और विपयोकों झुम कहते 
हैं जो कि व्याख्या करनेवालेको सन्तोप देते हैं अथवा जो उसकी इृश्टिमें 
छापनीय हैं, किन्तु मात्र छाघा और समन्तोपके विपयोकों हम नेंतिक 


मूल्यके दो रूप 





१. गपॉपाडंट एप 800 िंत्र॒ह्॑ंट प्रशोप्रट, 
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५४८ े नीतिदास्त्र 
मूल्य नहीं प्रदान कर सकते | 

जो व्यक्ति मूल्यकों महत्त्व देता है उसके लिए अपने-आपमें कोई भी 
कर्म भत्य या बुरा नहीं है। वही नियम और कर्म अच्छे हैं जो सर्वोच्च 
सेल्स विसिक मूल्यकी प्रातिमें सहायक हैं। किन्तु सर्वोच्च मूल्यको 

सम विकसित चेतना ही समझ सकती है | चेतनाके क्रम- 

विकासकी स्थिति ही मूल्योंके विभिन्‍न स्तरोंकी सूचक 

है | जिसे हम विभिन्न जातियों ओर व्यक्तियोंके मूल्योंका संघर्ष अथवा 
एक ही व्यक्तिके आन्तरिक जगतके मूल्योंका संघर्ष कहते हैं वह बतलाता 
है कि अपूर्ण विकास एवं सम्यक ज्ञानका अभाव ही इस संघर्षके मूलमें है। 
विशिष्ट व्यक्तित्व, परिस्थिति तथा आवश्यकता मुल्यके विभिन्‍न स्वरूपोंको 
हमारे सम्मुख रखती है। मूल्योंके सापेक्ष रूप तथा उच्च स्थितिको प्राप्त 
होती हुई ऋ्रमिक शंखला एवं गुणात्मक मेद बतलाता है कि मूल्य 
साधारण आवश्यकतासे लेकर सर्वोच्च आवश्यकताको समझाता है | मृल्योंकी 
एक ऊपरको उठती हुई श्रेणी है जिसका कि व्यक्ति अपने विकासके क्रममें 
अनुसरण करता है | मत॒ष्य अपनी अविकसित अवस्थामें मूल्योंकी निम्नतर 
स्थितिमें होता है । वह जीवित रहनेकी इच्छाको इतना अधिक मूल्य प्रदान 
करता है कि जीवित रहनेके लिए पश्चु-जीवनकों भी स्वीकार कर लेता है | 
मूल्योंका मापदण्ड पश्च-जीवनकी आवश्यकताओँसे निर्वेयक्तिक और 
सार्वभौम मूल्योंकी इच्छातक विस्तृत है। उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता और 
नेतिकता--सत्य, न्याय, सौन्दर्य, सेवा, समानता, वन्धुत्वके सिद्धान्त आदि 
सार्वभौम मूल्योंका आवाहन करते हैं। महान्‌ सन्‍्तों, दार्शनिकों ओर 
अध्यात्मवादियोंने भी यह अनुभव किया है कि ये मूल्य परम ओर शाश्वत 
हैं, इनका सदेव अस्तित्व रहेगा ओर ये सबके लिए समानरूपसे सत्य रहेंगे। 
निःसन्देह सत्य, शिव, सोन्दर्य, प्रेस, पूर्णता, खतन्‍्त्रता आदि शाश्वत 
मूल्य हैं फिर भी इनके रूप देश-कालकी आवश्यकताओंके अनुसार बंदलते 
रहते हैं ) यत्रपि कव्मके आदर्श और शैलियाँ बदलती रहती हैं. किन्ठु 
उनमें सौन्दर्यकी ही शाइवत खोज मिल्ती है | 
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आजके युगमें वहुतोंके लिए घन ही सब कुछ है, वे धनको ही सर्वोच्च 
मूल्य प्रदान करते हैं, और कुछके लिए सफलता संस्कृतिका सापदण्ड है; 
किन्तु नैतिक जीवनकी ग्रेमियोंके लिए यह याद रखना अनिवार्य है कि 
धन जीवनका एक अंगमात्र है ओर वह भी सर्वाधिक आवश्यक अंग नहीं 
है | इसी भाँति सफल होना संस्कृत होना नहीं है। अन्तर्बोधके आदेशका 
पालन, सेवा, त्याग, सच्चरिच्रता, प्रेम, सत्यता आदि श्ाइवत मृल्योंकी 
प्राप्ति धन और सफलतासे कहीं अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि मनुप्य और जो 
कुछ भी हो वह व्यक्ति अथवा आत्मा अवध्य ही हैं और मानव-मृल्यकी 
पर्यात्र धारणा तबतक नहीं वनायी जा सकती जबतक कि आत्म-साक्षा- 
त्तारकी धारणाका उसमें समावेश नहीं किया जाब | विभिन्‍न वस्तुओं, 
आवश्यकताओं ओर इच्छाओंका शुणात्मक मूल्यांकन आत्म-साक्षाक्तारके 
सम्बन्धमें ही कर सकते हैं । अतः वही आम्यन्तरिक रूपसे मूल्यवान्‌ है 
जो व्यक्तित्वकी पूर्णवाके लिए अनिवार्य है। यह, वास्तवमें, धनात्मक 
और ऋणात्मक मूल्योंके भेदकी ओर हमें छे जाता है। धनात्मक मूल्यकरी 
वस्तु झुम है। वह आत्म-पूर्णतामें सहायक है ; उसके विपरीत, वह वस्तु, 
जो पूर्णता अथवा साक्षात्कारके मार्गमें विरोध उत्तन्‍्न करती है, ऋणात्मक 
मूल्यकी वस्तु है, तथा अश्जम है। 
कांट्के अनुसार शुभ संकल्प ही एकमात्र आभ्यन्तरिक मूल्य एवं 
तात्विक मूल्य है। सुखवादियोंने सुखको, बुद्धिवादियोंने बुद्धकों तथा 
गान्धीजीने सत्यको साध्य मूल्यसे युक्त माना दे। इसी भाँति अन्य विचारक 
विवेक, सौन्दर्य, खतन्त्रता, प्रेम आदिको परम मूल्यवान्‌ मानते हैं ) साध्य 
मृल्यकी विभिन्‍न धारणाएँ यह बतलाती देँ कि वह बस्लु जो अपने-आपमें 
पूर्ण है एवं अन्य वस्तुओंके लिए साधनमात्र नहीं है परम मूल्यवान्‌ अयबा 
परम झुभ है । मूल्यवादियोंक्री अनुसार आत्म-साक्षात्तार वा आत्म-पूर्णता 
ही परम शुभ है । वह तात्विक मूल्ययुक्त पूर्णता है 
परम मृल्यवान्‌ वस्तु वह नहीं है जो क्षणिक विचारों, भावनाओं और 
श्च्छाओंको तृत करती है किन्तु जिसे प्रत्वेक विवेकी व्यक्ति मल्यवान्‌ 
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मानता है | साध्य मूल्यकी वस्तु ही परम शुभ है। यह 
शुभ वस्तुगत होते हुए भी आत्मगत है। परम शुभ 
सार्वभीम है यद्यपि यह व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है। 
परम शुभकी प्राप्ति सुख देती है यद्यपि सुख परम शुभ नहीं है। झुभ एवं 
मूल्यका सुखद होना इस बातका सूचक है कि इसका अनुभव व्यक्ति 
करते हैं। अतः नैतिक मूल्य वैयक्तिक और साव॑भौम दोनों ही है। मूल्य 
वह है जिसे व्यक्ति महत्व देता है और उसके अनुरूप कर्म करता है | 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्यकी धारणा उसकी अपनी 
सम्पत्ति है। वह केवल यही नहीं कहता कि में इस बस्तुकों मूल्य देता 
हूँ बल्कि उस मूल्यके अनुरूप कर्म करनेके लिए सदैव तत्पर भी रहता है | 
धनको परस मूल्य देनेवाला व्यक्ति धन उपार्जनके लिए निन्दनीय कर्मोंको 
सहर्ष खीकार कर लेता है ओर यश्यका आकांक्षी अपना सर्वर त्याग 
करके बच प्राप्त करना चाहता है । इससे प्रकट होता है कि अपने व्यापार- 
में मूल्य आत्मगत या भावप्रधान है और वह प्रत्येक व्यक्तिमें भिन्‍न है | 
मूल्य क्रियाशील भी है | यह मनुप्यके अन्तरतमम्मंं जगती हुई वह शक्ति 
है जो उसे एक विशिष्ट प्रकारसे कर्म करनेके लिए प्रेरित करती है और 
उसके जीवनकों अपने अनुरूप शासितकर उसे एक विशिष्ट दिशा प्रदान 
करती है | मूल्य केवल मनुप्यको यह नहीं बताता कि उसे क्या करना 
चाहिये! वरन्‌ उसके आचरणको शासित भी करता है। मूल्यका ऐसा 
शक्तिमय स्वरूप हमें बतल्यता है कि हमें शुभ मूल्योंको समझनेका प्रयास 
करना चाहिये | मूल्यका सम्बन्ध व्यक्तिसे है अतः व्यक्तिको अपने विवेक- 
को जाग्रत्‌ करके उस कर्मको अपनाना चाहिये जो कि परिस्थितिविशेषजमें 
आत्म-पूर्णताकी प्राप्तिके लिए सर्वोत्तम हो | 

मुल्यक्रा आत्मगत पक्ष यह भी वतलाता है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंकै 
मूल्य भिन्‍न होते हैं और एक ही व्यक्तिमें भी वे उचकी विकासकी अवस्था- 
के अनुसार बदलते रहते हैं | अपने बोध और विवेचनकी शक्ति 
(नीरक्षीर विवेक)के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट तथ्य और विपयको 


आश्यन्तरिक शुभ 
बह कि ् 
वेयक्तिक भी हे 
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आल्पोंका उत्तरोत्तर न्‍ले देता है । जनसामान्यके जीवनका अध्ययन 
विकास : तुलना- पाता है कि कोई भी मूल्य ऐसा नहीं है जिसके 
व्मक स्थिति. रे हम यह कह सके कि यह प्रत्येक व्यक्ति और 
प्रत्येक राष्ट्रको मान्य है। प्रत्येक अपने स्वभाव, व्यक्तित्व 
और चेतनाके विकासके स्तरके अनुरूप विपयको मूल्यवान्‌ मानता है । 
अथवा मानव-चेतनाकी विभिन्‍न स्थितियोंका अध्ययन देंहिक आवस्यक- 
'ताओंकी तृत्तिको मूल्यवान्‌ समझनेकी स्थितिसे आत्रमपूर्णवाकों मूल्यवान्‌ 
'समझनेकी स्थितिका अध्ययन है | मूल्यवाद किसी भी मूल्यका पूर्णरूपसे 
निराकरण नहीं करता है किन्तु साथ ही उस परम मूल्यको भी समझनेका 
प्रयास करता है जो शाश्वत और सार्वभीम है। वह निम्नतम मूल्यसे लेकर 
उच्चतम मूल्यके स्थानको निर्धारित करनेका प्रयास करता है | साध्यगत ओर 
'साधनगत मूल्योंके भेद द्वारा मूल्यवादी साधनगत मूल्योंकी उपेक्षा नहीं 
“करते हैं बल्कि यह समझाते हैं कि आर्थिक, देहिक, मनोरझजन सम्बन्धी 
"मूल्य आभ्यन्तरिक मूल्योंकी प्राप्तिके लिए आवश्यक हैँ | अथवा आत्माकी 
विभिन्‍न आवश्यकताओं--शारी रिक, बौद्धिक, कलात्मक आदिकी उचित 
'परिमाणमें तृप्ति ही परम शुभ या निःश्रेयस्‌ मूल्य है। आत्म-साक्षात्कार वह 
है जो विभिन्‍न अंशोंकी आवयविक समग्रता एवं एकता है। यह ज्ञान, 
"संस्कृति, सौन्दर्य, सदुगुण आदिके पारस्परिक उचित सम्बन्धपर निर्भर है | 
"सर्वोच्च शुभ मूल्योंके एक दूतरेसे समुचित प्रकारसे सम्बन्धित श्रेणियोंको 
“कहते हैं | अतः देहिक मूल्यसे श्रे. सामाजिक मूल्य है और सामाजिकसे 
"श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्य तथा ज्ञान और सौन्दर्यसे श्रेष्ठ नैतिक झुमत्व या 
'सदगुण है। मूल्योंकी तुलना करके उनकी क्रमिक श्रेठ्ठाके आधारपर हम 
-कह सकते हैं कि आभ्यन्तरिक मूल्य वाह्म मृल्यसे श्रेष्ठ ह॑ और स्थायी मूल्य 
अस्थायी मूल्यसे | 
मूल्योंका तुल्नात्मक मूल्यांकन बतलाता है. कि सब मृल्य सपरिमाण 
(ए०णगरदाब्पार्4९) हैं. अथवा प्रत्येक शुभ एवं मृल्यक्रों तोला जा 
सकता है और उसका स्थान निम्नतमसे उच्चतम मूल्योंकी उत्तरोत्तर 
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विकसित होती हुई श्रेणीमें निर्धारित किया जा सकता है। विविध झुमोंकाः 
स्थान निर्धारित करनेके लिए उनकी राशि और गुण दोनोंकों समझना 
होगा | मूल्योंका गुणात्मक भेद स्पष्ट बतलाता है कि जब निम्न और 

उच्च मूल्योंके वीच चबनका प्रश्न उठे तो सदेव उच्च मूल्यका वरण 
करना चाहिये। वहीं कारण है कि एक प्रकारका झुभ चाहे राशिमें कितना' 
ही अधिक हो. वह दूसरे प्रकारके ज्ुभकी पूर्ति नहीं कर सकता है। अत+ 
जब परित्थितियोंके कारण यह असम्मव हो जाता है कि हम सभी प्रकारके 

चुमोंकों अपने या दूसरोंके लिए प्राप्त कर सके तब हमें यह निश्चित कर 
लेना चाहिये कि उनमेंसे कोन सा सर्वश्रेष्ठ अुभ है जिसे कि ग्राप्त किया: 
जा सकता है। नेतिक ज्ञान बतत्वता है कि वही कर्म उचित है जो झुभको- 
उत्पन्न करता है । जब विभिन्न झुभोंमेंसे एक शुभको चुननेका प्रदन उठता 

है तब उस छभको चुनना उचित है जो अधिकतर शुभकों उत्पन्न करता: 
| ऐसा कथन बतलाता है कि सब प्रकारके चुर्मोकी तुलना की जा सकती. 
ओर हम सब प्रकारके थ्ुभोंकोीं एक ही तुलामें तोल सकते हैं तथा प्रत्वेकका: 
दूसरोंके सम्बन्धर्म उचित मूल्य ऑक कर उनके सापेक्ष मूल्यकों निर्धारित 

कर सकते हैं । सभी मूल्य तोले जा सकते हैं, किन्तु मूल्योंका सपरिमाण, 
होना यह नहीं वतत्ता कि एक मूल्यका विशिष्ट परिमांणमें होनाः 
दूसरे मूल्यके अभावक्की कमी पूर्ण कर सकता है और न हम वेंथमकी माँति- 
यही कह सकते हैं. कि समान परिमाण होनेपर तुच्छ खेल ओर कविता- 
करनेके सुखको समानरूपसे झुभ कह सकते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि. 
सामान्य जीवनमें सभी मूल्योंकी प्राप्ति असम्भव हैं। अधिकतर भिन्न: 
प्रकारके झ्ुभोंके वीच विरोध उत्पन्न त्पन्न हो जाता है, ओर तब यह आवश्यक: 
हो जाता है कि उचित विवेक ओर नेतिक चेतनाकी सहायतासे उनकाः 

मूल्यांकन करके श्रेष्ठ छुमकों चुना जाय। वबेंसे सत्य, सोन्दर्य, शुभ एवं. 
सद्रुण उच्चतम झुभके अंग हैं और आंगिक भावसे सम्बद्ध हैं | हमें 

प्रत्येककों आवयविक समग्रताके अंगके रूपमें समझने तथा प्रात करनेकाः 

प्रयास करना चाहिये, न कि असम्बद्ध इकाईके रूपमें | यदि हम उन्हें 
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आवयबिक समग्रताके रूपमें प्राप्त करनेमें अस्मर्थ हों तो हमें चाहिये कि 
उन्हें एक दूसरेसे प्रथक करके समझनेका प्रयास करें और मृस्योकी वुल्यमें 
उनके स्थानको निर्धारित करें | 

मूल्यवादी आत्माके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रागात्मक स्वरूपोंके 
आधारपर सत्य, सौन्दर्य और थम या सदयुणको आग्यन्तरित मृल्य प्रदान 
करते हैँ।ये अपने-आपमें शाम हैँ। इनकी खोज 
व्यक्ति इन्हींके लिए करता है और इसलिए ये साध्य 
हैं, न कि साधन | सत्य आत्माके ज्ञानात्मक पक्ष, सौन्दर्य रागात्मक पक्ष 
और शुभ एवं नैतिक पूर्णता क्रियात्मक पश्चकों तुष्टि प्रदान करता है। ये 
मूल्य अति वैबक्तिक (0ए&-न70शंपेषव) हैं. अतएवं सार्वभीम ई | ये 
व्यक्तियोंसे स्वतन्त्र हैं, यद्यपि व्यक्ति इनका अनुभव करते हैं । ये तीनों 
उसी भाँति अप्रथक्‌ हैं जिस माँति कि ज्ञान, कर्म और भावना | किन्तु 
फिर भी यह सत्य है कि बोद्धिक रूपसे इनकी अभिन्‍नताको समझनेमें हम 
असमर्थ हैं | 

झुम नेतिक कर्त्तव्य या बाध्यताकी भावना देता है | नेतिक झुभकी 
चेतना नैतिक स्थायी भावनासे युक्त है। यह सदाचारके मार्गकी ओर ले 
जाती है। अतः झुभ सत्य तथा सोन्दर्यकी भाँति नहीं है। मुन्दर चित्रकी 
प्रयांस करते समय हम चित्रकारकी प्रेरणा, चरित्र एवं व्यक्तित्वपर निर्णय 
नहीं देते, किन्तु नैतिक शुभ चरित्रपर निर्णब देता है। यद् अद्वितीय और 
अनुपम है। भगवानकों परम मूल्य माननेवाले मृल्यवादी भगवत्‌ प्रेमको 
आभ्यन्तरिक मूल्यके रूपमें स्वीकार करते हैं । भगवान द्वी सत्य, सॉन्दर्य 
और दिवकी परिपूर्णता दे ।* प्रार्थना और दिव्य मिलन अद्वितीय आनन्द 
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हैं। वे अपने-आपमे शुभ हैं | नैतिक मूल्य भगवत्‌ प्रेमकी ओर ले जाता 
है | नेतिकता सानवताके प्रति सेवा और प्रेमको महत्व देती है और धर्म 
भगवत्‌ प्रेमको | नैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य दोनों ही प्रेमको महत्व 
देते हैं और प्रेम ही परोपकारी कर्मका प्रमुख खोत है। प्रेमके द्वारा ही 
हम दूसरेंके चरित्रकों प्रभावित कर सकते हैं | भगवत्‌ प्रेमका अर्थ सर्व- 
झुभसे है । भयवत्‌ प्रेम और पड़ोसीका प्रेम ही नैतिक शुभका सार है। 
वैयक्तिक और सामूहिक जीवनकी पूर्णता उस सर्वोच्च शाश्वत मूल्य 
(भगवान) पर निर्भर है जिसमें कि सत्य, सौन्दर्य और शिव परिपूर्णता 
प्राप्त कर चरितार्थ होते हैं । 
शुभ वह है जिसका नैतिक मूल्य है । इसका प्रयोग साघन और साध्य 
दोनों अर्थोर्मे होता है | शुभ व्यक्ति वह है जो वास्तविक मूल्योंकी उन्‍नति- 
के लिए, चाहे वह साधनरूपमें हों या साध्यरूपमें, 
अपनी क्षमताके अनुरूप सतत प्रयत्नशील है | नैतिक 
और परम छल _भूल्योंकी इृद्धि नैतिक शमकी दृद्धि है और नैतिक 
शुभ परम शुभकी अपेक्षा रखता है। परम झ्ञभ वह है जो वोडिक प्राणी- 
को पूर्ण सनन्‍्तोष देता है वद्यपि साथ ही यह भी सत्य है कि परम झुभमकी 
ग्राप्ति दुलंभ है । परम शुमको उस व्यवस्थित वौद्धिक विधानके रूपमें 
समझनेपर जो कि बौद्धिक व्यक्तिको सन्‍्तोष देता है, प्रश्न उठता है कि 
क्या परम झुमकी ऐसी धारणा वास्तविक है ! ऐसा प्रश्न हमें तत्वदर्शनकी 
ओर ले जाता है। तात्विक कठिनाइयोंमें न जाकर इतना समझ लेना 
पर्यातत होगा कि नैतिक शुभ एवं नेतिक मूल्य इस तथ्यपर आधारित है कि 
मनुष्य वर्तमान स्थितिसे उत्पन्न असन्तोषके कारण अपना यह कर्त्तव्य 
समझता है कि वह स्वेच्छासे उस मार्गको चुने जिसकी प्राप्ति उसे 
सन्तोष देगी । ऐसी सन्तोषकी स्थिति एवं नैतिक शुभकी प्रासि तथा साक्षा- 
स्कारके लिए व्यक्ति सदैव प्रयास करता है | वर्तमान असन्तोष उसे इस 
स्थितिकी प्राप्तिके लिए प्रेरित करता है । वह नेतिक शभका स्वतन्त्रतापूर्वक 
चरण करके उस ग्रूर्णताकी स्थितिको प्रातत करना चांहता है जहाँ ढुःख, 


शुभ, नेतिक छुभ 
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असन्तोप और पाप नहीं है। यही पूर्ण शुभ, पूर्ण कल्याण और पूर्ण सौन्दर्य- 
की स्थिति है। ऐसे जझुमका चयन करना और उसे प्राप्त करनेके लिए प्रयास 
करना नैतिक शुभ है। अतः नेतिक झुम सामान्य शुभसे मिन्‍न है। 
सामान्य तौरसे उस वस्तुकों शुभ कहते हैं जो किसी व्यक्तिविशेपकों सन्‍्तोप 
देती है । किन्तु नैतिक शुभ पूर्णताकी घारणापर आधारित है| वह अपने- 
आपमें शुभ है चाहे वह व्यक्तिको सन्तोप दे या न दे | वह चाहे व्यक्तिके 
लिए सुखद हो या दुःखद, वह शुभ है। यदि यह मान छें कि नैतिक 
झुभ व्यक्तिको सुख देता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि नेतिक शुभका 
शुभत्व उसके सुखद होनेपर निर्भर है, क्योंकि नेतिक शुभके लिए व्यक्ति 
सहर्ष दुःख स्वीकार करता है। 
शुभ-अश्युभका सम्बन्ध ध्येयसे है ओर ओचित्य-अनोंचिद्यका सम्बन्ध 
साधनसे! | अतः उचित कर्म शुभकी प्राप्तिके लिए साधनमात्र है। 
सामान्यरूपसे उचित कर्म वह है जिसे कि उपलब्ध 
जशञानके आधारपर सभी व्यक्ति उचित कहते हैं। किन्तु 
अधिकतर देखा गया है कि जिसे सब लोग अच्छा कद्दते 
हैं उसे व्यक्तिविशेष अनुचित कहता है और जिसे 
व्यक्ति उचित कहता है उसे अन्य छोग अनुचित कहते हूं । ऐसी परिस्थिति 
आत्मगत और वस्तुगत ओचित्य'के प्रशनको उठाती है। स्थृल्रुपसे 
व्यक्तिगत कल्याणके अनुरूप कर्म आत्मगत ओचित्यवाले होते हं और 
मानव-कल्याणके अनुरूप कर्म वस्तुगत ओऔवित्यस्म्पन्न हैं । क्या आत्मगत 
ओर वस्तुगत औचित्यमें भेद है, या वे एक ही हैं! नेतिकता वेयक्तिक 
जुभ और वास्तविक शझुभमें भेद नहीं देखती है । वेयक्तिक दृष्टिसे वही झुम 
है जो वास्तविक शुभकी प्राप्तिमें सहायक है | वेसे, आत्मगत भीचित्य उसे 
कहते हैं जिसे कि कर्म करनेवाला व्यक्ति उचित समझता है और बस्ठुगत 
ओऔचित्य उसे जो कि वास्तवमें घुभकी प्राप्तिमं सहायक है । उचित कर्मको 
4, देखिये--भाग १, अध्याय १. 
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समझना कठिन कार्य है। अधिकतर कर्ता कर्मके जिस मार्गकी अहण करता 
है उसके बारेमें वह स्वयं ही अनिश्चित रहता है | जिस साधनको- चुनते हैं 
क्या वह वास्तवमें उचित है ? सम्बक्‌ चैदव इृष्ठिकोणसे कोन-सा मार्ग 
सर्वश्रेष्ठ है ? क्‍या जो भात्मगत रूपले उचित है वह सदैव ही वस्ुगत 
रुपसे उचित रहेगा ? क्‍या सब कर्म आत्मगत रूपसे उचित हैं ? क्या सब 
कर्म वस्तुगत रूपसे उचित हूँ ! क्या वह कर्म वास्तवमें छुभ है जिसे व्यक्ति 
झुम समझता है ? नैतिकता यह मानती है कि वास्तविक झुभके अनुरूप 
कर्म आत्मगतत ओर वस्तुगत रूपसे उचित है । अतः आत्मगत और वस्तु- 
गत ओचित्य परस्पर विरोधी नहीं हैं। फिर भी यदि वह प्रश्न करें कि 
क्या आत्मगत ओचित्ववाला कर्म सदैव ही वत्दुगत रूपसे उचित है तो 
कठिनाई उत्पन्न होती है | खुखवादियों ओर बुद्धिवादियोंने उचित कर्मकी 
अपूर्ण व्याख्या की है। उदाहरणार्थ, वुद्धिवादियोंने कहा है कि 'ध्येयकी 
पवित्रता कर्मके ओचित्यको निर्धारित करती है । किन्धु॒ ध्येय परिणामसे 
स्वतन्त्र नहीं है ) इसी भाँति केवल परिणामके आधारपर कर्मका ओचित्य 
नहीं आँका जा सकता | व्यापक ज्ञानकी कमी, परिवेश ओर परिस्थितिका 
अन्ञान, क्षीण नैतिक अन्त्ृष्टि, अनहोनी प्राकृतिक घटनाएँ आदि प्रतिकूल 
परिणामोंकोी उत्तन्न करके झम ग्ररणाके कर्मको वस्तुगत रुपसे अश्युम 
सिद्ध कर देती हैं | :क्या हम कह सकते हैं कि सत्र कर्म वेयक्तिक रूपसे 
उचित हैं ? इसमें मिन्‍न मत नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति जान-वूझ- 
कर अपना .अहित नहीं करता है। चोर चोरीको उचित समझकर ही 
करता है | वह अविवेकके कारण उचित और अहितकर स्वार्थकों एक ही 
मान लेता है ओर वास्तविक कल्याणक्रों भूल जाता है। आत्मगत ओवचित्व- 
वाले कर्मोंको समझनेके लिए सम्बक्‌ ज्ञान ओर विवेक अनिवार्य है। 
विवेक उसी कार्यको व्यक्तिगत रूपसे अच्छा एवं आत्मगत ओवचित्ववाल 
कहता है जिसमें. कि व्यक्तिका वास्तविक शुभ है | ऐसा कर्म वह कर्म है 
जिसमें कि सभीकी मलाई निहित है। वास्तविक कल्याणवाले कर्म -नेतिक 
शुभलतसे युक्त हैं । शुभ व्यक्ति वह है जो सक्रिव रूपसे साध्यगत या 
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साधनगत वास्तविक मूल्योंकी अभिद्ृद्धिके लिए वहाँतक प्रयास करता है 
जहॉतक कि उसमें क्षमता दे | समस्त वास्तविक मृल्योंकी अभिवृद्धि अपने 
भीतर नेतिक अभत्वकी वृद्धिका समावेश करती है | अतः नैतिक झभत्वको 
साध्य और साधन दोनों रुपोंमें समझा जा सकता है | 

नेतिक गरम तात्विक इृष्टिकोणकी ओर छे जाता है। नैतिकता झभ- 
अद्यम और पाप-पुण्यके भेद द्वारा यह बतलाती है कि हमें घटनाओंके 
प्रवाहमें आँख मूँदकर नहीं बह जाना चाहिये दरन 
अपने विवेकको जाग्रत कर उन कर्मांका वरण करना 
चाहिये जो जुभत्वकी स्थापनामें सहायक हैं। नैतिकता विश्वक्नी घटनाओं 
और कार्योंके सापेक्ष मूल्यकों निर्धारित करती हैं। परिस्थिति, देश, काल 
और आवश्यकताके अनुसार कर्मको समझना चाहिये | सभ्यता, संस्कृति 
ओर ज्ञानका विकास वतलाता है कि नैतिक निर्णय परिवर्तनगशील दे । 
व्यक्तिको रूढ़ि-रीति एवं निश्चित नियमोंसे ऊपर उठकर उन कमोंको 
समझनेका प्रयास करना चाहिये जिन्हें कि वह परिस्थितिविशेपमें वेवक्तिक 
भोर सामाजिक कल्याणके लिए सर्वश्रेष्ठ समझता है | ऐसा विवेक नैतिक 
कव्याणकी ओर ले जाता है ओर नैतिक कल्याण उस तात्विक सत्यकी 
ओर जो हमें बतलाता है कि पाप ओर पुण्यका भेद अपूर्ण ज्ञानका सूचक 
है। शाश्वत दृष्टिकोणसे विश्वकी घटनाएँ. परम गुभकों अभिव्यक्त करती 
हैं। फिर भी जहातक अपूर्ण और सीमित ज्ञानका प्रथ्न दे, शुभ और 
अशुभ हैं | अपनी दुर्बलृताओंसे ऊपर उठनेके लिए नैतिक झभकी धारणा 
अनिवार्य है। नैतिक झुभको प्रास करनेका प्रवास करना चाहिये । नेतिक 
जशुभकी चरितार्थता ही परम झमकी ओर ले जाबगी और परम शझुभकी 
स्थिति शुभ और अश्यभसे परेकी स्थिति है | 

मूल्यवादका सामान्य अध्ययन वतलाता है कि इसके प्रतिपादकेनि 
किसी नवीन सत्यको सम्मुख नहीं रखा | उन्होंने उस सिद्धान्तकों जिसे 
कि सामान्यरूपसे सभी नीतिशोंने ओर विद्येपरुपसे 
पूर्णतावादियोंने ख्वीकार किया, मृल्यवादका वाना 


शुभ-अशुभसे परे 


मूल्यवादका स्थान 
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पहिना दिया है। 'मूल्य' शब्दकी नवीनता तथा सिद्धान्तके प्रतिपादनकी: 
शेलीको देखकर क्षणभरके लिए यह अवश्य प्रतीत होता है कि हमें उस 
सत्यका भास होने जा रहा है जिससे कि अन्य विचारक अनभिज्ञ हैं। पर, 
हम देखते हैं कि इन्होंने आत्म-साक्षात्कारके स्वरूपको समझनेका प्रयास 
किया । आत्म-साक्षात्कारका प्रश्न परस साध्य, परम ध्येय एवं परम मूल्य- 
का प्रश्न है। प्राचीन यूनानी विचारकोंसे लेकर विश्वके अर्वाचीन विचारक 
भी इसी गुत्यीमें उल्झे हुए हैं कि परम शुभ क्या है? आत्म-पूर्णताके 
क्या अर्थ हैं ? मूल्यवादके सिद्धान्तकी विशिष्टता यह है कि इसने ध्येबकी 
धारणाको व्यक्त करनेके लिए अनायास ही एक ऐसे झब्द (मूल्य)का 
प्रयोग कर दिया है जिसने कि नीतिके क्षेत्रमें वत्तुवाद और आदर्शवादके 
पारस्परिक विरोधकी प्रवल्ताको क्षीण कर दिया है। मूल्यवादी विचारकों- 
के लिए यह कहना कि वस्त॒वादियों' ने मूल्यकी पूर्णरूपसे वस्त॒वादी 
व्याख्या ओर आदर्शवादियोंने केवल आदर्शवादी'" व्याख्या की है, श्रान्ति- 
पूर्ण होगा; क्योंकि दोनोंने आवश्यकता प्रतीत होनेपर एक-दूसरेसे सहायता 
ली है। यही कारण है कि मूल्यवाद एक व्यापक 'वादके रूपमें हमारे 
सम्मुख आता है | 


१. 6. 7, ॥007९, #802 छ7/67970, 2376ऊप्र5 ए07 /ैशा।0॥8, 
डिविकागाते पंप्च5छ४), रै९८णा सिद्याविवाए, सि98४85 फिवशी- 
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ल्‍ ४ चाबाक-द्र्शन 


भारतीय दर्शनकी जड़वादी विचारधारा चार्वाक-दर्दनके नामसे ज्ञात 
है [ दर्शनके जन्म-कालसे ही जड़वाद किसी-न-किसी रुपमें रहा है, इसमें 
सन्देह नहीं है | जड़वादियोंके अनुसार जड़का ही एक- 
मात्र जत्तित्व है । विश्वकी विभिन्‍न बखुओंको, यहाँ- 
;$ तक कि मन, आत्मा, चेतन्य आदिको जड़के ही 
आधारपर समझा सकते हैं | सृष्टिकर्ता, स्वर्ग, नरक, धर्म, आत्माकी अम- 
रता आदिकी कल्पना मिथ्या है। जड़ एवं प्रकृति ही सष्टिके मूलमे है । 

चार्वाक-दर्शन अपनी अप्रस्फुटित तथा अविकसित अवस्थामें ऋग्वेद 
तथा पूर्व-बीद्ध-युगमें वर्तमान रहा है । वैसे विद्रोही सिद्धान्तके रूपमें इसका 
उत्पत्ति-काल ६०० ई० पू० माना गया है। यह वह 
युग है जिसमें कि बोद्ध और जैन दर्द्धनका प्रतिपादन 
हुआ था | चार्वाक-दर्दानपर कोई भी स्वतन्त्र पुस्तक 
प्राप्त नहीं है | यह कहा जाता है कि इहस्पतिके सूत्र जड़वादपर शास्त्रीय 
अमाण हैं जो कि-नष्ट हो गये हैं। चार्वाक-दर्शनपर एक भी स्वतन्त्र पुस्तक 
न होनेपर भी -हम यह नहीं मान सकते कि इस विचारधारा या सिद्धान्तका 
अस्तित्व नहीं था। इसके अस्तित्वका सबसे प्रवलू प्रमाण यह दे कि इसका 
उल्लेख वेदों, पुराणों, बौद्धमन्थों तथा दार्शनिक ग्रन्धोंमें मिलता है। प्रत्येक 
भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तने इसका खण्डन करना अनिवार्य समझा | 
साधवकी सर्वदर्शन-संग्रहके प्रथम अध्यायमें इस सिद्धान्तका परिचय अबस्य 
मिलता है किन्तु वह इतना संक्षिम है कि हमारे ज्ञानकी इृद्धिमें सह्यायक् 
नहीं होता | इस भाँति हमें जड़वादका आलोचनात्मक ओर खण्डनात्मक 
'परिचय ही प्राप्त होता है । 

. रेद्‌ 


' चार्वाक-दर्शन 
'एवं जड़वाद 


''उत्पत्ति-काल 
नसथा ग्रन्थ 


ण्द्दर्‌ नीतिशास्त्र 
भारतीय दाशनिकोंने झनिकोंने जड़वादीके लिए “चावाक' शब्दका प्रयोग किया 
है| अतः चार्वाक ओर जड़वादी पर्याववाची या समानाथी झब्द वन गये 
हैं| चार्वाक मत ल्लेकायत (लोक + आयत) नामसे 
भी प्रसिद्ध है। लोकाबत, इच्द्रिय जगतके लिए तथाः 
जड़वादकी लिए संस्कृत शब्द है | लोकाबत इस बातका सूचक है कि केवल: 
यह लोक है। चावक्ि छब्दके मूल अर्थक वारेसें विद्वानोंसें मतभेद है। 
वे यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि यह किसी व्यक्तिका नाम था या 
यह शब्द सिद्धान्त और उसके यतिपादकोंके त्वरूप ओर व्यवह्ारका सूचक 
है | कुछके अनुसार यह झब्द 'चारु वाक! अर्थात्‌ महुभाषी, मीठा बोलने- 
वालेका सूचक है; कुछका यह कहना है कि यह शब्द चर्व” धातुसे लिया 
गया है और इसका अर्थ है, चवाना या भोजन करना | कुछ विद्वान्‌ यह 
मानते हैं कि इस दर्शनके मूल प्रवर्तक वृहस्पति थे; कुछके अनुसार चार्वाक 
उस ऋषिका नाम है जिसने इस मतका प्रतिपादन किया और जिसके: 
कारण उसके अनुयायी भी *चार्वाक कहछाये और कुछने कहा कि यह 
उस अन॒यायीका नाम है. जिसे कि सर्वप्रथम इसके ग्रवर्तकने अपने मतकी 
दीक्षा दी | जो कुछ भी हो, अब चार्वाक्न शब्दका छुरे अर्थ्में प्रयोग होता 
है | धर्मनिन्दक और भोगवादीको उपेक्षा ओर तिरस्कारकी इृष्टिसे चार्वाक 
कहते हैं | 
चार्वाक्रोंकी दो वर्गोमें विभाजित कर सकते हैं : धूर्त तथा सुसंस्क्षत 4 
धूर्त चार्वाक वे चार्वाक हैं जिन्होंने कि निक्ृष्ट इन्द्रियसुखकों वछिनीयः 
बतत्यया है। वास्तवमें, आलोचकोने इस जअइलील 
और पश्ु-प्रदत्तिवाछे चार्वाक्रोकी ही आलोचना की 
सुशिक्षित एवं सुसंल्कृत चा्वाकोंने उत्कृष्ट सुखकों महत्व दिया है! 
उन्होंने राजकीय व्यवस्था, सामाजिक नियमों ओर दण्डनीतिकों स्वीकार 
है। वे असामाजिक, स्वार्थपूर्ण वासनाओंक़ी तृप्तिमें विश्वास नहीं 


7. 


करते छ्‌ 
सुशिक्षित चार्वाकोंमें कामचूत्रक रचयिता वात्स्थावनने प्रसिद्धि प्रात 


चावकिके धर्थ 


वर्ग 
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6] ४707 


। 
हों 
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की है | इन्द्रियोंकी तृत्ति एवं पश्चेन्द्रियोंकी तृष्तिको सुख एवं कामके मूल- 
में मानकर उन्होंने बह्मचर्य, घर्म तथा नागरिकत्तिकों साधनरूपमें 
आवश्यक भाना | ईश्वरके अस्तित्व और परलछोकमें विश्वास रखते हुए 
सुखको परम लक्ष्य माना | वात्थ्ायनका कहना है कि आचरणके उन 
नियमोंकी स्वीकार करना चाहिये जो सुखप्राप्तिके लिए उपयोगी हैं) 
सुखकी अन्तिम लक्ष्य मानते हुए उन्होंने ज्िष्ठ सुखको अपनानेके लिए 
कहा | पाशविक सुखकी आव्मघातक प्रद्वत्तिसे वे परिचित थे | यही कारण 
है कि उन्होंने तीन पुरुषार्थ माने हैं--घर्म, अर्थ और काम | जीवनमें 
इन तीनोंका यथोचित सन्तुल्न आवश्यक है यद्यपि धर्म ओर अर्थका 
महत्व गौण है | काम सर्वोपरि तथा प्रमुख ध्येय है ओर शरीर-रक्षाके 
लिए आवश्यक है| मनुष्यकों चाहिये कि वह पश्चुओंकी भाँति सहजरूपसे 
कामतृप्तिको न अपनाये। उसे कामतृप्तिके साधनों, उसकी विभिन्‍न 
अवस्थाओं एवं जीवनके व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन द्वारा उस श्ञान- 
को प्राप्तकर लेना चाहिये जो कि परम लक्ष्य--कामकी प्राप्तिमे सहायक 
है। स्थूल स्वार्थसुखके बदले वात्स्यायनने शिष्ट सुखकी उचित बतलाया | 
उन्होंने यह समझाया कि क्रिशोरावस्थामें त्हमचर्यका पालन तथा वेदोकां 
अध्ययन आवश्यक है | यही नहीं, चौसठ छलित कलाओंके अभ्यास द्वारा 
इन्द्रियोंकी शिक्षित, संयमित और संस्कृत भी वनाना चाहिये | इस भाँति 
वात्यायनने वर्तमान एवं तत्कालीन सुखके बदले सम्पूर्ण जीबनके सुखकी 
ओर ध्यान आकर्षित किया | 

हम घोर पारलेकिक प्रवृत्तिकी प्रतिक्रियाके रूपये इस दर्शनकों समझ 
सकते हैं | विचारके क्षेत्रमे यह सदैव ही देखते हैँ कि जब कोई विशिष्ट 
विचारधारा अपने आवेशमे एकांगी हो जाती है तो 
जीवन अथवा. “नो उसे सुधारने और स्वस्थ रूप देनेके लि उतनी 
निःस्पृहताबादकी.. क्तिशाली दूसरी दिचारधारा जन्म ले छेती है | 
पति दा यूनानी दर्शनमें सुखबाद और बुद्धिपरतावाद एक दूसरे- 
के विरोधी होनेपर भी परत्पर पूरक हैं। भारतीय 


शुद्ध बुद्धिमय 


प्‌६ड नीतिशास्त्र 


जीवनका अध्यवन वतलाता है कि उपनिषदोंका निर्गुण अह्म जनसाधारण- 
के लिए अनाकर्षक ओर नीर॒स था | शुद्ध बुद्धिमय जीवन एवं कोरे ज्ञान 
ओर अमूर्त सत्यकी ग्राप्तिके लिए जीवनकी उपेक्षा करना जनसासान्यके 
लिए, असह्मय हो गया | अतः छके-छिपे रूपमें उन्होंने भोगवादकों महत्व 
देना प्रारम्मभ कर दिया। चार्वाक विचारकोंका सुसंघटित सम्प्रदाय रहा 
हो ऐसा नहीं दीखता है। सम्भवतः उसका कारण यही रहा होगा कि 
ड्न्द्रिव-आवश्यकताओंकी तृप्तिके तीत्र अनुमवने उन्हें अपने अनुभवको 
व्यक्त करनेके लिए बाघित तो किया पर साथ ही सामाजिक मान्यताओं, 
मर्यादाओं एवं लोकलाजने उन्हें व्यापक ओर स्पष्टढपसे अपने सिद्धान्तको 
कर्ममे परिणत नहीं करने दिया | चार्वाक-दर्शन अपने सारांध्र्में यह है: 
लोकायत एकमात्र शात्र है; उसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है । 
चार भूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु । घन और भोग मानव 
अस्तित्वके विषय हैं | जड़ द्रव्य चिन्तन कर सकता है ! परलोककी धारणा 
मिथ्या है | मृत्यु सबका अन्त है| 
चार्वाकोंने वैदिक आदेश और पुरोहित वर्गके विरुद्ध अपने मतका 
प्रतिपादन किया । परात्यरवाद, अतीर्रियवाद तथा चमत्कारवादकी 
धर्मंकी कह धारणाओंके साथ ही उन सभी धघारणाओंका खण्डन 
हे किया जो कि दर्शन, धर्म तथा नैतिकताके मूल 
न आधार हैं। पत्वक्षकों एकमात्र प्रमाण मानकर 
उन्होंने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्गकी घारणाका उपहास किया और 
कहा कि आध्यात्मिक जीवन एवं चेतनाके उच्च स्तरमें रहनेके बदले 
भौतिक जगतके भोग-विल्यसके स्तरपर रहना चाहिये | विश्वुद सुखवादका 
प्रतिपादन करके उन्होंने वैवक्तिक सुखको ही जीवनका ध्वेय वतल्यया | 
धार्मिक और नैतिक विश्वासोंसे अपनेको मुक्त करके उन्होंने पुरोहितोंके 
एकाधिकारको छीन लिया । धर्मसे अपनेको सुक्त करनेके प्रवासमें वे जड़- 
वादके एकांगी शिखरपर पहुँच गये | धर्मशिक्षकों, वैदिक युस्तकों तथा 
यत्ञ एवं शास्त्रविधियोंके वे पूर्णविरोधी थे | उनका कहना था कि वैदिक 
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युस्तकोंमें पुनरक्ति; आत्म-विरोध और असत्य मिलता है। यदि हम स्वर्स 
ओर नरककी धारणाओंकों समझनेका प्रयास करें तो मालूम होगा क्रिचे 
धारणाएँ मिथ्वा हैं। परलोकका विचार छलपूर्ण दे | इस जगतके अतिरिक्त 
अन्य कोई जगत :नहीं है। जगत मूलमें ईदवरकी सत्ताको मानना 
अनावश्यक है | जड़भूतोंके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति हुई है। पाखण्डियों 
और धूतोंने अपने स्वार्थके कारण इन धारणाओंकों जन्म दिया और 
इनका प्रचार किया । धर्म एक मूर्खतापूर्ण श्रान्ति है, यह मानसिक रोग 
है। पण्डित और पुरोहितवर्गने धनकी छलिप्सा एवं व्यावसाथिक लाभको 
सम्मुख रखकर आचरणके निवर्मोंको बनाया है | उन्होंने अपने जीविको- 
पार्जनके लिए. मरकका भय तथा मुक्ति ओर स्वर्गका प्रलोभन दिया है | 
मन्दबुद्धिके छोगोंने इन धारणाओंकों स्वीकार कर लिया है। पण्डितों 
और पुरोहितोंके बनाये हुए रीति-रिवाज पाखण्ड, छल और विरोधपूर्ण 
हैं। वे व्यर्थकी बकवास और अर्थश्वन्य हैं। अथवा चार्चाक कहते हैं: 
यदि बलिका पद्म सीधे स्वर्ग पहुँच जाता है तो यजमान अपने ही पिताकी 
वलि क्‍यों नहीं दे देता ! जबतक जीवन है मनुप्यक्रो सुखपूर्वक रहना 
चाहिये | ऋण लेकर भी उसे घी पीना चाहिये | जब एक वार देह भत्म 
हो जाती है तो बह फिर कैसे आ सकती है ? अतः ये जो अनेक धामिक 
विधियाँ दीखती हैं उन्हें ब्राह्यणॉने अपनी जीविका उपाजनके लिए ही 
चलाया है। बेदके प्रणेता भांड, धूर्त और पिशाच थे। धूर्त पण्डितोंने 
अलेकिक सत्ता, ईश्वर, आत्मा तथा स्वर्गका प्रढोभन देकर क्षीण बुद्धि 
बालेंको बेवकूफ बनाया | 

निश्चित अथवा यथार्थ ज्ञानकों प्रमा कहते हैँ और चार्चाक यह 
मानते हैं कि प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्मा है | ज्ञानकों प्रत्मयक्षतक 
सीमित करके उन्होंने शब्द (लीकिक आर बँदिक), 
अनुमान, कार्य-कारण सम्बन्ध अथवा किसी अन्य 
प्रकारक्ी व्याप्तिको अस्वीकार कर दिया। ज्ञान 
विशिष्ट संवेदनोंतक सीमित है | वस्तुओंके अनिवार्य सम्बन्धी स्थापना 


जड़वादी दर्शन : 
|] 
प्रत्यक्षपर आधारित 
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नहीं कर सकते | स्वर्ग, नरक, भगवान्‌, परल्येक, जात्माकी अमस्ता 
आदि, किसीके वारेमें कुछ नहीं कह सकते | अतीत गत हो चुका है और 
भावी अनागत तथा जज्ञेय है | प्रत्यक्षके आधारपर वर्तमान ही एकमात्र 
सत्य है | हम यह नहीं जानते कि मृत्यु बाद शरीर कहाँ जाता है अथवा 
यह शरीर दुबारा सिलेगा या नहीं | अनुभव वतलाता है कि मृत्यु सबका 
अन्त है : जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, ओर जो अप्रत्यक्ष है वह अस्तित्व- 
रहित है । है 

जड़ ही एकमात्र सत्य है । इसका ज्ञान इन्द्रियोंसे प्रात होता है। 
ऐसे चस्ठुवादके साथ चार्वाकोंने अनेकतावादकों भी अपनाया है। उनके 
अनुसार चार स्थूल भूत हैं : पृथ्वी, जठ, अग्नि और वायु | बे आकाश 
और इन भूतोंके सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका 
इन्द्रियजन्य ज्ञान असम्मव है । उनके अनुसार स्थूछ भूतोंके आधारपर 
विश्वकी प्रत्येक वच्ठुको समझा सकते हैं। भूतोंके खतःसम्सिश्रण एवं 
अन्तनिद्तित स्वभावके आधारपर प्रोगटोज्ञआसे लेकर दार्शनिकके विकास- 
तकको समझा सकते हैं । 

आत्माके अस्तित्वकी उसके प्रचलित अथ्थर्म स्वीकार नहीं कर सकते 
हैं | आत्माको परम सत्य नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसका इन्द्रियजन्य 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है | आन्तरिक प्रत्यक्ष द्वारा चेतन्यकरों समझा सकते 
हैं । चैतन्य है किन्तु वह कोई अमोतिक तत्व या आत्माका गुण नहीं है | 
जिस भाँति विभिन्‍न तत्वोंके मेलसे मदिरा वनती है और उसमें मादकताका 
गुण आ जाता है उसी भाँति चार भूतों एवं शरीरके तत्वोंके मेलसे चैतन्य 
बनता है | देहके विभिन्न यूतोंके मिश्रणसे उत्पन्न होनेके कारण यंह देहकी 
विश्येपता या गुण है। इसे अभोतिक तत्व या आत्माका गुण नहीं मान 
सकते | चैतन्य परम सत्य या शाश्वत सत्य नहीं है ओर न इसका स्वतस्त् 
अस्तित्व ही है | यह सदैव देहसे युक्त रहता है | इसे देहसे मिन्‍न किसीने 
नहीं देखा | यह एक प्राकृतिक घय्नामात्र है। चेतन्यकों झरीरका शुभ 
कहकर अथवा चेतनको ही आत्मा कहकर जड़वादियोंने संस्कार, प्रारव्ध,.. 
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भाग्यवाद, कर्मबाद आदिको अपने दर्शनमें स्थान नहीं दिया। भावी 
जीवन; पु]नर्जीवन, स्वर्ग, नरक आदिका भव या प्रढोभन अर्थश्नत्व हो 
जाता है क्योंकि आत्माकी अमरता मिथ्या है और मृत्यु जीवनका अन्त है । 

आत्मा, ईबवर, स्वर्ग, कर्ममोगकी धारणाओंका निशाकरण करके 
घ्वार्याकने त्याग, अपरिग्रह, संन्यास, सार्वभोम परोपकारिताक्की उपेक्षा की 
ओर कहा है कि वेबक्तिक सुख ही एकमात्र सत्य है । 
जड़वादी दृष्टिकोणसे उन्होंने जीवनके मृल्यकों समझनेका 
प्रयास किया और सुखभोगको ही परम ओर प्रत्यक्ष ध्येय माना । चार्वाक- 
का जड़वादी दृष्टिकोण उसे भोग-विलासकी ओर ले जाता है। जीवनके 
आूलमें स्री और पुरुषका मिलन है | इन्द्रियोंका सम्भोग या विलास ही 
जीवन हैं। जीवन सुखभोगके लिए है | उसकी उपेक्षा करना हास्पास्पद 
है। यह पेडक्ी उस शाखाको काना दे जिसपर कि व्यक्ति स्वयं बेठा है । 
भारतीय दार्शनिकोने चार पुरुपार्थ (मानवोचित गुण) माने हूँ: 
आर्थ, काम, धर्म ओर मोक्ष | किन्तु चार्बाक-दर्शनने अर्थ और कामको ही 
परम ध्येय : काम स्‍तर किया है। धर्म और _अधर्म एवं पाप ओर 
पण्यका भेद शास्त्रसम्मत ह ओर झशारूकी प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । शरीरका सुख-दुःखसे अविच्छेद्य सम्बन्ध हूं तथा 
सुख-टुःख सापेक्ष हैं | अतः मोक्ष एवं दुःख विनाश्ञ झत्युका सुचक है। 
मृत्युकी कामना करना विवेकसम्मत्त नहीं ह। उपयुक्त तकके आधारपर 
च्वार्वाक यह समझाते हैँ कि धरम आर मोक्षकों हम जीवनका लक्ष्य नहीं 
मान सकते | अर्थ और काम यही दो छुक्ष्य हें बद्यपि परम लष्ष्य कैवल 
काम है| अर्थ साधनमात्र है और इसलिए अमीप्सित है | 
सभी भारतीय दार्शनिकोंकी भाँति चार्वाक यह मानते हें कि जीवनमें 
है। दुःखको स्वीकार करनेपर मी चार्वाक्रदार्ज्निकोका अन्य दार्श- 
नि्कोसे मतभेद है। अन्य दाह्मनिकोका बह कहना 
है कि दुःखकी पूर्ण निद्वत्ति वा बिनाद सम्मव है और 
इुःख-विनाशकी यह अववध्था ही मृक्ति है। कृछ यह 


चार्वाक मेतिकता 


'स्पहत्ता जवाल्छ- 
नीय 


५६८ नीतिशास्त्र 
मानते है कि मुक्ति मृत्युके पश्चात प्राप्त होती है और कुछ इसी जीवनमे 


मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव बतलते हैं | चार्वाक मुक्ति या अपवर्गक्र सिद्धान्त- 
को स्वीकार नहीं करते हैं | यदि मुक्तिका अर्थ आत्माका देहके बन्धनसे 
मुक्त होना है तो यदह सम्भव नहीं है | आत्मा और देह अभिन्‍न हैं, इसलिए 
आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । अतः आत्माका देहसे वियोग मृत्यु- 
का सूचक है, न कि अपवर्गका | यदि मुक्तिका अर्थ दुःखका पूर्ण विनाश 
है तो यह भी असम्भव है। सुख-दुःख देहकी विशेषताएँ हैं और इनका 
देहसे अभिन्‍न सम्बन्ध है । इस जीवनमें दुःखका पूर्ण विनाश अचिन्तनीया 
है | कुछ विचारकोने सुख-दुः्खके सापेक्ष सम्बन्धकों समझाते हुए. दुःखसे 
छुटकारा पानेके लिए इच्छाओं और स्वाभाविक प्रद्नत्तियोंके नियन्त्रण और 
हननको महत्व दिया है ओर सुख-दुःखके प्रति तवत्थता या निःखृहताकोः 
वांछनीय बतलाया है। किन्तु दुःखके भयसे सुखसे विरक्त होना उचिता 
नहीं है। मछलीमें कांटे होते हैं और धान-गेहूँमें छिलका होता है किन्तु 
कोई भी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उनको खाना नहीं छोड़ता । इस प्रकार चार्वाक 
अनेक उदाहरण देकर जीवनके सुखोंके प्रति मनुष्वकों आकृष्ट करते हैं | 
जीवनका सम्बन्ध इस देह तथा वर्तमानकालसे है। हमें वतमानके निश्चित 
सुखका भविष्यके संदिग्ध सुखकी आशामें त्याग नहीं करना चाहिये |. 
भोरको पानेकी आशासे हाथमें आये हुए कबूतरको नहीं छोड़ना चाहिये |? 
भविष्य अनिश्चित, संदिग्ध एवं अजशेय है । वर्तमान ही एकमात्र सत्य है | 
हमें वर्तमान जीवनमें उसी कर्मको करना चाहिये जो कि अधिकसे अधिक 
सुख और कमसे कम दुःख दे | यदि जीवनमें दुःख सहना पड़ता है तोः 
उससे डरकर इच्छाओंका विनाश नहीं करना चाहिये वल्कि पूर्ण लूगनसे 
सुखभोग करना चाहिये | काम ही एकमात्र नेतिक ध्येय है। इच्छाओंसे 
ऊपर उठनेके बदले आत्म-विभोर होकर कामुकताका आलिंगन करना: 
चाहिये | मानव-अस्तित्वका दुःख अनिवार्य अंग अवच्य है किन्तु इसके 
कारण उस सुखका निराकरण नहीं करना चाहिये जो वांछनीय है ओर 
जिसकी ओर हम सहज ही आकर्षित होते हैं। दुःखसे मुक्तिकी चिन्ताः 
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करनेमें समय नष्ट होता है। भविष्य अनिश्चित है | समय शीघ्रतासे बीत 
रहा है | हमें अवसरको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये। अधिकसे अधिक 
सुखभोग करना चाहिवे | 


आलोचना 


चार्वाक भोगवादी है। इन्द्रियसम्भोगकों महत्व देनेके लिए उन्होंने 
सद्गुणको श्रान्ति कहा और भोगकों एकमात्र सत्य कहा। जो कुछ भी 
शुभ, श्रेष्ठ, पवित्र और दयापूर्ण है उसपर अविश्वास 
प्रकट किया । भोग-विल्यस या कामका मुक्त समर्थन 
किया | जनसामान्य जिन रुर्णोका अर्जन और पालन करता है वे प्रचलन 
ओर उसकी मन्द सांसारिक वुद्धिके सचक हैं । ऐसा इन्द्रियसम्भोग वेय- 
क्तिक सुखका प्रतिपादक है । निजी इन्द्रियसुखके लिए जो कर्म और 
नियम उपयोगी हैं उन्हें ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनाता है। इस आधारपर 
चावकिने त्याग और परहितकी धारणाओंकों अवाब्छनीय कहा | ऐसा स्थूल 
उपयोगितावादी दृष्टिकोण नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं, योग और 
साधना तथा सदाचार ओर संयमका विरोधी है। कुछ देरके लिए यह 
कल्पना करना कठिन हो जाता है कि कभी भी मानवोचित स्तर एवं 
बौद्धिक घरातलूपर एक ऐसे सम्प्रदायका अस्तित्व रहा जिसने कि स्वेच्छासे 
सुखके लालचमें पद्यु-जीवनकी अपना लिया | यदि यह मान भी लें कि 
मृत्युके वाद कुछ नहीं रहता तो भी क्या यह कहना मानव-गोरवरके अनु- 
कूल होगा कि इन्द्रियसम्भोग ही एकमात्र सत्य हैं। आत्म-प्रबुद्ध घाणी 
उस धरातलपर सदैव नहीं रह सकता है जिससे कि वह ऊपर उठ आया 
है। आत्म-त्याग और आत्म-संयमकी पुकार उसकी उस आत्माकी पुकार 
है जो कि अपनी ही पद्मु-प्रव्नत्तियोंसे ऊब गयी है | इसमें भी सन्देद नहीं है 
कि भोगवादी विचारधारा कठोर वेराग्यवादकी पूरक है किन्तु आत्मरतिका 
ऐसा उच्छुड्डल, मुक्त और बीभत्स गान मनुप्यके लिए असह्य हो जाता है। 
आलोचकोंने अपनी असहन-शीलता ओर घृणाको व्यक्त करनेके लिए दी 


भोगवादी 
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चार्वाकको सन्देहवादी, संशयवादी, नास्तिकशिरोमणि, धर्मनिन्दक और 
भोगवादी कहा है । 

यह भी विवादपूर्ण है कि आलोचकोंने चार्वाक-दर्शनको जितना निम्न 
ओर हेय दिखलाया है कया वह वास्तवमें वैसा ही था। यह सम्भव है कि 
जाठोेचनाक आवेश्में उन्होंने अतिशयोक्तिको अपना 
लिया हो | किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि चार्वाक- 
दर्शन जिस कट्ठु ओर तीत्र आत्येचनाका विषय बन गया है उसका कारण 
उसीकी आन्वरिक दुर्बलता है | अपने व्यावह्य रिक पक्षमें उसने सामाजिक 
व्यवस्था और नैतिक दावित्वको समूल नष्ट करना चाह्य | यह न तो उस 
भगवानको मानता है जो विद्वमें सदाचारकी स्थापनाके लिए जन्म लेता 
हैया नैतिक व्यवस्थाका सम्बालक है और न उस आन्तरिक बोध या 
ध्वनिको जो सदाचारके सार्गपर चलाती है। यही नहीं, यह सदाचारके मूल 
आधारों ओर मान्यताओं--पुनर्जन्म, आत्माकी अमरता, ई-वरका अस्तित्व, 
कर्मवाद-- को तिरस्कृत करके उन्हें असत्य कहता है| श्रेष्ठ नैतिक जीवन- 
से मनुष्यको स्खल्ति करके उसे इन्द्रियसम्भोगकी ओर ले जाना वह 
अपना इलाघनीय ध्येय मानता है। इन्द्रियसम्भोगवाद परहितकी छायासे 
भी दूर रहना चाहता है । उस सामान्य झुभकी स्थापना भी नहीं करना 
चाहता जिसके अधीन मनुष्यका स्वार्थ है | इसके अनुसार यदि सामूहिक 
सुख है तो वह व्यक्तियोंके सुख द्वारा ही व्यक्त होता है। उपनिषदोंके 
कष्टसहिष्णुता, त्याग और कठोर वैराग्यके बदले चार्वाकने अनियन्त्रित 
प्राणशक्तिका सिद्धान्त दिया ! सब प्रकारके आदेशोंके प्रति उन्होंने आत्म- 
हृढ़ताके साथ असम्मान ओर प्रगल्मता व्यक्त की है। सार्वभोम परोपका रिता, 
प्रेम और आत्म-संयमके लिए जीवनमें स्थान नहीं है। मनुष्यने कास- 
प्रवृत्तिको प्रकृतिसे दायरूपमें प्रात्त किया है। इसकी तृप्ति ही परम ध्येय 
है| इस प्रकार हम देखते हैं कि चावकिने ढीठ हठघर्मीके साथ मानव- 
जगतकी उसकी समस्त' मान्यताओंसे दूर कर दिया | ईश्वरपर विश्वास 
और परलोककी घारणाको- दुर्बलता, कायरता, मिथ्याचार और धूर्तताका 


रत 
जनातक 
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चिह्न कह | मनुप्यकी नैतिक प्रकृतिको अनैतिक प्रकृतिका सन्देश दिया । 
दुर्बहृताओं और सीमाओंसे घिरे होनेपर भी चार्बाक-दर्रान सत्यांद्ासे 
युक्त है। वेराग्यवादकों स्मदानकी निद्रासे जगानेके लिए इन्द्रियपरक 
आत्माकी तीव्र और लछाल्साभरी पुकार आवश्यक 
है। उपनिषदोंके त्याग, बैराग्य और संन्यासके गीत 
आत्माके मूर्त व्यक्तित्वसे दूर होते जा रहे थे | एक ऐसी धारणाकी आव- 
ब्यकता थी जो कि भावनाके समानाधिकारकों सम्मुख रुख सके | बुद्धिके 
एकाधिपत्वके समान्तरमें भावनाके एकाधिपत्यकों खड़ा करके यह बतला 
सके कि किसीके भी अधिकारकों छीन नहीं सकते हैं । 
चार्वाक-विचारधघारा भारतीय दर्शनके व्यापक इष्टिकोण और उदार 
चेतनाकों समझाती है। वह बतलाती है कि भारतीय दर्शन संन्यासवादतक 
ही सीमित नहीं है, उसमें सभी प्रकार विचार मिलते हैं | निम्नसे निम्म 
ओर उच्चसे उच्च विचार व्यक्त करनेके लिए. प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र 
है । चार्वाक-दर्शन मनुप्यकी स्वतन्त्रताकी चेतनाके जागरणका सूचक है | 
संकीर्ण धर्म, जादू-टोना, परम्परा, चमत्कारवाद, रुढ़िवाद तथा बाद्यादेशों- 
का खण्डन करके इस दर्शनने स्वतन्त्र विचार और विद्रोहकी उस लुददरको 
जन्म दिया जो कि आध्यात्मिक विकासक्रे लिए. आवध्यक है | इसने यह 
समझाया कि उसी सत्यकों स्वीकार करना चाहिये जिसका अनुमोदन 
बुद्धि करती है । निःसन्देह चार्वाक-दर्शनके मूलमे सन्देहवाद और अज्ञेय- 
वाद मिलता है किन्तु यह प्रगतिके शिखरका अनिवार्य सोपान है। जब 
एक विचारधारा रद्धिग्रस्त ओर एकाड्भी हो जाती है तो उसका विकास 
रुक जाता है | विकासकी प्रगदिके लिए सन्देहवाद एवं संशववाद अत्यन्त 
आवश्यक है। चार्वाकने मविप्यको अज्षेब कहकर और प्रल्यक्षकों ही सत्प- 
का मानदण्ड मानकर उन असंख्य समत्याओं और कठिनाईयोको उपस्थित 
कर दिया जिनको समझने और सुल्झानेमे विरोधी दर्शनोंका दृष्टिकोण 
अधिक व्यापक हो गया। चार्वाक-दर्शनकी अपूर्णता, सांसारिकता ओर 
घोर इन्द्रियताने अन्य दार्शनिकोको प्रेरित किया कि वे अपने दर्शनका 


[0 
अन्तानांहत सत्य 
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नीर-क्षीर विवेचन करके तथा पुष् तार्किक प्रमाण देकर उसकी पूर्णता 
स्थापित करें। विभिन्‍न दार्शनिक सिद्धान्तोंका अध्यवन यह बतलाता है 
कि अपने सिद्धान्तकी प्रामाणिकताकी स्थापित करनेके लिए. भारतीय 
दार्शनिकोंने चावाक-दर्शंनकोी असत्य सिद्ध करना अपना प्रमुख लक्ष्य माना | 
उपयुक्त सत्यांश होनेपर भी चावयाक-दर्शनकों मान्य ओर वाब्छनीय 
सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं |- चावकिने समझाया कि 
नेतिक नियम प्रचलनमात्र है। प्रचल्नोंका अन्धानु- 
करण करनेके आवेशमें हमें मुख्य ध्येयको नहीं भूल्ना 
चाहिये | जब हम प्रश्न करते हैं कि वोद्धिक प्राणीके 
लिए वह ध्येय क्या है जिसका निरन्तर स्मरण आवश्यक है तो हमें उत्तर 
मिलता है कि जीवनका अमीप्सित ध्येय काम है। शत, संयम, नियम, 
त्याग, सार्वमौम परोपकारिता आदि छूँछी मान्यताएँ हैं। मनुष्य स्वतन्त्र 
है। वह इच्द्रियसम्भोगका अधिकारी है | अतः चार्वाक आत्म-त्यागके बदले 
आत्म-रतिकी धारणा देते हैं । जिस वैयक्तिक स्वतन्त्रता और काम-वासना- 
को चार्वाकने महत्व दिया है वह मनोवैज्ञानिक, जैव, नेतिक तथा सामा- 
जिक दष्टिसे घातक है। जीवनके तथ्व वतल्ाते हैं कि ऐसा व्यक्ति सामा- 
जिक हितकी हत्या करनेके साथ ही अपनी हत्या भी करता है | वह आत्म- 
घाती है क्योंकि नेतिकताके बदले पशुत्वको स्वीकार करता है| 


अमान्य ओर 
अवाब्छनीय दर्शन 


अश्याय 2७ 
काल मारकर 
राइन प्रान्तके निवासी डॉक्टर कार्ल मार्क्स! जर्मन ज्यू थे। उन्होंने 
अपना जीवन अत्यन्त निर्धनतामें ब्रिताया | यहाँतक कि. जब उनके एक 
पुत्रकी मृत्यु हुई तो उसे दफनानेके लिए उनके पास 
पैसातक न था। वे बढ़े मेधावी थे ओर समयके 
ग्रतिभाशाली राजनीतिक अर्थव्ाद्रवेत्ता थे | उन्होंने लन्दन जाकर विल्य- 
यतके श्रमकी समस्याओंका अध्ययन किया और हीगलकी हन्द्वात्मक प्रणाली 
(9०6००४००] (७४४००) के आधारपर अपने प्रसिद्ध इन्द्रात्मक भीतिक- 
बादकों जन्म दिया | वे अपने युगके एक क्रान्त-द्रश ओर विचारक थे | 
उन्होंने अपनी विख्यात अर्थशासत्रकी पुस्तक, 'द कैपिटल (085 िबओ- 
82) में यन्त्रयुगकी उत्पादन, वित्तरण तथा अतिरिक्त लाभकी समत्याओं- 
का विब्लेपणकर एूँजीवादी प्रथाका घोर विरोध किया है। संसारके 
श्रमिकोंकों एकत्र होनेके लिए. आह्ान कर उन्होंने कहा, 'संसारके 
श्रमिको, अपना संघटन करो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जायगा, कैवल 
तुम्हारे दासताके बन्धन जायँगे ।” इस प्रकार उन्होंने यह समझानेकी चेष्टा 
की कि पूँजीवादी प्रथाको मियानेके लिए, रक्तकान्ति अथवा बर्गयुद्ध अनि- 
वार्य है | 
हीगलके अनुसार सत्ता' का चरम रूप बुद्धिमय है और जो चुडिमय 
है वही वास्तविक हैः सर्वत्र एक ही विचार है। जितनी विभिन्‍नताएँ 
३, हि पिरार जन्म १८१८ ३० रूत्यु १८८३ इईँ० 


२ फिव्थाप 
३. २४(८०0४3]. 


जीवनी 
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अथवा विदेषताएँ हैं उनकी सचाई एकतामें है। 
विश्व गतिशील ओर क्रियात्मक है। उसकी गतिके 
रूप (विकास-पग्रकरिया) को समझानेके लिए ही हीगल 
अपनी इन्द्वात्मक प्रणालीका प्रतिपादन करता है। सत्ताके दो रूप हैं : 
तथ्यात्मक और विचारात्मक | सत्ताके -विकासके साथ ही उसके दोनों 
रुपोंका भी निरन्तर विकास हो रहा है। इस विकासका क्‍या रूप है! 
यह केसे होता है? हीगलके दर्शनके अनुसार सत्ता एवं वास्तविकता 
एक क्रमानुगत प्रणाली है जिसका कि कहीं अन्त नहीं हो सकता है | इस 
क्रमानुगत प्रणालीमें विचारों और तथ्योंका विकास साथ-साथ होता है। 
दार्शनिक होनेके कारण वे विचारोंकों महत्ता देते हैं और कहते हैं. कि 
इन्द्वात्मक प्रणालीकी प्रेरणाशक्ति स्वयं विचार हैं। अपनी इन्द्वात्मक 
प्रणालीको वे यह कहकर समझाते हैं कि विचारकी एक विशिष्ट प्रद्ृत्ति 
अपने विकासमें अपने विरोधी विचारकों जन्म देती है | यह विरोधी विचार 
पूर्वविचारकों त्यागता नहीं है किन्तु पूर्वविचारका अपने मीतर समावेश 
कर लेता है। अतः उत्तरविचार अधिक सत्य है क्योंकि वह पूर्वविचार 
को सम्मिल्ति करता है ओर पूर्वविचारकी एकाज्ी और आंशिक उन्‍नति- 
को पूर्णता देता है | दो विरोधी विचारोंके इन्द्रके फलस्वरूप पूर्वविचारका 
उत्तरविचारमें प्रवेश कर लेनेके क्रमकों ही हीगल दन्द्वात्मक प्रणाली कहते 
हैं | वे इस प्रणाढीको आवश्यक मानते हैं ओर प्रत्येक घटना तथा विचार- 
में इसे देखते हैं। विचार, प्रकृति ओर मानवे-जगत ये सभी इन्द्ात्मक 
प्रणालीसे सञ्चाल्ति होते हैं । 

इन्द्वात्मक प्रणाली द्वारा हीगलने बतलावा कि विकासका निश्चित 
लक्ष्य परम प्रत्यय (॥०४०!पॉ-९ [०८७) को प्राप्त कंरना है| विकास पूर्ण- 
तया नियमित और नियन्द्रित है। वह वोधगम्य है। दर्शनका इतिहास 
विचारोंके इन्द्ात्मक या पारस्परिक विरोधमूलक इतिहासका निदर्शन है । 
इन्द्मात्मक रीतिसे प्रत्येक घटना, वस्तु और विचार निषेध एवं विरोधके 
नियमसे सश्जालित होकर आत्म-सद्भतिपूर्ण धारणा एवं परम प्रत्यवकी ओर 


हीगलकी दवन्द्वा- 
त्सक पअणाली 
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बढ़ रहे हैं | परम प्रत्यवय ही इनका पर्यवसान है | इतिहास यह स्पष्ट कर 
देता है कि विकास चलता रहता है और इन्द्ात्मक रीतिसे मानव सर्देव 
अधिक सत्य चिचारोंकी ओर अग्रसर होता रहता है । 

कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एज्लिल्स! समाजवादी थे | उन्होंने इति- 
इसकी अर्थशान््रीव व्याख्या करनेमें हीगलकी इन्द्ात्मक प्रणात्वको स्थीकार 
किया एवं साम्बवादकी व्यवश्ित स्वरूप तथा दार्शा- 
निक आधार दिया | हीगल्की इन्द्रात्मक प्रणालीपर 
आधारित साम्बवाद दार्शनिक दष्टिसि भौतिकवाद है | 
उसका स्वरूप भीतिक है । उसके अनुसार विचारोंका उत्थान-पतन भोतिक 
घटनाओंपर निर्भर है| भौतिक घटनाएँ एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ नेतिक, 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विभिन्‍न विचारों और रिद्धान्तेंपर 
प्रकाश डाल सकती हैं | 

'मार्क्स हीगलके विकासकी इन्द्ात्मक क्रमको मानता है ओर स्वीकार 
करता है कि कोई भी विशिष्ट प्रवृत्ति दो विरोधी प्रवृत्तियोंका समन्वय है| 
मार्क्स और हीगल दोनों ही विक्रासकी पद्धतिकों वाद, 
प्रतिबाद और समन्वयक रूपमें स्वीकार करते हैँ | इस 
समानताके पश्चात्‌ दोनों विचारकोरमें महान असमानता 
दीखती है । एक भौतिकवादी और तंथ्यात्मक है और दूसरा दार्शनिक और 
विचारक है। द्वीगलके अनुसार तथ्यात्मक और बिचारात्मक जगतर्म युग- 
पत्‌ परिवर्तन होते हूँ | किन्तु दार्शनिक होनेके कारण वह साथ ही यह भी 
कहता है कि इन्द्वात्मक प्रणालीको प्रगति देनेवाले विचार ही ६ । विचारेके 
विकासकी साथ विभिन्‍न भौतिक घटनाओं (आर्थिक, सामाजिक आदि) में 
परिवर्तन होते हैं | मार्क्स हीगलके विपरीत कहता है कि इस्यमान्‌ भौतिक 
जगत मानसिक जगतपर अवम्बित नहीं है। पदार्थशगत मानसिक 
जगतसे पहिले है ओर इसलिए विकासके कऋ्रममें वस्तुजगतकी घटनाएँ सान- 


इन्द्वात्मक 
भोतिकवाद 
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सिक घटनाओंमें परिवर्तन छाती हैं। अथवा इन्द्वात्मक प्रगतिको प्रेरणा 
देनेवाले विचार! नहीं हैं किन्तु जीवनकी वास्तविक व्यावह्रिक आव- 
इयकताएँ हैं। विचार इतिहासके एक आवश्यक अज्ज हैं किन्तु वे ऐतिहा- 
सिक घटनाओंके जन्मदाता नहीं | वे अपने-आपमें महत्वपूर्ण नहीं | उनका 
महत्व इसलिए है कि वे उन परिस्थितियोंके प्रतिफल स्वरूप हैं जो उन्हें 
जीवित रखती हैं | वाह्यजगतकी घटनाएँ ही मनुप्यके विचारोंकी जन्मदाता 
हैं, विचारोंका उत्थान-पतन उन्हींपर निर्भर है | 
इस तथ्यकी पुष्टि करनेके लिए, मार्क्स ऐतिहासिक उदाहरण देता है | 
तथ्यात्मक विकास इन्द्वात्मक है। एक विशिष्ट प्रद्नत्ति अपनी पूर्वप्रवृत्तिके 
हासके साथ बढ़ती है ओर अपने उत्थानतक पहुँचते- 
पहुँचते वह अपनी उत्तरग्रव्ृतिको जन्म दे देती है। 
यह क्रम चलता रहता है। अथवा तथ्यात्मक घट- 
नाओंके उतार और चढ़ावका क्रम ही विकास है। मार्क्स कार्य-कारण- 
भावको भी मानता है । प्रत्येक तथ्यात्मक घटनाके घटित होनेके पीछे सदेव 
एक कारण है | वास्तविक घटनाओंको लेते हुए, वह कहता है कि उन्नीसवीं 
शताब्दीमें व्यक्तिवाद अपने चरम विकासमें पहुँचा और उसने अपने 
विकासके क्रममें सामूहिकवादको जन्म दिया | अतः घटनाओंको समझनेके 
लिए विरोधी प्रवृत्तियों और उनके परिणामको समझना आवश्यक है | 
इस दृष्टिसे मार्स्स समाजका अध्ययन करता है और इस परिणामपर 
पहुँचता है कि समाजकी आर्थिक रचना प्रचलित नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक 
सवाल दस ओर सामाजिक विचारोंको समझा सकती है | ; विभिन्न 
पण: विरोधी वर्ग विचारोंकी समझनेके लिए ही वह अपने अर्थशास्तरीय 
सिद्धान्तकी ऐतिहासिक दृष्टिसे मीमांसा करता है | यदि 
प्राचीन मानव-इतिहासको पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्यकी शारी- 
रिक आवश्यकताओं--भोजन, वस्त्र, निवासस्थान--ने उसे कच्चे मालका 
उपयोग करना सिखल्ायया | जीवन-यापनके लिए मनुष्य और वस्व॒का 
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सम्बन्ध अखण्ड और आवश्यक है | मनुप्य और वस्तुओंके बीचके सम्बन्धने 
ही मनुप्य और मनुप्यक्रे बीचके सम्बन्धकों स्थापित किया है। एक ओर 
वे छोग हैं जो कच्चा माल, उत्पादन, एवं उत्तन्न वस्तुओं और उत्पादनके 
यन्त्रोंके स्वामी हैं और दूसरी ओर वे जिनके पास कैचल श्रम करनेकी 
शक्ति है ओर जिनके जीवनकी आवश्यकताएँ उन्हें विवश करती हूँ कि 
ये अपनी श्रम-शक्तिको अधिकारी वर्गके हाथोंमें त्रेच दें। मानव-जीवनका 
छव्ध इतिहास वतलाता है कि समाजमें सदेव दो विरोधी वर्ग रहे हूँ । 
शासक और शासित, पूँजीपति और सर्वहारा, स्वामी और सेवक अथवा 
वस्तुओंके अधिकारों ओर अपनी श्रम-शक्तिको बेचनेवाले | यही दो वर्ग 
सदैव किसी-न-किसी रूपमें प्रस्कृटित होते रहे हैं। ऐतिहासिक हृश्टन्त देते 
हुए मार्क्सने कहा कि समाजमें विरोधी वर्गोंके तीन भुख्य रूप मिलते हैं--- 
(१) दासप्रथावाला समाज, (२) सामन्‍्ती समाज और (३) एँंजीवादी 
समाज | 

इन तीनों प्रकारके समाजोंका अध्ययन बतलाता है कि श्रमिक श्षक्ति- 
का क्रय करनेन्नाले अत्यन्त निष्दुर और निर्मम रहे हैं। उन्होंने सदेव 
श्रसिकोंका शोपण किया | अपनी सुविधा और 
लाभमके अनुसार निवम बनाये । जिन निबमोंको 
समाज चुभ और उपयोगी कहता हैं वे केवल धनिरकोकि 
सुख-समृद्धि और ऐश्वर्यके लिए हैं । धनिकोंने डण्डे और आशिक दक्तिके 
बलूपर उन सामाजिक नियमोंकी स्थापना की है जो झोवित वर्गके हितसे 
दूर हैं । अपने हितको सम्मुख रखकर धनिकोंने कर्तव्य और अधिकारोंको 
निश्चित किया है। नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियम अपने भूल्में 
अधिकारी वर्ग ओर श्रमिकोंके सम्बन्धक़े सूचक हैं | जिसे हम सामाजिक 
नैतिकता कहते हैं वह दर्ग नेतिकता हैं। सामाजिक नैतिकताका स्वल्प 
चतलाता है कि शोपकवर्गके बनाये नियम सर्वसाधारणके लामके लिए नहीं 
हैं बसन्‌ स्वयं उन्हींके लाभके लिए हैं । मार्स अपने इन्द्ात्मक भोतिक 
चादके आधारपर यह भी कहता दूँ कि प्रत्येक समाजमें उसके विरोधी 
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सामाजिक नेतिऋता 
वर्ग नेतिकता है 
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कीयणु रहते हैं | यदि एूँजीवादको लें तो हम देखेंगे कि पूँजीपति अ्रमिकों- 
की श्रस-शक्ति कमसे कम मूल्यमें खरीदते हैँ | सर्वहारावर्ग अपनी आव- 
इयकताओंकी भूखके कारण और पूँजीपति अपने स्वामित्व तथा धन- 
लाल्साके कारण एक दूसरेके कट्टर विरोधी होते जा रहे हैं। मार्क्सका 
कहना था कि एूँजीवादका यह आन्तरिक विरोध उसीका विनाश करके 
सॉँस लेगा | 
जो वस्तुओंके अधिकारी एवं धनी हैं उनके हाथोंमें ही राजनीतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक दक्ति है। वे अपनी आवश्यकता और सुविधा- 
नुसार नियमोंकोी बनाते, विगाड़ते ओर बदलते रहते 
हैं। मनुष्यकै बनाये नियमोंका मूल प्रेरणाख्तोत मनुष्यः 
र वस्तुओंके बीचका सम्बन्ध है। आर्थिक व्यवस्था 


५ 


ही विभिन्न विचारोंकी जन्मदात्री है। इतिहासके क्रम 
और भौतिक घटनाओंकों कच्चे मालकी प्राप्ति, उत्पादन-बन्त्रोंका आवि- 
प्कार तथा जल्वायु सम्बन्धी भोगोल्कि परिवर्तन निर्धारित करते हैं, न कि 
मनुष्योंके संकल्प और विचार । अतः आर्थिक परिवर्तन ही इतिहासको 
बनाते हैं। मनुष्य ओर वस्तु-सम्बन्धके स्वरूपके अनुसार ही विभिन्न नियमों, 
विचारों और धारणाओंमें परिवर्तन हुआ है। मनुष्यकी प्रतिमा और विचार, 
उसकी सुजन-शक्ति, मनःशक्ति और इच्छाएँ जो कुछ भी करती हैं वह 
भौतिक आवश्यकताओंसे वाध्य होकर | यह कहना आरान्तिपूर्ण है कि 
विचार अपने-आपमें स्वतन्त्र है और मनुष्यका मानस आविष्कार और 
सजन कर सकता है ; यदि मानव-मस्तिप्ककी क्रियाओंकोी उचित रूपसे 
समझनेका प्रयास करें तो सादूम पड़ेगा कि उसकी सजन-क्रिया स्वतन्त्र 
और सहज नहीं है | वह परिस्थितियोंकी उपज है। मार्क्स अपने सिद्धान्त 
द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि किसी विशिष्ट समाजमें जो परिवर्तन 
होते हैं वे उसकी आर्थिक परिस्थितिपर निर्भर हैं। समाजका सांस्कृतिक 
जीवन, धार्मिक और नैतिक नियम, काबूनी तथा रिक्षासंस्थाए, सोन्दर्य- 
शास्त्र आदि जो कुछ भी मनुष्यके आदशों और विचारोंके प्रतीक हैं के 


आशिक व्यवस्था 
विभिन्न विचारोंकी 
जन्मदात्री 


9, 


2 


कार्ड मार्क्स ५७९ 
मूलतः आथिक विधानपर आश्रित हैं | 

मार्क्स नेतिक सुधारककी दृष्टिसे जीवनकी समस्याओंका अध्ययन 
करते हैं और इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि विद्यकी आधिक क्रान्ति ही 
नैतिक क्रान्तिमें प्रतिविम्बित होती है। प्रचलित 
नैतिकता शोपकवर्गकी नेतिकता है। वह विरोधी 
वर्गोके सम्बन्धपर आधारित है। उसमें नयी मान्य- 
ताओंका समावेश करके उसे आमूल बदलना होगा | 
पुरानी रूढ़िग्रस्त नेतिकता अनेक विकृृतियोंसे पीड़ित है, वह जनताकी 
आवशध्यकताओंको नहीं समझ पायी है । मार्क्स उन सभी नैतिक विचारोंको 
अपूर्ण और असत्य कहते हैं जो सर्वहारावर्गकी समस्याओंसे दूर हैं । 
उनका कहना है कि शुभ-अशुभ, नन्‍्याय-अन्याय, पाप-पृण्य, सत्य-असत्यक्री 
परिभाषा देनेवाले नीतिश्ोंका दर्शन श्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि आदर्शवादी 
नीतिश जीवनसद्डर्पसे दूर रहे हैं, वे जीवनकी आवस्यकतोंको नहीं समझ 
सके । उन्होंने नैतिक प्रत्यवोंको अपनी ही सामाजिक और आशिक रचना- 
के अन्दर देखा और उसीकी भलाईके उद्देश्यसे नेतिकताकों जन्म दिया | 
उनका शान जीवनके व्यावह्मरिक और वास्तविक पक्षका ज्ञान नहीं है। कोरे 
बुद्धिवादका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है | विशिष्ट वर्गके सम्पर्कर्से रहने- 
वाला बुडिजीवी मानव जनसामान्यकी आवश्यकताओंकोी नहीं समझ 
पाया | खाते-पीते पूँजीवादियोंके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या उन छोगेंकी 
है जो विचारहीन तथा कष्टसाथ्य जीवन विताते हैँ. और जीवन-बापनके 
यथेष्ट साधन तथा सुविधाएँ न होनेके कारण असमयमे चल देते हूं । 
उनकी श्रम शक्तिको निर्देय धनिक खरीद छेते हं। चिन्तमके जगतमें 
रहनेवाले नीतिज्ञ जीवनकी नम्म और वास्तविक समत्याओंको नहीं सुलझा 
पाये । उन्होंने उन अमूर्त मान्यताओं ओर असत्य विचारोंकों जन्म दिया 
जो चरप्त ओर भूखे सर्वहारावर्गके लिए अहितकर हूँ । उनका दर्शन 

अपने ही अमिमावक समाज एवं शोपकवर्गके लामके लिए है | 
माक्सने समाजके विरोधी वर्गोके आधारपर समझाया कि नेतिक नियम 


नैतिक विचारोंकी 
असत्यताका 
स्पष्टीकरण 


घ८० नीतिशास्त्र 
शाश्वत और निरपेक्ष नहीं हैं। समाजमें जो परिवर्तन मिलता है उसके 
मूल्यमें उत्तादन और वितरणका निबम है और 
समाजकी आर्थिक व्यवस्था ही नैतिक नियमोंके 
स्वरूपको निर्धारित करती है| नैतिक ग्रत्यय और निर्णय केवल मृल्यपरक 
नहीं हो सकते | मान्यताओं ओर आदशोंको तथ्यसे भिन्न मानना व्यर्थ है। 
चही नियम वास्तवमें नैतिक हैं जो दलित मानवोंके व्यापक और. मूर्त 
भोतिक तथा सांस्कृतिक कल्याणसे सम्बन्ध रखते हैं। आर्थिक स्थितिसे 
स्वृतन्त्र नैतिक नियम असत्य हैं। आदर्शावादी ओर आध्यात्मिक नैतिकता 
तथा प्राचीन और प्रचलित नैतिक नियम अनैतिक हैं। इन्होंने सदगुण 
और शुभ जीवनके अर्थकों नहीं समझा | नेतिक नियमोंकोीं शाश्वत कहना 
मैतिक समस्याकों हल करना नहीं है। उचित-अनुचित, शुभ-अश्ुमके 
नैतिक प्रत्यव अपने-आपमें कुछ नहीं हैं | समाजकी आर्थिक खितिके 
सम्बन्धमें ही वे अर्थ रखते हैं। यदि यह मान लें कि चिन्तनप्रधान प्रणा- 
लियोंकी अपनी विशेपता है तो भी नैतिक दृष्टि एवं जीवनकी वास्तविक 
कठिनाइयोंकी दृष्टिसे वे व्यर्थ हैं | इन्द्रात्मक मौतिकवादके आधारपर सास 
यह भी कहता है कि जो कभी वोंद्धिक था वह आज अवोद्धिक माना जाता 
है। दासग्रथा तथा सामन्ती समाजमें दासों तथा कृषकदाोंका रखना 
उचित माना जाता था किन्तु आजकी आर्थिक व्यवस्था उसे अनुचित 
मानती है | अतः नैतिक निवर्मोकी नित्व ओर शाश्वत मानना अनुचित है। 
विकासके क्रममें नेतिक अनैतिक हो जाता है | 

मा्दर्स जड़वादी विचारक थे । उन्होंने अध्यात्मवादियोंकी भाँति 
शाश्वत चैतन्य या आत्माको नहीं माना; उनके अनुसार प्राकृतिक जड़- 
भूतोंसे उत्पन्न शरीरसे ही मानस उत्पन्न होता है 
मनुष्यका मानस भोतिक परिस्थितियोंसे स्वतस्त् 
नहीं हैं। मानव और संकल्प उन भीतिक स्थितियोंसे मिरूपित होता 
डै जिन्हें कि वे व्यक्त करते हैं। ये स्थितियाँ ही उस ढाँचेका निर्माण 
करती हैं जिसकी सीमाके अन्दर मनुष्य स्वतत्व्र है। सार्क्स वह मान छेता 


नेतिक सापेक्षवाद 


स्वतन्त्रताका अर्थ 
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है कि जड़ ओर मन एक दूसरेको प्रभावित करते हैं पर साथ ही वह यह 
सिद्ध करता है कि अन्ततः जड़ ही मानसको निर्धारित करता है। 
उत्मादन तथा उद्पादन-यम्त्रोपर अधिकार रखनेवाढा वर्ग ही समाजके 
विचारोंकों निर्धारित करता है । ये विचार मनुप्यके मानसकों प्रभावित 
करते हैं ओर उसकी इच्छाओं और रुचियोंसे संयुक्त होकर उत्पादन वित- 
रणके नियमोंको रूप देते हैं। मानस आर्थिक शक्तियोंका कुछ सीमातक 
झरूपान्तर कर वुद्धि तथा विचार द्वारा परिस्थितिकों एक विशिष्ट रूप देता 
है। किन्तु साथ ही यह भी सत्य हे कि मनुप्यके सूजनशील विचार सहज 
तथा स्वतन्त्र चिन्तनके परिणाम नहीं हैं | वे उस शिक्षा, संस्था और प्रच- 
लित मान्यताओंकी उपज हैं जिनमें कि व्यक्ति पलता है और इन सबके 
मूलमें आर्थिक स्थिति है | 

मार््सके अनुसार साम्यवादी जनतन्न्रमें प्रत्येक व्यक्तिको अपनी भौतिक 
आवश्यकताओंको प्राप्त करनेका अधिकार रहेगा । अपनी योग्यता तथा 
आवश्यकताक अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको समान रूपसे 


साम्यचाद तथा ४ सी 
साध्य आला अवसर मिल सकेगा। वेयक्तिक सम्पत्तिके लिए 
की समस्या साम्यवादमें कोई स्थान नहीं है | समानताको स्व्रीकार 


करनेवाला साम्यवाद सम्पत्तिपर एकमान्र राष्ट्रका 
आधिपत्य मानता है यद्यपि सब व्यक्ति योग्यता एवं आवश्यकतानुसार 
समान रूपसे सम्पत्तिका उपयोग कर सकते हैँ | सम्पत्तिका ऐसा सिद्धान्त 
वर्गहीन समाजकी स्थापना करेगा । और वर्गहीन समाज आशिक स्वाथों, 
लोभों तथा ईर्प्याओंसे मुक्त होकर जनमानवताकी भावनाकी पुष्टि करेगा | 
ऐसे तन्त्रमेँ रहनेवाला व्यक्ति आर्थिक चिन्ताओंसे मुक्त होकर अपने 
व्यक्तित्कका विकास कर सकता है। आर्थिक स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रताको 
जन्म देती है और आर्थिक स्वतन्त्रताके लिए निरन्तर कर्म (द्ारीरिक श्रम) 
करना अनिवार्य है। समता और स्वतन्त्रताकी भावनाएँ व्यक्तित्वयके विकासमें 
सहायक हैं. किन इनके मूलमें वर्गहीन समाज है। व्यक्ति समाजका 
अन्ज है। उसे समाजके लिए कर्म करने पढ़ेंगे । सामाजिक गुण ही अन्य 
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शुणोंको उत्पन्न करते हैं | 

प्रश्ष॒ यह है कि ऐसे वर्गहीन समाजकी स्थापना कैसे सम्भव है! 
सारक्सका कहना है कि ऐसे ससाजके लिए वर्गसद्ठर्ष एवं रक्तक्रान्तिका 
होना अनिवार्य है। प्रारम्भमें ऐसे समाजके सम्बालनके लिए तानाशाहीका 
होना भी आवश्यक है | अपनी अन्तिम स्थितिमें ऐसे समाजमें शासन-सत्ता 
अपने-आप ही छुप्त हो जायगी | वर्गहीन समाज कल्याणप्रद है किन्तु 
उसको प्राप्तिके लिए हिंसात्मक साधनको खीकार करना पड़ेगा । पूँजीवादी 
समाजमें अधिकांश व्यक्ति भूखे मर रहे हें | रेडियों, चलचिच्न, प्रेस सभीपर 
धनिकोंका अधिकार है| वे धनके बल्पर वोट तक खरीद लेते हैं | उनका 
धन और शक्तिलोम उुशंस शासककी भाँति सर्वहारावर्गका रक्त चूस रहा 
है। असहाय सर्वहारा अपने अधिकारोंकी मॉगतक् नहीं कर पाता | 
ऐसी स्थितिमें प्रजातन्‍्त्रवाद भी व्यर्थ है क्योंकि सम्पत्तिहीनके लिए वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता अर्थश्रृत्य है । साम्यवाद ही एकमात्र झुभ है क्योंकि यह आर्थिक 
समानताका पोषक है | ऐसे समाजकी स्थापनाके लिए विश्वव्यापी क्रान्ति 
अनिवार्य है। हमें चाहिये कि हम श्रमिकोंमें विद्रोह और विप्ठवकी आग 
सुलगा दें | जब श्रमिक अपने ऊपर किये हुए अत्याचारोंके प्रति सचेत 
हो जायेगे तो वर्गयुद्ध जन्म लेगा। रक्त-क्रान्तिके पश्चात्‌ सर्वहाराका 
अनन्य शासन अनिवार्य है। घधनिकों एवं बुर्जुओंका राज्यसत्तामें कोई 
अधिकार नहीं रहेगा | पूँजीवादने सर्वहारावर्गकों उत्तन्न किया है और सर्व- 
हारपबर्ग उसका विनाश अवच्य करेगा। श्रमिकों का एकच्छत्र राज्य साम्ब- 
वादकी स्थापना करेगा और साम्यवादकी अन्तिम स्थितिमें राज्यशासनकी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी | 

आलोचना 
उन्‍्नीसवीं शताब्दीके मध्यमें ओद्योगिक क्रान्तिसे आक्रान्त हुए कुछ 
१, 30प्रा्ट८०४ ७ बुजुआ शब्द सध्यवर्गका पर्यायवाची है। मध्यवर्ग 


निर्दुयता, दुषता एवं नृशसताका अतीक वन गया है । 
२. 7:ण0॑८०74६> ग्रोलिटेरिएट, श्रमिक अथवा सबेहारा । 
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य्तिभाशाली विचारक हीगलकी द्वन्द्ात्मक पद्धतिसे प्रभावित हुए। इन 
विचारकोंने, विशेषकर, मार्क्स और एज्िल्सने मानव- 
विचारों, मान्यताओं ओर नियर्मोके मृल्मे भीतिक 
'घटनाओं एवं समाजकी आर्थिक स्थितिकों देखा ओर इस निष्कर्पपर पहुँचे 
“कि धर्म, दर्शन, कल्य, सामाजिक संस्थाएँ, नेतिक मान्यताएँ आदि आर्थिक 
व्यवस्थाकी प्रतिबिम्बित करती हैं। अधिक संख्यककी डुर्बल आशिक 
स्थितिकों देखकर मार्क्स अत्यन्त दुखी हुए और उनकी गहन समवेदना 
उग्र प्रतिशोधके रूपमें प्रकट हुई | उन्होंने अपने हन्द्रात्मक भोतिकवाद द्वारा 
समझाया कि विदश्वव्यापी रक्तक्रान्ति ही आथिक समानता, सुख और 
शान्तिकी स्थापना कर सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि मार्क्सने अपने 
औुगकी समस्याओं तथा मश्गीनके सम्पर्क आयी हुई जनताकों भलीमाँति 
समझा । मनुप्योकी क्षुघा-कामकी प्रद्धत्तियोका अध्ययन करके एक नवीन 
सामाजिक संघटनकी ओर विश्वका ध्यान आकृष्ट किया । सभी विचारक 
अब इस सत्यको किसी-म-किसी रुपमें मानने लगे हैं कि जीवनके आर्थिक 
'पक्षकी ओरसे हम उदासीन नहीं रह सकते । जीवनकी इस मृल्गत्त आव- 
ब्यकताकी ओर गान्धीजीने संकेत करते हुए कहा कि वे भृ्खोंकों धर्मका 
सन्देश नहीं दे सकते | धार्मिक विचारक भी यह मानते है कि भूखे भजन 
न होइ गुपाला! | भूखा मनुष्य एक ओर तो नरभक्षीत्तक बन जाता है 
और दूसरी ओर भोजनका अभाव उसे असद्दाय तथा निःश्चक्त बना देंता 
है । मनुप्यके व्यक्तित्वके विकासके लिए तथा उसकी सांस्कृतिक, कलात्मक 
तथा आध्यात्मिक उननतिके लिए शारीरिक सुख आवश्यक है | भोजन, 
वस्र और निवासका अधिकार मृल्गत और जन्मसिद्ध टै। किन्तु मास्सने 
ऐसी मूल्गत आवश्यकताकी तृतिके लिए जिस साधन (रक्तकान्ति) को 
अनिवार्य वतल्वया है वह उत्तना ही निर्मम है जितना वह वर्ग जिसे क्रि 
वह मिटाना चाहता है । 

आर्थिक समानताकी स्थापनाके लिए मार्क्स जिस साधनकों अपनाता 
है बह सानवोचित नहीं है । मनुप्यकी नैतिक चेतना एक ऐसे पथकों नहीं 


आर्थिक मूल्याह्ुन 
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अपना सकती जो रक्तपड्चिल हो। 'खूनका बदला 
खून, यह कथन सामाजिक कल्याणके इच्छुक अथवा 
समानता ओर. श्ातृत्वभावनावाले व्यक्तिके लिए 
मान्य नहीं है। नेतिक जीवनमें साधन और साध्य, दोनोंकी पवित्रता 
अनिवार्य है। अशुभ साधन द्वारा प्राप्त छुम ध्येब. अशुभ और अवांछनीय 
है। माव्सने अपने साधनको कैवल रक्तक्रान्ति और वर्गयुद्धसे सम्बन्धित 
रखा । इसे हम मार्क्सके युगकी सीमा मान सकते हैं क्योंकि उसके युग 
पूँजीवाद अपने चरम शिखरपर था। अतः आजका दृष्टिकोण दर्गयुद्धको 
भाक्सके युगके विराट सद्डर्घका एक राजनीतिक चरणमात्र मान सकता है] 
अर्थभित्तिपर मार्क्स उस नवीन सामाजिक सम्बन्धकों वास्तविकता 
देना चाहता है जो समानता, श्राठृत्व-भावना और स्वतन्त्रताका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप है। वास्तविक जीवनका अध्ययन, मनोवैज्ञा- 
आन्तरिक चेतना ५ 
निक सञ्जय ओर चेतनाका तात्विक स्वरूप बतलाता 
अनिवायें र्ि 2 करी 
है कि आर्थिक स्थिति आन्तरिक चेतनाका मार्गनिर्देशक 
नहीं बन सकती | बाह्य परिवर्तनसे आन्तरिक परिवर्तनका प्रयास उल्टी 
गंगा वहाना है| किसी भी झुभ कर्मके लिए आन्तरिक शुद्धता अनिवार्य 
है | जब मानव-चरित्र किसी सत्यको पूर्णरूपसे स्वीकार कर लेता है तो वह 
अवश्य ही कर्म द्वारा व्यक्त होता है। सच तो यह है कि पारस्परिक एकताः 
ओर स्नेहकी चेतना सहज रूपसे त्याग और आथिक समानताके रूपमें: 
प्रकट होती है, न कि आधिक समानता मानसिक समानताके रूपमें |. 
आर्थिक विषमताजन्य अत्याचारोंकोी आदर्शवादियों और अध्यात्मवादियोंने 
भी भलीभौाति समझा | गान्धीजीको तो इस सत्यकी तीत्र अनुभूति हुई 
और इसको दूर करनेके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसाका त्रत लेकर जन- 
सेवाकी अपने जीवनका ध्येय बनाया । मार्सके रक्तक्रान्तिके नारेंके विरुद्ध 
उन्होंने स्वेच्छित अपरिग्रह और सम्पत्तिके संरक्षणकी चेतना'के स्थायी 
मल्यको समझाया । यदि डण्डेके जोर्से समानता स्थापित हो भी गयी तो 
देखिये---भाग ३, अध्याय २० | 


साध्य-साधनका 
प्रश्न 


कार्ल मार्क्स ण्ट्प्‌ 
वह जब्दी ही मिट जायगी | भयवश किसी नियमका पालन करना उसे 
अपनाना नहीं है। आर्थिक और राजनीतिक क्रान्तियोंका जीवनके बाह्य 
पक्षसे सम्बन्ध है | हमें हृदयकी क्रान्ति एवं उस व्यापक सां'कृतिक, नेतिक 
ओर आध्यात्मिक जागरणकी आवश्यकता है जो चिरस्थायी रहेगा। लोक- 
संघ्रटन अपने-आपमें अपरवात है। मनःसंघटन इसका पूरक है और वह 
नैतिक चेतनाकी जागर्तिकी अपेक्षा रखता है। अतः आन्तरिक अनुभूतिक 
बिना वोद्िक सहानुभूति और आन्तरिक एकताके बिना वाह्म एकता 
केवल एकाड्री सिद्धान्तमात्र रह जाते हैं | 
मार्क्सका भीतिकवाद सामाजिक वास्तविकताका जन्मदाता है | उसने 
जीवमको समतलमें देखा और उसकी एकाज्ली व्याख्या की | जीवनके दो 
पक्ष हैं ; ऊर्ध्व ओर समतल अथवा आध्यात्मिक और 
भौतिक | ये दोनों आपसमें विरोधी नहीं दें और 
जीवनमें युगपत्‌ रूपसे कार्य करते हैं | मार्क्सकी ऐति- 
. हासिक और आर्थिक मीमांसा भानवीय चेतना, विचार और भावनाकों 
नहीं समझा सकती किन्तु मार्क्स आर्थशासत्रीय व्याख्यामें इतना ढीन हो 
जाता है कि वह जीवनके ऊर्ध्य अथवा आत्मिक एवं जाध्यात्मिक पश्षकों 
भूल जाता हैं। शारीरिक सुख अपने-आपमें अपूर्ण है। सुखी जीवन 
आत्मिक ओर शारीरिक सुखका योग है | साम्यवादी तन्त्र्म शारी रिक्र तथा 
भौतिक सुखकी प्रासिके लिए मनुप्यक्ों अपनी वेयक्तिक व्वतन्त्रवासे हाथ 
धोना पड़ता है। व्यक्तिका जीवन, उसका परिवार, उसके विचार और 
कर्म सब कुछ राज्यके अधीन हो जाते हैँ। सामू- 
हिकताके लिए राज्य उसके सर्वस्वका दरण कर 
सकता है । राज्य साम्यवादके विरोधियोंको झृत्युदण्ड दे सकता है। ऐसे 
समयमें लेखक और कलाकारकी प्रतिभाका मृल्य भी इसीपर निर्भर है कि 
वे राज्य तथा सर्वहाराकी गुणगाथा और धनिकोंकी बऋृद्यंसताको कितनी 
अभिव्यक्ति दे सकते हैं | अतः साहित्यकी श्रेश्ता उसकी राजकीय उप- 
योगितापर निर्भर हो जाती है | राज्यके लिए उपयोगी साहित्य ही श्रेष्ठ 


जीवनके दो पक्ष : 
ऊध्य ओर समतल 


व्यक्ति नगण्य 
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और प्रगतिशील है | मार्क्सवादके अनुसार धर्म अफीमके समान है जो 
सर्वहाराकों उसके आर्थिक अमावको मुलाये रखनेमें मदद देता है। अतः 
माक्संवाद आर्थिक समानताके नामपर वेयक्तिक स्वतन्त्रताका विरोधी है । 
वह उन सभी प्रव्ृत्तियोंका विनाश करना चाहता है जो आर्थिक समानता- 
रूपी सामूहिक जीवनकी प्रगतिक लिए, राज्यके आदेशोकी प्रशंसा और 
अन्वानुकरण नहीं करतीं | 
मार्क्सने अपने सिद्धान्त द्वारा अनेक नैतिक समस्याओंकों उठाया। 
जीवनका आदर्श क्या है ? शिक्षाका उचित रूप क्‍या होना चाहिये ! 
बच्चोंके व्यक्तित्वका विकास केसा हो ? शुभ-अशुभसे 
क्या अभिप्रायः है? कर्तव्य, अधिकार, न्याय, 
स्वतन्त्रताका क्या अर्थ है ? इन समस्याओंको देखकर लगता है कि मारक्सने 
नेतिकताके सारको समझा है | किन्तु जब हम इस दृष्टिसे सावर्सके दर्शनका 
अध्ययन करते हैं कि नैतिकताका सम्बन्ध सम्पूर्ण आत्मासे है तो निराशा 
होती है। मार्क्सने जीवन ओर नैतिकताके केवल एक अज्गकों समझा है | 
उसने भौतिक एवं जैव पशक्षकों मान्यता दी है। कानून, नियम, धर्म, शुभ- 
अशुभ आदिको उसने आर्थिक मसानदण्डसे नापा है और मानव-दुःखके 
'मूलमें आर्थिक विषमताकों देखा है। उसके अनुसार उत्पादन और वित- 
रणकी उचित व्यवस्था द्वारा एवं अथशास्रके द्वारा ऐसी व्यवस्थाकी 
स्थापना कर सकते हैं जो सानव-एकता स्थापित कर सके तथा स्वार्थ और 
दुःखको दूर कर सके | मार्क्स यह समझनेमें असमर्थ है कि आर्थिक समता 
होनेपर भी अन्य विपमताएँ--भिन्न विचार, विरोधी आस्थाएँ, झक्तिलोभ, 
यशलाल्सा, विशिष्ट गुणसम्पन्नता आदि सम्बन्धी स्प्धा--जीवनकों दुःखी 
वना सकती हैं। मार्क्स मानवीय सम्बन्धों--पति-पत्नी, माँ-बच्चे, <्यक्ति- 
समाज, मित्रता आदि--को आर्थिक सम्बन्धके रूपमें देखता है । वह सब 
समस्याओंका समाधान उत्तादन और वितरणके नियम छाद करता है। 
भौतिक एवं आथिक आवश्यकताकों ही वह जीवनका आदि ओर अन्त 
मान लेता है । जीवनकी ऐसी व्याख्या नैतिक जिज्ञासाका समाधान नहीं 


नतिकताका अर्थ 
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कर सकती | नैतिक जीवन आत्म-आरोपित नियम, संकल्प-स्वातन्ब्य, 
आन्तरिक पवित्रता, कर्त्तव्यके बोधका जीवन हैं। नैतिकता आत्मोन्नति 
और आध्यात्मिक जागरणका प्रतीक है। वह बैयक्तिक स्वातन्थ्यके द्वारा 
सर्वकल्याणकी स्थापना करना चाहती है | मार्क्सका नीतिशासत्र नेतिकतताकी 
मूलगत मान्यताओंकों स्वीकार नहीं करता। वह नैतिकताके नामपर 
समाजकी अर्थशास्त्रीय व्याख्या करता है । 

मार्क्सका कहना है कि आर्थिक समानता वर्गहीन समाज एवं साम्य- 
वादकी स्थापना करेगी जो कि मानव-विकासकी अन्तिम परिणति है। 
इस समाजमें शान्ति चिरस्थायी होकर रहेगी। यह 
समाज ही विश्व-जीवनके विकासका ध्येय है | किन्तु 
भाक्सकी ऐसी उक्ति विरोधामासपूर्ण है | क्या उसका इन्द्वात्मक भौतिक- 
बाद यह नहीं कहता कि एक ही स्थिति सदेव नहीं रह सकती ? क्‍या 
निपेष-विरोध अथवा भाव-अमाबका नियम सदेव नवीन शक्तियोंको जन्म 
नहीं देता है १ 


विरोधाभास 


अऋश्याय 2७ 
जॉतवाः 


गीता महाभारतके भीष्मपर्वका एक अंश है। इसके रचनाकालके 
बारेमें विद्वानोंमें मतभेद है । इसका काल १०० ई० पू० से लेकर ५०० 
ई० पू० के बीच माना जाता है | इसके रचयिताके 
बारेगें मी हमारा ज्ञान सन्दिग्ध है। धार्मिक आस्था 
व्यासको इसका रचयिता मानती है जो कि महाभारत, 
भागवत्‌ आदि अनेक ग्रन्थेंके रवयिता माने जाते हैं | 

गीताके दर्शनकी समझानेके लिए. यह कहा जाता है कि गीता उप- 
निषदोंका सार है | कृष्ण दुहनेवाले हैं; अर्जुन वछड़ा है; उपनिषद्‌ गायें हैं । 
बिन सियल्च यदि शानी व्यक्ति चाहे हे अमृत सहश गीताके उत्तम 
दूधका पान कर सकता है | यह उपमा सत्यांश युक्त है, 

त्मक दृष्टि के है| किन्ते हि 
इसमें सन्देह नहीं | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हैं कि 
गीता केवल उपनिषद्‌ है। गीताकी दृष्टि समन्वयात्मक है। उसका क्षेत्र 
सर्वग्राही है और सन्देश व्यापक है। उसने विभिन्‍न सिद्धान्तों और प्रचलित . 
मान्यताओंके सारको ग्रहण करके उन्हें व्यवस्थित ओर आकर्षक रूप दिया 
है | वेद, उपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत्‌ एवं वैष्णव धर्म, सांख्य, योग, एकवाद 
आदिके बीच उसने संगति स्थापित की और साथ ही प्रद्नत्ति और निद्ृत्ति- 
मार्गका निष्कास कर्मके रूपमें समन्वय किया | अत्तः यह कहना अ्रान्तिपूर्ण है 
कि गीताने किसी सिद्धान्तविशेषका ताकिक ओर दार्शनिक रूपसे प्रति- 

पांदन किया | 

गीताका ध्येय किसी ऐसे ग़ुह्य ज्ञानकों देना नहीं है जिसे कि इने- 

गिने लोग ही समझ सकते हैं बल्कि एक ऐसे सरल और सुगम सन्देशको 


रचनाकाल और 
रचयिता 


गीता ८९ 


देना है जो कि मानवताके लिए हितकर है | गीता यह 
भलीभॉति समझती है कि अधिकांश व्यक्ति अज्ञानवश् 
संसारमें दुःख भोगते हैं | अपने ध्येय और कर्मपथको समझनेमें अतमर्थ 
होनेके कारण वे मट्कते रहते हैँ | गीताने एक ऐसे विश्वव्यापी, सार्वभीम 
और शाश्वत सन्देशको दिया है जो देश, काल, परिस्थिति तथा राष्ट्र 
जाति, वर्णके भेदसे अछूता है । वह सभी नेतिक जिशासुओंकी उस आन्त- 
रिक मार्गका ज्ञान देती है जो भगवत्‌ प्राप्तिमें सहायक है । गीताने कर्मका 
सन्देश दिया और यह सन्देश जीवनके दर्शनपर आधारित है। तात्विक 
सत्यका ज्ञान ही कर्मकी ओर ले जाता है। गीताने ब्रह्मविद्या और योग- 
शास्त्र दोनोंको समान माना है | जीवनका तात्विक रूप हमें कर्मफा आदेश 
देता है। कर्म एवं कर्तव्य द्वारा हम जीवनकी समस्याओंकों सुल्झाकर 
उनके स्वामी बन जाते हैं । गीताने नैतिक समस्या--कर्त्तव्य--को कृष्ण 
जौर अर्जुनके वार्तालाप द्वारा समझाया है | 

महाभारत कृष्णके ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं वास्तविक अस्तित्वको 
स्वीकार करता है ओर साथ ही उनकी अवतारके रुपमें पृजा करता है| 
«___ किन्तु इतिहास छृप्णके वास्तविक अस्तित्वको सिद्ध 
कृष्ण तथा अज़ुनका रु सिकद 

आल करनेमें अमीतक असमर्थ है। ऐतिहासिक च्प्सि 

कृष्ण पौराणिक नायक हैं। दर्शन और नैतिकता 

उनको श्ाश्रत सत्य मानती है। शाश्वत सत्य ही कार और मनुप्योके 
मानसों द्वारा अपनेकों व्यक्त कर रहा है। कृष्ण वास्तविक आत्मा एवं 
दिव्य चेतनाके प्रतीक हैं | हम अपनी दिव्य चेतनाके आदेशको सुन सकते 
हैं। अस्तित्व, जीवन और कर्मके अर्थ समझकर पूर्णताको प्राप्त कर सकते 
हैं| महामारतके अनुसार अर्जुन कुन्तीके पुत्र हैं। वे अपने अधिकार, धर्म 
ओर सत्यकी रक्षाके लिए युद्धक्षेत्रमें प्रवेश करते हँ। गीताके अनुसार 
अर्जुन वह व्यक्ति है जो अज्ञान और हृदयकी दुर्बलताके कारण मानसिक 
सट्ट्पंकी स्थितिमें पड़ा है तथा कर्तव्य एवं सदाचारके मार्गको निर्धारित 
करनेमें असमर्थ है | 


नेतिक सूल्य 
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युद्धका रूपक लेकर गीताकारने कर्चव्याकर्ततव्यके प्रथमकी उठाया है | 
यह जीवन धर्मक्षेत्र है इसलिए सदाचारका सार्ग ही 
एकमाच वाञ्छनीय भार्ग है| सदाचारका क्या अर्थ 
है ? जीवनका ध्येय क्या है ? क्‍या युद्ध उचित है ? 
क्या अपनोंका हनन करके विजयी होना न्यायसंगत है ! 

अजुनका मन अस्थिर ओर दुःखी है। ममत्व, भावावेश और. 
छीवताने उसके विवेककों कुण्ठित कर दिया है | क्षात्रधर्म और अग्रजेंका 
आदेश उसे युद्ध करनेके लिए प्रेरित करता है किन्तु उसका अज्ञान उसे 
दुविधामें डाल देता है। वह अनेक तक॑-वितक॑ करता है। यदि युद्धमें 
पराजय प्राप्त हुई तब क्या होगा ! यदि स्वजनोंका हनन करके विजय भी 
मिली तो उसमें ही क्या सुख होगा ? ऐसे तर्क उसे कर्तव्यविमृढ़ बना देते 
हैं | वह वारम्वार इसपर विचार करता है कि क्या करना उचित है और 
क्या करना अनुचित | अन्तमें वह श्रीकृष्णसे प्रश्न करता है कि में क्या 
करूँ १ श्रीकृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्॑व्यका मार्ग स्वार्थ, ममत्व और 
भावनाके मार्गसे भिन्न ओर श्रेष्ठ है। अपने ऐसे कथनके प्रतिपादनके लिए. 
वे अनेक युक्तियाँ देते हैं । उदाहरणार्थ, वे कहते हैं कि सर्वत्र एक ही 
सत्यकी अभिव्यक्ति है| व्यक्ति ओर विश्व एक ही सत्यके अंश हैं। अतः 
सर्वभूतोंमें एक ही सत्य व्यात्त है। इसलिए सत्यके लिए युद्ध करनेमें विमुख 
नहीं होना चाहिये। भगवत्‌ प्राप्तिके लिए सदाचार अनिवार्य है। यदि 
युद्ध एवं ध्वंस सदाचारके लिए आवश्यक है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना 
चाहिये । परिणासकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये और यदि अजुन यह 
सोचता है कि वह युद्ध द्वारा आत्मजोंका हनन करेगा तो वह अ्रममें है | 
मनुष्यका आन्तरिक रूप नित्य सत्य है | आत्मा अमर है; जल उसे भिगा' 
नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और अख्र छेद नहीं उकते । 
इसलिए यह सोचना व्यर्थ है कि हम किसीका हनन करते हैं अथवा किसी- 
का हनन हो सकता है| स्वधर्मको छोड़ना अनुचित है | अर्जुन क्षत्रिय है ।- 
क्षत्रियका धर्म राज्य तथा समाजके कल्याणके लिए युद्ध करना है। 


नेतिक समस्या 
ओर उसका 
समाधान 
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यदि चह युद्धसे पराह््मुख “होगा तो उसके परिवार तथा समाजके 
लोग उसे कायर समझकर उसका अपमान करेंगे | 

गीता यह समझानेका प्रयास करती है कि अपनी चेतनाके उच्चतर 
स्तर्में रहकर भी व्यक्ति कम कर सकता है । इसीलिए उसने सदाचारके 
प्रशनकों उठाकर कर्त्तव्यका सन्देश दिया है | कर्त्तव्यके 
सन्देशके मुलमें जगतकी सत्यताकी धारणा है | गीता 
अकर्म एवं कर्मत्याग या कर्मसंन्यासको स्वीकार नहीं 
करती है | वह आत्मशुद्धिके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञानकी 
प्राप्त बतल्यती है और आध्यात्मिक ज्ञान उचित कर्मकी प्रेण्णा देता है । . 
अतः गीताने ब्रह्मविद्या और योगशासत्रकों एक ही माना है । 

शंकराचार्यने गीताकी अद्वैतवादी व्याख्या की है| ब्रह्म एकमात्र सत्य 
है ओर जगत मिथ्या है, अपने ऐसे दर्शनको वह गीतापर आरोपित कर 
देते हैं ओर कहते हैं कि गीताके अनुसार मुक्ति उचित ज्ञानसे प्रात होती 
है, न कि उस ज्ञानसे जो कर्मसे युक्त है। कर्म, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वकी 
धारणाकी द्वैत (संसारकी सत्यताकी धारणा) जन्म देता है किन्तु जब ब्रद्मशान- 
से द्वेत नष्ट हो जाता है तो कर्मका प्रश्न ही नहीं उठ सकता | ज्ञान और 
कर्ममें वैसा ही पारस्परिक विरोध है जैसा कि प्रकाश और अन्धकारमें | ज्ञान 
ओर कर्मका समुच्चय असम्मव है। कर्मका मृल्य आत्मशद्धिकी प्रारग्मिक 
अवस्थामें है किन्तु जब आत्मशुद्धि हो जाती है तो कर्मका अपने-आप क्षय 
हो जाता है। गीताका प्रमुख लक्ष्य हमें वन्धनसे मुक्त होनेका सार्ग दिखाना 
है, न कि युक्त होनेका | अथवा शंकराचायंका यह कहना हैं कि गीता इस 
सत्यको महत्व देती है कि अहाज्ञान ओर वैदिक आचरण अथवा स्मृति- 
शाखके अनुरूप कर्तव्य करना परस्पर विरोधी तथा अरुंगत हैँ । कर्च॑च्य 
अज्ञानकी स्थितिका सूचक है, न कि शानका | 

गीताकी अद्वैतवादी व्याख्या करना अनुचित है| कर्मका सन्देदय देनेके 
लिए गीताकारने कृष्णके मुखसे यह कहलाया है कि 'जब-जब धर्मका 
हास होता और अधर्मका विकास होता है तब-तब में अवतार लेता हैं । 


कर्म, अकर्मका 
प्रदन $ शंकरा- 
पार्यका मत 
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जब स्वयं कृष्ण जो कि पूर्णकाम हैं, सदाचारकी स्थापनाके लिए कर्म करते 
हैं तो मनुष्य अकर्मको कैसे अपना सकता है ! यह अवश्य है कि भनुष्यको 
कर्म सदेव धर्म वा सदाचारके लिए करने चाहिये, न कि स्वार्थसिद्धि 
अथवा स्वर्ग और धनकी कामनासे प्रेरित होकर | 
गीतामें योगकी अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं, जेसे 'समत्वं योग उच्चते 
या वोगः कर्मसु कोशलूम' इत्यादि। जब कर्मके सन्दर्भमें योगका अर्थ सम- 
कं ीग आए झनेका प्रयास करते ह_तो योगसे मीताका अमभिप्राय 
कस यास हि 7 करनेसे है । अपनेको जयानिक वज्ञ-कर्म अथवा 
। कर्तव्यसे युक्त करना ही कर्मयोग है। कर्मयोगके द्वारा 
गीताने उन सभी सामाजिक कर्त्त॑व्योंको मान्यता दी है जिन्हें कि सब व्यव- 
स्थित समाज स्वीकार करते हैं। जगत ओर जीव एवं अनेकताको सत्य 
मानकर गीताने कर्मबयोगकों महत्व दिया है। गीताके अनुसार जीव, 
आत्मा ओर देहका योग है ओर कर्म ,देंह एवं प्रकृतिका गुण है 
अतः जवतक देह है, कर्म भी है। कर्मसे मुक्ति असम्भव है। कर्मबोग 
न्यायसगंत और उचित है | कर्मसे संन्यास लेना अ्रान्तिपूर्ण है। कर्मका 
त्याग करनेके बदले हमें अपनेको कर्ता समझनेकी भावनाका तथा कर्म- 
फलका त्याग करना चाहिये । कर्म देहका युण है | 
शरीर मात्र ही कर्म करता है। व्वक्तिको निःसक्ष अथवा अनासक्त 
रहकर अपनेकों अकर्ता जानना चाहिये | भगवान्‌ वास्तविक कर्ता है। वह 
सम्पूर्ण विश्वका सश्बाल्क है। कर्तव्य करनेके लिए कर्तामावका त्याग 
आवश्यक है क्योंकि वह अहल्जारजन्य है। मनुष्य अविद्या और अहड्ढारके 
कारण सोचता है कि मेंने अपने शत्रुकों पराजित किया अथवा मैंने यह 
किया, वह किया | वास्तव भगवान्‌ ही सब कुछ करवाते हैं । मनुष्य तो 
निमित्तमात्र है। अरपंण-बुद्धि एवं मगवत्‌ संकल्पसे अपने संकव्पकों शुक्ते 
करके कर्म करना चाहिये। निम्किवता और अकर्मके लिए. उस जीवनमें 
स्थान नहीं है जो कि आध्यात्मिक है| अकर्मण्यता आध्यात्मिक शान और 
स्वतन्त्रता (बन्धनसे मुक्ति) का सूचक नहीं है। कर्तृत्वमाव और फलेच्छा 
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बन्धनमें डालती है। निष्काम कर्मको अपनाकर बन्धनसे मक्त हो सकते 
हैं। कर्मत्याग एवं अकर्म अवाज्छनीय है | सम्यक्‌ एवं सत्य ज्ञान मनुष्यको 
कम्मसे युक्त करता है | वह विश्वके आर्त प्राणियोंके कल्याणके लिए प्रयास 
करता है ओर सामाजिक कर्मसे विमुख नहीं होता है | ऐसा निःस्वार्थ कर्म 
बन्धनमें नहीं डालता | कर्म करने मात्रते दोप नहीं रूगता है। स्वार्थी 
इच्छाएँ और निम्न प्रेरणाएँ कर्मको दोपयुक्त करती हैं । इनके ऊपर उठकर 
शुभ कर्म करने चाहिये। कर्सका त्याग अथवा कर्मसंन्यास अहण करनेसे 
अधिक वाब्छनीय और श्रेयस्कर निम्कास कर्म है । 

गीताके नैतिक सिद्धान्तका कैन्द्रविन्दु कर्मफल्त्वाग एवं निष्कास कर्म 
है | यह वह सेतु है जो निवृत्ति ओर प्रद्धत्ति मार्गकों संयुक्त करता है | 
गीताका काल वह काल था जब कि जीवनके दो 
विरोधी आदर्श तमाजमें प्रचलित थे ; कर्मयोग और 
कर्मसंन्यास, सांसारिक जीवन चिन्तनप्रधान पार- 
लोकिक जीवन, तपपूर्ण एकाकी जीवन और कर्मप्रधान 
जीवन, यही दो आदर्श निश्वत्ति ओर प्रश्नत्तिमार्गके नामसे प्रसिद्ध हू 
'निवृत्तिमार्मियोंने कर्मत्यागकों महत्व देकर संन्यासवाद एवं वेराग्यवादका 
समर्थन किया | इच्छा कर्मका अनिवार्य अद्ग है और वह स्वार्थी भाव- 
नाओंको जन्म देती है। स्वार्थ व्यक्तिके श्ञानको भ्रममें डाल देता है | उसे 
-ओवचित्यके मार्गसे हय देता है । ज्ञानी व्यक्तिको चाहिये कि कर्मका त्याग 
कर दे | किन्तु प्रवृत्तिमार्गी सामाजिक कर्त्तव्यकी अनिवार्य मानते ह । वे 
-कर्मकाण्ड एवं शास्त्रविधियोंको भी स्वीकार करते हैं | ऐसे कर्म मुक्ति, 
स्वर्ग और ऐश्वर्यकी कामनासे किये जाते हैं। परलोकके सुखकी चिन्ता 
निम्न प्रव्त्तियोपर नियन्त्रण अवश्य रखती है पर साथ ही स्वार्थकी पल्ल- 
पवित करती है। इस भाँति यह वैयक्तिक छभम एवं स्वार्थकों स्वीकार 
करती है । 

गीतठाने निवृत्ति और प्रवृत्तियार्गके मूलमें त्वार्थपर्ण इच्छाओंको 
देखा और स्वार्थपूर्ण इच्छाओंके त्यागके लिए निष्काम कर्मको आवश्यक 

३८ 


निष्काम कर्म ; 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति 
सागंका समन्वय 
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बतलाया | गीताने समझाया कि देहधारीके लिए कर्मका त्याग असम्भव- 
है | इसलिए जीवनका आदर्श कर्मत्यागका आदर्श नहीं हो सकता | यह 
कर्ममें त्यागका आदर्श है। स्वार्थपूर्ण इच्छाओंके जालूसे मुक्त होनेंके लिए. 
ही गीता कहती है कि परिणामकी ओरसे विरक्त होकर कर्म करना चाहिये।- 
कर्त्तव्य करना ही मनुप्यका कर्म है। परिणाम एवं फल देवाधीन है |. 
फलासक्ति छोड़ कर कर्म करना चाहिये । आशारहित होकर कर्म करना 
उचित है। कर्मसे सुक्ति असम्मव है। कर्मको छोड़ना गिरना है। जो- 
परिणामसे विमुख होकर कर्म करता है वह मगवानको पाता है। यदि: 
कर्म करनेमें एकमात्र दोप यह है कि कर्मके द्वारा ममत्व, अहड्लर, राग, 
द्वेघ, क्रोष, इणा आदि निम्न और स्वार्थपूर्ण इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं तोः 
इस दोपसे मुक्ति सम्भव है । आसक्ति ओर फलेच्छासे मुक्त कर्म करने 
चाहिये | कर्तव्यकी प्रेरणा दिव्य प्रेरणा है। इस प्रेरणाके द्वारा इच्छाओँका, 
उन्नयन ओर सुधार कर सकते हैं | वही कर्म शुभ है जो कर्चव्यकी प्रेरणा- 
से सद्चाल्ति है ओर परिणामकी ओरसे तटख है। यही गीताकां निष्काम- 
कर्म है | इसके द्वारा निश्वत्ति और प्रद्नत्तिमार्गके बीच सद्भति स्थापित 
करके अथवा उनकी एकताकोी समझाकर गीताने निवृत्तिमार्गकीः 
आकर्षक बनाया और प्रबृत्तिमार्गंकों श्रेष्ठता प्रदान की | 

अर्जुन निष्पक्ष चिन्तन करनेमें असमर्थ है क्योंकि समत्वके बोझके 
कारण उसका हृदय बल्वन्त हो गया है | वह हृदयकी दुर्वलताके कारण 
मानसिक सन्तुलन (समत्व) खो वैठा है और तट्स्थ 
चुद्धिसे कर्तव्यकी समझनेके बदले छाम-हानि, जब- 
पराजय, अपना-पराया अथवा स्वार्थ ओर परिणाम 
सम्बन्धमें सोचता है । भगवान्‌ ही परमकर्ता हैं तथा 
कर्म देहका गुण है। मनुष्य निमित्तमात्र है। कर्मका 
परिणाम दैवाधीन है | ऐसी स्थितिमें परिणामकी चिन्ता अविवेकी ही करते 
हैं। विवेकी व्यक्ति फलासक्तिका त्वाग करके निष्काम कर्म करता है। 
निष्काम कर्मके लिए दो बातें आवश्यक हैं : आत्मशुद्धि तथा अर्पण-चुद्धि | 


आत्मशुद्धि और 
अपंण-ठुद्धि 

निष्कास कर्मके 

लिए अनिवार्य 


गीता ५९५ 
आत्मशु॒द्धि द्वारा गीताने यह समझाया कि निम्न इच्छाओंका परिप्कार 
करना आवश्यक है | हमें अपनेको सड्लीर्ण इच्छाओं, कामनाओं और 
बासनाओंके बन्धनसे मुक्त करके कत्तंव्यके मार्गगोी अपनाना चाहिये । सब 
इच्छाएँ कर्ततव्यके अधीन होनी चाहिये। मनुप्य आध्यात्मिक प्राणी है। 
उसके जीवनका ध्येय उच्च है, भगवत्‌ प्राप्ति है। इस ध्येयकी प्राप्तिके 
लिए इच्छाओंका उन्नयन अनिवाय हैं। यश्ढली् इच्छाओंसे ऊपर उठकर 
आत्मशुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने अन्तरतमकी दिव्य ध्वनिको सुन सकता है ] 
उस आदेश अथवा भगवत्‌ सड्डल्पके अनुरूप कर्म करना ही ब्वक्तिका 
कत्तंव्य है । अतः आत्मगुद्धि अर्पण-बुद्धिको जाग्रत्‌ करती है । भगवान्‌ ही 
हमारी वास्तविक आत्मा है। वह सब भूतोंका आन्तरिक सत्य है। उन्हें 
पूर्ण आत्म-समर्पण कर देना चाहिये | 

अर्पण-बुद्धि विश्वकल्याणकी बुद्धि है। सर्वत्र एक ही सत्यकी अभि- 
व्यक्ति है। अतः भेद-भाव मिथ्या है। व्यक्ति और समाज एक ही हैं । 
मा] दोनोंमें ही ईश्वर है | इंद्बर ही सब प्राणियोंका 
७ थ आन्तरिक सत्य है। जब व्यक्ति भगवानको पूर्ण 

कम्‌ : व्यक्ति और दि हे ड्ध्सि 
खंसाओ आत्म-समर्पण कर देता है तब वह भगवद्‌ बुद्धि 
जनताको जनार्दन मानकर उसकी सेवा करने लगता 

है । अतः समाजकी सेवा करना भगवानकी सेवा करना है | सब प्राणियोंमें 
भगवानकों देखना अथवा एकताका बोध विश्ववन्थुत्व एवं 'वसुधव कुट 
म्रकम के मावक्रा जनक है| जब दूसरोंके लिए त्याग करते हूं तो बद्द नहीं 
समझना चाहिये कि हस दूसरोंका उपकार कर रहे ६ै। वे दूसरे नहीं हू । 
उनमें भी हमारी ही आत्मा है। समाजसेवा द्वारा ब्वक्ति सड्ढीर्ण आत्मासे 
ऊपर उठकर विद्वात्माको प्रात करता है। आत्मत्याय आत्मोन्नति है | 
गीताके अनुसार सर्वभृतोंके हितके लिए. कर्म करना चादिये। लोकमद्गल 
ही ध्येय है। इस ध्येयकी प्रापिके लिए निम्न और स्था्थी इच्छाओंका 
दिव्यीकरण आवश्यक है | ऐसा व्यक्ति भीर प्रकृति एवं सम-दृष्टिका व्यक्ति 
है| उसके लिए दुःख-सुख, निन्दा-प्रशंसा और इणा तथा स्नेह समान दे । 


५९६ .  नीतिशास्त्र 
वह न तो शत्रुकी निन्‍दा करता है ओर न॒मिनत्रकी प्रशंसा | शस, दम, 
तप, सत्य, अहिंसा, दान, दृढ्सद्डुल्प, करुणा, सन्‍्तोष, विनम्रता, विश्व- 
प्रेम आत्मोन्नतिमें सहायक हैं ओर हिंसा, अहड्लार, राग, द्वेष, इणा, लोभ, 
मोह, आत्मस्छाघा आदि आत्म-विनाशक हैं। अथवा गीता उन सभी 
प्रवृत्तियोंको शुभ कहती है जो निःस्वार्थ भावसे लोकमड्भलके लिए प्रयास 
करती हैं ओर मगवत्‌ प्राप्तिमं सहायक हैं | इसके विपरीत वे प्रव्नत्तियाँ जो 
कर्वृत्वमाव, अहड्लार, स्वार्थ और कर्मफलकी आशा करती हैं, अशुभ हैं । 
गीता कर्मवादकों मानती है और यह कहती है कि पूर्वजन्मके संस्कार 
वर्तमान जीवनको निर्धारित करते हैं| पूर्वजन्मके कर्मानुसार ही मनुष्य 
विशिष्ट जाति और कुलके वातावरणमें जन्म लेता है 
तथा दुःख-सुख पाता है। तो क्या गीताके अबुसार 
मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है ? सब कुछ पूर्वनिर्धारित और 
निश्चित है ! क्या गीताका कर्मवाद निराशावादी है! क्‍या मुक्ति एवं 
मोक्षके लिए प्रयास करना व्यर्थ है ? गीताका कर्मंवाद आशावादी है। 
वह हमारे सामने उज्ज्वल भविप्य रखता है। गीता आत्म-स्वातन्त्यमें 
विश्वास रखनेके कारण ही कर्मवादकों अपनाती है। व्यक्ति कर्म करनेके 
लिए खतन्त्र है पर प्रत्येक कर्म फलसे युक्त है। अतः उसे चाहिये कि 
सहजप्रदृत्तियों, आवेगों, उद्दाम इच्छाओं और सछझ्लीर्ण भावनाओंके 
प्रवाहमें न बढ़े | समझ-बूझकर कर्म करे | बोडिक प्राणी होनेके कारण वह 
अपने कर्मोके लिए उत्तरदायी है। अशुभ कर्मका अशुभ परिणाम उसे 
भुगतना पड़ेगा | दुःख अशुभ कर्मका परिणाम है। अतः धीर व्यक्ति 
दुःखको अवश्यम्भावी मानता है । शुभ परिणामके लिए शुभ कर्म करना 
अनिवार्य है। मनुष्य वर्तमान स्थितिसे ऊपर उठकर अपनी पूर्णताकों 
प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्राणीके जीवनका ध्येय भगवत्‌ प्राप्ति है 
ओऔर इस ध्येयकों पानेके लिए वह स्वतन्त्र है। आत्म-नियन्त्रित कर्मों द्वारा 
अथवा आसन्तरिक सत्यके अनुरूप कर्म करनेपर वह अपने इश्टकों प्रात्त कर 
सकता है । इस भाँति गीता कर्मवादको महत्व देकर समझाती है कि 


कमवाद : 
खतन्त्रताका प्रश्न 


गीता ५९७ 
व्यक्तिका भविष्य उसके हाथमें है अतः उसे अबीड्िक और अनुचित कर्म 
नहीं करने चाहिये। नेतिक आचरणसे एक क्षणके लिए भी मुक्ति सम्मब 
नहीं है। अपने नियतिवाद एवं कर्मवाद द्वारा एक ओर तो गीता हमें 
अनैतिक कर्मेके गर्तमें गिरनेसे बचाती है और दूसरी ओर हमारे अन्दर 
उत्तरदायित्व और आत्मश्रेएताके भावको जगाती है । 


आलोचना 


गीताने यह भलीमाँति समझाया कि आचरणकी समस्या आत्म-प्रमुद्ध 
प्राणीके लिए मुख्य समस्या है। व्यक्ति केवल जेब आवशध्यकतारओका 
मांग निकशन प्राणी नहीं । वह पश्म-जीवनको अपनाकर सुखी नहीं 
रह सकता | वह आध्यात्मिक प्राणी हैं, वह जीवनके 
अर्थ ओर मृल्यक्रो जानना चाहता है। उसके कर्म विवेकसे सम्बालित होने 
चाहिये। अतः गीताने नेतिक समस्याको तत्वदर्शनपर आधारित किया | 
जीवनके आदर्शकों तत्वदर्शनकी पृष्ठरभूमिमें समझा जा सकता है। नैतिक 
'समस्पाको एक मूर्त रूप देनेक़े लिए ही गीताकारने एक विद्विष्ट स्थितिको 
लिया और उस स्थितिके आधारपर समझाया कि मानसिक इन्द्र एवं 
नतिक समस्याकों केसे सुलझा सकते हँ। वातालापकी सरल शेत्यैको 
अपनाकर नैतिक सन्देशको जनसामान्यक्रे लिए आकर्षक ओर गहणीय 
बना दिया | 
संसारमें भलीभाँति रहनेके लिए अधिकांश व्यक्तियोंकी मार्मनिर्देदान- 
की आवश्यकता होती है। अविकसित चुद्धिके कारण अथवा आपवेगजन्ध 
प्रवृत्ति तथा स्वाथान्ध होनेके कारण मनुप्यकी नेतिक बुद्धि मन्‍्द पड़ जाती 
है। वे कर्मके औचित्य-अनोचित्यपर विचार नहीं करते । गीताने सदा- 
चारको दृढ़ दार्शनिक संबल देकर तथा कर्मवादको खीकार करके ऐसे 
अनैतिक प्राणियोंको चेतावनी दी है। नैतिक जिश्ञामुओंकों मलगत नैतिक 
तर्वोकी ओर आकर्पित किया है। आचरणके व्यापक नियमोंकी संहिता 
असम्भव है अतः गीताने संहिता देनेका प्रयास नहीं किया । फिर भी यह्द 


५९८ नीतिशास्त्र 
सत्य है कि अपने समयकी सामाजिक स्थितिकी उपेक्षा कोई भी नैतिक 
सिद्धान्त नहीं कर सकता अतः गीता भी इससे अछूती नहीं है | इसलिए 
आजके नीतिज्ञके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आजकी सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक चेतनाके आधारपर गीताकी पुनर्व्याख्या करे | 
लोकमद्भलको महत्व देनेके कारण ही गीताने यह समझाया है कि 
'फलासक्तिकी इच्छासे कर्म नहीं करने चाहिये | जो मनुष्य परिणामपर विचार 
करते हैं वे अधिकतर कर्ततव्यभ्रष्ट हो जाते हैं | खार्थ 
एवं सुखभोगकी कामना विवेककों अज्ञानसे आच्छा- 
दित कर देती है । अर्जुन फलकी चिन्ता करके कर्मको साधन मान लेता 
है ओर इसलिए, उसका नीति-अनीतिका विवेक कुण्ठित हो जाता है। 
कर्मके आन्तरिक शुभत्वकों समझना चाहिये। कर्म अपने-आपमें साध्य 
है | परिणामकों महत्व देकर गीताने यह नहीं समझाया है कि कर्म परि- 
णामसे युक्त नहीं है । वरन्‌ यह कहा है कि परिणामकों महत्व देनेवाल्य 
व्यक्ति आत्मखार्थते ऊपर नहीं उठ सकता । वह झुभको ध्येय माननेके 
"बदले आत्मस्वार्थकों ध्येय मान लेता है। अतः परिणामसे तटस्थ रहकर हीं 
व्यक्ति सट्जीर्ण स्वार्थते ऊपर उठकर लोककस्याणकी स्थापना करता है | 
गीताने अनासक्ति योगकी महत्व देकर यह बताया कि मनुष्यको 
सदाचारके लिए खार्थका त्याग करना चाहिये । शुभ ध्येयकी प्राप्िके लिए 
5 ... निम्न इच्छाओंका उन्नयन करके उनका दिव्यीकरण 
वराब्यवादका हे <& चकों हज कि 
अंस्वोकार. ० चाहिये। कुछ आलोचकोंका यह कहना हूँ हे 
गीताने अनासक्ति योग एवं निष्कास कर्मको महत्व 
देकर वैराग्यवाद और कठोर संनन्‍्यासी जीवनका यशगान किया है । गीता 
चैराग्यवादको स्वीकार नहीं करती है, उसने मनुष्यकी अनुभवात्मक आत्मा 
एवं जीवात्माके स्वरूपको मलीभाति सप्रझा है | कांटकी भाँति गीता अमनो- 
वैज्ञनिक दृष्टिकोणको अपनाकर इच्छाओंका समूल नाश करनेके लिए नहीं 
कहती बल्कि उनका दिव्यीकरण करनेके लिए. कहती है| इच्छा स्वेच्छाकृत 
कर्मका अनिवार्य अद्भ है। विना इच्छाके कर्म सम्भव नहीं | इच्छाहीन 


फलासक्ति अनुचित 


गीता ५९९ 
जीवन अमानवीय; सारहीन ओर अनाकर्पक है । गीता यह कहती है कि 
' कैब इन्द्रियसुख, मोगविछास ओर स्तार्थपूर्ण इच्छाएँ बुरी हं। बे 
आत्मवातक है. और व्यक्तिको विपयान्ध बनाकर उसकी पूर्णताक्े मार्गमें 
चाधा उत्पन्न करती हैं | इन इच्छाओंका उन्‍नवन करना अनिवार्य है | इन्हें 
सदाचारकी इच्छाके अधीन होना चाहिये। सदाचारकी इच्छा दिव्य है | 
सदाचारकी प्रेरणासे कर्म करके व्यक्ति अद्वितीय आनन्द और पूर्णताको 
ग्राप्त कर सकता है । 

गीताके अनुसार मनुप्यको अपनेको समझना चाहिये। आपत्मशान 
बंतलाता है कि भेदभाव मिथ्या है। अज्ञान भेदमूलक या देतमूलक है। यही 
शत्रु-मित्र, अपना-पराया, व्यक्ति-समाज तथा स्वार्थ 
और परमार्थके दतके मूलमे है। व्यक्तिकी आत्मा 
विद्वात्मा है । अतः जबत्र वह टोकहित और लोक- 
कस्याणके लिए प्रयास करता दे तब वास्तवर्म वह अपनी सट्लीर्ण आत्माका 
वास्तविक आत्माके लिए त्याग करता है और आत्मत्याग द्वारा आत्मोन्‍नति 
और पूर्णताको प्राप्त करता है। गीताने व्यक्तिकों महत्व दिया दे । व्यक्तिको 
नगण्य न माननेके कारण ही उसकी पूर्णताके लिए प्रयास क्रिया और कहा 
है कि स्थायी आत्मानन्दक् लिए सड्लीर्ण प्रवृत्तियोका त्याग अनिवार्य है | 

“गीताका सन्देश विद्यव्यापी ओर झाइवत हैं, वह सामयिक्र और 
अड्लीर्ण नहीं है। गीताने उच्च और निम्न आत्माके सद्डयंक्रे प्रशनकी उठाकर 
यह समझाया है कि जीवात्मा अपने बन्यनोंसे मुक्त होकर परमात्माके 
थ्राप्त कर सकता है। परमात्माका सान्निध्य एवं उसकी प्रातति दी जीवनका 
लूथ्य है क्योंकि जीवात्माका अन्तरतम सत्य परमात्मा है। परमात्माकों 
प्रात्त करनेके लिए अथवा भगवत्‌ साक्षाक्तार्के लिए भेदभावकी थूलना 
होगा | समानताका भाव उस बुद्धिको देता है जो जनमन्नल ओर मृमझल- 
का प्रतीक है | निःसन्देह जबतक मनुष्य समाजमें रेगा बद गीताके लोक 
कल्याणकारी ज्ञानका आश्रय छेता रहेगा । 


व्यक्ति नगण्य 
नहीं हे 


अध्याय 2५ 


जान्धिजी 


हनदास कमचन्द गान्धीका जन्म सन्‌ १८६९में तारीख २ अक्त्ट्ूवरको' 
पोरबन्दर (काठियाबाड़) में हुआ । वेष्णव परिवारमें पलनेके कारण उनकेः 
मनमें वचपनसे ही धार्मिक संस्कारोंने घर कर ढियाः 
था | फलतः वेद, उपनिषद्‌ ओर विशेषतः रामायणके 
प्रति उनके मनमें अगाध श्रद्धा पैदा हो गयी जो आगे चलकर अनन्य राम- 
भक्तिमें परिणत हो गयी । बालक मोहनदासकी हृदयमें सदाचार तथा सत्यके 
प्रति एकान्त आग्रह रहा | जब वह पीछे वैरिस्टरी पढ़नेके लिए. विदेश भेजे 
गये तब उन्होंने विभिन्‍न धार्मिक ग्रन्थोका अध्ययन कर उन्नत आदर्शोको' 
आत्मसातू कर ल्या। इस प्रकार उनके भीतर होनहार महात्माने विलायत- 
में ही जन्म ले लिया | दक्षिण अफ्रीकामें उन्होंने अपने आदशोकों प्रयोग- 
की कसोंटीपर कसा ओर प्रवासी भारतवासियोंपर हो रहे गोरोंके अत्या- 
चारोंसे पीड़ित होकर अपने प्रसिद्ध सत्याग्रह आन्दोलनको जन्म दिया ।- 
भारत लोटनेतक गान्धीजी एक सिद्ध जननायक वन चुके थे। यहाँ पहुँचने 
पर सालभरके वाद ही उन्होंने भारतीय जनतामें राष्ट्रीय जागरण तथा 
स्वतन्त्रताकी चेतना भरनेका अत लिया | सन १९२१ में उन्होंने अपनाः 
पहिला सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा और कई वर्षोत्क लगातार सविनयः 
अवज्ञापूर्वक अपने अहिंसात्मक आन्दोलनसे १५ अगस्त १९४७ में भारत- 
को दासताके वन्धनोंसे मुक्त करा दिया। यह स्वतन्त्रताका रक्तहीन संग्राम 
संसारके इतिहासमें अद्वितीय था । इसके आददर्शप्राण जननायकने सत्व 
ओर अहिंसाका सामूहिक प्रयोगकर मानव-जातिके सामने एक महान 
मानवीय आदर्श उपस्थित कर दिया | ३० जनवरी १९४८ में जब- 


जीवनी 


गान्धीजी ६०१ 
गान्धीजी प्रार्थनासभामें जा रहे थे तो गोडसे नामक एक व्यक्तिने गोली 
चलाकर इस अमर प्रकाशकों सदेवके लिए भौतिक झरीरसे छुटकारा 
दिला दिया । 

जीवसाचके सुख तथा कल्याणकी भावना ही गान्धीजीकी अन्तरात्मा- 
की पुकार थी । उनके मनोजगतपर दार्शनिक सिद्धान्तोंसे अधिक धार्मिक 
विश्वासोंका प्रभाव था । वे विश्वास वेज्ञानिक अथवा 


महत्वाकाँक्षा : 2 5 हर रे 
रे ताकिक नहीं कहे जा सकते किन्तु वे महत्‌ धारणाओं 
पृष्चापर राम- ५ ठ्च्च ब्ड्‌ जे ' «८ र्ज़ 
ओर उच्च भावनाओंसे अनुप्राणित थे। गान्धीजीका 
राज्यकी स्थापना 


मडुलमय भगवानके प्रति अखण्ड विश्वास था। 
उनका कहना था कि मड़्लमय तथा लोककल्याणमय जगतकी स्थापना 
सात्विक तथा नैतिक गुणोंक अर्जनसे ही सम्भव है। व्यक्तिको अपनी मुक्तिके 
लिए सात्विक नियमॉका पालन करनेका प्रयास करना चाहिये। उनका 
यह भी कहना था कि वैयक्तिक साधना सामूहिक निर्माण अथवा विकार- 
का एक आवश्यक अज्भ है। समस्त संसारकी 'सिवाराममय! माननेके 
कारण ही उन्होंने यह कहा और इसीलिए जीवनभर लछोकसेवा और लोक- 
कल्याणमें निरत रहे | उन्होंने आत्मोत्थानकोी लोककल्याणका एक सफल 
साधन माना | पथ्वीपर आदर्शजीवन अथवा रामराज्यक्रों स्थापना लिए 
उन्होंने साथ्थ और साधनकों समान महत्व दिया। भीतिक सुखसम्पन्न 
सामाजिक जीवनसे अधिक प्रधानता एक पवित्र, सरल, सुदाचारपूर्ण 
कर्त्तव्यनिष जीवनकों दी | उनके रामराज्यका ध्येय एक उन्नत आद्शमय 
मनोजीवनका ध्येय है | 
गान्धीजीका दर्शन गीता तथा उपनिपद्के दर्शनसे भिन्‍न नहीं है। 
भारतीय दर्शनने सत्यके जिस चिरन्‍तन तथा शाब्वत स्वल्यकी चर्चा की है 
गान्धीजीने उसीकी अपने जीवनमें अनुमव करनेका 
प्रयत्न किया है | उसीकी प्राप्तिके लिए सदाचरण 
ही ओर साधनाको महत्ता दी ! उनके जीवनमें मक्ति 
9. में यह दावा नहीं करता कि मैंने कुछ नये सिद्धान्तों और तत्वोंका 


गान्धी-दर्शन : 
सत्यकी परिभाषा 


६०२ नीतिशास्त्र 
तथा कमबोगका अछ्वितीय समन्वय मिलता है। यह गीताके निष्काम तथा 
अनासक्त कसकी व्याज्यापर आधारित है। उनकी भक्तिका केन्द्रविन्दु 
मर्वादापुरुषोत्तम श्रीरामका सात्विक चरित्र रह्म है और उनका राम 
गीता तथा उपनिपदका झास्वत तथा सनातन पुरुष रहा हैं| उनकी दृष्िमें 
सत्य ही इश्वर है। 'सत्वक्ते विना इश्वर कहीं नहीं है ।! सत्वका ज्ञान भग- 
वद्ज्ञान है । भगवदज्ञानके अनुखार भगवानकी अनुभूति अथवा उनकी 
सेवा उनके व्यापक सगुण तथा व्यक्त स्वरूपकी सेवा द्वारा ही सम्भव है | 
सम्पूर्ण सृष्टि एवं समस्त जीव भगवानकी ही अंश हैँं। इसीलिए विश्व 
बन्धुत्व तथा जीवपग्रेमकी भावना सत्वके ज्ञानकी द्योतक है 
सदाचार ही सत्यका नैतिक तथा व्यावहारिक पक्ष है। इसके लिए 
तप ओर त्याग आवच्यक हैँ | तपकी आवश्यकता आत्मग्द्धिके लिए और 
त्वागकी आवश्यकता मोह तथा स्वार्थकी भावनासे 
मुक्त होनेके लिए स्वाथ ओर सोह दृष्टिमें 
आवरणकी तरह पड़े रहते हूँ ओर सत्वके दर्शनमें 
वाधक होते हैं | स्वार्थत्याग तथा जीवोंकी सेवा द्वारा मनुष्य सत्यक्े निकट 
पहुँचता है । सत्यकों समझनेके लिए हृठवर्मी एवं कट्टरतासे ऊपर उठना 
आवश्यक है | उसके लिए भ्रमात्मक तथा एकांगी सिद्धान्तोंसे दूर रहकर 
यूवंग्रहों ऑर दोपोंसे अपनेको मुक्त करना चाहिये । 
यदि सदाचरण ही जीवनमें महत्वपूर्ण है ओर वही जीवनका ध्येय है 
तो लदाचरणका क्या रुप हो ? गान्धीनीका नीतिशासत्र श्रद्धा तथा विश्वास- 
मूलक है। वह सैंद्धान्तिक नहीं है, किन्तु जीवन-सत्वपर आधारित है। 
गान्धीजीने अपने सहज विश्वासके कारण, अनेक धर्मों, दर्शन-अन्योंके 
अध्ययन, मनन; चिन्तन तथा निरन्तर आत्म-साधनाऊे कारण सदाचरणके 
सम्बन्ध्मं आन्तरिक अनुमूति प्रात्त कर ढी थी । उनका नेतिक आद्दर्श 
काल्पनिक नहीं है, वह जनजीवनके वास्तविक ज्ञानपर आधारित है। 
आंवष्कार किया हैँ | सेने अपने हा ठग शाश्वत सत्याका प्रति- 
दिनके जीवनकी समसस्‍्याओंमें अनूदित करनेका अयत्न किया हैं ।! 





सत्यका नेति 
सर्प 





गान्चीजी ६०१ 
उन्होंने सत्यके शाह्वत तत्वोंपर व्यावहारिक तथा नेतिक प्रकाश डाला | 
उनके अनुसार ज्ञान सद्गुण है। सत्यका ज्ञानी सत्यके अनुसार ही कर्म 
करेगा ! उसके विपरीत कर्म करना उसके लिए असह्य है ; वह जीवित 
मृत्यु है | जनताके सम्मुख उन्होंने, अपने जीवनके रूपमें, सत्यके क्रियात्मक 
आदर्शको सम्मुख रखा। अपने चारों ओर व्याप्त चुगजीवनके घनिष्ठ 
सम्पकंमं आनेके कारण उन्होंने साम्प्रदायिक वाद-विवादोंके ऊपर एक 
मानवीय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। अतः उनके नेतिक नियम किसी 
विशिष्ट वादके अन्तर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि गान्धीजी स्वयं कहते हैं, 
“में तो किसीका बाजा बजाता नहीं या फिर सारे जगतका बजाता हैँ ।” 
गान्धीजीकी नेतिकता मानव-जीवनके कल्याणकी नेतिकता है। गान्धी- 
वाद---यदि उसे वाद कहना आवश्यक ही है--किसी प्रकारके कोरे 
सड्ढीर्ण सिद्धान्तोंका संग्रह नहीं है। वह जीवन-सत्यके व्यापक क्रियात्मक 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेकी ओर एक प्रयलमात्र है। यह प्रयत्न दर्शनके 
शाइ्वत तत्वों, धर्मोके मोलिक सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञानके स्वस्थ नियमों 
का सन्तुल्ति सड्डुलन है | गान्धीवादके अनुसार अन्तःसत्य बाह्य जीवनका 
आवश्यक अज्ग है। मनुष्योमें सत्तात्मक्र एकता है। विद्वकी विविधता 
एकताके सूत्रमें पिरोयी हुई है | मिन्नता कैवल अविद्याकी देन है। अतएव 
यह नैतिक कर्त्तव्य है कि मनुष्य एक दूसरेके सुख-दुःखकों समझे ओर संसारसे 
अन्याय, दरिद्रता और दुःखकों मिटानेक्रे लिए सतत प्रयत्नशील रहे एवं 
लोककल्याणकी वृद्धि करे | संक्षेपमें गान्धीजीकी नैतिकता वसुधेव 
'कुठम्बकम! की नेतिकता है; उसमें विश्वप्रेम अथवा मानव-प्रेम ही एकमात्र 

साध्य और साधन है। 
सान्धीजीके भीतर प्रतिष्ठित मनुप्यत्वकी भावना उनके सत्य और 
अहिंसाके आदशोके द्वारा अमिव्यक्त होती है गीतामें कर्मबोग हँढ़नेवाले 
4. परिपूर्ण मज्ललमय जगत अथवा रामराज्यके आदर्शकों सम्प्रुख रखते 
समय उन्होंने मानव-स्॒भावके दोनों पक्षों---ब्राद्धिक जार भावुक--- 

को समझा । 
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गान्धीजीने सत्य और अहिंसाको एक दूसरेका पूरक 
कहा है । उन्होंने सत्यश्ञानकों ही सदाचार कहा है। 
सत्यका क्रियात्मक रूप ही अहिंसा है। सत्यशान तथा अहिंसा द्वारा ही 
अज्ञान, अन्याय और अधर्म दूर हो सकते हैं और मानव-हृदयमें प्रेमका 
सद्भजीत तथा उसकी थ्वासोंमें शान्तिकी सुगन्ध भरी जा सकती है। अहिंसा 
(विश्वप्रेम) ही सत्यज्ञान तथा 'वसुधैव कुठम्बकम!के सिद्धान्तकी सार्थकता 
है। अहिसात्मक निष्काम छोक-कार्य ही जीवनका ध्येय है| सब व्यक्तियोंमें 
एक ही सर्वव्यापी ईश्वर व्यास है। यह सर्वात्मवोध ही आत्मबोध है। 
दूसरोंका दुःख अपना दुःख है। उसे हटाना हमारा कर्त्तव्य है | वास्तविक 
शान्ति जीवमात्रको स्नेह और प्रेमका पात्र समझनेसे ही प्रात हो सकती है । 
पापसे घ्णा करना उचित है, पापीसे नहीं |! पापी स्नेहास्पद है। पापीको 
प्यार करते हुए पाप और अधर्मके विरुद्ध अहिंसात्मक युद्ध करना ही 
मनुष्यका कर्त्तव्य है। गान्धी-दर्शन यह अखण्ड विश्वास देता है कि सभी 
प्राणियोमें एक ही चेतन-शक्ति व्यास है। सब एक ही पितांके पुत्र हैं | 
इसीको लक्ष्य करते हुए गान्धीजी कहते हैं कि मनुष्यका आचरण धार्मिक-- 
सर्वकल्याणकारी--होना चाहिये । अहिंसा मानवीय सत्यका ही सक्रिय 
गुण है| इसके दो रूप हैं : मावरूप या धनरूप और अमावरूप या ऋण- 
रूप । अभावात्मक रूपके अनुसार किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। पर- 
पीड़न पाप है | शारीरिक अथवा सानसिक पीड़ा पहुँचाना पाप है | गान्धी- 
जी तत्वज्ञानी होनेके नाते अहिंसाका व्यापक अर्थ" लेते हैं । अहिंसाका 
१. सनोवेज्ञानिकोंके अनुसार विचारसाहचर्यके नियम इस बातकी पुष्टि 
करते हैं कि पापी और पापमें तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 
उसके विरुद्ध इतना ही कहना है कि गान्धीजीने जो कुछ भी कहा 
उसका पहिले अपने जीवनमें अभ्यास और अजुभव कर कछिया। 
फिर भी यह मानना उचित है कि साधारण व्यक्तिके किए यह 
कठिन कार्य मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिसे ही सम्भव है । 
२. अपने सह्छीर्ण अर्थमें अहिंलाका अभिग्राय अधिकतर कायिंक और 


अहिंसा 
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भावात्मक रूप सर्वकल्याणकारी है | छोकमड्गलके हेतु विश्वमेमकों स्वीकार 
करना ही अहिंसा है। अहिंसात्मक व्यक्तिके लिए राग, द्वेष, क्रोध, मोह, 
लोभ और इणा आदि मनकी विकार अधरम हैं | उसे मनसा, वाचा, कर्मणा 
पवित्र तथा संयमी होना चाहिये । जीवनरूपी कर्मक्षेत्रमे उसे हिंसा तथा 
असंत्यके विरुद्ध निरन्तर संग्राम करना चाहिये | कर्मक्षेत्रमें अकर्म्यताके 
लिए स्थान नहीं है । सदेव धर्मकी स्थापनाके लिए प्रयास करना चाहिये | 
परिणामसे डर कर कर्त्तव्यसे विमुख होना पाप है। मनुष्यको अहिंसा आत्म- 
बल देती है। वह उसे क्षुद्र इच्छाओं तथा दाम्मिक भावनाओंसे ऊपर 
उठाती है | उसे स्वार्थदीन तथा आत्मविजयी बनाकर विद्वात्माकी अनु- 
भूति कराती है । गान्धीजीकेी अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों ही प्राचीन 
तथा झाश्वत' हैं | सत्य ही सब्चिदानन्द भगवान्‌ है ओर अहिंता उसकी 
प्राप्तिका साधन है | अभीश (सत्य) की प्राप्तिके लिए अहिंसा एकमात्र 
साधन है | 
__ स्त्याग्रईँका अर्थ है सत्यके प्रति आग्रह। सत्य व्यक्तिविशेषतक ही 
देहिक हिंसा न करनेसे रहता है। गान्धीजीने गोतमचुद्धके समान 
ही अहिंसाका व्यापक अर्थ लिया। गौतमछुछ और गान्घी, दोनोंने 
ही मानवताके कल्याणके किए विदृवप्रेम, करुणा, सेवा और 
लिःस्वार्थ-भाचकों अपनानेकी लोगोंसे प्राथना की | 
१३. सत्य और अर्दिसा गान्धीजीके अनुसार उतने ही प्राचीन हैं जितने कि 
पर्वत । उनका कहना है कि में दुनियाकों कोई नयी बात नहीं बता 
रहा हूँ। मुझे सत्यकी खोज करनेसें सत्य और अहिंसाका बोध 
हुआ । अहिसाका श्विद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है। वह ऋग्वेदर्म भी 
पाया जाता है। उपनिषदोंमें भी ऐसी जनेकी कथाएँ हैं जिनके 
द्वारा विश्वप्रेमका अतिपादन हुआ है । गीता, बोद्धधर्म, ईसाईघर्समें 
भी इसे सान्यता दी गयी है। इसे सर्वोचस नीति बताया गया है । 
२. सत्याग्रहका जन्म दक्षिणी अक्लिकार्में हुआ । इसके द्वारा गान्धीजीने 
वहाँके काले छोगोंको बताया कि अपने अधिकारोंके लिए जाग्त 
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सीमित नहीं है | अपने व्यापक रूपमें वह सर्वश्क्तिसम्पन्न है; उसीके प्रति 
आग्रह सत्याग्रह है। केवऊक विचारोंसे अहिंसात्मक 
होना पर्यात नहीं है। उसे क्मक्षेत्रमें प्रतिष्ठित करना 
चाहिये | असत्यके विरुद्ध खड़े होकर और सत्यके प्रति जागरूक रहकर 
ही अहिंसाको व्यवहार॒सें लाया जा सकता है। सत्वाग्रहीके लिए अन्याय, 
अत्याचार, ऋरता, अनीति आदिको स्वयं सहना अथवा दूसरेको उन्हें 
सहते हुए देखना असह्य है। अधर्म और अनैतिकताकोी हटानेके लिए 
वह अहिंसात्मक सत्वाग्रह करता है। सत्याग्रहके द्वारा वह छोकजीवनके 
प्रति अपने कर्त्तव्योंका पालन करके अपने अधिकारोंका भोग करता है। 
सत्याग्रही कर्म करते समय विपक्षी अथवा कठोरसे-कठोर अत्याचारीके 
सम्मुख भी नहीं झकता | प्राणिमात्रकों अत्याचारसे सुक्त करना उसकाः 
ध्येय है | किन्तु इस मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए अहिंसा ही एकमात्र, 
साधन है | द्वेष, इणा, अन्यायको प्रेमसे जीतना चाहिये । प्रतिशोधकीः 
होओ | वहाँ उन्होंने 'ठाल्सटाय फार्म” खोलकर लोगोंको स्वावलम्बी 
बननेका आदेश दिया । आत्मवरू और संघटित शक्तिमें जोर दिया । 
लोक-सेचा और नेतिक-जीवनकी ओर ध्यान आकर्पित किया | झ्राकृ- 
तिक उपचार, सफाई और मिताहारका पाठ पढ़ाया। सत्याअहका 
पूर्ण विकास भारतमें हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य वादने छोगोंके स्वाभि- 
मानकी रीढ़ तोड़ दी थी। वे अपनी संस्क्ृतिसे विम्ुख हो गये थे । 
मानसिक ओर सांस्कृतिक दासता स्वीकार कर चुके थे। गान्धीजीने 
सत्याग्रह तथा असहयोग आन्दोलनों, देशव्यापी हड़तालों और 
कठोर दीर्घकालीन उपचासों द्वारा मेतिक पतनसे भारतीयोंकों 
बचाया | सत्य, अहिंसा, बह्चर्य, आत्मनिग्रह आदिका कठोर घत 
लोगोंकों सिखाया। आत्म-त्याग और बलिदान द्वारा लोकसेवा अथवा 
आत्मसच्तोषका मार्ग दिखाया । लोक-जीवन और सानव-स्वभावका 
उन्हें: यूढ़ ज्ञान था | छोकरक्षा और संस्कृतिके मूल तत्वॉकी रक्षाके 
लिए ही उन्होंने ब्रह्मचयकी शिक्षा दी । 


सत्याग्रह 
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भावना पाप है | इणाके प्रति शणा अथवा पशुवलके प्रति पश्चवछ अनु- 
चित है। हिंसाको अहिंसासे अथवा पद्चुवलकों आत्मवलूसे जीतना 
चाहिये | समस्त मनुप्य एक ही परिवारके प्राणी हैं | हिंसासे (विचश करके 
अथवा डरा-धमकाकर) उनका हनन करनेके बदले प्रेमसे उनका सुधार 
करना चाहिये | गान्धीजीका सत्याग्रह सोम्य, शिए्ट, प्रेमका ही एक रूप 
है । सत्याग्रहके लिए भी उनका कहना है कि यह उनका मोल्कि सिद्धान्त 
नहीं है | यह सनातनघर्म अथवा शाइवत सत्यका यथार्थ तथा व्यावहारिक 
रूप है। सत्याग्रह आत्मश॒द्धिकी लड़ाई है; वह धार्मिक लड़ाई है [”* 
सत्याग्रहके लिए सम्बक्‌ बोध तथा व्यापक प्रेमकी आवश्यकता है। दूसरेके 
मनमें सत्यका बोध जाग्मत्‌ कर ग्रेमसे उसे आकर्षित करना ही सत्याग्रह 
है | सत्यकी ओर अमिमुख होकर दूसरोंके मनमें उच्च भावनाओंकों 
जाग्रत करना, उनका आत्मोन्ननन करना ही सत्वाग्रहका ध्येय है। 
गान्धीजीके सत्याग्रहका मूलरूप आत्मत्याग तथा आत्म-बलिदान है। यही 


नहीं, उन्होंने सत्याग्रहीके कर्त॑व्योंकी रूपरेखा भी बनायी ! सत्याग्रद्वीको 
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9. अपनी आत्मकथामें गान्धीजी कहते हैं कि वे 'अवगुण बदले गुण करे, 
सत्य धर्मका मर्म हैं;--इस कथनसे प्रभावित हुएु। थ्रीक्षके 
अनुसार भी हमें घुराईकी बुराईसे नहीं रोकना चाहिये। बदला 
नहीं लेना चाहिये । यही बात रहीमदासजीने भी कही हे---जो तो 
काटा हुवे, ताहि बोय तूँ फूल |? राजनीतिके क्षेत्रमें यह विचित्र 
अथवा अव्यावह्ारिक कथन लरूगता है। गान्धीजीने भारतकों 
अहिंसाध्मक आत्मवल् तथा सत्याग्रह द्वारा स्वतन्त्रता दिलाकर 
उसकी वास्तविकताकों केवल सिद्ध ही नहीं किया बरन्‌ विश्वक्े 
इत्तिहासमें एक नय्री राजनीतिकों जन्म और स्थान दिया हैं । 

२. गान्थी-सत्याग्रहके सुख्य अक्ञ स्नेह, प्रेम, एकता, सहृदयता और 
सहयोग हैं । भारतीय दर्शन और संस्कृतिने भी सर्देव इन्हें ही 
ग्रधानता दी । 

३, देखिये--पद्ममि भा. १ छृष्ट ३८, ४५-४७, १७८-१८४ १ 
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आत्मसंवरसी, आत्मप्रचुद्ध तथा निर्मोंक होना चाहिये | उसका वल् 
मात्र आत्मवल है। उसे लगन, आत्मविश्वास, अहिंसा तथा श्रद्धाके 
साथ, अडिग होकर, सत्यके मार्यका अनुसरण करना चाहिये। इसीमें 
उसे आत्मानन्द मिलता है ओर यही लछोककल्याणका मार्ग है। 
गान्धीजीका घर्मसे अभिप्राय किसी विश्धिष्ट सम्प्रदाय या मतसे नहीं, 
किन्तु शाझ्वत सत्यसे था | उन्होंने हिन्दूधर्मके मोलिक दार्शनिक सत्योको 
०.  «+ अपने विवेकके प्रकाशर्मे समझकर उन्हें आत्मसात्‌ - 
इहन्दध्रस आर &< <<. कर तट नेई ् 
पे किया ओर कहा कि ग्राणी प्राणीम मूलतः कोई भेद 
अच्तोद्धार थक हि 
नहीं है | दूसरेका अहित करना अथवा बुरा सोचना 
या देखना अधर्म है | मानवताके प्रति ममत्वकी मावना तथा विश्वप्रेम 
ही घमम है| अथवा सर्वकल्याणका नाम ही धर्म है) वे अपने प्रवचनोंमें 
बार-बार दुहराते थे कि मैं सनातन (झाइवत) सत्वका पूजक हूँ । उनका 
सनातनघर्म अत्यन्त सहिप्णु है। उसके चार सुख्य स्तम्म हैं : सत्य, 
अहिंसा, त्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उसका क्षेत्र व्यापक है। वह सर्वधर्म 
समस्वय में विश्वास करता है। वेद, कुरान, वाइबिल, गीता, आवेत्ता 
आदि सब महान धर्मग्रन्थोंके मोलिक सिद्धान्तोंकी स्वीकार कर उनकी प्रति 
श्रद्धा रखता है। मानव-एकताको मूलकर वाह्य जातिगत तथा सम्प्रदायगत 
विभेदोंको देखना, अपने घर्मको अच्छा कहकर दूसरे धर्मोका अनादर 
करना, गान्धी-धर्मके अनुसार अधार्मिक और अनैतिक है ।' गान्धीजीने 
धर्म ओर नेतिकताको एक ही माना | ये एक ही शाइवत सतके दो त्वरूप 
हैं। दोनोंमें अभिन्‍नता है। अधार्मिक सिद्धान्त अनैतिक है । सब धर्म 
अपने विवेकसम्मत नैतिक रूपमें (रूड़िबद्ध ओर सड्ढीर्ण रूपमें नहीं) समान 
तथा श्रद्धामूलक हैं | प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म पालन करनेके लिए स्वतन्त्र 
१, जब यहाँ सी ईश्वर है, वहाँ सी ईश्वर है और ईइवर तो एक 
ही हो सकता है तव दोनों अलूग-अहूय नाम छें और एक 
दूसरेके नाम वर्दाइव न कर सकें, यह तो पागलरूपन-सा ही 
दीखता है ॥ 
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है। गान्धीजी अपनेको हिन्दू! कहते थे, पर वें सत्र धर्मोका समान आदर 
करते थे। धर्मप्रचारकोंके वे विहुद्ध थे | किसी भी मतावलम्बीको दूसरेके 
धर्मका उन्मूलन करनेका तवतक अधिकार नहीं है जबतक कि उसका 
धर्म मौलिक मानवीय सदाचारके विरुद्ध न हो। अनासक्त योग* गान्धीजी- 
के धर्मप्रेम, सत्वप्रेम अथवा नेतिकताका एक महत्वपूर्ण अज्भ था। धर्म 
एवं मानव-कल्याणकी भावनाने ही उन्हें राजनीतिमें प्रवेश करनेके लिए 
वाध्य करा समाज-सुधारक बनाया । रुद्ि-रीतिग्रस्त, अधार्मिक नियर्मोंका 
विद्रोही बनाया । हिन्दू धर्मके माथेसे छूआछूतके कलड्ुके टीकैको मिटाने- 
बाला बनाया । धर्मके कारण ही उन्होंने हरिजन आन्दोलनको भारतीय 
- खतन्‍त्रताके संग्रामका एक मुख्य अद्भ बनाया | अछूतेको हरिजन कह- 

कर उन्होंने इस कथन की पुष्टि की कि 'जाति पाँति पूछे नहीं कोई, हरिको 
भजेसे हरिको होई ।! गान्घी-धर्म एक शिष्ट सदाचारपूर्ण मानव-समाजका 
धर्म है |. वह विवेकसम्मत धर्म है। उसकी नीव अन्धविद्वासपर नहीं, वह 
नैतिकताका ही दूसरा नाम है | 
गान्धीजीके नीतिशासत्रने उन्हें विशाल यन्त्रीकरण तथा व्याव- 
सायिक केन्द्रीकरणके विरुद्ध कर दिया। चरखा और अहिंसा द्वारा 
उन्होंने इस युगके यन्त्रवादके देल्वको चेतावनी दी। वे भारतके 
असंख्य . आमवासी किसानोंकों आर्थिक स्डय्से मुक्त करनेके छिए 
3. “हिन्दूधर्म, जैसा उसे में समझता हूँ, मुझे पूर्ण आत्म-सन्तोप देता 
है, मेरे समस्त अस्तित्वकों पूर्णता देता है और भुझे भगघदगीता 
* जीर उपनिपदसे शान्ति मिलती है |? 
२, गीताकी भाँति वे अवबूत्ति और निबृत्तिमार्गके समन्वय विरवास 
' करते थे। समाजमें रहकर निःसंग होकर कास करना चाहिये । 
'ऐसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए प्राणि-सात्रके 
प्रति आत्मचत्त्‌ (अपने समान) प्रेमकी बढ़ी भारी जरूरत है। यही 
8 दै कि मेरी सत्यकी पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्रमं घसीट छे 
» गया। हे 
३९ 
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घरखेकी' ही एकमात्र साधन मानते थे। उन्होंने 
खादीको राष्ट्रीय जागरणका प्रतीक तथा संघटन 
ओर एकताका सूचक कहा है। उन्होंने खद्दरके 
प्रचार तथा आसोद्योगकोी अत्यन्त प्रोत्साहित किया | वह चाहते थे 
कि प्रत्येक याँव एक परिपूर्ण इकाई तथा स्वावल्म्बी केन् बनकर 
आत्मनिर्मर हो जाय ताकि उसे अपनी आवश्यकत्ताओंके लिए दूसरों- 
का मुँह न ताकना पड़े। ग्रामोद्योगको बढ़ानेसे सबको काम मिल सकता 
है जिससे वेकारी और भ्रुखमरीका प्रइन हल हो सकता है। और 
जिस सार्गसे देशकी भुखमरीका नाश होगा उसीसे स्वराज्य भी मिलेगा |? 
सशीनकी अपनानेसे मनुष्यके बदले मशीन काम करती है जिससे 
आशिक प्रतित्पर्धा और प्रतियोगिताकी मावना मयड्डुर रूप घारण कर 
लेती है। घनके उन्मादमें अमीर, श्रमिकोंके प्रति अपना कर्त्तव्य भूल जाते 
हैं ओर उनका शोपण करने रूगते हैं । मशीनका व्यापक प्रयोग हिंसात्मक 
तथा अनैतिक है। ग्रामोद्योग सार्वजनिक प्रेम तथा आत्म-निर्भरताका 
प्रतीक है | यान्धीजीका कहना था कि जबतक कोई ऐसी व्यवस्था न हो 
सके जिससे कि सबको रोजी मिले तथा परस्पर स्नेह और सद्मावकी रक्षा 
हो सके तबतक ग्रामोद्योगकों नहीं छोड़ना चाहिये | 
उपवास ओर प्रार्थनाको वे आत्मशुद्धि अथवा नेतिक जीवनका आव- 
श्यक अज्भ मानते थे । आत्मवोधके लिए वे सदेव शरर्थना करते थे ओर 
उपवास भी रखते थे। सर्वप्रथम उपवास उन्हेंने 
अफ्रिका्में किया और आगे चलकर भी समय-समयपर 
अपनी सहजप्रेरणाके आदेशसे अनेक उपवास किये और उन्हें सदैव लाभ- 
प्रद पाया | उनका यह भी कहना था कि यदि उपवासके बीच यह भासित 
हो जाय कि वह शुद्ध ध्येयसे प्रेरित नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिये | 
_ वे यह स्वीकार करते थे कि उपवासका दुरुपयोग (व्यक्तिगत स्वार्थ और 
१. गान्धीजीने स्वयं चरखाका दुर्शन सन्‌ १९१५ में किया। पर उन्हें यह 
पहलेसे ही विश्वास था कि चरख द्वारा भारतकी यरीबी मिटेंगी । 


गान्धी-अर्थचीति : 
चरखा-खादी 


उपवास, प्रार्थना 
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लाभके लिए) हो सकता है जो पाप है। उनके अनुसार मानव-कर्मका 
च्येय सर्वकल्याणकारी होना चाहिये । अतः उपवास भी छोकहिताय एवं 
अहिंसात्मक रूपसे ही करने चाहिये ! 
. गान्धीजीका कहना था कि बच्चोंकों राष्ट्रकी आवश्यकताओं तथा 
आदशोंके अनुसार शिक्षा देनी चाहिये | युनिवर्सियीकी शिक्षा-पद्धति तथा 
उसकी पाख्य-क्रमसे वह सन्तुष्ट न थे; क्योंकि वह हमारे 
नवयुवकोंकी कष्टमहिप्णु, स्वावलम्बी तथा सेवा-तत्पर 
बनानेमें असमर्थ है | वह अपने धर्म तथा संस्कृतिस भी विमुख है । वह 
'विद्यार्थियोंकी क्लकोंक्रा जीवन व्यतीत करना भर सिखा रही है। उसके 
अनुसार शिक्षाका लक्ष्य नैतिक चेतनाकों जाग्रत्‌ करना होना चाहिये | 
'विद्यार्थियोंको स्वावरूम्बन तथा श्रम उद्योग भी सीखने चाहिये । परीक्षाओं- 
को अत्यधिक महत्व देना भूल है | वे जीवनका आदि और अन्त नहीं 
हैं। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियोंगें कर्ततव्यज्ञान उत्पन्न करना चाहिये। उन्हें 
देशकी वुनियादी आवश्यकताओंकी पूर्ति करमेंका श्ञान होना चाहिये । 
वर्धा शिक्षाकैन्द्र इन्हीं आद्शोपर स्थापित किया गया था और सान्धी- 
सेवा-संघ भी व्यक्तियोँकी स्वावरूम्बी और आत्म-त्यागी बनानेके लिए 
खोला गया था | 

गान्धीजीने सत्य-अहिंसा द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवत्था वनानी 
चाही | उन्होंने समाजवादकी परिभाषाकों व्यापक्र रूप देना चाह्य। 
समाजवादसे उनका अभिप्राय केवल आर्थिक समानता- 
से नहीं था किन्तु आध्यात्मिक एकता, नैतिक निशा 
ै तथा कर्चव्यबोधसे भी था। उनका कहना था कि 
'सत्तात्तक एकताके सत्यको लोगोंको समझना चाहिये। इससे उनकी 
नैतिक चेतनाका विकास होगा | वे समानाधिक्रारमें विश्वास करने लगेंगे | 
इथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोक्रा भोग सभी कर सकते हैं । अमीर-गरीवका तथा 
जातीय-राष्ट्रीय मेद मानना अनुचित है | आत्म-चेतन प्राणी तथा सत्य- 
अअहिसाके उपासकको अपने कर्चव्य और अधिकारकों समझना चाहिये । 


शिक्षा 


गान्धीवाद ओर. 
समाजवाद 
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उनके मतके अनुसार पूँजीपति और सम्पत्तिवान्‌ द्रिद्रनारायणके धनके 
संरक्षकमात्र हैं | उन्हें गरीबोंका अभिमावक्र बनना होगा और इसलिए 
विषयसुख तथा विद्यसिताकों हिंसा समझकर उन्हें अपने ऊपर उतना ही 
खर्च करना चाहिये जितना उनके मानसिक ओर शारीरिक जीवनके लिए 
अत्यन्त आवश्यक है' | उन्हें गरीबोंकी रक्षा करना, उन्की आवश्यकताओं- 
की पूर्ति करना, उनकी सेवा करना अपना परम-कर्त्तव्य समझना चाहिये 
क्योंकि उन्हींके पास गरीबोंकी धरोहर है! | उनका विश्वास था कि नैतिक 
चेतनाके विकास द्वारा ही सुदृढ़ रामराज्य (मानवन-प्रेम ओर आत्मिक 
एकताके समाजवाद) की स्थापना हो सकती है | आत्मत्याग, आत्मोन्नति 
ओर वसुधैव कुठुम्बकमर्क सिद्धान्तकों आत्मसात्‌ करनेकी आवश्यकता है । 
यही वास्तविक समाजवादको स्थापित कर सकैगा | इसके विपरीत आधुनिक 
साम्यवादी तथा समाजवादी, जिन्होंने अपनी प्रेरणा पश्चिमसे पायी है, 
अपने ध्येयकी प्रासिके लिए हिंसात्मक साधनकों आवश्यक समझते हैं | वे 
वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाको वर्गयुद्ध तथा रक्तक्रान्ति द्वारा बदलना चाहते 
हैं| उनके अनुसार समानता (आर्थिक) अमीरोंकों मियनेसे ही सम्भव है । 
सम्पत्तिवानों तथा शोषकोंका हृदय-परिवर्तन आर्थिक व्यवस्थाके परिवतंन 


१, स्वयं भी वे अपने जीवनमें अत्यन्त मितव्ययिताके साथ रहे | जब 
सन्‌ १९३० में वे यरवड़ा जेलमें थे तो उन्होंने जेल सुपरिण्टेण्डेण्टसे 
कहा कि उनपर ३७) रु० मासिकसे अधिक खर्च नहीं होना चाहिये ।. 
जन्‍्हें खानेके लिए. सी छासके बर्तन मिलने चाहिये। उन्होंने 
रोज़ नयी नीमकी दतूनतक लेनेसे इन्कार कर दिया। 

देखिये-वापूकी झांकियाँ--दृत्तात्रेय वालक्ृष्ण कालेलकर । 

२. तुलना कीजिये--- े 
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द्वारा ही हो सकता है। अथवा व्यक्तियोंमें नैतिक चेतनाकी जागर्ति, 
मानवीय भावनाकी उत्तत्तिके लिए यह आवश्यक है कि सर्वहारामें क्रान्ति 
की भावना उत्पन्न की जाय | आर्थिक व्यवस्थामें परिवर्तन तथा ऋ्रान्तिका 
आतड्ढ ही वर्गचेतनासे पीड़ित समाजका हृदय बदल सकता है| समाजवाद 
व्यक्तिगत सम्पत्तिमें विश्वास नहीं करता है | एूँजीपतियोंकी अस्तित्वरहित 
करना ही इसका सर्वोपरि ध्येय है । समाजवादियोंके अनुसार सम्पूर्ण--चल 
और अचल-सम्पत्ति-स्वामी लोकराष्ट्र है। मनुष्यका परिवार तथा बच्चे 
.सब-कुछ लोकराष्ट्रके हैं | मनुप्य राष्ट्रका अज्भमात्र है। उसकी व्यक्तिगत 
सत्ता नहीं के बराबर है। गान्धीवाद समाजवादके साधनोंको हिंसात्मक 
समझता है। उसके अनुसार एूँजीपतियोंकी सम्पत्तिके छीने जानेका 
'विचार हिंख पशुप्रवृत्तिका धूचक है। रक्तक्रान्तिकी पुकार अमानुप्रीय 
और अनैतिक है। व्यक्तिगत सम्पत्ति रखना, निर्धनोंके धनका संरक्षक 
बनना अनुचित नहीं है। अपने स्वार्थके लिए. धन-सब्चय (परियग्रह) 
करना पाप है। स्वेच्छापूर्वकि॥ आत्मत्याग करना, अपने ऊपर 
आवश्यकतासे अधिक खर्च न करना, दीनोंकों दान देना नैतिकता है | 
मनुष्यका नैतिक उन्नयन वाह्य परिस्थितियों, भौतिक घटनाओं तथा 
आर्थिक व्यवस्थाके रक्तक्रान्तिपूर्ण परिवर्तन द्वारा सम्भव नहीं है। जबतक 
व्यक्ति अपनी आत्म-प्रेरित बुद्धेसि समानता ओर लोककल्याणकी भावना- 
को स्वीकार नहीं करेगा तबतक सुख और शान्ति असम्भव है | दूसरे 
शब्दोंमें गान्धीवाद आत्मोन्‍नति, आध्यात्मिक विकास तथा सांस्कृतिक 
उत्थानकी द्वारा चिरस्थायी मद्भल्मय सामाजिकताकी स्थापना करना 
चाहता है| 

आलोचकोंके अनुसार गान्धीजीने स्वप्नद्रशकी माँति आदर्श आध्यात्मिक 
समाज स्थापित करनेकी चेश की | उनका ध्येय अतिमानवीय है। 
उनके साधन अवास्तविक ओर अव्यावहारिक हैं । 
उनका बाद! कट्टसाध्य संन्यासवादके समान है । 
वे शुद्ध बुद्धिमय जीवनकों पवित्र जीवन कहते हैं। किन्तु गान्धीजीके 


आलोचना 
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नैतिक (अथवा दार्शनिक) सिद्धान्तको एकाड़ी कहना अनुचित हैं | जीवन- 
सत्यको उन्होंने अपनी सहजबुद्धिसे समझ लिया था। उनका नैतिकज्ञान 

मानवीय वास्तविकताका ज्ञान है | वे मलीमाँति जानते थे कि नंगे तन 
ओर मूखे पेटवालेंको नेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक सदाचारका पाठ: 

पढ़ाना पागल्पन है। अतः उन्होंने खेत-खल्हिनोंकी ओर ध्यान आकपित: 

किया आमोशद्रोगोंकी और पद्चायतराजक्रों महत्ता दी । आसीणोंके 

स्वास्थ्य, आह्यर-विद्र-सम्बन्धी खच्छता तथा अद्धूतोद्धारक्की ओर ध्यान: 

दिया । इसी अभिमप्रायसे उन्होंने ग्रान्धी-सेवक-सद्धकों स्थापना की | यह. , 
सब कोरा एकाज्री सिद्धान्तवाद नहीं है । उन्होंने मारतकी मिद्ठीके कण- 

कणसे अपनेक्ो परिचित किया ओर इस परिणामपर पहुँचे कि भारतकीः 


अप 


असल आवादी या असल हिन्दुत्तान गाँवोंमें है । उन्होंने अपने अहिसा- 
त्मक आर्थिक सिद्धान्तके आधारपर आमोद्योगोंके विकासके लिए प्रयत्न. 
किया | लोगोंसे सादगी और ईमानदारीका जीवन व्यत्तीत करनेको कहाः 
ताकि लोग आत्मनिर्मर हो सके और हमारी यूखी जनताका पेट भर सके | 
मैतिक पतनसे बचनेके लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अक्षचर्य, आत्मनिग्नह- 
का कठोर हत घारणकर जनताक्े सम्मुख आदर्श प्रत्तुत किया। गशुल्यमः 
भारतीयोंकोी उन्होंने युल्लमोंकी उत्पन्न करनेके लिए प्रोत्साहित न कर. 
स्वतन्त्र होनेपर स्वतन्त्र भारतवासियोंकी जन्म देनेकों कहा | मारतके 
असंख्य नंगे तथा भूलोंकों ध्यानमें रखते हुए वे कहा करते थे कि इसः 
देशमें भूखा मरनेके लिए सन्तानक्रो उत्तनन नहीं करना चाहिये | उन्होंने 
सदेव मानव-स्वभावकी दुर्वलतताओंकोीं सामने रख कर लोगोंकों सब ग्रकार- 
की शिक्षा दी | उन्होंने भावनाओंका उन्‍नवन कर उन्‍हें बोद्धिक स्तरतर: 
उठानेका आदेश दिया | 

गान्धीजी मनुष्य-जीवनके उन्नत तथा दु्बंल, दोनों पशक्षोंसे मलीमातिः 
परिचित ये | आत्म-चेतन मनुष्य पश्चतासे ऊपर उठकर आत्मानन्द प्राक्त 
कर सकता है, यही संक्षेपमें गान्धीवादका तत्व तथा उनका नैतिक दर्शनः 
है। वे जानते थे कि प्राणीका व्यक्तित्व सष्टिका एक आवधस्यक अन्भ है 
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उसका आत्मसन्तीष सष्ट्रिसात्रकी प्रसन्नतापर निर्भर है | व्यक्तिगत- 
कल्याण और लोक-कल्याणमें अभिन्‍नता है। अतः मानवताकी सोई हुई 
चेतनाकों जगाना ही उन्होंने अपना धर्म समझा । उनका जीवन उप- 
निप्रदोंके कथनका क्रियात्मक रूप रह्म है। “में शक्तिका आकांक्षी नहीं. 
हूँ, में खर्गका आकांक्षी नहीं हूँ, में पुनर्जन्मसे मुक्तिका आकांक्षी नहीं हूँ,. 
मैं सष्टिके आतं ग्राणियोंकों वेदनासे मुक्त करनेका आकांक्षी हूँ।” 
गान्धीजीकी यह आकांक्षा आत्मज्ञनियोंके लिए, आत्मिक सत्यको 
समझनेवालेंकि लिए नवीन और असम्भव नहीं है | सत्तात्मक एकताके 
माननेवालेका ममत्व व्यापक होता है। गान्धीजी खर्ब ममता तथा 
लोकपग्रेमकी मूर्ति थे। उन्हें प्राणोंका मोह या मृत्युका भय नहीं था। 
उनका जीवन विश्व-जीवनसे ओतप्रोत था । इसीलिए उन्होंने 
धरतीकी सन्तानोंकोीं उन्नत मनुप्यत्वमें बॉधकर भू-स्वर्ग निर्माण करनेकी 
चेश की। वे लोकपुरुष थे। मानव-सम्यताकी सांस्कृतिक ओर 
नैतिक उनन्‍नतिके ब्रोतक थे । सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
आश्थिक विप्रमताओं, वर्गयुद्धों; व्यक्तिगत घणा-देपोंसे वे मानवेंका उद्धार 
करना चाहते थे | बुद्ध ओर मसीहकी भाँति नवीन मानवंताकी सजीव 
शोभाको प्रथ्वीपर मूर्तिमान्‌ करना चाहते थे । प्रथ्वीकों आत्मिक ऐश्वर्य 
देना चाहते थे। 

किन्तु प्रदन यह है कि गान्धीके विद्वप्रेमहपी रामराज्यकोीं स्थापना 
सम्भव है या नहीं ? क्‍या यह केवल बोड्धिक आदर्श है ! गान्धीजीके अनु- 
सार यह आत्मिक आदर्श है जो आत्मत्याग और आक्मुद्धि! द्वारा सम्भव 
3. एफ, जी, जेम्सके अनुसार भी गान्धी-नैतिकताके यही अर्थ हैं: 
“दूसरोंके लिये तपना, उन्हें प्रेम देना--यह पुराने और नये 
मसीहकी अपने समयकी खोज है |” 
पद्टासि भा, १, एप, १८९। 
२. बिना आत्मशुद्धिके प्राणि-मात्रकें साथ एकताका अनुभव नहीं 
किया जा सकता । और आशत्मझुद्धिके अभावमें जहिसा-धर्मका 
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है । उसको अहिंसा, श्रम, तथा निष्ठा द्वारा व्यापक और मूर्तरूप देना 
आवश्यक है। यह असिधाराका मार्ग है जो नीत्सेके अतिमानवकों झक्ति- 
छाल्सा और पदाधिकारसे मुक्त करता है। उसके पाशविक अद्वहमसको 
आत्मानन्दगें बदल देता है। समर्थ और चेतन मनुप्यको हिंसासे ऊपर 
उठाकर जनमंगलकी ओर ले जाता है। वह मानव-विकास, मानव-उन्नति 
ओर लोकसेवार्से अपना सर्व॑स्व उसी प्रकार खो देता है जिस प्रकार भक्त 
भगवानमें | जनता ही उसके लिए जनार्दन है | ऐसे व्यक्तिकों--समष्टिको 
अपनानेवालेको--अहिंसा आत्म-बल देती है। गान्धीजीके खिलाफत 
आन्दोलन, वारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, पीराणिक डॉडीयात्रा, 
असहयोग आन्दोलन, भारत-छोड़ो आन्दोलन, रौलेट ऐक्ट आन्दोलन, 
ल्गानवन्दी, आम हड़तालें आदि अहिंसात्मक कर्म उनके और उनके 
अनुया यियोंके आत्मबलके ही सूचक हैं | अपने सत्य और अहिंसाके अजेय 
पौरुष द्वारा उन्होंने ब्रिट्शि साम्राज्यको हिला दिया और सदियोंकी दासता- 
के बन्धनकों तोड़कर हिन्दके इतिहासमें नवीन युग उपस्थित कर दिया | 
इसमें सन्देह नहीं कि अहिंसाका सिद्धान्त प्राचीन है | किन्तु इसका क्रिया- 
त्मक सामूहिक प्रयोग, विश्वक्े इतिहासमें सर्वप्रथम गान्धीजीने ही किया | 
बिना रक्त-क्रान्तिके, बिना युद्धके भारतकों स्वतन्त्र करना अहिंसात्मक 
आत्म-शक्ति द्वारा ही सम्भव था। अहिंसाका सिद्धान्त व्यावह्मरिक है | 
यह उपयोगी है। अहिंसा, जो कि अभीतक विचारकों, राजनीतिशों, 
दारर्शनिकों, नीति-चिन्तकों ओर सुधारकोंका स्वप्नमात्र थी, उसे गान्धीजीने 

ही विश्वव्यापी धर्म बना दिया | 

: गान्धीजीने संसारकों सत्य और अहिंसाके रूपमें नया युग-धर्म 
पाछ्न करना सी हर तरह नासुमकिन है।**'लेकिन मैं पल-पलपर 
इस वातका अनुभव करता हूँ कि झुद्धिका यह साथ विकद हैं । 
शुद्धि हाोनका समंचछब ता सचंस, दचनस, आर कायास निधवेकार 
होना, राग-ह्वए आदस राहत हांना हे।"* आहसा नम्नताकी 

. पराकाष्टा है|? । 
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देकर विश्वके इतिहासमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। उनका 
धर्म सत्तात्मक एकता ओर विश्वप्रेमके दृढ़ विश्वासपर आसीन है | 
वह राजनीति, धर्मशाख्र, समाजशास््र, अर्थशासत्रको नैतिक एकताकी सूत्रमें 
पिरोता है। गन्धीजीने विश्वनिर्माण, विश्व एकीकरणकी नवीन सांस्कृतिक 
शक्तियोका आवाहन किया और आज इस नवीन युगधर्मके कारण ही 
मानवीय नेतिक चेतना जाग्नत्‌ हो रही है और विश्व-शान्तिकी ओर 
छोगोंका ध्यान आकृष्ट हो रहा है। अनासक्ति योग थु॒ुग-युगसे निष्किय 
“हुदयोंकोी आकर्षित कर रहा है। गान्धीजीके ज्ञान और कर्मके समन्वयने 
मानव-जीवनके समस्त क्षेत्रोमि नवीन आलोक डालकर मानव-दृष्टिकोणको 
विकसित किया। गान्धीजीके लहिए ज्ञान ओर आचार अमिन्र हैं। 
पूर्ण शील ही पूर्ण प्रज्ञा है और पूर्ण प्रज्ञा ही पूर्ण शील है । वह यह मानते 
हैं कि जीवन और नैतिकता एक ही है। उनका जीवनरूपी कर्मक्षेत्र 
नैतिकताकी सुजीव मूर्ति था। उनके जीवनकों समझना ही एक नवीन 
किन्तु चिरपुरातन नेतिक-सांस्कृतिक चेतनाकों समझना है। उनका 
जीवन आचार-शास््रका क्रियात्मक एवं सत्य रूप है । 
गान्धीजीने अहिंसाकों एक व्यापक सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रतीकके 
रूपमें ही हमारे सम्मुख रखा है। वह विश्व-मानवताका एकमात्र सार है 
और आजमके विध्वंसके युगमें मानव-जातिका एकमात्र जीवन-अवलूम्ब 
है। गान्धीजीने अपने व्यक्तिगत जीवनके आदर्शों द्वारा अपराजित साहस, 
संयम, तत्परता, निर्ममता तथा जागरूकताको आत्मिक ग्रुण बताया । 
चह स्वतन्त्र मानवीय चेतनाक प्रतीक थे। त्यासी, तपसवी तथा निर्भीक 
विचारक थे। वे अहिंसावतधारी थे। अहिंसाको उनके अनुसार बही 
समझ सकता है जिसकी आत्माका इनन न हुआ हो | 'मगर जो आदमी 
आत्मासे दूल्ा है, पंगु है, अन्ध है, वह अहिंसाको समझ नहीं सकता ।? 
गान्धची-दर्शनमें कठोर यथार्थवा है। वह नेतिक और सामाजिक आदशों- 
का, त्याग और सेवाका, सत्य और अहिसाका वह असिपथचारी धर्म है 
जो 'असतसे सतकी ओर ओर अन्धकारते प्रकाशकी ओर' छे जाता है । 


८ रे 


९२ 
९९ 
१०१ 
१०३३ 
२०४ 
५०४ 


१०५ 
११९० 
११६ 
श्२५ 
१२७ 
श्डड 
१३६ 
१२९ 
१४३ 
१४४ 
१२५० 
५९५४ 
१६१ 
१६६ 


१७७ 
१९४ 
२०० 


५९ 


र्ड 


न न 


२७ 


श्३्‌ 
१२-१३ 


ना... न 


२६ 
५६ 
पक 


प्रवर्त 

एवं पूर्ण 

जीवन 

[र्वेत्वलाणांतांश॥ 

आचारवाद 

निर्णय देना 

निर्धातित 

संकव्पशक्तिकी भिन्न 
भावना 

प्राप्ति 

अतिरिक्त 

शब्द 

व्यक्त 

अनेक 

एिएॉ८०एा९8॥5 

एण्ट्स्थीजीज 

पूर्ण 

सामाजिक 

कमज्ञान 

ओचित्यको 

इन्द्रियका 

अत्यन्त और सरल 

जातिगत भेंद नहीं 

गुणात्मक भेद नहीं 

लिए करता 

अनुपान 

प्रवृत्तिवश खोज 


प्रवर्तक 
एवं अपूर्ण 

नियम 
[एपेललाएमिंशा। 
आचरणवाद 

निर्णय दिया जा सकता है 
निर्धारित 
संकव्पग्रक्तिकी भिन्न 

मानना: 

गति 
आन्तरिक 
शज्य 
क्या 
उनके 

ए०प्राध्वा5 
एण्ट्स्थीनीज 

पूर्व 

जअसामसारजिक 

कर्म और ज्ञान 
औचित्य अनोचित्को 
इन्द्रिव या 

अत्यन्त सरल 

जातिगत या गुणात्मक 
भेद नहीं है| 

लिए नहीं करता 
अनुपात 

प्रवृत्तिवश सुखकी खोज 


श्श्ट १९ भुगवाद्‌ सुखवाद 
र्श्८ र्‌ ५ पांध००४7 ५७ ॥(] प्पंत्तांधत 
(कट नोट) 

२३४ ८ विषय नियम 

२५० २२ ४००८८ ॥०॥/७६ 

रेदट २२ ऐसिहदासिक ऐतिहासिक 

२८३ 4 क्डिवा वं९+ 4ल्द्रवत धं6+ 

(फुट नोट) | 

इेर३हे. २७ त्रधिर वधिक 

३२३७ डर भावनात्मक भावात्मक 

रेद४८ ७ वदढु॒स्ओं वस्तुओं 

३८३ ४ यत्यक्ष्य पलक्ष 

४०७. २१ (०2९ (०752८ ०6 

४२९ २० आन्ततिक आन्तरिक्र 

डं४७.. १६ वोधिक बोद्धिक 

बंदर 2७ पदार्थ परार्थ 

४१ १७ अंग अंग 

४४८४. १ ३और१७ नितिज्ञ नीतिज्ञ 

५०५ विद्यनों विज्ञानों 

परट ६५ सार्मभीम सार्वभीम 

परे २७ जन-मंग्रल्मय जन-मंगलूमय 
इनके अतिरिक्त ऊपया कर्ता, संघटन, संघरितके सानपर ऋमभशाः 
५ संगठन तय संगठित पढ़िये 
९४ संख्या ५९ ८ पचीसववी पंक्तिमें....८ चाधनकी प्रवित्मताको भी 

सत्र देता है (१. आगे निम्नलिखित पंक्ति पढ़िये 

राजनी तिज्न पाधनको इतना महत्व देता है |# 


ह.4 
पृष्ठ १२२ की १८ वीं पंक्ति में 'सिद्धान्तका भेद दे! के आगे १९ वीं 
पंक्ति में 'अनिश्चित नहीं है |! तक इस प्रकार पढ़ें-- 
क्रेवछ परिणाम का भेद नहीं है । वह निश्चित और आन्तरिक भेद 
है, बाह्य और अनिश्चित नहीं है । 


